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समपंणपद्ानि 


राजनीतिनिपुणो5पि प्रत्याख्यातप्रियानृतब्याजः ॥ 
प्रमोलसितसमाज: समाऊनीयः समासक्धिः ॥ १ ४ 
आधुनिको5पि निब्रद्धश्रद्धः प्रार्चीनपद्धतों सुकृती ॥ 
ध्तसंस्कृतसाहित्योद्धरणधुरश्चिद्ठिलासरसमघुरः ॥ २ ॥ 
श्रीसम्पू्णों नन्‍्दृ5प्यानन्दतु मत्सम्पितं विन्दन्‌ ॥ 
धर्मोत्तमव्यवस्थासंग्रह मुद्धासित सद्य ॥३॥ 
भवदादेशमहिम्ना ग्रन्थो5्यं नें प्रकाशित: श्लाध्यः ॥ 
स्फुरतु भवत्करतलयो: सहस्नपत्रश्रचया निहित; ॥ ४ ॥ 
राज्यघुरामिमंवतः सुबन्धुरामिन शान्तिमनुभवतः ॥ 
वस्त्वन्ते.. लघुन्यपि प्रवृत्तिस्चेरुदाहार्या ॥ ५॥ 


इति श्रीसुभद्रस्य 


वक्तव्य 


सन्‌ १६५४ ई० म॑ काशिक राजकोय संस्कृत महाविद्यालय के 
उपाधिवितरणोत्सव के अवसर पर सरस्वतो-मवन के कुछ चुने हुए हस्त- 
लिखित ग्रन्थों को प्रदर्शंनों हुई थो । उसमें इस राज्य के मुख्य मन्त्री 
डाक्टर श्री सम्पूर्ण नन्‍दजो तथा भूतपूवर शिक्षामन्त्री ठाकुर श्री हरगोविन्द 
[सह जी ने धमंशास्त्रोयव्यवस्था-्संग्रद को तीन पुस्तकें देखकर इन्हें 
प्रकाशित कराने की इच्छा व्यक्त की । तदनन्तर शीघ्र ही प्रशासकीय 
अ्रादेश हुआ कि इस ग्रन्थ के अ्रविलम्प प्रकाशन की व्यवस्था की जाय । 
भ्रत: इसे जनता के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है । 

यह बात सवंविदित है कि भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के आर- 

स्मिक दिनों में न्यायालयों को यद्द व्यवस्था थी कि वहां घमशात्र के ज्ञाता 
परिडत तथा शरियत के जानकार मालबी इस काय के लिये नियुक्त थे 
कि वे ब्यवहार-निर्णयाधिकारियों की सहायता संबद्ध धर्मशासत्र की दृष्टि 
से किया करें | सन्‌ १८२४ ई० के आरम्भ से लेकर सन्‌ १८३६ साल 
तक की कलकरतें की सदर दीवानी अदालत द्वारा उससे संत्रद्ध प्रधानतया 
परिइत वेद्यनाथ मिश्र से घमंशास्त्र के बिषय में ज्ञितनी जिज्ञासायं की 
गयी थीं तथा उन्होंने जो परामशं दिये थे वे ग्रन्थ रूप में प्रकाशित किये 
जा रहे हैं | इस प्रसंग म॑ यह भी ज्ञातव्य है कि आरम्मिक वर्षों में पणिडित 
रामतनुशमंविद्यावागीश भी परिडत वैद्यनाथ मिश्र के साथ परामर्श दिया 
करते थे, तथा मिश्रजी की अ्रस्वस्थता की अश्रवधि में उनके इस कार्य 
का सम्पादन परिइत द्वीरानन्द मिश्र ने किया था | 

परिडतजी के पास श्रदालत से जो प्रश्न आते थे, प्रमाण सहित 
उनका जो उत्तर वे देते थे, उनकी प्रतिलिपि परिडतजी श्रपने पास 
रख लेते थे । इन्हीं प्रतिलिपियों के आधार पर यह्द ग्रन्थ संपादित हुआ्रा 
है। एक प्रति के आरम्म में लिखा हुआ है श्रीवैद्यनाथमिश्रस्य 
पुस्तकमिदम्‌ !? 


( र ) 


इस व्यवस्था-संग्रह म॑ं अदालतों द्वारा की गयो जिज्ञासाओं की भाषा 
बडूला है तथा पणिइतों ने उनके उत्तर संस्कृत में दिये हैं। अनेक 
अपील के मुकदमों में ऐसा भी हुआ था कि छोटी अदालतों से 
परिडतों की तथा वादियों एवं प्रतिवादियों द्वारा उपस्थापित स्वतन्त्र 
परिडतों की व्यवस्थायें भी पुनर्निरीक्षण के हेतु सदर दीवानी अदालत 
के पण्डित के पास भेजो जातो थां। इस प्रकार की व्यवस्थाओं में 
भाषा विषयक निय्रमों में कुछ परिवतन भी हुआ है । व्यवस्थायें वद्भाक्षर 
में लिखी गयो हैं, यहाँ तक कि दिन्दी के वाक्य भो उसी लिपि में हूं । 
हाँ, परिडत वैद्यवायथ मिश्र के हस्तात्षर देवनागर में हैं । 

हिन्दुओं के उत्तराधिकार आदि से संत्रन्घित विषयों के नियम श्राज 
तक बहुत बदल चुके हैं, तथा इन व्यवस्थाओं के निरंय बहुत अंशों में 
अ्मान्य द्वां गये हैं, पर इनका निज्नी मद्दत्व कई दृष्टियों से स्पष्ट है । 
सर्वप्रथम तो १६वीं शताब्दी के पूर्व मध्यकालीन उत्तर मारत के समाज 
को स्थिति का बहुत कुछ परिचय हर्म विश्वसनीय रूप से इसकी सहायता 
से प्राप्त होता है | वड़्भाषा में उस समय का इतना बड़ा गद्य ग्रन्थ अभी 
तक उपलब्ध नहीं हुआ है | हमें इसकी सद्दायता से इस भाषा की 
घ्वनियों तथा पदों का विवरण बहुत-कुछ ज्ञात हो सकता है | इनके 
अतिरिक्त भारतोय न्याय-ञ्यवस्था के इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत 
हो उपयोगी सामग्री इस ग्रन्थ में निद्टित है | 

इस प्रकार के इस ग्रन्थ से अधिक से अधिक विद्वान्‌ लाभ उठावें 
इस ध्येय से इसे बद्धला लिपि में नहीं छापकर देवनागरी लिपि में मुद्रित 
कराया गया है। बड्नला भाग को भाषा में कुछ भी परिवततन नहीं किया 
गया, पर संस्कृत अंशों में जो बहुत सी अशुद्धियाँ थीं उनका संशोधन 
कर दिया गया है। वड्नलिपि मे श्रथवा मूलकोष में व-त्र का मेद 
नहीं है--इस बात को दृष्टि में रखकर इन दोनों व्यज्ञनों के स्थान पर 
बाड़ला में व! ही लिखा गया है, एवं संस्कृत से भिन्न भाषाओं के ब! 
वाले शब्द भी संस्कृत में भी वकार से ही लिखे गये हैं| संघ्कृत भाग में 
उद्धृत वचनों के मूल ग्रन्थों का पत्रादि निर्देश यथासंभव दिया गयृ” 


( ३ ) 


है। अन्तिम भाग में पड़ने वाले ऐसे वचन जो बार-बार पूव भाग में 
आ चुके हैं उनके लिए ऐसा निर्देश प्रायः नहों दिया गया है । 

खेद के साथ लिखना पड़ता है कि इमें कई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हे! 
सके, अतः उनके वचनों के पाठों का मिलान हम नहीं कर सके हैं । 

इस ग्रन्थ के सम्पादन में इमें महाविद्यालय के प्रधानाचाय परिडत 
भी कुबेरनाथ शुक्ल ने बार-बार प्रोत्साइन देकर सहायता की 
है। पुस्तकालय के हस्तलिखित ग्रन्थविभाग के मेरे साथियों में परिडत 
भीविभूतिभूषण भद्गाचार्य ने विभिन्न प्रकार से समय-समय पर सहयोग 
दिया हे, परिडत शअ्रीचन्द्रभानु पाण्डेय तथा परिडत श्रीनिशाकान्त पाठक ने 
प्रतिलिपि बनाने में सहायता की थी, पण्डित तारकनाथजी ने आरम्म से 
लेकर समाप्ति तक किसी न किसी रूप में मेरे इस काय म॑ हाथ बँठाया 
है, परिडत श्रोरघुनाथ पाण्डेय संस्कृत के प्रफसशोधन मे मेरे निरन्तर 
सहयोगी रहे हैं तथा इस काय में समय-समय पर पशिडत श्रोराजाराम 
भद्ठभटइने भी सहयोग दिया है । 


में इन सब साथियों का ऋणी हूँ, साथन्साथ यह भी व्यक्त करना 
झावश्यक सम्रभता हूँ कि इस ग्रन्थ को त्रुटियों का उत्तरदायित्व एक 
मात्र मुझ पर ही है, मेरे इन सहायकां पर नहीं। 


मुझे दुःख है कि प्रेत के कमचारियों को असावधानी के कारण 
तथा मेरे दृष्टि-दोष के कारण बडुत सी श्रशुद्धियों का संशोधन 
ग्रन्थ के आरम्मिक भाग में नहीं हो सका है। ठाइपों के टूटने तथा 
प्रफ को अस्पष्टता के कारण भी कई स्थानों पर त्ुटियां रह गयी हैं ' 
ऋझतः सावधान रहने पर भी शुद्धिपत्र कुछु लम्बा द्वां गया है। तद* 
मैं क्षमाप्रार्थों हूँ । 
श्रन्त में में अपने माननीय गुरुदेव ढा० श्री सुनीतिकुमारचटर्जी तथा 
कलकत्ता द्वाइकोट के न्यायाधीश श्री प्रशान्तविद्ारीमुखर्नी के प्रति 
कतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इसे देखकर इसकी भूमिका की रचना में 
एवं ग्रन्थ के वज्ञाज्षर में भी प्रकाशित कराने के हेत मेरी सब प्रकार 
की सहायता करने को उदारता प्रकट को है | 


( थे 9 


इस ग्रन्थ के वैशिष्य्यों का निदशन बृहृदद्‌ भूमिका के विना नहों हो 
सकता है | इस काय में कुछु अ्रघिक समय लगेगा, तथा एतए्र्थ मरा 
कलककत्ते में कुछु सप्ताह बिताना आवश्यक है, जो अभो तक संभव मालूम 
नहीं पड़ रहा है । श्रतः भूमिका की प्रतीक्षा में प्रन्थ के प्रकाशन में 
विल्लम्ब न कर इसे विद्वानों के समज्ञ इस आशा से रख रहा हूँ कि 
सहृदय विद्वानों की दृष्टि इस पर पड़ेगी, तथा जिस भूमिका के लिखने 
की जो सुविधा मुझे नहीं हो सकी हे, उसमें उनका भी सहयोग प्राप्त हो 
'सकेगा । 

श्रीसुभद्रका 
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?--व्यवद्ार्को रत भः 
२>-दायरहस्यम्‌ 
२->-व्यवहार चिन्ता प्रणिः 
४--दत्तकदीधितिः 
५४--गोतमप्रश्नः 

६- भक्तामरस्तुतिः 
७--व्यवस्थाणवः 
८--घररलम 


व्यवस्था-पत्र-संग्रह; 


न, 0 
श्रीज्जयतितराम 

१--रोबकारि मिसिल आदालत देओयानी सदर इंरेजी १८२४ 
साल तारिख २० माह जुज्ञाइ मतावक बद्भला १२३१ साल 
तारिख रूट आपाढट रोज शनिवार आदालत मजकुरार द्वितीय 
हाकिम श्रीयुत कुटनो इशमिट साहेवेर वेठके “| 

वावु हरप्रकाश सिंह ““अआपीलाण्ट । 

मृत वाजा' देलगश्जन देओ '** रष्पाडण्ट । 

सन हालेर २५ माच्च मासेर हओया ए आदालतेर 
परिसप्टेर जवाबे सन हालेर २५ मेइ मासेर लिखित एलाका 
वारानसेर प्रवनसन कोटेर हाक्रिमदिगेरा पाठानो रिटरन ओ 
ताहार सम्विलितेर रोवकारि ओ कागजात सहित लम्वरे 
पेंहुद्धिया रृष्टे आइल | ताहार पर लाला राघाकृष्ण ओ मोलवि 
गोलाम एजदानि उकिलेरा मृत राजा देलगञ्ञन देओयेर स्त्री 
गागी' गोलाव कोडरेर दरफ हइते आपनादिगेर नामिक एक कता 
ओकागचनामा' द्वारा ओ मोलबी नेयामत आलि बावु शुभनाथ 
सिंहेर तरफ हुइते आपन नामिक एक कता ओकागचनामा' 
दाखिल करिया हाजिर हश्ल | हाल शनेर ३ जुलाइ मासेर दाखिल 
हुओया बाबु हरकनाथ सिंहेर सओयाल इत्यादि । ऐे सओयलिर 
सम्पर्कीय कागजात सम्बलित ताहार उकिल मुनशी हसन आलिर 
 हाजिरिते दृष्टे (आ )इल । जाना गेल जे सरकारेर आइने 
; राखा ओ राजार कथा नाहि, ओ इंरेजी १७६३ सालेर एगार 
१ राजा! 


२ राणी गोलाव कोह्र | 
३. आ्रोकालतनामा । 






२ व्यवस्था पतन्न-संख्या-१ 


आइन अनुसारे, जे इंरेजी १७७५ सालेर चोयल्लिप आइन मते 
वारानसेर एलाकाते जारि हय, ये व्यक्ति धन ओ बृत्ति राखिया 
मरे ताहार धन ओ वृत्ति, यदि हिन्दु हय शास्त्र माफिक ओ यदि 
मशलमान हय शरा माफिक, ताहार उत्तराधिकारिदिगेर मध्ये 
विभाग हड्वेक । ओ ए सकदमाते मजुत कागजात अनुसारे आर 
एड हए ये राजा देलगखन देओ अकस्मात दालानेर छात पडिया 
मरियाछे प्रकाश बढे ये ऐ व्यक्ति मरण पय्यन्त आपन घन ओ 
बृत्तिर उपर दखिल ओ कावेज छिल, ओ जखन मरणेर किछु 
अनुमान छिल ना आयन समक्षे कोन व्यक्तिक आपन धन ओ 
धृत्तिर उपर कखनो दखिल ओो कावेज कराइयाछिल ना। अत- 
एवं आमार निकट ताहार स्त्री राणी गोलाव कोडरेर दखल 
एजाहार नितान्त अमूलक ओ अनथक बटे; ओ फले ए मकरदमार 
काजिया उपस्थित हओन पय्यन्त कहारों दखल छिलो ना, ओ 
तिन पक्तेरद दखल ना थाकन प्रकरण इंरेजी १८३ सालेर षष्ठ 
आइनेर निः सम्पर्क प्रकाश बटे । ए कारण शास्त्रर आज्ञा ज्ञानान 
निर्मित्त पण्डितदिगेर स्थाने सओयाल करण आवश्यक हइल | 
रो जाना गेज़ य राजा भओयावल' देआओ राजा ईश्वरि वक्स देओ 
ओ राजा देलगख्जनन देओ आओ वाबवु आहुलाल' सिंह ओ वाचु 
शुभनाथ सिंहक उत्तराधिकारि राखिया मरिल, ओरो ऐ चारि 
पुत्नर मध्य प्रथम राजा इश्वरि बकस दे अप्राप्तव्यवहार एक 
पुत्र, ये ताहार नाम जाना गेलो ना, ओ बड स्त्री राणी सिउराज 
कोहूर ओ छोट स्त्री राणी अभिमान कोडरक उत्तराधिकारि 
राखिया मरिल। ताहार पर ऐ अप्राप्तव्यवहार पुत्र मरिल। तदपरे 
वाबु आहुलाल सिंह वावु हरकनाथ ओ वावु जयनाथ सिंहक 
उत्तराधिकारि राखिया मरिल | ताहार पर राजा देलगश्लन देओ 
राणी गालाव कोडरक उत्तराधिकारि राखिया निःसन्तान 


जता तल ७+. 2७-०० थे अककानकतान ५“ «७०७... निनीनिनी काना पत के 


१ भयावलदेव । 
२ भाल्द द सिद्द 


उयवस्था-पत्रन्संख्या-९ ३ 


मरिल, ओ वावु शुभनाथ सिंह अद्यापि वतमान आछे । अतएव 
ए अदालतेर परिडतदिगेर स्थाने जिज्ञासा जाय ये पश्चिम 
देशेर शास्त्रमते राजा देलगञ्जनन देओवेर त्यक्त घन ओ वृत्ति 
कोन व्यक्तिक, अर्थात्‌ ताहार स्त्री राणी गोलाब कोडरक 
किम्बा ताहार श्राता शुभनाथ सिंडक अथवा ताहार शातुष्पुत्र 
हरकनाथ सिंह ओ जयनाथ सिंहके अशं, ओ एड सओयालेर 
जवाब लिखने मृत व्यक्ति ये राजा छिल ताहार पर दृष्टि करिवेन 
ना। ऐ व्यक्तिरा अन्य २ लोक हओने जे प्रकार जवाब लिखितेन 
सेइ प्रकार जवाब लिखिवेन; ओ परिंडतदिगेर जवाब दाखिल 
हओन परे पुनव्बार कागजात दृष्ट आनिया मनाशीब हुकुम 
देओया जाइवेक, ओ एड रोवकारि सओयालेर स्थाने जाना जाय, 
इहार नकल पण्डितदिगके समपेण करा जाय । 


श्रीजंयतितराम्‌ 


एतद्धर्म्मा घिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुट नी इशमिट्सहेवधम्मौघिकरणु- 
लिखितप्रश्नपत्रमवलोक्य यादशबोधो जातस्तद .सारेणोत्तरं लिख्यते-- 

यत्र पुत्रपीत्रप्रपोत्रपर्य्यन्तरहितो देलगंजननामा कश्चन व्यक्तिविशेषो 
गोलावको मराख्यां प्नमेकां शुभनाथसिंदनामानमेकक॑ सोदरभ्रातरं हरकनाथ- 
सिंह-जयना थरसिंदनामानो दो भ्रातुप्पुत्नी च संरक्ष्य मृतः | तत्र तदीबविभक्त- 
स्थायरास्थावरधने ततल्या गोलावकोमराख्याया एवाधिकारः। भओया- 
बलदेवसंज्ञक: चतुरः पुत्रान ईश्वरीवक्शदेव-देलावगंजनदेव-बावु-श्राल्हाद- 
सिंह-बावु-शुभनाथ्तिदानुत्तराधिका रिणु: संरद्य मृतस्तत्र॒ तेषान्तद्ध 
मविमकक्‍तं॑ चेत्तदा देलगंजनयोग्याशे सोदरभ्रातुः शुभनाथसिंहस्थाधि- 
कारः, तत्पन्नी यावज्जीव्मन्नाच्छादनभागिनीति.. पश्चिमदेशग्रचलित- 
मिताक्षरादिग्रन्ध/नुतारिणी व्यवस्था 
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१ भश्रोवनदेवसशक: 
२. पृत्राणि 


प्र व्यवस्था-पत्र-संख्या-२े 


अत्र प्रमाणम 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरों आतरस्तथा । 

तत्युतों गोत्र जो बन्धु :--इत्यादि मिताक्षराग्रन्थधृत (प-२१७) याज्ञ- 
वल्क्य-वचनम्‌ ( २,१३५ )॥ १ ॥। 

अपुत्रधनं पल्‍्यमिगामि तंदभावे दुहितृगामि तदभावे मातृगामि 
तंदभावे पितगामि तदभावे आतृगामि तदभावे ग्रातृपुतरगामि इत्यादि 
तट्घृत-बुहद्‌विष्ण॒ु -बचनम्‌ || २॥ 

पल्नी ग्रहणीयात्‌ इत्येतद्रचनजातं विभक्नआतृत्रीविषयम्‌ | इति 
मिताक्षरा ( पृ० २१७ -लिखनम ॥ ३ ॥ 

अनन्तर: सपिण्डावस्तेत्य तत्य धन भवेतू--्शत मनुदचनच्ञ ति 
( ६, १८७ )। 


श्रीज्जेयतितराम्‌ अओरीहरि! शरणम्‌ 
श्रीवेयनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशमविद्यावागीशेन 


२--लम्बर २०४२ 

२ सदर देमनी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटनी 
इशमिट खाहेवर हुजुर हडतै। 

दुलली पांडे ओऔओो गयरह आपीलाण्टान 

काशी पाँडे ओ गयरह रष्पाडण्टानेर 

२०४२ लम्बरेर मकददमाते इच्धरेजी सन १८२४ सालेर 
२८ जुलाइ मासेर रोवकारिर लिखित वहारेर शाख््रमते आइन्दा 
मज्जनलवार द्विस दुइ प्रहर पय्यन्त जवाव दाखिल करणेर म्यादे 
ए आदालतेर परिडत वेद्यनाथ मिश्रेर नामे सओयाल एड ये-- 





व्यवस्था-पतन्र-स ख्या-रे ५! 


प्रगम सओयाल- 

वेहारदेशेर चलितशात्रमते कोन व्यक्तिके, जे से आपन 
पितार एक पुत्र बटे, दत्तक प्रकारे पुत्रताते लओन सिद्ध 
बटे कि ना । 

द्वितीय सओयाल- 

स्थावर किंवा अस्थावर साधारण ओ अविभक्त धनेर हेवा 
दाता व्यक्तिर अंशेर सम्वन्धे सिद्ध वठे किना ! 


तृतीय सओयाल- 

महाब्राह्मणीय वृत्ति हस्तान्तर योग्य बटे कि ना । आर यद्यपि 
कयेक जन ब्रह्मणोर मध्ये साधारणे थाके ताहार मध्ये कोनो 
व्यक्तिके विभाग ना हओने विक्रय किम्बा हेवा प्रकारे आपन 
हिस्या हस्तान्तर करणेर क्षमता आछे कि ना । 

चतुर्थ सओयाल- 

महात्राह्मणीय वृत्ति जे ताहार उपर अंशीरा दिन नियुक्त 
पाला प्रकारे दाखिल ओ भोगी थाके शाख्ानुसारे एक पालार 
अंशी दिगेर अंश समस्त अंशीगणेर मध्ये साधारण ओ अवि- 
भक्त, किम्बा ऐ पालार अंशीदिगेरइ प्रथव्‌ ओ विभक्त जाना 
जाय इति | 


हे 
श्रीज्जयतितराग' 
जवाव-व्यवस्था 
एतद्धम्माघिकरणद्वितीयाधिपतश्रीयुतकुट नी इश मिट्स हे वधर्म्मा घिकरण- . 
लिखितप्रश्नपत्रमवज्ञोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसा रेणोत्तरं लिख्यते--- 
प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌ । यः कश्चित्‌' स्वपितुर्जनकस्येक एवं पुत्र: स 
च वेहारदेशप्रचलितशाख्रानुसारेयान्यस्य दत्तकपुत्रतां न प्राप्नोतीति। 








१ श्रीज़ यतितरामू-व्यप० । 
२, कब्षित-व्यप० ॥ 


दि .... व्यवस्था-पतन्न-संख्या-रे 


श्रत्र प्रभाणम्‌ -- 
नेकपुत्रेण कतव्यं पत्रदाव॑ कथश्वन ।' 
बहुपुत्रेण कर्तेव्यं पुत्रदानं ग्रयलतः | इति दत्तकमीमांसा ( ४४ 
६६ ) दत्तकचन्द्रिका ( पृ४ ११ ) धृत-शौनकवचनम्‌ | 


न लेवेढ॑ पृत्रं दद्यात' प्रतिशहर्णीयाद्वा स हि सन्‍्तानाय पूर्व्वेपाम्‌ 
इति मिताक्षरान २/२१३ )-दत्तकमीमांसा-दत्तकचन्द्रिका ( एृ४ १० ) 
घृतवासष्ठवचनम्‌ । 

द्वितीयप्रश्नस्योत्ततम्‌ ।. सामुदायिकानेकस्वला धर्दीभूताविभक्त- 
साधारणस्थावरास्थावरघने स्वामिनां मध्ये कश्चित्‌ सब्वेषां स्थामिनामनुमर्ति 
विना स्व्रांशं कल्पयित्वा तस्य दानं कत्तु न शक्नोति । 


खत्र प्रमाणम्‌ 

अविभक्का विभक्का वा सफिणडाः स्थावरे समाः । 

एको ह्यनीशः सर्वेत्र दानाधमनविक्रये | इति मिताक्षरा' ( पृष्ठ 
२१६ ) ध्ृत-व्यासवचनम | 


निक्तेपः पुत्रदाराश्व॒ सप्वैस्व॑ं चान्वये सति | 

आपत्स्वपि हि कशसु व्तमानेन देहिना । 

अदेयान्याहुराचायो यच्च साधारण घनम्‌॥ इति दत्तकमीमांसा 
( ४४ ११२ ) धृत-नारदवचनम्‌ | 


तृतीयप्रश्नस्योत्तरम-- 
मद्दाब्राह्मणानां. वृत्तिम्महाब्राह्मः ण॒)मिन्नगमनथो ग्या न 


फिननी कल + लए फनलाक. "५ ऑन: 





भवति, महात्राह्मणानामेव प्रेतश्राद्धभोजन-प्रेतोह श्यकशय्या-वाहना दि- 
१ कढ़ाचन शति पाठो दत्तकमी मांसाया म॒ : 
२ न त्वेक पुत्र दधात'“'घमंकोषधृत्‌ व० स्मघृ० १५|१-८, मिता०-२|१३० 
दू० मी००-१११ 
३ “सपिण्डा:” हत्यस्य स्थाने “दायदा? शति वा पाठ; रम० च० १६१; 
क्यो क्तिरियमिति मिताक्षराया ज्ञातुं न शक्यते । 
४. द० मी० ए० ११२, ध०को०--७६८ 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-+२ ३ 


दान-स्वीकत्‌ स्वेन तेषां बजृत्तिमंद्रात्राह्मणैकयोग्यलात्‌ | तत्र यदि बहूना 
महात्राक्ष( णा )नां साथारण्यविभक्ता सा वृत्तिभवति तदा तेपां मध्ये 
कस्यचिदप्येकस्थ विभाग विनाइ्न्येपामंशिनामनुमर्ति विना तस्‍्यांश॑ 
कल्पयित्वा विक्रयदानक्षमता नास्तीति । 


अत्र प्रमाण म्‌ «७ 

वच्नालड्भार शय्यादि पितुय द्वाहनाएिकस | 

गन्धमाल्ये: समभ्यच्य श्राद्धभोकत्रे सम्पयेत्‌' ॥ इति मित/क्षरा- 
(पए० २/११६ ) लिखित-चब्ृदस्पति-वचनम्‌ ( पृष्ठ ३४६ )। 

निक्षेपः पुत्रदाराथ सकसस्‍व॑ चान्वये सति--इत्यादिदत्तकमीमांसा- 
धृतनारटवचनश्व । 


चतुथप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

यत्र बहूनां महात्राह्मणानां काचिद वृत्तिस्तस्यां बत्ती एतहिनोलब्नानिं 
द्रव्यास्येतिषाम्‌ , एतदिनोलन्नान्यन्येष!मितिरीत्या ते नियुक्ता भोगिनश्र | 
तत्र एकदिनोत्पनद्वव्यमोगिनोी. दिनानन्‍्तरोत्पन्नद्वव्यमोथिभ्यो पिमक्ता एवं | 
तहिनोयनन द्रव्य॑ तदिनोत्पन्रद्वव्यभोंगिनामसाघारणं विभकतं भवति।| 
किन्तु एकदिनोलपन्नद्रव्यमोगिनां तदिनोंत्न्नं द्रव्य साधारणमविभक्तज्चेति 


मिताक्षरा दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था | 

श्रत्र प्रमाणम्‌ --- 

विभागों नाम द्वव्यसमुदायविषयाणामनेकत्वाम्यानान्तदेक- 
देशेषु विषयतया व्यवस्थापनम्‌ || इति मिताछ्षरा ( ४० २१३ ) 
लिखनम्‌ | 


श्रीज्जयतितराम श्रीवेद्यनाथमिश्र ण॒ 





जज जा न 


घ०को ०--१२२१२, 'समपंयेत्‌'इस्यस्य स्थाने “ तदपंयेत्‌” इति पर्मकोषरथः पाठ: । 


टः व्यवस्था-पतन्र-स ख्या-३ 


३--द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेवेर बेठके 
सओयाल एइ ये-- 


सश्रोयाल 

ए आदालतेर पसण्डितेरा कल्य ट्विप्रहरेर मध्ये ए विषयेर 
जवाव दाखिल करेन-ये जिला सारन साकिनेर हिन्दुजाति 
एक व्यक्ति दुईइ सहोदर श्रातार दुइ पुत्र ओ अन्य दुइ सहोदर' 
आ्रातार कएक जन पौत्र उत्तराधिकारि राखिया मरियादे, ओो 
ऐ देशेर चलित शाखमते मतव्यक्तिर त्यक्त घन केवल ताहार 
आतृपुत्रदिगेके अर्श, किंवा ताहार भ्रातृपुत्रदिग्गे एबं ताहार 
अन्य सहोदर दुइ श्रातार पोत्र दिग्गेइ अशें इति । 

श्रीज्जेय॑ति 
तराम्‌ 
जवाव-व्यवस्था 

एतद्धर्म्मा धिकरणद्वितीयाधिपतिश्री युतकुर्ट नी इशमिट्साहे वधर्म्मी घिकर ण - 
बिखितप्रश्नपत्रमत्र तोक्पर यादरात्रोधो जातस्तदनुसारंणोत्तरं लिख्यते | 
यत्र सारणदेशीयहिन्दुजातीयः कश्नन व्यक्तिविशेषः चतुर्णा सोदरश्रातणां 
मध्ये दयो्रान्नोद्दों पुत्री द्ययोश्रौश्नो: कतिपयपीत्रांश्वोत्तराधिकारिण: संरच्य 
मुतस्तत्र तदीयधने पुत्रपीत्रप्रपोत्ररूपापत्वपत्यादिश्रातृपय्य॑न्तानपत्यथना धि- 
कार्यमावे तत्सोदरश्रावुष्पुत्रयो रधिकारों न तु तयो: सतो:' श्रातु-पौत्राणाम्‌-इति 
तह शचलितमिताक्षरा दिग्नन्थानुसा रिणी व्यवस्था | 

श्रत्र प्रमाणम--- 

पत्नी दुहितरश्चैव एितिरों आतरस्तथा | 

तत्युतों योत्रजो बन्घुः इत्यादिमिताक्षरादि-ग्रन्थ (प० २|१३४) घृत- 
याशवल्क्य-वचनम्‌ | १। 


१ सदोइक-व्यप० । 
२ पौत्राश्च-व्यप० | 
३ सत्वे-व्यप० | 


व्यवस्था-पतन्र-संख्या-३,४ & 


अनपत्यस्य घन॑ पल्यमियामि तदभावे दुहितगामि तदभावे 
ग्रातृपुत्रगामि ॥ श्व्यादि मिताक्षराद्धिग्रन्थ ( प्र० २ | १३५ ) धृत-विध्णु. 
वचनम। २ | 

बहवो ज्ञातयो यत्र सकुल्या बान्धवास्तथा | 


यरत्वासन्रतरस्तेष॑ सोडनप्यधन  हरेव्‌ ॥ 
इत्यादि बृद्स्याविबचनज्लञेति | ३। 


श्रीज्जयतिटराम्‌ श्रहरिःशरणम्‌ 
श्रीवे बनाथमिश्रे श श्रीरामतनुशर्म्म विद्यातर गीशेत 


2--रोवकारि मिसिल आदालत देवोयानि सदर तारिख २५ 
माह आगस्त सन १८२० ई० मतावबक १० माह भाद्र सन्‌ ९१२३१ 
वाड्जला ए अदालतेर काएम मकाम प्रथम हाकिम श्रीयुत जान 
हरवट हारिण्टीन साहेवेर वेठके । 


मुसम्मात दिपु अआपीलाण्ट 
गोरिशह्ूर रष्पाडण्ट 


आपीलाण्टेर उकिल वाबु जगन्नाथ सिंह ओ रष्पाडण्टेर 
एइ क्षणकार उकिलगण मुनशी आमजद अआलि ओ मुनशी 
आामिनदिंन आहमद सालि हाजीर आसिल। एइ सनेर जुम 
मासेर ३० तारिखेर हुकुम मते रेष्पाडण्टेर उकिलगणेर दाखिल 
करा व्यवस्था तजञ्नलमा हइया ऐ तारिखे दाखिल हड्या रेष्पा- 
डण्टेर दरखाश्त सम्बिम्वलि )त पडा गेल। रेष्पाडण्टेर 
उकिलगण जिज्ञासा कालीन जाहिर करिलेक जे गणेशदत्त शम्मा 
ओ त्रिपाठी वेदमणि शमा ओ चातुव्व॑दि विश्वम्भरदत्त शर्मा 
ओ रामनाथ शम्मों ओ विक्रम शम्मों ऐ जुन म।सेर ३० तारिखेर 
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१ “बृहद्विष्णु -व्य१०?! 
२ ध० कोष--१४ १८ “बृहस्पति! शस्यस्यस्थाने मनु!--शैते पाठ:--व्यप० ॥ 


है व्यवस्था-पत्र -संख्या-४ 


दाखिल हआओया व्यवस्थार लेखक पण्डितगण सहर आ।जिमा- 
बाद साकिमेर प्रधान पसण्डित बटेन, किन्तु ताहार मध्ये केह 
आदालतेर परिडति कम्म किम्वा सरकारेर अन्य कम्म राखे ना 
इति। अतणएव यद्यपि एमत वाजे परिडतगणार व्यवस्थार उपर 
ये सरकारेर चागजगणोर मध्ये नाई आदालतेर प्रत्यह/य ) 
हइते पारे ना। किन्तु एइ हृष्टे ये एड मकदमार तजबिज ओ 
निष्पत्तिकालीन एह आदालतेर पृव्वर परिडित शोभाशाखिर 
माजुलि प्रयुक्त एक परिडत अश्थात्‌ रामतनुविद्यावागीशेर 
व्यवस्था लओया गियाछे, एइ क्षण शोभाशासख्रिर एओजे वेद्य- 
नाथ मिश्र परिडत नियुक्त हइ्याछन हुकुम हुइल, ये एड 
मकदमार कागज नथि वेद्यनाथ मिश्रर हाओयाले करा जाय, 
तव एइ सनेर फेओवरि मासेर ८ तारिखेर रोवकारिर लिखित 
सओयाल सकलेर जबाब सुव वेहारेर महाल सकल सहूर 
पाटना प्रभ्नतिर चलित शाख्रमते महरम ओ दशहरार तातिलेर 
पर १५ दिवसेर मध्ये व्यवस्था दाखिल करेन । तब ताहार परे 
ए आदालतेर काएम मक्राम हाकिमेर विवेचनाय एड केताय 
जे उचित जाना जाइवेक हुकुम देश्ओोया जाइवेक इति । 


रोबकारि मिसिल आदालत देओयानी सदर तारिख ६ 
फेपरश्लोर सन १८२४७ इज्जरेजी मतावक वद्भला ९१५३० साल 
तारिख १८ माघ रोज सोमवार आदालत मजकुरार काएम 
मकाम हाकिम श्रीयुत जान हरवट हारिण्टीन साहेवेर बेठके । 

मुसम्मात दिपु पापड आपीलाण्ट 

गोरीशक्कर रघष्पाडण्ट 


आपिलास्टेर उक्रिल वावु जगन्नाथ सिंह ओ खोद रष्पाडण्ट 
ओर ताहार उकिल मुनशी दादारवकस ओझो लाला आउघलाल 
हाजिर हइल । एड मासेर ३ तारिखेर हुकुममते सेरस्तादार एक 
केता +फियत ताहार लिखित विपयेर मजमुने ओ अनुप सिंहेर 


व्यवस्था-पत्र संख्या-४ १९ 


सम्तानेर कुरशीनामा एक केता दाखिल करिवन' । हृष्ट आइल। 
तदपरे उभयेर उकिलेरा ऐ कुरशीनामार सत्यतार उपर स्वीकार 
करिवेक इति। ए मकदमार समस्त कागचेर अनुमोदने जाना 
गेल ये रष्पाडण्ट मुह एए एजहारे सहर अजिमावादेर मध्ये 
जियाताम्वुल महल्वा साकिमेर' गुलु चोधुरि पित्तामहेर ओ पितार 
स्तोपाजित मालामाल मिलकियत ओ मकररि ग्राम सकल 
आओ शोना ओ रूपार अलक्वार ओ ओर काँचा पाका वाटी सकल 
गो ओगाहि पटी' ओ शतरजझ्ली ओ गालिचा विद्धाना ओ 
पितलिया हाडी आदि बासन ओ पोषाकी कापड ओ दोशाला 
आदि बस्तर सकल ये मिलकियत मकर रि ग्राम सकल ओ ओगाहि 
पाटार उपर स्वत्व ओ वाटी सकल्न ओ अलक्कार ओ शतरज्ञी 
आओ गालिचा आदिर किम्मत एकुने आन्दाजि मबलग 6००९ 
टाका निचेर लिखित माफिक हइवक राखिया फसली १२१३ 
सालेर आश्विन मासे मुद्देके ओ आपन अ्रातुष्पुत्र जगुके 
उत्तराधिकारि राखिया मरिलेक, ओ पूव्वाधिकारि मरणेर पर 
आपन पूव्वोधिकारिर त्यक्त धनेर उपर दखिल ओ भोगी हइल । 
ताहार' पर आमार शभ्राता जगु फसली १२९६ सालेर १० माघ 
मासे केवल आमाके उत्तराधि( कारी ) राखिआ मरिल। 
एड क्षणे ऐ जगु(र) स्त्री मसम्मात दिपु व्यक्त धनेर उपर दखिल 
हड्या दसु नाम जगुर भागिनेयके आपन मालिक मकक्‍तार 
जानिया समस्त धन, वस्त्र शो ग्राम आदिर उपस्वत्व भोग कराइते 
छे, ओ आमाके, जो उत्तराधिकारि बटी, वंदखल करे इति। 
जग॒ु वावुर स्लि दीपु ओ ऐ जगु वाबुर भागिनेय दसुलालेर उपर 





२, करिलेन--श्ति स।धोयान्‌ पाठ 

२, साकिनेर इति साधीयान्‌ पाठ: । 

३ भोगाहि कुटो । 

४० भोगाहिपाटी? श्थ्यपि पठितु शक्‍्यत | 
४. गाहार तोहदार-रति व्यप० । 


१२ व्यवस्थानपन्र-संख्य|- 


दाबि करिलेक, ओ भमुदददर उकिल प्रवनसन कोटेर रद जवाब 
बओरा बयान करिलेक जे आमार मओकछल गुलु वाबुर त्यक्त धने 
दाबि राखे, ओ गुलु वावुर म्॒त्युर पर गुलु वावुर सहोदर अआतार 
पुत्र जगु दखिल रहिल, जगुर मत्युर पर आमार मओकल 
व्यतित, जे गुलु वाबवुर खुडतुता श्रातुष्पुत्न हय, गुलु बावुर अन्य 
उत्तराधिकारि नाइ इति। ओ मुद्दआलेहेरा प्रबनसन कोट 
आदालतेर जवाब ओ वह' जवाबे' ओ एइ क्षण दसुनाखेर' 
मृत्युर पर मसम्मात दिपु आपीलाण्ट ए आदालतेर दाखिल 
करा आरजी मजुबवाते अनुपसिहेर त्यक्त धन ताहार पुत्रदिग्गेर 
मध्ये, अथोत्‌ आपीलाण्टेर पति जगु वाबुर पितामह भोलानाथ 
ओ रष्पाड स्टेर पितामह शम्भुवाथेर सहित, विभाग हओन, ओ 
ऐ भोलानाथेर मोरसी हिस्यार दुइ केता बाटी व्यतित विरोधि 
समुदय धन गुलु वावुर निकट, ताहार पिता भोलानाथेर त्यक्त घन 
हइते, जे ऐ भोलानाथ हरनाथ सेठीर कन्या के विवाह करिया 
छिल, उपाज्जन हओन ओ गुलु वावबुर भ्रातुष्पुत्र जगन्नाथ वाबुर 
उत्तराधिकारित्व सत्वे गुलु वावुर एकरार जे गुलु बावुर मत्युर 
पर ऐ एकरार मते आ अ्रातुष्पुत्र सम्पकंगुलुवाबुर मृत्युर 
आइयाम फसली १११२ सालेर माह आशिवन हुते आपन मृत्यु 
फसली १२१६ सालेर माघमास पय्यन्त मुहइर ओ अन्य काहारो 
विना दाओया ओ आपत्तिते गुलु वाबवुर त्यक्त धनेर पर द्खिल 
रहियाछे । एजाहार मुद्ददर उत्तराधिकारित्व सत्वेर उपर 
अस्वीकार हइल, ओ शाखरमते आपन उत्तराधिकारित्व-सत्वेर 
जाहेर करिलेक, ओ भ्रवनसन कोटेर जओयाब मुद्दआलेहेरा 
जाहेर करियाछ्ििल जे हरनाथ सेठीर खत्री भोलानाथेर प्रथम 
पुत्र बसस्‍्तीरामेर माहा( ता )मदी ये, एइ भोलानाथ हरनाथ 
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शरद । 
२ जवा ये भ्रो श्ति व्यप० । 
३, दसुनाथेर इति साधीयान्‌ पाठ: । 


>> की 


व्यवस्था-पत्र-संख्या- ४ १३ 


सेठीर कन्याके विवाह करियाछिल, ऐ बवस्तीरामके आपन 
पुत्र करिया लद्या समस्त धन, वसख्र ओ ओगाहि कुठीर' कार- 
बारेर कत्ती करियाछिल। यथा वस्तीराम आपन जीव दृशापय्यन्त 
ओगाहि ओ गयरहेर कारबार करियाछे, ऐ वस्तीरामेर मृत्यु पर 
अर्हक' ओगाहि कारवारेर आजख्ाम गुलु वावु करियाछे, ओ 
वस्तीरामेर अर्द्ध हिस्यार आज्जाम ताहार पुत्र जगुलाल ओ 
दौहित्र दशुलाल दियाछे । यथा ओगाहिर कारवारे अनेक टाका 
महाजनेर देना ह्याछिल दसुलाल आपन मातार अलक्लार 
विक्रय करिआझ्रमा महाजनान देनाते दियाछे | एइ क्षणह महा- 
जनान देना वाकी आछे इति। किन्तु इद्धरेजी १८१३ सालेर ५७ 
आपरेल मासेर हओया प्रवनसन कोटेर रोवकारिते मुद्दाआल्हे- 
दिगेर उकिल एशइ विषय जिज्ञासाकालीन ये आपन जवाब 
दाबिते लिखियाछ ये बस्तीरामके ऐ वस्तीरामेर माहा( ता ) 
मही हरनाथ सेटीर' स्री आपन पुत्र करिया लइयाछे । जखन 
ऐ वस्तीराम अन्येर सन्‍्तानेर मध्ये दाखिल हइल गुलुर मृत्युर 
पर वस्तीरामेर पुत्र जगु गुलुर उत्तराधिकारित्वे कि प्रकार 
आदालते हाजिर हइया मकदहमार सओयाल जवाब करियाछे । 
जवाब दिलेक ये वस्तीराम आपन महा ता )महीर दत्तक 
हइआ छिल ना, जवाव दाविते सहक्रमे लेखा गियाछे, ओ वस्ती- 
राम आपन जीवदशाय आपन पुत्र जगुके गुलुर स्थाने समपंन 
करिया छिल, ओ एइ हेतुते जगु गुलुर उत्तराधिकारित्वे आदालते 
हाजिर ह॒इया नालिष करियाछिल इति। अथांत्‌ गुलु वावु मुहृइ 
मिवनजिवुल्वा ओ दोरदान खातुन मुद्दआलेहेदिगेर मकद्माते ये 
मोजे मकरिया ओ अनेर ए विवराबत ऐ गुलुर जीवदशाते सहर 
पाटनार आदालते तजविजेर निचे छिल । ऐ गुलुर उत्तराधिकारि 


४3 +०केकन+न+ 3 नमक >क+कनबन-.3५-3५५ भ८नक»क-क कान <५+--ब3-५५७-3५- >>“ >निनन++ल+ 


१ पाटोर । 
२, अद्ध क । 
३ सेटी । 


१७ व्यवस्था-पत्र-संख्या-४ 


तलवे इस्ताहार जारि हुओन कालीन जगु वावु उत्तराधिकारि- 
त्वे प्रकारे मुद्रा काएम मकाम ह॒इया हाजिर हड्या इक्करेजी 
१८०७ सालेर ११ युन मासेर हओया ऐ आदालतेर डिकरि 
ध ्रापन सत्वे हासील करिलेक, ओ इड्जडरेजी १८२० सालेर २२ 
नवम्वर मासेर हओया ए आदालतेर सावेक चतुथ हाकीमेर 
हुकुम करा तहकिकाते गुलु बाबुर पितामह अनुपसिहेर त्यक्त 
ताहार झृत्युर पर ताहार पुत्र भोलानाथर दखली साहताज सगल 
महल्वार छोटो दुइ केता वाटी व्यतित विरोधिय अन्य किछु 
माल अनुप सिहेर त्यक्त साव्यस्थ हय नाइ, ओ ऐ छोटो दुइ केता 
वाटीर परिवत्त ये भोलानाथेर हिस्या हय ऐ महल्वार अनुप 
सिंहेर त्यक्त ओ ताहार पुत्र ऐ मुददर पितामह शम्भुनाथेर 
दखली | वड एक केता पाका वाटी हिजरि १२२२ साल मतावक 
फसली २९२०४ सालेर २२ सहरस ६ वान तारिख स्वयं महइर 
निकट हइते लाला मूलचन्द्रर निकट विक्रय हइल | यथा स्वयं 
लाला मूलचन्द्रर जवानवन्दिते तहक्रिकह हइल, ओ यद्यपि 
अनुपसिंहेर त्यक्त मालामाल ताहार पुत्र भोलानाथ ओ शम्मभु 
नाथेर मध्ये विभाग हओन दीघकालगत हआओन हेतुते आपी 
लाण्टर मानित साक्तीदिगेर साक्षाते उचित मत साव्यस्थ 
हइल ना । तत्रापि प्रथक २ वाटीते ऐ दुइ आरातार उत्तराधिकारि 
दिगेर प्रथम दखल हेतुते ओ रष्पराडण्टर मानित साक्षीर द्वाराय 
दीघकाल पय्यन्त एकान्न ओ साधारणेर कारवार साव्यस्थ ना 
हओने आपिलाण्टेर पति जगु बावुर' मुरष भोलानाथ ओ 
मुग्ष शम्मुनाथेर मध्ये पूव्य विभाग हओनेर द्रत बोध हय । 
अतणएव हुकुम हइल ये एइ रोवकारिर नकल उभयेर उकिलगणेर 
स्वीकार करा कुरशीनामा सम्बलित ए आदालतेर पण्डितद्गके 
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१ बाबुव मुपष। 


उयवस्था-पन्न-संख्या-४ ५५ 


समर्पन' करा जाय ये सुवे बेहारेर चलित शाख्रमते एक सप्राहेर 
मध्ये एए सओयालेर जवाव व्यवस्था दाखिल करेन | 
प्रथम सओयालः 
उपरे उल्लेख करा विषय सकलेर ओ एऐ कुरशीनामार दृष्ट 
जगु वाबवुर मृत्युर पर गुलु वावु ओ जगु वाचुर त्यक्त घनेर उपर 
कोन व्यक्ति उत्तराधिकारित्वर सत्व राखे, ओ यद्यपि जगु वावुर 
स्वी मसम्मात दिपु जीवदेशा पय्यन्त ऐ धनेर उपर सत्व रखे, 
ताहार मृत्युर पर कोन व्यक्ति के वर्तिवे । 


द्वितीय सओयाल३--- 


यद्यपि जग़ु वावुर पिता' वस्ती रामके ताहार मातामही 
हरनाथ सेठीर स्त्री आपन ककत्तों पुत्र करिया थाके, ए हेतुते जगु 
वावुर खुडा गुलुवाबुर त्यक्त घनेर उपर जगुबावुर उत्तरा- 
धिकारित्व स्वत्व नष्ट हय कि ना इति। 


श्रीज्ज॑यतितराम्‌ । 


एतद्धम्मंधिकरण प्रथमा घिपतिस्थानाभिपिक्तश्री युतजा नह रववटहा रिण्टी न- 
साहिव-प्रम्मी घिकरण-लिखित-प्रश्नप्रतिरूपपत्रमेव॑ तदाज्ञापितवंशावली पत्र 
चावलोक्य यादशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते | 


प्रथम प्रश्नस्योत्तरम्‌ । 
श्रनूपर्सिहसंशक:ः: कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेष: पूवमासीत्तस्थ पुत्री भोला- 
नाथशम्मूनाथौ | तयोम्म॑च्ये मोलानाथोडनूपसिहस्थ हम्म्य॑त्रयमध्ये लघु- 
हम्म्यदयमादाय विमागयत्रादिकमक्त्यापि यद्यासीत्‌ू , शम्मूनाथोडपि तथैत्र 
बुद्त्तईयेकहम्यमादायासीत्तथापि. तद्दिनमारभ्य भोलानाथशम्मूनाथयो: 
प्रथक्‌ प्थक स्थिति: वाणिज्यकरणकृष्यादिना । एवं तयो: पुत्रपौन्राथामपि 
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१ पितार स्त्रीराम-व्यप० | 
२. स्थिति-व्यप७० | 


१६ व्यवस्था-पत्र संख्या -४ 


प्रथगेव स्थिति, वाणिज्यकरणकृष्यादिना' | एवं शम्भूताथरदीतानूप- 
सिंदीयबृहदेकहमम्म्यस्यकेवलं' तटोत्रगोरीशंकरकतृ कदिक्रियेणापि चानूप- 
सिंहधनस्य विभाग एब निश्चित:। एवं निश्चिते विभागे मोलानाथपुत्र: कश्चित्‌ 
गुल्लुवाबुमंत़्क: सोदरश्रातृपुत्रादीनुत्तराधिकारिण: संरक्ष्य मृत: | तदीय- 
समस्त-स्थावरास्थावरधनं तत्सोदरश्रातृपुत्रेण बग्गुवावुसंज्ञकेनो त्तराधिका- 
रस्विन प्राममिति | तदीयधनमपि जग्गुवाबुसंज्ञकस्थ ख्वल्वास्पदीभूतं॑ जातम्‌। 
श्रतो बग्गुवाबुसंज्ञकस्थ मरणोत्तरं तरूलास्पदीभूतं याउद्धनं तदुत्तराधि- 
कारिणा(म्‌) भत्रति | श्रतस्तद्धने जग्गुववु उज्ञकस्य पत्नो दीपुनाम्री भवत्यधि- 
कारिणी | तप्पुत्राय्न्ययाभावात्‌ तन्मरणोत्तर तदानीं वर्तमानानां तस्या 
भतृ सपिण्डादीनां मध्ये य श्रासन्नतर: सपिण्डादिस्तस्थ ( तद्धन॑ ) भविष्य- 
तीति वेदारदेशप्रचलितामताक्षरा दिग्रन्थानुतारिणी व्यवस्था | 


ग्रन्न प्रमाणम्‌--.- 

विभागस्य निहवेड्पलापे ज्ञातिमिः पितृबन्धुसिः मातृबन्धुमिः 
मातुलादिमिः साक्षिमि: पूर्वोक्ततत्तरों: लेख्येन च विभागपत्रेण 
विभायमावना विभागनिश्चयो' ज्ञातव्य:, तथा योतकेः पृथककतेग ह- 
क्तेत्रे्--इति मिताक्षरा ( पृष्ठ २३१। ) लिखनम ॥!॥ ह 


दानग्रहण॒परवत्रग॒ह त्ैत्रपरि यहा: | 

विभक्का नाठ्ृरथग्‌ ज्ञेया: पाकप्मायमव्यया: ॥२॥ 

येषामेताः किया लोके ग्रवतेन्त स्वरिक्थतः | 

विभक्तानवगच्छेयुलख्यमप्यन्तरेश _तान्‌ ॥१॥ इति विवादचिन्ता- 
मणि ( ३१॥१०४ )-बीरमित्रोदय-व्यवहा रमयूग्राद्नेक-ग्रन्थधृतना[रदबचनम्‌ 
( नामरं० १४३६ ) | 

१. कृष्यादिना च व्यप० । 

२ केवल-व्यय० । 

३ “निश्चयो? इत्यस्य स्थाने (निर्णयो! मिताक्षराय!म्‌ । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-४ १५ 


पली दुह्तिश्चेष पितरा आतरस्तथा ॥ 
तत्युती योत्रजों बन्चु& शिष्यः सब्रह्नचारिण॒: -इत्यादि 
मिताक्षरादिग्रन्थघृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ( २।१३५ ) ॥ ४ ॥ 


द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ 


यद्यपि जगुवाबुसंशकस्य पिता वस्तीरामः स्वमातामह्या हसनाथसेटी' 
संशकस्य स्त्रिया कृत्रिमपुत्रः कृतः, कऋृत्रिमपुत्रस्येव मिथिलादेशे कर्तापुत्र 
इति प्रसिद्धि, तथापि कृत्रिमपुत्रस्य जनकादिसपिण्डानां पुत्रत्मकरस्थ न 
घनाधिकारिवम्‌ , तदुभयो: श्राद्धाधिकारिव्श्चव॒ मैथिलग्रन्थकारसंमतं 
मिथिलादेशप्रचलितं च | श्रतो जगुवाबुसंज्ञकस्य पितृव्य( स्य ) गुल्चुवाबु- 
संज्ञकस्थ मरणोत्तरं तदीयधतने ग्ग्गुवावुसंशकस्योत्तराधिकारित्वेन स्वत 
नाशो न भवतीति । 


अ्त्र प्रभाणम्‌ 

सच पृत्रत्वकरस्यापि पिरडग्रद: निजपित्रादीनां( च ) पिखड प्रद्व॑ 
तस्य तिष्ठत्येवः इति शुद्धिविवेके' रुद्रघरोपाध्यायलिखितम्‌ ( प्रृ० 
३१ ख० पह्ि ६ )। 


श्रोज्जयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीवे बनाथमि भ्रण श्रोरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 
१ हरनाथसेटो । 


२ तिध्ठेत्थव--व्यप० ॥ 
३ सच पुत्रत्वकरस्य पिण्डप्रद : ईति शुद्धिविवेकपाठ: । 
र्‌ 


शर्ट व्यवस्था-पत्र-संख्या-५ 


ज्जयति 
श्रीज्जयतिराम्‌ 

५ रोबकारि मिछिल आदालत देओयानी सदर इइ्जरेजी 
१८२४ साल तारिख २६ अकतुबरं मतावक ९९ माह कात्तिक सन 
१२३१ वाड़ला रोज मद्जशलवार आदालत मजकुरार द्वितीय 
हाकिम श्रीयुत कुटेनी इशमिट साहेवेर बैठके-- 

शेख गोलाम अआली-- वनाम--मिरज एवराहिम वेग 

मुनशो दादारवकंश उकिल विद्यमाने आसिया आपन 
नामिक एक केता ओकालतनामा सायेलेर तरप हइते दाखिल 
करिलेक । तत परे हालसालेर १० आगस्ति मासेर लिखित 
बारानसेर कोट आपीलेर रिटरन ताहार सम्वलितर रोबकारि 
ओो मकद मार रोयदाद सहित पेहुछिया ए आदालतेर दाखिल 
करा सओलादिर सड्भे अद्य दृष्ट आइल | हुकुम हइल जे ए 
अदालतेर शरवे अधिकारीरा £ लंवम्बे' वराबत शेख गोलाम 
आलीर दाओयार आरजि ओ 2० लंबरे वरावत श्रीमति 
घनवंत ओ श्रीमति धन्नार सओयाल २० लंवरे वरावत मिरजा 
एवराहिम वेग मुद्दाआलेहेर दाखिल करा दाविर जवावेर 
मजमुन वेत्ता हहया फतोआ लिखेन जे आमिर वकक्‍्शेर त्यक्त 
धन ऐ मुद्द ३ के अशं, किम्बा' ताहार माता ओ भगिनी सकल 
ओ शभ्राता सकल के ये अद्यापि हिन्दु जातिते छिर' आछे, 
ओ ए आदालतेर पसिडितरा ४ ऐ तिन कागचेर मजमुनेर वेत्ता 
हृइया ऐ सओयालेर जवाब वारानशेर शाब्लानुसारे लिखेन। 
तवे फतोया ओ व्यवस्था दृष्ट हओन परे जे उचित हुकुम 
देशोया जाइवेक | 
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१ द्वितीत-व्यप७० । 

२ लम्बरेर वावत--इति साधोयान्‌ पाठः | 
३ किम्वा किम्बा-व्यप० । 

४ स्थिर । 
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व्यवस्था-पत्र-संख्या-४ १6 
श्रीज्जयतितराम 


जवाब व्यवस्था 


एतद्धम्मांधिकरणद्वितीयाधिपरतिश्री युतकुर्ट नीईश मिट्स हि वधम्पी घिकरणु- 
लिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलो क्य 'याइशबो घो. जातस्तदनुसा रेणोंत्तर लिख्यते । 
प्रभारोशापितपत्रत्रयार्थपरिज्ञानेन मिस्वक्शनाम्नी काचित्‌ स्त्री पूर्व हिन्दु- 
जातीया आसीत्‌ , तजातिस्थितवा तया यदुपाजितं तत्‌ स्थमात्रे दत्ता 
पश्चाद्यवन जातीयेन मिरजाएवराहिमवेगसंज्ञकेन सह स्थिता, बहुकालं 
तद्ग॒ह' एवं स्थित्वाउक्ृतप्रायश्रित्तेव मृतेति ज्ञताम्‌। तत्र तस्या यवनजाति- 
स्सर्गणाकृतप्रायश्रत्तवया हिन्दु-जाति-बहिभूंतत्वाद्रवनजातिस्थितवा तया 
यदुपाजित' द्रव्यजातं तत्र हिन्दुनातिस्थितानां तन्मातृभगिन्यादीनां तत्सम्बन्धा- 
भावात्‌ न तद्धनाधिकार इति वाराणस्यादि'प्रचलितमिताक्षरा दिग्रन्था - 
नुसारिणी ब्यवस्था | 


श्रत्र प्रभा णुम-- 

याजनं योनिप्तंबन्धे स्वाध्यायं सहभो जनम । 

क्वा सद्य/ पतत्येव पतितेन न संशयः ॥ 

इति मिताक्षरादि ( प्रष्ठ ४१४ ) ग्रन्थधृतदेवलवचनम्‌ ॥१॥ 

महापातकादों व्यवहाय्येत्वं निषिद्धमू--इति मिताज्रा-- 
( ए४ ३७४ ) लिखितम्‌॥२॥ 





१ पश्चायवच-व्यप० | 

२ तद्‌ग्रृज-व्यप० | 

३ संसगेय--व्यप० ॥ 

४ उपाभितम्‌--व्यप ० 

५ वारानश्यादि०-व्यप० | 


२० उयवस्था-पत्र-सं रू्य[-$ 


पुरुपस्य यानि पतननिमित्तानि स्रीणामपि तान्येव--इति मिताक्ष- 
राधृतशोनकबचनश्ेति ॥३॥ 


- ५ 
श्रीज्जेयतितराम श्री हरिःशरणम 
श्रीवेद्नाथमिश्रेण.... भ्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


श्रीज्जेयतितराम 


लम्बर २२६७ 

६ रोवकारि मिसिल आदालत देमानी सदर इञ्डरेजी १८२४ 
साल तारिख २३ माह नवम्बर मतावक वाद्भला १२३१ साल 
6 माह अग्रहायण रोज मद्गभगलवार आदालत मजकुरार द्वितीय 
हाकिम श्री युत कुटनी इशमिट सहेवेर बेठके । 


रामसेवक सिंह अआपीलाण्ट 
मृत हाजारि दमन सिंह ओ गायरह रष्पाडण्टान 


रच्पाडण्ट दिगेर उकिल मोलबि नेयामत आलि हाजिर 
ह॒इदया १३ हाल मासेर हुकुमानुसारे निवेदन करिलेक ये 
हाजारि हरशहाय सिहदेर भ्राता रामशहाय सिंह अप्राप्त-्यवहार 
बटे, ओ म्रत हाजारिदमन सिंहेर स्री ओ दुइ कन्या वारान- 
सेर शाखानुसारे सत्वाधिकारि नाइ, ए निमित्त केवल हाजारि 
हरशहाय सिंहेर तरफ हइते ओकालतनामा दाखिल हय । हुकुम 
हंइल ये ए रोवकारिर नकल ओ २३ तारिखेर हाल मासेर रोब- 
प्रिर नकल एड प्रश्नेते ये मत हाजारिदमनसिहेेर त्यक्त धन 
ताहार उत्तराधिकारिदिगेर विवरण अनुसारे, जाहा १३ तारिखेर 
रोवकारिते लेखा गिया छे, कोन व्यक्ति के अशे, परिडत दिगेके 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-६ २९ 


समर्पण करा जाय, पसण्डित दिगेर जवाव दाखिल हओन परे 
उचित हुकुम देओया जाइवेक इति | 

१३ हाल मासेर रोवकारि एइ--ये हाल सालेर १८ आक्तुवर 
मासेर लिखित वारानसेर प्रवनसन कोटेर एक क्ता रिटरन 
ताहार सम्बलितेर रोवकारिर सहित लम्वर पहुँछिया पडा गेल, 
जाना गेल--ये पूव्व इड्जरेजी १८२० साले १७ जुलाई मासेर 
टीकासिंह सूृत्रधर ओ गुरुदत्त तेओयारिर एजाहारे भ्रतिपन्न 
हय जे हाजारि दमनसिंह रामशहाय ओ हरशहाय नाम दुई्ड पुत्र 
आर दुइ कन्या ओ एक स्त्री उत्तराधिकारि राखिया मरियाछे, 
आर ए आदालते केवल हाजारि हरशहायसिहेर तरफ हइते 
झोकालत नामा मोलवी नेयामत आलि उकिलेर नामे दाखिल 
हय, अतएव ऐ उकिलके जिज्ञासा गेलो ये कि निमित्त पाच 
जन उत्तराधिकारिर मध्ये केवल एक उत्तराधि(कारि) ओका- 
लत नामा दियाछे । जवाब दिलेक रष्पाडण्टदिगेर मध्ये राम 
सेठनसिंहेर स्थाने जे कलिकाता सहरे मजुत आछे जानिया 
निवेदन करिवेक । ए मते हुकुम हइल जे एइ क्षण स्थकित थाके, 
उकिल आइन्दा रिटरन पडिवार दिवस पय्यन्त आपन करार 
माफिक आमार आपने इति । 


श्रीज्जंयतितराम्‌ 


जवाव-व्यवस्था 


एतद्धम्माधिकरणद्वितीया धिर्पतश्रीयुतकुट नी इशमिट्सहिवधम्मी घिकरण- 
लिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य यादशबोधो जातस्तदनुसा रेणोत्तरं लिख्यते। 
यत्र हाजारीदमनर्सिहसंशकः कश्चित्‌' रामसहायसिंहहरसहायर्तिह- 





१--अ्रप्रप्त-व्यप्‌ ० । 
रन्नन्कश्िित व्यप० । 





श्र व्यवस्था-पत्र-संख्या-७ 


रुज्ञको द्वी पुत्री पत्नीमेकां द्वे च कन्ये संरच्य मतस्तत्र तदीयधने दी पुत्रावधि- 
कारिणा. भवतः, तयोः सतो:' तत्पल्यास्तत्कन्थयोर्वा नाधिकार इति 
वाराणस्यादिप्रचलित मताक्षरादि-ग्रन्था नुसा रिणी व्यवस्था ॥ 

श्रत्न॒ प्रमाणम्‌ 

उत्नत्येवाथेस्वामित्व लगत' . इत्याचायों:-इति मिताक्षरादि 
( ए४० १६६ ग्र्रन्थधृतगीतमवचनम्‌ ! १ 

तस्मायतृके पेतामहे च द्वव्ये जन्मनैव स्वत्वम्‌--्रत मिताक्षरा- 
लिखितम्‌ ॥ २ 

अनपत्यस्य धर्न पल्यमिगांमि तदभावे दुहितगामि--हत्यादि 
मिताक्षरादि( प्ृ० २१७ )ग्रन्थघृतबृह द्विप्णुवचनज्चेत | 


श्रीज्जयतितराम श्रीहरिः शरणम 
श्रीवेधनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशर्म्म विद्याता गीशेन 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
लम्बर २२०४ 
सओयाल-- 


७ सदर देओयानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुट नी 
इशमिट साहेवेर हुजुर हइते २२२४ लंबरेर वावत। 


कक -७.+3५५>3५स ५3 न+-न-मननननममनननकममन-त..थन्‍रक ७.5 ७. ८०3०-५० «>>. “»- “»+-+-+ -+जन्‍ जलन >बन्‍अनाओ हे जप प्याज आन अजय: टी लए ता 


१०>सत्वे--व्य१० । 
२--अरप्रप्रमाणम---व्यप ० ॥ 

३०-“लभते” इत्यस्य रथाने “लम्ृत! शति पाठ: मिता० । 
४--इदद्विषणु ०! झत्यस्य स्थाने “वृद्धविध्णु ०" इति पाठ: मिता० | 
५०-अपुत्रधनमिति वा पाठ 


व्यवस्था पत्र-रू ख्या-७ २३ 


जगमोहन मुखोपाध्याय प्रभ्नति . आपिलाण्टान 
पद्चानन चट्‌टोपाध्याय प्रभ्मति रष्पाडण्टानेर 


मकहमाते इद्धरेजी १८२४ सालेर २४ नवम्बर मासेर 
रोवकारिर लिखित ए आदालतेर पण्डितदिगेर नामे अगोणोे 
जवाब दाखिलकरण हुकुमे सओयाल एड ये 

कुशलचन्द्र चट्टोपाध्याय मानिक ठाकुरानी झत्री ओ 
ताराचान्द्र ओ नि्माइचरण पुत्रगणके उत्तराधिकारि राखिया 
मरिल, ओ निमाइचरण लुइधर पुत्रके उत्तराधिकारि राखिया 
मरिल, ओ लुइधर पद्चानन ओ ईश्वरचन्द्र दुइ पुन्नरगणके 
उत्तराधिकारि राखिया मरिल, ओ कुशलचन्द्रर द्वितीय पूत्र 
ताराचान्द्र गोंलकमनि कन्या ओ शशिमुखि स्रीके उत्तराधिकारि 
राखिया मरिल, ओ गोलकमनि जगमोहन मुखोपाध्याय ओ 
गोपीमोहन पुतन्नरगणके राखिया मरिल, तदपरे ताराचान्द्रर 
स्त्री शशीमुखी मरिल, ओ मानिक ठाकुराणि आपन पुत्र 
ताराचान्द्र ओ निमाइचरणेर म्त्युर पर मरिल। वद्भदेशेर 
शाख्रमते कुशलचन्द्रेर अद्धंक त्यक्त धनेर, जे ताहार पुत्र तारा- 
चान्द्रेर स्वत्व छिल, एइ क्षण निमाइचरणेर पौत्र पद्चानन 
आओरो ईश्वरचन्द्रके स्वत्व वत्त, किम्वा ताराचान्देर कन्या गोलक- 
मणिर पुत्र जगमोहन मुखोपाध्याय ओ गोपीमोहन मुखो- 
पाध्यायेर सत्व बटे इति । 


श्रीज्जेयतितराम 


जवाप्रव्यवस्था 
एतद्धम्मीधिकरण द्वितीयाधिपतिशभ्रीयुतकुट नी इश मटसाहि वधर्म्मा घिकरण- 
लिखितप्रश्न प्रतिरूपपत्रमवलोक्य याद्शज्रेधोजातस्तद -ुसा रेणो त्तरं लिख्यते । 
यत्र कुशलचन्द्वच्ट्रोपाध्यायस्ताराचांदनिमाइचरणुसंज्ञको दो पुत्रावत्त- 
राधिकरिणो संरक्ष्य मृतस्तयोम्मंध्ये निमाइचरणसंज्ञकः लुइधरसंशकं 


श्छ व्यवस्था-पत्र-संख्या-७ 


पुत्रमुत्तराधिकारिणं संरक्ष्य मृतः, लुइघरोडपि पश्चानन-ईश्वरचन्द्ररंज्ञको 
द्वी पुत्रावुत्तराधिकारिणो संरक््य म्ृतः, एवं ताराचाँदसंशकोडपि शशि- 
मुखीनाम्नीं पतनीमुत्तराधिकारिणीं संरक्ष्य म्ृतः. शशिमुख्यपि जग्रमोहन 
मुलोपाध्याय-गोपीमोहनमुखोपाधष्यायसंश्की दो दोहित्रावुत्तराधिकारिणो 
संस्दय मृता, तत्र कुशलचन्धघनाद्ध स्यथ॒तत्पुत्रताराचाँदसंजश्ञकस्वामिक- 
धनस्याधका रिया. ताराचाँदसंज्ञकस्य दौहित्री जगमोहनमुखोपाध्याय- 
गोपीमोहनमुखो पाध्यायो भवत: । न तु दौहिन्रयो; सतो 'अ्रातुष्पीत्रा णामधिकार- 
इति वज्भदेशप्रचलितदायभागा टिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था । 

श्रत्र प्रभाणम्‌-- 

पत्नी दुह्ि तरश्चेव पितरों आतरस्तथा । 

तसुतो' गोत्रजो बन्धुः । 
इत्यादि दायभागादि(पृ० १५४१)ग्रन्थध्ृतया जशवल्क्यवचनम्‌ (पृ० २१६) | 
श्रीज्जंयतितराम्‌ श्री हरिः शरणम 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रारामतनुशस्मविधावागीशेन 


& 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

सदर देओयानी आदालतेर पण्डितगणेर स्थाने सओयाल--- 
मुझ' कि, ओ कोन वैदिक कम्मते व्यवहाय्य हयः। ओ शाखानु- 
सारे स्वणंकार जातिदिगेर प्रति ऐ मुझ' व्यवहार करणे निषेध 
अआलछे कि ना। यद्यपि स्यात्‌ निषेध थाके, तवे कोन शाख्रानुसारे, 
एवं वाह्भलादेंशेर स्वणंक्रारदिगेर प्रति ताहार चलन अआछे 
कि ना, आर कंपिनी वहादूरेर सरकारेर शासित देशसकलेर 
मध्यगत कोन देशे ऐ मुझ्न' व्यवहाय्य आछे कि ना। अतएव 

१ सत्वे-व्यप० या 


२ 'तत्सुती” शत्यस्य स्थाने---पतत्‌ स्ततो*न्न्ब्यप० । 
३ मुअ->व्यप० | 


व्यवस्था पत्र-संख्या-+७ २५ 


शाखानुसारे ए सओयालेर जबाब लिखिया दाखिल करेन 
इति । 


. जवावव्यवस्था 

प्रभुकृतप्रश्नानुसारेश उत्तरं लिख्यते-. 

मुञ्नस्तृशविशेष: | तथाहि कर्िश्विशे वाराणश्यादी मध्यदेशादो 
च भाषायां 'काणा? इति प्रसिद्धोड पर:' कश्चिन्मिथिलादेशादी 'शरकाणुएं 
इति प्रसिद्धों, वज्भदेशादी शरपाता इति प्रसिद्ध, कश्चिद्‌ दीघंपरिमाण- 
स्तृणवृत्ष:, तस्य पुष्पगर्भकोपावरणरूपो मुझ्न:, भाषायाञ्च 'मुजः इति 
प्रसिद्ध: ॥ एचं तद्व्यवह्ास्श्व ब्राह्मणजातेर्मोश्ञीनिवन्धनात्मकः उपनयन 
संस्काररूपवैटिककर्म्मण मेखलानिर्म्माणे। एवं ख्वर्णकारजातीनां शूद्व- 
रूपत्वेन ताहशमुझ्ननिग्मित मेखलाव्यवहार: शास्त्रबोधितो न भवति। 
यद्यद्‌ वैदिक कर्म लोके प्रसिद्ध भवति तत्तत्सव्व तत्तकम्म॑विधायकश स्त्रा- 
देवेति स्वरणंकारजातेरपनयनविधायकशास्त्राभावात्‌ निर्रेषनचनाशञ् मुज्न- 
निर्मितमेखलाव्यवहारस्थ निषेध एबं। एवं. वच्भदेशीयस्वणंकारजात॑।* 
नां ताःशमुञ्ननिमितमेखलाव्यवहारो  नास्येव । एवं. श्रीमत्सरकार- 
कंपिनीवाद्दादूराख्यसाव्यमौमराजशासितदेशानाम्मष्ये. कर्मिश्विपि देशे 
स्रणकारजातीनां मौज्जीनिबन्धनात्मकः उपनयनसंस्काररूपवैदिककर्म्मसय- 
घध्रिकाराभावात्‌ तादशमुशझ्ननिमितमेखलाव्यवहारोीं नास्तीति शास्त्रानु- 
सारिणी व्यवस्था । 

श्रत्र प्रभाणम्‌-- 

मुज्जःशरः ।! इति संस्कारतस्वे' रघुनन्दनभट्टाचाय्यव्याख्यानम्‌ | 

मोज्जीनिबन्धनुमुपनयनम्‌ इति--मन्वर्थमुकावल्यां द्वितीयाध्याये 
कुल्लुक भद्वव्याख्यानम्‌ (५ २।२७ ) ॥२॥ 
मोज्जी जिवत्‌' समा एलक्ष्णा काथो विग्रस्य मेखला। 


१ पर करिंमश्रिदू-व्यप० । २ जातानां व्यप० । श्रखत० भाग १( १०६३०) 
४ कुल्लुक--व्यप० । * तृबृतू-व्य ० । 





२६ व्यवस्था-पत्र -संख्या-< 


ज्ञात्रयस्य तु मोर्वी ज्या वश्यस्य शणतान्तवी' -इति मनुबचनम्‌ 
( २|४२ )॥ ३ ॥ 

दर्डाजिनोपवीतानि गैखलाश्ं व धारयेत--इत्यादिमिताक्ष- 
रादिधृतयाज्ञवल्क्थवचनम्‌ (१।२६) ॥४ 

पालाशादिदरडमजिनं काष्णादि, उपवीत॑ कार्पाषादिनिर्मितं, 
मेखला मुज्जादिनिर्मितां बाह्मणादित्र झचारी धोरयेत्‌ इत्यादि 
मिताक्षरा ( ४० ६ ) लिखनम्‌ ॥॥५ 

द्विजानां पोडशेव स्यः शुद्राणु द्वादशव हि। 

पशञ्चंव मिश्रजातीनां संम्कारा: कुलघमतः ॥ 

वेद्ब्रतोपनयनमहानाम्ना. महाव्रतम | 

विनाद्वादश शुद्राणां सस्काराणामभन्लत' :-- 

इति शूद्रकमलाकर ( प० १६ ) धृतशारड्भघरवचनश्च ति ॥६॥। 

गीज्ज्याः 
श्रीज्जेयतितराम्‌ आोहरि! शरणम्‌ 

हा (९ हक 

श्रीवेद्नाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्मविद्यावार्गी शेन 

एड व्यवस्था दाखिल इंरेजि मिसिल मुब्जेर सओयालेर' 
जवाव । 


ज्जंयतितरा ए 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
६--रोवकारि मिशित्ष आदालत देमानी सदर इड्भडरेजी १८२५ 
साल तारिख ४ माह जानओरि मतावक वाद्भधला १२३१ माह पौष 


रोज मज्ञलवार आदालत मजकुरार द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटनी 
इशमिट साहेवेर बेठके-- 


हे हब अ-कनन्‍जनन + लता ीजण+ जिनानपञ-कल+ «» ०-......+++--->ि--- ७०७» ०५... ४ 





१ सश्रोयालेघ--व्यप० । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-6 २७ 


श्रीमति हेमलता चोधुरानी अआपीलाण्ट 
श्रीमति पद्म मणि रष्पाडण्ट 


आपीलाण्टेर उकिलगण मुनशी महाम्मद पाना ओ मुनशी 
दादार वक्‍स आओ सदासुक पण्डित, ओ रघष्पाडण्टेर उकिलगण 
मुनशी हसन आली ओ ओजरदारान राममणि दास्यार डकिल 
मुनशी फकिर महाम्मदर ओ गोरकिशोर मजुमदारेर उकिल 
मुनशी गोलाम वतुन' ओ स्वयं गोरकिशोर मज़ुमदार हाजिर 
हइल । मकद्दमा पृठ्ब इद्धरेजी १८२० सालेर जुलाइ मासेर 
१४ ओ ९४ ओ आगस्त मासेर २१ तारिख सकले ठृतीय हाकिमेर 
वबैठके रोवकार ओर प्रवनसन कोट आदालतेर कागज सकल २ 
लम्वर अवधि ८४ लम्वर पय्येन्त पडा गिया स्थकित छिल, ओ एड 
क्षण आमार वेठके रोवकार हइ्या प्रवनसन कोटेर कागज सकल 
१ लम्बर हइते तथाकार फएसला पय्यन्त ओ ए आदालतेर 
दाखिल हओया आरजी मजुबात ओ जबाब ओ उजरदारान 
राममणि दास्यार सओयाल ओ गोरकिशोर मजुमदारेर 
सआओयाल हदृष्टी आइल। तत्परे राममण्णि दास्यार उकिलइ ये 
मकदमार सम्पर्कक आपीलाण्ट ओ रष्पाडण्टेर कोनो सत्व ना- 
करण आओ राममणि दास्यार ताहार सत्व अधिकारि थाकन ओ ऐ. 
रामसणि दास्यार द।खिल करा वंशावल्लीपन्र अनुसारे ऐ राममणि 
आपन पितामातार धनेर उपर स्थायी हओयार प्राथनाय विवरणे 
एक कीता सओयाल लम्वरे ' दाखिल करिलेक, पडा गेल । 
तदन्तर गौरकिशोर मजुमदारेर ओजरदारेर उकिल स्थाने, जे 
ताहार ओजरेर सओयाल ७१ लम्बरे दखिल आछे,जिज्ञासा गेलो 
जे तोमार मकत्नेर मातार नाम कि छिक्ष, ओ से कोन सने 
मरियालद्ले । जवाब दिलेक जे ताहार नाम नारायणि छील, ओ 
१---वतुल “-इति साधीय।न्‌ पा5: । २--मजुमदार-“व्यप० । 
३--सम्पर्कें--व्यप० । 


बट व्यवस्था-पत्र-संख्या- 


वाड्नला ११८८ साले आमार मकलेर मातामह चोधरि रघुराम- 
रायेर मत्युर पर आमार मकलेर मातुल रामकिशोर रायेर 
समुखे मरियाछे । पुनव्ब्रोर जिज्ञासा गेलो जे कोन आपीले कि 
निमित्त तोमार मकलेर तरप हइते ओजरेर सओयाल गुजरे 
नाइ। जवाब दिलेक जे आमार मक्कतत्त ऐ रामकिशोर रायेर 
कन्या राममशिर पुत्र सकल एकथार मरण वातो हइते अज्ञात 
छिल, न तु वा कोट आपीले ओजरेर सओयाल गुजराइत । 
तत्परे ऐ राममणि दास्यार उकिल स्थाने जिज्ञासा गेल जे तोमार 
मओकल कोट आपीले मकद्देमा दाएर थाकनकालीन कि निमित्ते 
ओजरेर सओयाल गुजराए नाइ। जवाब दिलेक जे अमार 
मकल वादड्भधला १२२४ साले वृन्दावन तीथ गीयाछिल, मकदद मा 
निष्पत्तर परे आशीयाछे, ए कार(ण) कोट आपीले ताहार तप हइते 
सआओयाल गुजरे नाइ। ताहार परे आपीलाण्ट ओ रष्पाडण्टेर 
उकिलान स्थाने जिज्ञासा गेल जे पूव्ब पुरुस रघुराम चोधुरि 
दुइ पुत्र व्यतित नारायशि नाम एक कन्‍्याओ राखिया मरियाछे 
कि ना; यद्यपि राखिया थाके गौरकिशोर मजुमदार ओजर- 
दार ऐ नारायशिर पुत्र बटे कि ना। आपीलाण्टेर उकिलेरा 
जवाव दिलेक जे आमरा नोरायशिर वार्ता ज्ञात नाइ, एवं गोर 
किशोर मजुमदार ताहार कन्यार पुत्र एहाओ जानि ना, ओ 
रष्पाडण्टेर उकिल आरजि करिलेक जे चोघुरि रघुरामराय 
कोन कन्या राखिया मरे नाइ. ओ ऐ गौरकिशोर मजुमदार 
ऐ रघुराम रायेर कन्यार पुत्र नहे, बरं कोटेर फयसलार परे 
ऐ मजुमदार आमार मओककलार तरप हुइते आपनाके 
मोक्तारकार कहिया मकद मार सओयाल जवावेर कारण 
आमार निकट रुजु छिल, ओ तत्कालीन आपन दौहित्रेर कोन 
उल्लेख करे नाइ, शेष द्वितीय पक्तेर सहित योग करिया दौहिन्न 

मुस्व हइयाछे| ओज रदा)ररे' सओयाल गुजराइया छे । परे राम- 
१ ओजरेर--व्यप० |. 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-€ २6 
मणि ओजरदारेर उकिल स्थाने जिज्ञासा गेल जे तोमार 
मओक्लला गोौरकिशोर मजुमदारेर एजाहार सत्य कहे कि 
मिथ्या। जवाब दिल्ेक जे आमार मओकलार पाठानों वंशा- 
वलि पत्रानुसारे गौरकिशोर मजुमदार यथाथरूप रघुराम 
रायेर कन्या नारायणिदास्यार पुत्र बोध हय, वरं हुकुम 
अनुसारे सादा कागजे वंशाबलि पत्र  लंवबरे गुजराइवेक । 
जाना गेल जे वाह्ला १२०१ सालेर १४ भाद्रमासेर लिखित 
पद्ममणि रष्पाडण्टेर दाखिलकरा अनुमति पत्र जे, कोटेर नथी 
२३ लंबरे आछे, कोट आपीले ताहार कोन साव्यस्त हय नाइ । 
आओ यद्यपि स्यात्‌ इद्जरेजी १८९६ साले १३ आगस्त मासेर 
हआओया १८ लम्बर वावत केलेकटुरिर रोवकारिते रष्पाडण्टेर 
पतिर अनुमतिर उल्लेख आछे । किन्तु ऐ रोबकारिर मजमुने 
जाना ज़ाय जे रष्पाडण्ट ताहार आपन कथार सत्यतार कोन 
दस्तावेज तत्कालीन उपस्थित करे नाइ, ओ ताहार पति मरणेर 
मुद्दत २२ बाइप वत्सर परे उल्लेख हइयाल्ले | अतएब अनुमति 
पत्र एवं ऐे रूप आपीलाण्टेर ससुर रामचन्द्र रायेर तरप हइते 
लेखा जाओन णए्जाहारे वाज्गला १२१६ सालेर ३ आश्विन 
मासेर लिखित रट८ लंबरेर एकरारनामा प्रत्ययेर किछु सत्यता 
राखे ना। ओ इहाओ जाना जाइतेछे ऐ रष्पाडण्ट एइ क्षण 
पय्यंन्त ताहार आपन पतिर बिना अनुमतिते किम्बा अनुमतिते 
कोन व्यक्तिके आपन पुत्रताते लय नाइ। वाकी रहिल 
उत्तराधिकारित्वेर कथा, अथोत्‌ ऐ जे रष्पाडण्टके ट्वितीय सने 
ताहार पति रामकुमार राय ओ पतिर श्राता रामजीवन ओ 
रामकमल रायेर त्यक्त घनेर मध्य किछु आशिवेक कि ना। 
आझार जाना जाइतेछे जे उभय पक्षइ ए कथा स्वीकृत' आहछे। 
रष्पाडण्टेर पति आपन पिता रामकेशव रायेर सम्मुखे' मरि- 


कि तह कल ज “" चल पता 





अरे अन्«ॉौतक>मम>-+--- केब्कनकता 


१ सिक्ृतन्व्यप० । २, समुख्ये-व्यप० । 


३० द व्यवस्था-पत्र-सं र्या-€ 


याछे, ओ ताहार दुइ भ्राता ऐ रामकिशोर रायेर स॒त्युर परे 
मरियाछे । एवं ताहाओ जाना गेल जे ए मकद मा उभय पक्ष 
व्यतित ऐ रामकेशव रायेर कन्या राममणि ऐ रामकेशव रायेर 
सहोदर ज्येष्ठ श्राता रामचन्द्र रायेर मध्यम पुत्र रामलोचन 
रायेर स्त्री चन्द्रावली एइ क्षण पय्यन्त वत्तमान आछे, ओ कोट 
आपीलेर समस्त कागजे रघुरामराय चोघुरि(र) कन्या 
नारायशिर कोनो उल्लेख जे गोरक्रिशोर मजुमदार आपन,के 
ऐ नारायणिर पुत्र कहे पाओया जायना, ओ ए आदालते 
अपीलाण्ट ओ रष्पाडण्टेर उकिलेरा अपनादिगेके नाराय- 
शिर उत्पत्ति हइते ओ गोरकिशोरमजुमदारेर दोहिज्रता हइते 
अज्ञात जाहेर करितेछे । अतएव हुकुम हइल जे ए आदालतेर 
परिडतेरा उपरेर विवरण करा वृत्तान्त ओ कोटेर नथिर 
२७ लंवरेर दाखिलि वंशावलि पत्र जे एड मकद मार विवरण 
माफिक वोध हइते छे पडिया ओ वुमिया वद्भदेशेर शास्त्र 
अनुसारे व्यवस्था लिखिया देन जे रामकेशवरायेर पुत्र राम- 
कुमाररायेर अंश हइते जे ए रामकुमारराय पितार सम्मुखे' 
मरियाछे, ओ ऐ रामकुमाररायेर सहोदर भ्राता रामजीवन 
राय ओ रामकमल रायेर हिस्सा हइते, जे ताहारा आपनादिगेर 
पितार झत्युर पर निःसन्तान मरियाद्ले दत्तक करणेर कथा 
उपक्ष्येय” पद्ममणि के स््रीत्व वावत किछु अशे कि ना। यदि 
अर्श, कि परिमान अशं। उचित जे परस्त्र दिवस दुइ प्रहर 
पय्यन्त एएइ सओयालेर जवाब दाखिल करेन | ओ पर्डित- 
दिगेर जवाव दाखिल हओय परे ताहार मजमुन दिप्टे उभयेर 
साक्षि सोननेर आवश्यक ओ अनावश्यक विषय उचित हुकुम 
देओया जाइवेक । 


१, समुख्ये+व्यप० । २, उपलक्ष्ये--इति साथीयान्‌ पाठः ॥ 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-€& ३९ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 


हर 


एतद्धम्मांधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकु्टनी इशमिटसाहेव धर्म्मा घिकर- 
णलिखितपत्रप्रतिरूपपत्रान्तगंतप्रश्नमेव॑तदाज्ञापितवंशावलीपत्र चावलो- 
क्यावगत्य च याद्शबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते-- 


यत्र रघुरामरायस्य द्वो पुत्रो, रामचन्द्ररायरामकेशवरायसंज्ञको 
स्थितो । तयोम्म॑ंध्ये रामकेशवस्थ त्रयः पुत्राः रामकुमाररामजीवन- 
रामकमलसंज्ञकाः | तेषां मध्ये पितरि जीवत्येव यद्यनपत्यो रामकुमारः 
पद्ममणिनाम्री स्त्रियं सरंक््य मृतः, पश्चाद्रामकेशवोब्वशिष्टे हो पुत्रा 
वुत्तराधिकारिणो संरक्ष्य मृतः, तत्र रामकेशवस्वामिकधघने तु पितरि 
जीवति रामकुमारस्य मरणात्‌ स्वत्वनिवृत्तेस्तत्पत्याः पद्ममण्याः स्वभतृ- 
पैतृकधने नाधिकारः, किन्त्र गसाच्छादनभागित्व॑स्वभत्तरसाधारणधने 
चोत्तराधिका रित्वेन यावजीवम घिकारः; एवं रामजीवनरामकमलयो म्म॑ध्ये 
मातरि शड्डरीदास्यां सत्यां यद्य को म्ृतस्तदा ततद्रोग्यांशभागित्व॑ तन्मातुः 
शड्टरीदास्याः | एवं सत्यां च मातरि इहयोम्मरणज्चेत्तदा तन्मातुद्द यो- 
धनाधिकारित्वम्‌ । एवं मृतायां च मातरि तयोद्व योम॑रणश्वत्तदा 
यदि रामकेशवस्य कन्यायाः राममण्याः पुत्राःस्थितास्तदा तेषां तयोध॑ना- 
धिकारः;: तेषां मरणोत्तर  तदुत्तराधिकारित्वेन तन्मातू राममण्या 
अधिकारः । यदि राम जीवन रामकमलयोः सतोरेव तयोभांता शड्डरीदासी 
मृता, रामकेशवदोहित्राश्र मृतास्तता राममण्यास्तयोभ॑गिन्या न तद्ध- 
नाधिकारः । किन्त तयोम्म॑रणोत्ततर रघुरामरायतत्पुत्रतत्पोत्रतत्रपो- 
त्राणां मध्ये ये आसन्नास्तदानीं विद्यमानास्तेषांमधिकारः | तेषां मरणो- 
त्तर तेषां ये उत्तराधिकारिणस्तेषामधिकार इति वच्भदेशप्रचलित- 
दायभागदायतत्त्वा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था-- 


१च्यावज्जीवम्‌--व्यप० ॥ 
२०“तन्मातुरामणया ब्यप० | 


8२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१० 


भ्रत्र प्रमाणम-- 

उद्ध्व॑ पितुथ् मातुश्च समेत्य आतरः समम्‌। 

भजेरन्‌ ऐेतक रिक्थमनीशास्ते हि जीवतो:' ॥ 

इति दायभागादियग्रन्थ ( प्ृ० ११ ) घृतमनुवचनम्‌ (६।१०४) ॥१॥ 

पितय्य परते पुत्रा विभजेयधन पितुः । 

अरवाम्य हि भवेदेषां निर्दोषि पि्तर स्थिते--इति तद्भुतदेवल- 
वचनम्‌ ( प्रृ० १३ ) ॥२॥ 

फ्ली. दुहितरश्चेव पितरी. आतरस्तथा । 

तत्मुतो गोत्रजो बन्धु:--इत्यादि दायमागादिय्रन्थ ( प्रृ० १४१ ) 
घृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ( २।११२५ ) ॥३॥ 

पितुरपि ग्रपात्रपय्यन्ताभावेपित्टदीहित्रस्याधिकारों बोद्धव्य:-- 
इति दायभांग ( प्रृ० २०८ ) लिखनज्चेति | 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्री हरिः शरणम्‌ 
ओवेदनाथमिश्र ण भ्रीरामतनुशम्प विदूयावागीशेन 
श्रीज्जयतितराम्‌ 


१८--सदर देमानी आदालतेर कायेम मकाम प्रथम हाकिम 
श्री युत जान हरवरट हारिड्टीन साहेवेर हज़ुर हइते ए आदा- 
लतेर पण्डितदिगेर नाम । 


श्याम सुन्दर महेन्द्र अपिलाण्ट 
कृष्ण चन्द्र श्रमरवरराय पापड रष्पाडण्टेर 


२४ ६६ लंवरेर वावत मकदद माते अंगरेजी १८२५ सालेर 


१०-जी वितो:>«व्यप० । 
र्न्दाय० १॥९४ 


व्यवस्थ]-पतन्न-संख्या-१० ३३ 


१२ फिवरवरी मासर रोवकारिर लिखित ए सकदमाते मुहइर 
दाखिल करा 6५ लंवरंर दस्तावेब चटार अथात्‌ लिखन आ 
जिला कटकेर कमिसनर साहवेर काचाराते दाखिल हआओया 
उभयेर सआयाल आ! जबाब रृष्ट सुवे उाडस्यार चलित शाद्घा- 
नुसारे एक सप्राहेर मध्य व्यवस्था दाखिल करण निवन्धे 
सवाल ए६ ये -- 

लंबर २४६६ 


श्यामसुन्दरमद्देन्द्र आ्रपीजाण्ट 
कृष्णचन्द्र,)्रमरवरराय रप्पाडण्ट 


यद्यपि पिरोधीय राज्य ओ जमीदारिर देखिलकार राजा 
रामचन्द्र ए दस्तावेजेर मजमूने लिखन मुददर निकट लिखिया 
थाके | तत्परे ऐ राज्य ओ जमीदारीते मुदइकफे बिना दाखिल- 
कार करणों मरिया थाके, ऐ लिखनेर लाखत त्यागकरण 
अच्छियत ताहार साव्यस्त हआओन प्रकारे मुद्द३ सत्वेर ताहार 
लिखित राज्य आ जमिदारीर दान ओ अ्न्चछियत ओ राजा 
रामचन्द्रेर ओरस पुत्र फुल विवाहेर ख्रीर गर्भज्ञात कृष्ण चन्द्र 
महेन्द्र आसज्ञ मुद्दाआअलेहेर उत्तराधिक्ारित्व-सत्त असिद्धतार 
लिपिते एऐ सुबार चलित शाख्रानुसारे वलवत्तर ओ गुणदायक 
बदे कि ना ३ति-- हे 

ले 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रथम जवाब व्यवस्था--रामतनुविद्यावागीश--- 

राशा रामचन्द्रेण मानिदस्य राश्ो दत्तकपुत्रकृष्ण चन्द्र भ्रमरवर 
संज्ञकसस्य कत्त त्वादिकरणाथ कृष्णचन्द्रश्रमरवरासबन्निधाने5पि यह्लिखितं 
तल्लिखनानुतारेण दानकर णादध्यक्ञकरणा न रामचरद्वस्वत्वास्पदो भूतराज्यादो 
तत्स्वलत्यागानन्तरं कृष्णु चन्द्र श्र मरवरस्य स्वत्वं जातम्‌ । एवं रामघचनद्र- 
लिखना(नु)रोघात्‌ दासीभमेजातः कृष्णचन्द्रमहेन्द्रस्तु पितृद्विट , श्रतस्त- 
द्राज्यादो तस्य स्वत्व॑ भवितुं नाहति शत्योड्रदेशचलितमनुमिताक्षरा- 
दिग्नन्थानुसारिणी ब्यवस्था--- 

रे 


3४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-९० 
तन्न प्रमाणम-- 


ग्रदानं स्वाम्यकारण म--हृति मनुबचनम्‌ ( ५।१५४२ ) ॥१॥ 
मनसा पात्रमृद्िश्य भूमी तोय॑ बिनिःत्तिपेत । 
विद्यते सागरस्यान्तोीं दानस्यान्तो न विद्यते ॥ इति नारदबंचनम्‌" ॥२॥ 
भूमिं दत्त्ता तु यः पत्र कुस्याचन्द्राकसाक्षिकस । 
अनाडेयमनाहाय्य दानलेख्यन्त तद्विद: | इति बृहस्पति( प्र० ६१ )- 
वचनम_ ॥३॥ 

पिताद्रिट पतितः (पर) यश्व स्थादीपपातिकः । 

ओरसा आप नतेंउशं लभेरन्‌ ज्षेत्रजा; कुतः ॥ 

इति नारदवचनश्च इति ( प्र० १६५ ) ॥४॥ 


श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रोरामतनुशमंविद्यावागीशेन 


श्रीज्जयतिराम 


द्वितीय व्यवस्था--त्रेद्यनाथमि भ्र-- 


एतडम्माघिकरण प्रथमाधिपतिस्थाना भिषिक्तश्रीयुक्तजानह रवरट हा रिएटी न- 


(ः 


साहेवधम्मांथिकरणलिखितप्रश्नपत्रमवलोक्य याहशब्रोधी जातस्तदनु- 
सारेणोत्तर लिख्यते । 
प्रभोराशापितवादिप्रतिवादिनोः  प्रश्नोत्तरपत्राथपरिज्ञानेन राज्ञा 


१, दानमयूस्व नारद:--(एछ० १२)। तत्र “दानस्यान्तों न विद्यतेः इत्यस्थ स्थाने 
*“तस्यान्तो नेव विद्यते? ८ति पाठ: । 

२, बह०-परकों ०-१६४ । तत्र “चन्द्राकंसाक्षिकम? ध्त्यस्य स्थाने ““चन्द्राकैन 
कालिकम इति पाठ:। “तद्दिदु:ए शत्यस्य स्थाने “तदुसूगु:” इति पाठ: 
व्यप० संग्रह । 

, नार०-३१० १६५ । तत्न “औरसा:” इत्यस्य स्थाने “ओरसा:” इति पाठ: | 


ल्‍् 


उयवस्था-पत्र-स रख्या-१० २५ 


त्रिलोचनर्तिहेन फूलबिवाहितायां ज्जियापुत्पन्नी राजा रामचन्द्रः शोर्य्येण 
तदुत्तराधिकारित्वेन वा सम्रस्तमेव पैत्र॑ राज्य प्राप्य कतिपयदिनान्युपरभुज्य 
फुलविबाहितायां स्त्रियां कृष्णशरणनामानं कृष्ण चन्द्रमहेन्द्रप्रसिद्ध 
पुत्रमुताय कृष्ण चन्द्र भ्रमरवरस्पैतद्ध म्मां घिकरण प्रतिवा दिनो उन्तिके 
चर्चांवसंशक पत्र प्रेषयित्वा मृत इति ज्ञातम्‌ | तत्र यदि तदेशे फूलविवाह- 
शब्देन शास्त्रोक्तगान्धवंविवाह उच्यते तदा गान्धव॑विवाइसंस्कृतायां 
पत्यामुत्पन्नों राजा रामचन्द्रः स्त्रपितु: मुख्य एवोरसः पुत्र, तथा राम चनद्रस्य 
फूलविवाहितायां स्लियामुत्पन्नः कृष्ण चन्द्र महेन्द्रो मुख्य एबोरसः पुत्रः । 
यदि च तहेंशे दास्येव फूलविवाहिताशब्देनोच्यते तदा दास्यातपृत्पन्नो' 
राजा रामचन्द्रस्तथापि स्वपितुरोरस एबं । उभयथा राजा रामचन्द्रः शूद्र 
एवं | शूद्रेण विवाहिताया" खज््तरियामुत्पन्नो दास्यामृतन्नश्च घनाधिकारी 
भवत्येव । सति पुत्राय्न्वये' घनाधिकारिणि विद्यमाने सर्वस्वदानं तदननु- 
मत्या क्रमागतस्वाजितस्थावरदानं चासिद्धम्‌ | अ्रतों गमचन्द्रप्रेषितपत्र- 
लिखितत्यागकरणदिवृत्तान्तेन रामचन्द्रस्वामिकराज्यादोा कृष्ण चन्द्र - 
अ्रमरवरस्यैतद्ध भांघिकरणप्रतिवादिनः स्वत्वं न भवति । एवं रमचन्द्रेण 
फूनविवादितायां स्त्रियामुतन्नस्य कृष्ण चन्द्रमहेन्द्रस्य तदुत्तराधिकरारित्वन 
स्वत्वनाशो न भवति--इति उल्कलदेशप्रचलितमनमिताक्षरा वोरमित्रोदय- 
व्यवह्ा रमयूखप्रभतिग्रन्थानुमारिणी व्यवस्था --- 
तन्न प्रमाणम-- 

एक एवोरसः पूत्रः पिव्यस्य वसयुनः ग्रभुः--इत्यादि मनुवचनम 
(६।१६३ ) |।*॥। 
स्व॑ कुटुम्बाविरोधेन देय॑ दारसुताहते । 





१, कृष्णचज्च-व्यप० । 

२, उत्पास्य-व्यप० । 

३, “चटात? श्त्यपि भवितुभह ति । 
४. उतपन्नो ** व्यप० | 

५. विवाहितया-व्यप० | 
६.०चन्नये-व्यप० | 
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३६ व्यवस्था-पतन्र-संख्या-१ ९ 


नानवये। सति सवस्व यचान्यस्मे प्रतिश्र॒तस्‌ '॥ इति मिताक्ष॒रा-वीर- 
मित्रोदयादि (प्रृ० ६५ १,ग्रन्थधृतयाशवलक्यवचनम्‌  ( २७४ )॥२॥ 

पत्रपोत्राधन्वये विद्यमाने सब घन॑ न दद्यात--इति मिताक्षरा- 
( प्‌ृ० २४५ )लिखनम्‌ ॥२॥ 

स्थावरे तु साजिते पित्रादिप्राप्ते" च पृत्रादिपारतन्त्यमेव -- 
इति मिताक्षरा( याज्ञ ० २।११३ प्ृ०२०० )लिखनम्‌ ॥४॥ 

जातोउपि दास्यां शुद्रेण कामतों शहरों भवेत । 

मृते पितरि कृय्यस्तं आतरस्लद्धभायिकस ॥ 

अआतृका हरेत्तव दुह्तिणां सुताहते--इति मिताक्षरा- 
वीरमित्रोदया दिग्रन्थध्ृतयाशवल्क्य_ २।१ ३३-४ प्रृ«. २१६)बचनज्चेति॥५॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीवेधचनाथमिश्रेण 


श्रीज्जयतितराम 


एड मकद्द माते प्रथमेते श्रीयुत कुटनी इशामिट साहेव 
द्वितीय हाकिमेर वेठकेते सआ्ओोयाल | एड ये 
सओयाल-- 
जेला साहाबाद साकिनेर एक व्यक्ति हिन्दु आपन सहोदर 


आतार पुत्रके पुत्रताते लइलेक। ताहार पर ए व्यक्तिर औरस 
पुत्र जन्मिल | ऐ व्यक्तिर मृत्युर पर ताहार त्यक्त घनेर मध्ये 
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है, नान्नय-व्यप० | 

२. प्रतिग्रदम-व्यप० । 

३, स्वकुठम्बरिरोधेन-ब्यप० । 

४. पुत्रपोच्रययन्नये--व्यप० । 

५. स्वाजिते पैत्रादि०-ब्यप० | 





"केकर ५०७५ सक»+>क०के3५3 ७७ ननानना- 


व्यवस्था-पन्रन-संख्य[-२१ १ ३७ 


ओरस पुत्र कि परिमान ओ दत्तक पुत्र कि परिसान पॉइवेक 
उचित-ये अतिशीघ्र एए सओयालेर जबाव ऐ देशेर शास्रानुसारे 
दाखिल करेन इति ! 


श्रीज्जयनितराम 


जवाबउ-व्यवस्था 
एतड्म्मांघिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुटनी ह शमिटसाहेवधम्मा घिकरण- 

लिखितप्रश्नपत्रमव नोक्य यादहशब्रोधों जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते | 

यत्र कश्वित्‌ दिन्दूजातीयः शाह्वावादप्रदेशीयः सोदरम्रातृपुत्र | दत्तकस्वेन 
ग्हीत्वानन्तरमौरसपुत्रमे कमुत्याद्य मृतः, तत्र तदीयसमस्तस्थावरास्थावरघन॑ 
चतुद्धा विभज्य भागत्रयमांरसः पुत्रों णक्वीयात्‌ , दत्तकपुत्रस्वेक भाग 
गृह्लीयादिति शाह्ावादप्रदेशादिचलितमिताक्षरादत्तकमोमांसा दिय़्न्थानु- 
सारिणु व्यवस्था इति | 

तत्र प्रमाणम्‌-- 

तस्मिस्चेत प्रतियहीते ओरस उत्पद्यते" | 

चतुथयायभाय। स्यात्‌'' दतकः ॥ इ।त मिताक्षरा( याश०२।१३२ ) 
दत्तकमामासादद॒ण्तो० ६०३२ 'धृतवशिठवचनम्‌_* | 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरि! शरणम्‌ 
श्रीवैद्यना थमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


५, आदृपुत्र--*यप० । 

२० मोौसर:---२५५० । 

३. भह्लीत-->थं१० | 

४. देसमोौमांप्ता०--व्यप० । 

५. उतपच्चते--ब्य१० । 

६, तस्मिन्‌ द-के प्रतिगृहीते ययौरस उत्पयते तदा दक्तकद्मतुर्धाशं लभते न स्मा- 
शमित्यर्थ: इत्ति द०्मी० पाठ: । 


० ०नन्‍न्‍न्‍क, डी ऑन अनरभानन 


इ्ट व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२-१ ३ 
श्रीज्जयतित राम 


सञ्रोयाल--- 
४२--योगि जातिर सत्री स्वामिर मरगोर पर आपन इच्छाते 
सस्‍्वामिर सहित दग्ध हइते पारे कि ना । 


जवात-व्यवस्था 


योगिजातेः श्री स्वामिमरणानन्तर स्वेच्छुया स्वामिसहगमन 
कत्तमहंतीति । 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिं! शरणम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्मविद्यावागीशेन 


एइ व्यवस्था दाखिल रेजेष्टर मेघनाटन साहेवेर निकट । 


अप्सकककनाक. पजनअ++->«+न नाना. विमानन. 


श्रीज्जयतितराम' 


१३--सओयाल-- 

गामकृष्णेर चारि पुत्र, वड पुत्र रामहरि, द्वितीय रामचन्द्र, 
तृतीय पुत्र राममोहन, चतुथ पुत्र रामकानत | ताहार मध्ये राम- 
हरिर आपन ऐ तिन अ्राता ओ पिता मत्तमाने' दुइ पुत्र राखिया 
मृत्यु हय | रामहरि आपन उपाजन' द्वारा घन सद्वय करिया 
दुइ पुत्रेर नामे उडल अथोर्ता विभागपन्र करिया देन | राम 





१. श्रीज़ यतितरा|म्‌--न्यप० । 

२. वत्तमाने ६वि साथीयान्‌ पाट: । 
३. उपाज़ न--ब्यप० । 

४. अर्थाते-ब्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-९३ ३७ 


कृष्ण ओ रामचन्द्र ओ राममोहन ओ रामकान्त प्रत्येके एड पनेर 
अंशेर दाओया करे | यद्यपि ऐे घन रामहरि आपन घन ओो 
आपन सरीरायास द्वारा उपाजन करिया थाऊके, ताहाते ताहारा 
किम्बा के के, एवं ताहादिगेर मध्ये कोन व्यक्ति ए घनेर कत 
अंश पाइते पारे | यद्यवि एऐ घन पितार घन ओ ताहार लाहाज्य- 
ताते' एवं सुपारिप द्वारा उपाजन करिया थाछे ताइाते ताडारा 
कि रूप अंश पाइवे। एक्रान्न किम्बा प्रथकान्न थायले ए घन 
हणर कि विशेष इति। 
श्री रे ] 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 
जवाबच्यवस्था 

प्रभकृतप्रश्नानुसारेण त्तर जिख्यते ! यत्र चतुण्णा सोदग्भ्रादगां मध्ये 
एको श्राता प्रथगन्नस्थितोठय्रथगन्नस्थितों वा विद्यमाने पिता विद्यमानेषु 
त्रिपु श्रातपु चास्मदर्नितसमस्तवनमस्मत्युत्रयोरित्यभिप्रायेश विभागपत्र 
कत्वा म्रतस्तत्र यदि तद्धनं यदि पिवघनोपघातेन पितुः शरोगयासेन वा 
उपार्जितं स्वात्तदा तदुपार्जिततमस्तघनास्थादध भागित्य॑ पिवुर्वशिय्राद्ध मा गस्‍्य 
पत्न भागान कृत्वा मागद्रवमुपा जकस्ै कैका मागस्रयाण[! श्रातण/म्‌ | यदि च 
पितृधनानुपघातेन पितुः शरीरायामव्यापारव्यतिरेकेणपार्जित स्यात्तदा 
तद्श्रात॒णां न तद्धनाधिकारः, किन्तु समुदायद्रव्यस्थाद्ध भागित्व पितुरद्ध भा- 
गित्वमुपाजकस्थ | उमयपन्न एजोपाजंकपुत्रयोस्पयाजकभागभागित्रम्‌ इति 
वड़देशप्रचलितदायतत्तादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 

श्रत्र प्रमाणम्‌ | 

द्रव शहरोउद्घहरो वा पुत्रवित्ताजनातिता -- 

इति दायभाग[ प्र ४६,  २।६५ 3दायतत्तादि( दात०-२४,५ )- 
ग्रन्थधृतकात्यायन( प्र ८५१ )बचनम | 





कल-++ नल लत तन +- जब न अओ 


१, सादाय्यताते --इति साधीयान्‌ पाठ: । 
२. थ्रीज़ यतितराम--व्यप० । 
३, ०समदुजर्ज़ त--न्यप० | 


४८ व्यवस्था-पत्र-संख्या- १४ 


तंत्र पितृद्रव्योपवातेन पृत्रजितवित्तत्थाद पं पितुरजकस्य पृत्रस्यांश 
दयमितरषासेकरकां'शे ता", अनुपघाते पिलुरंशद्वयमजक्स्यापि तावदेव 
इतरपामन|शतस--इति दायभाग[( प्० ५१ २|७१ )ग्रन्थलिखितैत 
इचनव्याख्यानज्च|त । 


श्रीज्जंयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण श्रीरामतनशम्मंविद्यावागीशेन 


ज्जियाततराम 


५४-- त्तम्यर ५३३८ 
रोव३)रि मिसिति आदालत देखोपोनी सदर :£गेजी सन 
श्टनप साज् तारिखय ४ माह आपरेल मतावक वाज़ुत्ता सन 
१२३९ साल २9 चेत्र रोज मडुलवार आदालत मजकरगार द्वितीय 
# रे ञ जे छ. 
हाकिम अयुन कुटनी इशसिट साहवेर बेठकै-- 


धियागसिह जयतप।तलायट 
धजध्य!सिह रणप्पयाडण्ट 


आपालास्टेर उक्किलगण मुनसी महम्मद प/ना)ह श्रा लाला 
आयुधलाल' ओ रष्पाडणटेर उकिलगण नवि नेयामत आली 
विद्यमाम आइल | सकदमा गेवकार हइल । कोट आपीलेर दाखिल 
हओया कागह लम्बर हुइते तथाकह्रार फय्सभा पय्यन्त ओ ए 
आदालते दाखिल हुओया आर जि मजुबात ओ जबाब ओ २३३६ 
लम्बरे मकद मार कागज़लकल पडागेल। तदपरे आपिलाण्टेर 

? 6कांशता--व्यप । 

>, शायबलाल आयुधलाल--व्यप० | 


रवि +०» 4-4५ 


व्यवस्था-पन्न-संख्या-१४ 2९ 


उकिलेरा सनद्विसिह ओ मुसम्मात पाना आपीलाण्ट वालमुकुन्द 
रप्पाडण्टेर मकदमाते इरेजि १८०३ साज्न २० आपरेल मासेर 
हआंया एक केता फयसत्ता(र) नकल आओ जि ल्ना त्रिहोटेर देओयानी 
आदालतेर पण्डितेर एक केंता व्यवस्थार नकल आओ जिला साहा- 
वादेर देखायानी आदालतेर पण्डितेर व्यवस्थार नकल छय टाका 
मूल्येर फेरस्त द्वारा लम्बर दाखिल करित दृष्ट आइल । तत्परे ए 
आदालतेर पण्डितदिगेर सथाने सओयाल करागेज्न एइ बयाने 
जे जिक्ला साहाबाद साकिमेर एक व्यक्ति हिन्दु आपन सहोहर 
अआ्तार पुत्रके पुद्रताते लइलेक | तादार पर ऐ व्यक्तिर ओरस पुत्र 
जन्मिल ; ऐ व्यक्तिर म्र॒त्युर पर ताहार त्यक्त घनेर मध्ये ओरस 
पुत्र कि परिमान ओ दत्तक पुत्र कि परिमान पाइवेक | उचित जे 
अतिशिप्र एड सआझायालर जबाब ऐ देशेर शाखानुसारे दाखिल 
करेन इति | सन १८२५ साल इड्डरेजी तारिख ५ आपरेल यथा 
परिडतेरा जवाब दाखिल करिलेक, ताहार तरज़मार विवरण 
एइ ये, यद्यपि जिला साह।वबाद साकिनेर एक व्यक्ति हिन्दु आपन 
सहोदरश्रातृपुत्रेकं अपन पुत्रताते लइलेक। आओ वचत्तरे ऐ 
व्यक्तिर औरस पुत्र ज़न्मिलेक | ताहार मृत्युर पर ताहार स्थावरा- 
स्थावर समुदाय घन चारि अंश हृइ्या, ताहार झध्ये हइते तिन 
अंश ताहार ओरस पुत्रके ओ एकांश ताहार दत्तक पुत्रके 
वत्तिवेक । जिल्ला साहाबाद आ गयरहेर चलित पिताक्षरा ओ 
दत्तकमीमांसा प्रभृति ग्रन्थानुजाइ एड व्यवस्था | इहार प्रमाण 
मिताज्षरा दत्तकमीमांसा अ्रन्थसकलेर लिखित वसिए्रमुनिर!' 
बचन | अथ एड-यद्यपि कोन व्यक्ति प्रथम दत्तऊ ग्रहण करिया 
थाके को तदपरे ताहार श्ोरस पुत्र जन्मे, से प्रकार ताहार 
सृत्युर पर दत्तक' पुत्रफे चतुथ अंश वक्तिवेंझ्न इति। यथा ए 


१ मंणिर -व्यप० । 


२, दत्त --व्यप५० | 


५२ व्यवस्था-पत“सख्या-१४७ 


आदालतेर पण्डितदिगेर जबाव अनुखारे उचित छिल जे कोटेर 
डिगरि रष्पाडस्टेर दाविर अडद्धेकेर, कारण जे पूठय हइते अद्धंक 
त्यक्त धनेर उपर दखिल आहछे, हइतो | ओरो वृत्तान्त एड ये आपील 
आदालतेर पण्डितेर जवाब अनुसारे दाओयार तिन एवं चोथा- 
इर डिगरि हइ्याछे | पण्डितेर स्थाने अआापीलेर हाकिमेर सओ- 
याज़्र वयान--जद्यपि हिन्दु जाति कोन व्यक्ति आपन' श्रातु- 
पपुत्रके दत्तक करे, ओ ताहार दत्तक करणोर पर दक्तकग्रहीत- 
स्थरीर एक पुत्र जन्मे । अतएव ए प्रकारे ऐ व्यक्तिर त्यक्त धनादि 
दत्तक ओरस' पुत्रर सहित शाख्रानुसारे कि प्रकार विभाग 
हइवक | कोट आपीकललेर पण्डितेर जवावे(र) तरजमार विवरण- 
इहार मिताक्षरा ओ व्यवहारमयूख प्रभ्नति शाख्रानुसारे ऐ 
व्याक्तर स्यक्त घनके दुइ अंश करिया परे एक अंशके चारि अंश 
करा जावेक । सेइ चारि अंशेर एकांश दत्तक पुत्रके वत्तिवेक, ओ 
अवशिष्ट समुदाय त्यक्त धन ऐ औरस पुत्रेर सत्व--ब शिए्ठमुनि 
ओ कात्यायनमुनिर कथित एड कथा। अतएव हुकुम हृडल ये 
एड रोवकारिर नकल ए आदालतेर परण्डितदिगके समपन 
करा जाय | ये आपिल आद।लतेर पण्िडितेर जबावे ये तदनुसारे 
मृत' व्यक्तिर समस्त धन मध्ये सोलो आनार चोड्ू आना औरस 
पुत्रके ओ दुइ आना दत्तक पुत्रके वर्ते-शुद्ध बटे कि अशुद्ध, ओ 
यदि शुद्ध हय, तबे कि प्रकारे ऐ आदालतेर पण्डितदिगेर 
व्यवस्थाते सम्यक घनेर तिन चोथाइ, ये सोल आनार वार आना 
हय, ओऔरस पु्(र) सत्व, ओ चतुर्थाश' अर्थात्‌ चारि आनार 

१, आपन आपन--ब्यप० । 

२. ओरस--शति साधीयान पाठ: । 

3, ग्त्यु--व्यप१० । 


४. चर्धथाश--ब्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-९ ४-९५ ७३ 


दृत्तक पुत्रेर सत्व॒ लिखियाछे' | उचित ये कल्य दुइ प्रहरेर मध्ये 
एड सओयालेर जवाब दाखिल करेन इति । 


श्रीज्जंयतितराम 
जवावव्यवस्थापत्र | 


एतद्धम्मांघिकरणद्वितोयाधिपतिश्रीयुतकुटनी इशमिटताहेवर्धम्पां थि कर णु- 
लिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य यादशत्रोघधोी जातस्तदनुमारेणोत्तरं 
लिख्यते । 


एतद्विवादविषये कोट्ग्रापीलाख्यधम्मांधिकरणनियुक्तपणिडतेन 
यक्तत्थानाघिपतिकृतप्रश्नोत्तरव्यवस्थापत्र दत्तकपुत्रस्य ग्रद्दीतृधनाष्टपांश- 
भागित्वं लिखितम, तकल्लि|खि)तवशिष्ठवचनकात्यायनव चन।|भ्यामेव मिदानी 
तदेशप्रचलितग्रन्थेश्व नायाति | तथा हि तल्लिखितवचनयोम्मंष्ये बशि४- 
वचनस्यायमर्थ:-दत्तकपुत्रे णहीते सति यद्योरसपुत्र उत्दद्मते तदा 
दक्तकपुत्रश्नतुथभाग भागीति, एवं कात्यायनव चनस्यायमर्थ/:--अ।रसपूत्रे 
उत्पन्न सति दत्तकादयः पृत्राश्रत॒ृथाशभागिन इति । 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 
र्ज्ज ७८ $ 
श्रोज्जयतितराम 


£--रावकारि सिसिल आदालत नेजामत इड्ररेजी १८२५ 
साल तारख ६ माह जुन मतावक सन १२३२ वाद्भ/ला २५ माह 





१० लिलिया छे---ब्याप० 
२, उतपन्‍ने- व्यप०। 
३. श्रीज़ यति--ब्यप१० । 


घ्५ व्यवस्था -पत्र-संख्या-९ ५४ 


ज्येष्त रोज सोमवार अदालत मज्ञकुरार प्रथम हाकिमेर काएम 
मोकाम श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेवेर वैठके । 


के 
धम्मचन्द्र आओ गयरह सायेलान 


साएलदीगेर उक्षिल सदासकपणरिडत हाजीर हड्त्त | मोजे 
भूलुपुरेर मस्डलह!येर पुजारि-कम्मं भोजकजाति ओ शिव- 
नमाॉल्य-प्राहक कालुरामेर वहालि विषये अन्य २ वयान 
सम्बलित सहर वारानशेर मेजष्टर साहेव ओ एलाका बारानशेर 
दायेर सायव आदालतेर द्वितीय हाकिमेर हुकुमसकलेर नारा 
जोते सायेलदिगेर सआंयाल, हलासीराम ओ मानिकचन्द्रर 
नामिक सुक्ताग्नाभमा ओ ऐ उकिल्लेर नामिक ओकालतनामा 
ध्य्रो इज़रेजी सन * सालेर ४ झरी १६ मेह ओ सन ५८२३ 
सालेग £।१० आक्तवर ओ २ दिजम्वर ओ ९८२७ सालेर माच्च 
मास र लिखित सहर वारानशोर फोजदारि आदालतेर ६ कीता 
रावकारिर नकल इड्धरेजि सन “८रछ सालेर ३ आपरेल ओ सन 
हालतर २६।३४ माउ्च आओ २८ आओ ३० आपरेल मासर हओया 
एलाका वारानशर दायर साथयेर आदालतेर ६ केता रोवकारिर 
नकल » 2 कता एजाहारेर नकल हो ६ केता दरखास्तेर नकल 
इत्यादि दस्तावेजा सहित, जे हाल मासेर ४» तारिख दाखिल 
हइयाल्लील, ताराचन्द्र ओ लजालचन्द्रर टकिल मुनशी हसन 
आलीर हाजिश्ति, जे आपन नामिक ताहादिगेर पक्ते आकालत- 
नामा दाखिल करिलेक, दरपेश हइया रष्टी आइल । तदपरे सायेल- 
दिगेर उकिल पश्डितदिगेर' व्यवस्थार तरजमाय नकल इड्जरेजी 
अक्षर ओ पाठे दाखिल करिलेक, पडागेल | परे जिज्ञासा गेल 
जे उभयेर मानित शालिपदीगेर हाल साल्लेर जानओरि मासेर 
२९ तारिखेर पाठाना केफियत कोता | जवाब दिल्लेक 'मजूद ना 


किक -५००«००»-म++केमनकनक--क-ननानान ० ++++++++ -७-3+«०७००«+-.-२७०+०-०२००-२ह्क>न+ >» 


१, परिडत पण्डित--ज्यप० | 


व्यवस्था-पतन्र-संख्या-१४ ५2५ 
पुनराय जिज्ञासा गेल जे पाठशालार पण्डितेरा एमत निखेन 
नाइ जे कालूराम पूजारिर वहालिर योग्य नहे, बर॑ एड लिखिया 
छेन जे कोनो व्यक्ति भोजक पूजारि थाकने शामख्रानुसारे 
हानि नाइ | आर एड लिखिया छेन जेड्नतएव देवालय स्वतंत्र की 
साधारण थाकनेर विवरण आमारदीगेर निटक प्रकाश नाइ। 
यदि साधारण हय ओ 'प्रतएण्ब ओ कालूरामक रहित करावार 
योग्य जाने, रहितेर योग्य वटे, ओ यदि बहाल राखनेर योग्य 
जाने, वहालिर योग्य वठे । अतएणव जिज्ञासा जाय जे तोमार 
मआओकलेर सआओंयाले कि निमित्त व्यवस्थार मजमुनेर व्यतिक्रम 
लिखियाछे । जवाब दिलेक जे सओयाल लिखन पय्यन्त व्यवस्था 
पहुँछिया छिल ना | परे व्यवस्थार इच्ड रे जीर तरजमाय जे द्गिम्बरि- 
दोगेर ओ सेतम्वरिदिगेर देवालय साधारण हय , कि स्वतन्त्र, 
आओ यद्यपि साधारण हय, ताहार पुजारि रहित ओ नियुक्त करग 
एक श्रेणीर क्षमताते हइते पारे, किम्वा दुइ श्रेणारेइ ज्ञषमतार 
आवश्यक राख | आर कोन व्यक्ति भोजक जाति हओन प्रकारे 
ऐ देवालयेते तहाके पूजारि हओनेर निषेध शाख्रानुसारे वोध 
हय कि ना | उचित्‌ ये सायेलदीगेर सओयाल ओ एइ रोवकारि 
ओ इज्जरेजी १८२४ सालेर ६ मा ओआ १८२३ सालेर १० 
आक्तुव॒र मासेर लिखित सहर वारानशेर फोजदारि आदालतेर 
रोवकारि ओ सन हालेर २९ माच्च ओ २८।३० आपरेल हुओया 
वारानशेर कोट सरकटेर रोबकारि अवगत हइया ऐ सओयाल 
सकलेर जवाव वुधवार पर दिवस दुइ प्रहर पन्तय्य' दाखिल 
करेन इति । 


१, पर्यन्त--प्रति साधीयान्‌ पाठ: । 


६ व्यवस्था-पत्र-संख्या- १४ 
श्रीज्जंयतितराम 
जवाक व्यवस्था 


एतद्धम्माधिकरणप्रथमाधिपतिस्थानाभिषिक्तश्रीयुक्तकुर्टनी इ श मिट- 
साहेवर्धम्मा घकरणलिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेव॑ तदाज्ञापितैतद्ध म्मा धिकरण- 
वादिनां प्रश्नपत्रम श्रड्धरेजीशब्दप्रतिपाद्रचतुर्विशत्यधिकाष्टा दश शताब्दी य- 
माचमासीयषष्ठदिवर्सल खितत्रयोविंशरत्याघिकाष्टादश शताब्दीयाकतू वरमासीय- 
दशमदिवसलिखितवाराणस्यघिकरणफोजदारिसंशकधम्मांधिकरण लिखित- 
विचा रपत्रपञ्मनविशत्यघधिकाष्टादशशताब्दोयमाच मासी योन त्रिं श द्विवसी यता €- 
शाब्दीयाष्टातिंशतिदिवसीयत्रिश दिवसीयापरेलमासीयवाराणस्यधिकरणुक - 
कोटसरकटसंज्ञकघरम्मांघिकरण लिखित विचारपत्राणि' चावलोक्य याहश- 
बोधों नातस्तदनुसा रेणोत्तरं लिख्यते ! 
उपरिलिखितपत्राशाम थानवगत्य.. वादिप्रतिवादिनोद्नयोरेव पारश- 
नाथाख्यदेवोपासकत्वमिति निश्चितम । पारशनाथाख्यदेबोपासना च॑ 
धम्मशास्त्रे न क्वापि लिखितेति | पारशनाथाख्यदेवोपासकान्तगतयो र्दि गम्बर- 
श्वेताम्बरयोस्तद्वेवालयः साधारणः, ए्थक्‌ प्रथग्देबालयद्वयं वेत्यत्रापि 
धम्मशासत्रालिखतत्वेन' घम्मंशासत्रानुत॥रेण  तदहंवालस्य साधारण्या- 
साधारण्यनिश्वयो मवत नाहति । परन्तु पश्चविशत्यधिकाष्टादशशताब्दीय- 
माचमासीयोनत्रिशदिवसीयवाराणस्यघिकरणक--कोट सरकट-संशक-घर्म्मा 
घिकरणुलिखितविचा रपत्रेण विवादास्पदोभूतमन्दिरद्वयमध्ये एक मन्दिर 
दिगम्बराणामसाधारणुमित्युमयवा दिविद्धमिति गम्यत्ते । ततस्तस्मिन्न- 
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१, श्रीज़ यतितराम--श्यप ० । 

२. वारानस्यधिकरणक०--व्यप० | 

« सवकंठ--ल्यूप१० | 

« गश-न्च्यप० | 
पम्मेशाखलिखितत्वे न--- व्यप० | 


. एक एक्‍->-व्यप० । 


श्प्छ 


डी #८ ०८ 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१५ 2७ 


साधारणे मन्दिरे पूजकनियोगकरणं दोषसद्वितपूजकत्यागकरण च दिगम्परा 
णामिच्छुया भवति । 


द्वितीयञ्व मन्दिर तयोद्वयोम॑ंध्ये कस्यासाधारणं भवत्रतीत्युतरिलिखित- 
पत्रनावगम्यते इति । द्वितीयं मन्दिर तयोदंयोः साधारणं चत्‌ 
तदा तत्न पूनकनियोगकरण दोषसकद्वितपूजकस्प त्यागकरणश्व तथोद्वयार- 
वेच्छुया भवति । यदि च तयोम॑ष्ये एकस्यासाघारणं तन्मन्दिरमिति निश्चया 
भवति तदा यस्‍्यासाघारण तन्मन्दिर भवति तदिच्छुयेव तन्न पूजकनियोंग- 
करण दोषसहितस्थ पूजकस्य त्यागकरणमित्ति लोके व्यवद्यारतिद्ध मपि । 
ग्रथच घर्मशास्त्रोक्तभूजकए्टकजातीय एवं लोकभापषायां भोज्रक ज्ञाति- 
शब्देन प्रविद्धा । स च भूजकण्टकः पोडशव्॑परयन्तमु+नयन- 
संस्कारद्दीनश्वरूपत्रात्याद्‌ ब्राह्मण्यामुत्पन्नी भवति ( कुल्लूक:--मनुः-- 
१०।२१ ) । बात्यस्थ वूपनयनसंस्कारहीनत्वेन पतितत्वाद ब्राह्मण जात्युक्त- 
कर्मानहत्तम्‌ | अतः सुतरां आत्योत्पन्तस्य भूजकएटकशब्दवाच्यत्य भाषायां 
भोजक-जातिशब्देन प्रसिद्धस्थ धमशासतरोक्तव्राह्मणकर्मानहंत्वम्‌-- इति मनु- 
पमिताक्षराविवादचिन्तामण्या दिग्नन्थानुसारेणोत्त रम्‌ | 


तत्र प्रमाणम्‌-- 


कामादिति अत्याज्यत्यागे ऋत्विजः । 

सहलिकत्यागे* याज्यस्य च परणुशतद्वयं दरडः ॥॥ 

सदोषस्य तु त्यागे न दोषः इत्यथः । 

इति ( प० ३३।१५४-१६ ) विवादचिन्तामणिग्रन्थलिखनम्‌ ॥*॥ 
द्विजातयः सवर्णाधु जनयन्त्यत्रतांस्तु यात्‌ । 

तानू सावित्रीपरित्रष्टान आत्यानिति विनिर्दिशेव्‌ ॥ 

इति मनुवचनम्‌ (१०।२० )। 
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१, ब्रात्यादिप्रादब्ाह्य --व्यप ० । 
२. उतपन्न०--उ्यप० |” 
डर ऋऋतिक्‌ ०--विवाद 5 5 


.८ व्यवस्था-पत्र-संख्या 


आात्यात्त जायते विग्मात्‌ पापात्मा भूज॑ेकस्टकः | 

आवन्त्यवाटधानों च पुष्पपः शेख एवं च ॥ 

इति मनुबचन्म्‌ ( १०२१ )। 

उपनयनका रहस्य परमावधिमाह-- 
ञआा"पाड्शादाद्वाविशाचतुविशाच वत्सरात्‌ । 

ब्रह्मन्तत्रावशां काल" ओपनायनिकः . परः ॥ 

अत उद्घष्व पतन्त्येते सवधमंबहिष्कृताः । 

सावत्राएतिता ब्रात्या आल्स्तामाहते क्वो; ॥। इति मिताक्षरा- 
लिखनम्‌ ( या० स्मृ० १।३७-३८ ) | 


श्रोज्जेयतितराम्‌ श्रीहरि! शरणम्‌ 
श्रीवेद्रनाथामश्रण श्रारामतनशम्मं विद्यावागीशेन 
श्र हर ञ्जः य ९ 
ज्जवाततराम्‌ 


१६-- रोवकारि मिसिल् अदालत नेजामत सदर इक्रेजी 
१८०५ साल तारिख <२ माह सेतम्बर मताबक वाद्भला १२३२ 
साल ७ आर्विन रोज वृहस्पतिवार आदालत मजकुरार काएम 
मकाम प्रथम हाकिम श्रयुत्‌ कुटनी इशमिट साहेवेर वेठके । 

धमचन्द्रप्रश्न॒ति शायेल 


सायेलदिगेर उकिल सदासुत्र॒ पण्डित ओ ताराचान्द 
सेताम्वरिर इकिल मुनशी मुहम्मद पानाह ओ मुनशी हशन 
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« आषाड शात्‌--ब्य५० | 
० ०ञअ पतरसरात--२ ५१० | 

« कालशोपनायनि#: पए:--व्यप० | 

- ब्ात्यस्तोी नाव क्रतोविनेटि--..:यर७ ; 


6७ 2७) २0 ७ 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-९६ प्र 


अलि हाजिर हइल । हुजुरेर तलब करा वारानशेन ( वबाराणसेय ) 
पाटशाला(र) पण्डितदिगेर व्यवस्था असुद्ध, ओ ए आदालतेर 
परिडतदिगेर व्यवस्था यथाथ थाकन ओ शायेलदिगेर श्रेणीमत 
कोनो भोजाक जाति ठाकूर-पूजार कम्मर योग्य ना हओन 
विशये ओ जती जाति पपाकर द्वाराय, जे ताहादिगेर 
नाम एड दरखास्तेर निचे लेखा गियाछे, ए विषयर ताहाकी- 
कातेर प्राथनार सायलदिगेर शओयाल अन्य-हेतु सम्बलित, ये 
हाल मासेर १७ तारिख दाखिल हश्याछिल, अद्य “कार पहुच्छा, 
हाल शनेर १२ आगस्त मासेर लिखित वारानशेर कोट शरकटेर 
रिटरन ओ रोवकारि इत्यादि कागज ओ पाटशालार परिडत- 
दिगेर जवाब सम्बलित पडा गेल । जाना गेल जे पाटशालार 
परिडतेरा हाल शालेर २६ जुन मासेर हुकुम माफिक कालुराम 
भोजक पूजा करणेर योग्य हओन विशये द्वितीय व्यवस्था 
लिखियाछेन । अतएव हुकुम हइल ये ए आदालतेर' परिडितेरा 
हालेर व्यवस्था सुन्दर रूप अनुमोदने पडीया ताहारदिगेर 
तजविजे शाख्रानुसारे याहा हय लिखिया दाखिल करेन, ओ 
यद्यपि आपनदिगेर पूठ्य व्यवस्थार कोन विशय परिवत्तेकरण 
विवेचना करेन ताहार वेओरा केफियत लिखेन, ओ सोमवार 
दिवस दुइ प्रहर पय्यन्त जवाव दाखिल करेन; ताहा इष्टेर परे 
उचित हुकुम देओया याइवेक इति | 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
जवाब व्यवस्था 


एतद्धर्म्माधिकरणुप्रथमाधिपति-स्थानामिषिक्त-श्रीयुत-कुर्टनी इशमिट 
साहेव-धम्मांधिकरण-समर्पित-वाराणस्यधिकरणक-श्रीमत्‌ू-सरकार-कंपिनी 
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१. आदालतेरा पाटशालार हालेर--ब्यप० | 
५ 


४० व्यवस्था-पत्र-संख्या-९ ६ 


वहादुराख्य-सव्यभोम-पाठशालास्थ-परणिडत-लिखित-व्यवस्था-पत्रम- 
वलोक्य विविच्य च शास्त्रानुसारेण पय्यंवसितार्थों लिख्यतें । उपरिलिखित- 
व्यवस्थापत्रे यानि प्रमाणानि लिखितानि तानि विश्वम्मरवास्तु शास्रस्थानि 
जातिविवेकस्था नि बालम्भड्रक्ताचाराध्यायस्य मिताक्ष राटोकारूपग्रन्थ- 
स्थानीति?)लिखितम्‌ | परन्तु केपां मुनीनां तानि वचनानीति तत्र न 
लिखितम्‌ | तेषा ग्रन्थानामिदानीं प्रचाराभावात्‌ कुत्रापि तदनुसारेश 
व्यवस्था न दौयते । केनापि यद्यप्यप्रच रिततत्तद्ग्रन्थानुसारेणैब तत्तत्पणेडतै- 
व्यवस्था दत्ता । परन्तु तद्व्यवस्थालिखितवचनजातैर्ोंजकजातिद वमन्दरे 
देवपूजाथ नियोक्तव्य इति नायाति। तथा हि भाजकजतेरुलत्तिप्रकार- 
दृवयं लिखितम। तैस्तद्रवनजातः पोडशवर्पयय्यन्तमपनयनसंस्कारदीन- 
स्वरूपवात्याद्विप्राद्‌ ब्राह्मसयामुसन्नो भूजंकर्टकनाति रित्यकः प्रकारः । द्वितीयश्र 
तस्मादेव भूज॑ंकण्टकाद्‌ ब्राह्मस्याम्‌ ( उतन्नः) आवतंकजातिः, 
आवतंकाद्‌ ब्राह्मण्यामुत्यन्न: कटघानजातिः, कटबानाद्‌ ब्राह्मस्याम॒तन्नः 
पुष्पशेखरजातिः, पुष्पशेखरजातीयायां स्त्रियां ब्राह्मशुनों तन्ना भोजकः 
जा।तेरिति | 


स॒ एवं भोजकों मागध इत्यनयोप॑ज्ञयोम्म॑थ्ये पृ्॑वः पत्चस्तपाम मिमत- 
श्वेत्तदा पूर्व्यप्षोक्तमूजकश्टकस्य देवपूजाथ देवमन्दिरें नियोगः शास्त्रानु- 
सारेण न सम्मवति,संस्कारहीनस्य वात्यस्य सावित्रीपतितत्वेन धम्मंशास््रोक्त- 
ब्राह्मण जात्युक्तकर्म्मानधिकारित्वातू । तदुत्न्नस्थ  भूज॑कशण्टकस्यापि 
सावित्रीपतितत्वेन सुतरां धम्मशाक्नोत्तब्राह्मणजात्युक्तकर्मा नह॑त्वम्‌ । 
द्वितीयः पक्षस्तेषामभिमतश्चेत्ता . द्वितीयपक्चोक्तमोजकजतेदेवपूजाथ 
देवमन्दिरे नियोगः शासत्रानुसारेण कदाचिद॒पि न सम्भवति, साविन्रीपतित- 
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१. ब्राइ्मनौो०--न्यप० | 
२, ०जत्युक्त०--व्यप० | 


३. कम्मनहे०--व्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१६ ५१ 


ब्रात्यवंशोद्धवायां पुष्पशेखरायां स्त्रियां ब्राह्मणेनोत्पन्नस्थ भोजकस्य तदमिमत- 
मागधामिधस्य पतितस्त्रीजातत्वेन पतितत्वातू, मागधत्वेन वशणसड्डूरत्वाद' 
धर्म्मशास्त्रोक्तत्राह्मणजात्युक्तकर्म्मानहत्वम्‌ | 


यत्त तैरुक्त क्रचित्‌ पुस्तके भूजकण्टकस्य पूजकत्वविषये निषेधाभावादू 
देवमन्दिरे देवपृजाथ नियुक्तो भोजकजातीयः कालूरामाख्यो निष्कासयितुमयुक्त 
एव, तदपि न-- 


अत उध्य॑ पतन्त्येते स्वंधमंबहिष्छृता: | ( यास्मृ० १।३८ ) 
इत्यादिना योगीश्वरेण , 
सावित्रीपतिता बआात्या भवन्त्याय्य॑वियर्हिता: | ( २२६ ) 


इत्यनेन मनुना [ च ] धमशासत्रोक्तत्राह्मणजात्युक्तकम्ममात्र एव 
तस्यानधिका रविधानात्‌ । 


यत्तक्तम-भोजकापेकज्षया निकृष्टस्य देवलकादेध॑म्मंशास्त्रे देवपूज- 
कत्वमुक्तम्‌, तत्र प्रमाणं किमपि न लिखितं तैरस्मामिरपि न हदृष्ट 
क्ापि, अतस्तदपि हेयमेव। तस्मादस्मामिलिंखिता पृत्व॑व्यवस्था$स्मिन्‌ 
विवादे परावतंनयोग्या न भवतीति । 


श्रीज्जय तितराम्‌ भीहरिःशरणम 
श्रीवेधनाथमिश्रेण श्रोरामतनुशम्मविद्यावागीशेन 


जिन ८ ++++ न 


१ ०शब्र०--व्यप० | 
२ कचित---ब्यप० । 
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१२ व्यवस्था-पतन्न-संख्या-१७ 


पु ५ क 

श्रीज्जयतितराम्‌ 
लम्बर २३०२ 
१७ जानकोीनाथराय प्रश्नति आपीलाण्टान 
गड़ागोविन्दवन्दोपाध्याय रस्पाडण्ट 
सआओयाल 


सदर देओयानी आदालतेर कायेम मोकाम प्रथम हाकिम 
श्रीयुत कुटनि इशमिट साहेवेर हजुर हइते जानकीनाथराय 
प्रभृति आपिलाण्टान गद्जागोविन्द€ बन्द्यों पाध्याय रष्पाडसण्टेर 
२३०२ लम्वरेर मोकदमाते अंगरेजी १८२५ सालेर २७ जुन मासेर 
लिखित ए आदालतेर पण्डितानेर नामे कल्य दुइ प्रहर पय्यन्त 
वचन प्रमाणेर तफसील संवलित जवाब दाखिल करणे हुकुम । 
सवाल एइ ये :-- 

प्रथम सओयाल---९ 

वज्ञदेश निवासी एक जन ब्राह्मण आपन मातार व्यक्त धनेर 
उपर दखिल थाकिया वेमात्रेय श्राता ओ स्ली उत्तराधिकारि 
राखिया मरियाछे, ओइ त्यक्त धन स्त्रीके वत्तिवे, कि बैमात्रेय 
अआताके ? 


प्वितीय सओयाल--२ 


यद्यपि स्रीके वत्त, तवे ल्री निःसन्‍्ताना मरिले, ओइ त्यक्त 
धन वेमात्रय भ्राताके आश्शिवे कि ना ? 

तृतीय सओयाल--३..... 

ओइ दुइ जनेर मातामह प्रथक थाकन, एक बैमात्रेय भ्रातार 


उत्तराधिकारि द्वितीय बेमात्रेय श्राता हओने शाख्रमतो' निषेध 
आहछे कि ना ? 
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१ शाम्रमते--इति साधीयान्‌ पाठः । 


ध्यवस्था-पत्र-संख्या-१७ ४३ 


चतुथ सओयाल--४ 

यद्यपि प्रथम सओयालेर जवावानुसारे म्रत व्यक्तिर त्यक्त धन 
खत्रीके पतिर ऋण परिशो(घ,ना्थ ओ ताहार स्वर्गा्थ किम्बा 
अन्य हेतुते किम्वा आपन इच्छा ओ मतक्रमे ओइ सम्यक घन 
किम्बवा तार मध्ये कतोक विक्रय ओ हेवाकरणेर क्षमता 
अछि कि ना ! 

पद्चम सओयाल--४ 

यद्यपि प्रपौत्र ओ पुत्रेर दोहित्रर वेमात्रय भ्राता वत्तेमान 
आहछे, ओइ दुइ जनेर मध्ये दोहित्रर स्री, जे पतिमरणेर परे ताहार 
धनेते दखिलकार छिलो, नि: सन्ताना मरिले पर मातामहेर त्यक्त 
धन कोन व्यक्तिक्े अशं ? 


श्रीज्जेयतितराम 


जवाब-व्यवस्था 


एतद्धम्माधिकरणप्रथमाधिपतिस्थानामिपिक्तश्रीयुतकुटनी इश मिटसाहिव- 
धम्माधिकरणलिखितप्रश्नपत्रमवलोस्य यादह्शबाधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते । 


प्रथमप्रश्नस्योत्तरम-- 


वद्धदेशीयः कश्चन ब्राह्मणः स्वमातृत्यक्तधनं प्राप्प तद्धन आयत्तत्व॑ 
सम्पाद् स्वपत्नीमुत्तराधिकारिणोीं स्ववैमात्रेयश्रातरज्चोत्तराधिकारियं संरक्ष्य 
मृतस्तत्र तद्धनं यदि स्वमातुस्छ्लीधनं स्थादथवा तस्याः पैतर्क धनमुत्तराधि- : 
कारित्वेन तत्सक्रान्त स्थादू, उभयथाप्युत्तराधिकारित्वेन पुत्रेण प्राप्तं तद्धन॑ 
पुत्रमरणानन्तरं पुत्रस्य ये उत्तराधिकारिणस्तेषामेव भवति, तत्र च सत्यां 
पत्नां तस्या एवाघिकारों न तु वेमात्रेयश्रातुरिति । 


५७ व्यवस्था-पत्र-संख्या-९७ 


अत्र प्रमाणम-- 

पत्नी दुहितरश्चैव पितरों आतरस्तथा । इत्यादि दायमागादि( दाभा० 
११॥४ )ग्रन्थधृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ( २।१३५ ) | 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरमू-- 

प्रथमप्रश्नोत्तरानुसारेण. तद्धनाधिकारिण्याः पत्या मरणोत्तरं 
दुहितृदीहित्रपतृमातृसहोदर भ्रातृपरय्यान्ताभावे तद्धने वैमात्रेयभश्रातरधिकार 
इति । 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

प्रथमप्रश्नोत्ततलिखितप्रमाणम्‌ ॥ १ ॥ तत्रापि ग्रथमं सोदरस्तदभावे 
वेमात्रेय:--इति दायभागादिय्रन्थ ( दाभा०--११।५/७ / लिखनम्‌ ॥२॥ 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरम -- 

भिन्नमातामहकवेमात्रेयभ्रातृूधने मिन्नमातामहकापरवैमात्रेयश्रातुर धि- 
कारे शाख्रानुसारेण निषेधषा नास्तीति । 

अन्न प्रमाणम - 

द्वितीयप्रश्नोत्तरलिखितप्रमाणम्‌ ॥ ३ ॥ 

रः छ 
चतुथ प्रश्नस्योत्तरमू-- 

प्रथमप्रश्नोत्तरानुसारेण मृतस्य घनिनः पत्या गहीतघनायाः पतिकृत- 
कुठ्ठम्बमरणा थंणंपरिशोधनाथ. स्वशरीरधारणाथ. भरत कुट्ठम्बमरणा थ 
पत्युरावश्यकश्राद्धायथ च तद्धनविक्रयाधिकार: | एवं परतिस्वगां थंधनानु- 
सारेण दानाधि कारो5पि | परन्तु यावद्धनविक्रयेण पतिकृतकुटुम्बमरणा थर्ण- 
परिशोधन पतिश्राद्धादि पतिकुटुम्बभरणं स्वशरीरधारणश्व भवति तावद्धन- 
विक्रय एवाघिकारों, न त्वघिकधनविक्रये । यदि च समुदायधनविक्रय- 
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१, सहदर०--व्यप० | 

२. आतरस्तथेत्युक्तश्नातुरधिकारावसरे प्रथम॑ सोदरों ग्रह्लीयादित्यथ:। तस्य लभाते 
सापत्नो आता, एकप्रमवलवेन तस्यापि आतृशब्दार्थत्वात्‌ । ( दामा० ११५७) । 

३. ?विक्यते--ब्यप० । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१७ ५५ 


व्यतिरेकेण पतिक्ृतकुटुम्भभरणाथंणंपरिशोधनादिकमेव न भवति तदा 
तदथ समुदायधनविक्रयेव्प्पघिकारः, न तु स्वेच्छुया स्वाभिप्रायेण वा 
समुदायधघनस्य यत्किश्विद्धनस्य वा दानविक्रयाधिकारः । 

अन्न प्रसाणम-- 

'कत्तेकामेन वा भर्त्रा उक्ता देयमृरंं त्या। 

अग्रपन्रापि सा दाप्या घन दद्ात्‌ श्रितं स्रिया ॥ 

इति विवादभज्ञागव (१ विवाभ०प्र ०२०६; विवादाणवसेतु(प्रृ० ३०) 
घृतनारदवचनम ( प्र० ५१ )॥ १॥ 

यदि भतृ घनं जरिया गहीतमग्र(पत्रा)पि स्त्रीकारमकुवृत्यपि शोध- 
येव। यदि न म्रत्युकाले भत्रा या मम ऋणं देयमित्यान्नापिता 
स्वीकारं करोति तदाउग्रह्ीतधनापि शोधयेत्‌--इति विवादभद्भाणुंव- 
लिखनम्‌ ( ?, प्र० २०६ ख )॥ 

एवच्च पत्युरीदष्वदेहिकक्रिया्थ दानादिकमप्यनुमतमिति-इति दाय- 
भागलिखनम्‌ ( ११।१।६१ ) ॥३२५॥ 

वर्तनाशक्तो आधानमप्यनुमतस्‌, तत्राप्यशक्तों विक्यणमपि-इत्यादि 
दायभागग्रन्थलिखनम ( ११।१।६२ ) ॥ ४ | 

रिक्‍्थग्राही ऋण दाप्य/-इत्यादि विवादभद्भाणवादि(१, प्रृ०२१४ ख) 
ग्रन्थघृतयाजशवल्क्यवचनम्‌ ( २५१ )॥ ५॥ 

नापहारं ज्ियः कुप्यः पतिवित्तात” कथश्वन-इति भारताद्‌ 
( १३॥४७।२४ ) अपहारशब्दार्थन यशथेष्टदानविक्रयायनधिकार इति 
दायरहस्य लिखनज्चति | ६ ॥ 


१. मतु कामेन--विभसे० । 

२. धन यद्याश्रित लिया--पिमसे० । 

३. न म्त्री पतिक़त द्याद्णु पुत्रकृत तथा | अभ्युतेताहते यद्वा सह पत्या कृत भत्रेत्‌ ॥ 
नामसं० (प०२४) | जिवादाणंवसेती ध्रतमिदं नारदीयं वचन नारदमनसंद्ितायां बहुभिर्थिन्ने 
परदे: पठितन । 

४. रिक्‍्थग्राद ऋण दाप्य-श्ति यास्म०पाठः, ऋक्‍षथम्रही व्यप० | 

५, दायात-इति पाठान्तरन्‌ । पितृव्तित्‌ इति-भर्म श्ेउस्थ: पाठ: । 


४६ व्यवस्था-पत्र-संख्या -१७-१ ८ 


पद्चमप्रश्नस्योत्तरमू-- 
प्रथमप्रश्नोत्तरानुसारेण घनाधिकारिणि दोहित्रेब्वगते सति दोहित्र- 
मरणानन्तर ग्रहीतघनायास्तत्पल्या मरणोत्तर दोहित्रवेमात्रेयश्रातरधिकारो 
न त॒ प्रभलिखितप्रश्नार्थावगतधनाधिका रिदोहित्रप्रमातामहप्रपोत्रस्य वत्तमा- 
नस्थाघिकार इति वद्भदेशचलितदायभागदायतत््वविवादभज्जाणुंवविवा- 
दाणवसेतुप्रभ्तिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ ५ ॥ 


अतन्र प्रमाणम-- 
तृतीयप्रश्नीत्तरविहितप्रमाणम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओ्रोज्जय तितराम्‌ श्रोहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रे ण ओ्रीरामतनुशर्म विद्यावागीशेन 
लंबर २०३८ 


४८. रोवकारि मिसिल आदालत देमानी सदर अंरेजी १८२५ 
साल तारिख ३ साह अगस्ति मतावक वाद्भला १२३२ साल 
तारिख २० माह श्रावण रोज वुधवार आदालत मजकुरार काएम 
मकाम प्रथम हाकिम श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेबेर बेठके -- 


मृत राजा अरिमदेनशाहि आपिलाण्ट 
शिवदयाल उपाध्याय रष्पाडण्ट 


हाल शालेर ९६ जुन मासेर लिखित जिला गोरकपुरर जज 
साहेवेर एक किता रिटरन ताहार शामिलेर रोबकारि आदि 
सम्वलित लम्बर पहुँछियाछे, अद्य पडा गेलो। हुकुम हइलो ये 
ए आदालतेर पणिडतेरा हाल सनेर २२ जुन मासेर हुओया 
जिला गोरकपुरेर देमानी आदालतेर रोवकारिर मजमुन वोध 
करिया कल्य दुइ प्रहर पय्यन्त निवेदन करेन जे ऐ देशेर शाख्रा- 


व्यवस्था-पतन्र-संख्या-९८८ रे 


नुसारे देलमहनशाहि ओ समशेरशाहि दुइ सहोदर श्राता, ओ 
प्रथ्वीपतिशाहि सहोदर शभ्रातुष्पुत्र, एहार मध्ये मस्त राजा अरि- 
मदहनशाहिर उत्तराधिकारि कोन व्यक्ति बोध हय। ओ मुनसी 
महस्मद पनाह ओ लाला अवधलाल ये प्रकाशे ताहादिगेर 
नासिक ओकालतनामा ओइ देलमदंनशाहिर तरफ हडते 
पहुछियाछे ताहा कल्यकार मिशिले दाखिल करेन इति | 


श्रीज्जेयतितराम 
जवाबउ-व्यवस्था 


एतद्धम्माधिकरणप्रथमाधिपतिस्थाना भिपिक्तश्रीयुतकुटनी इश मिटसा हे व- 
धर्भ्माधिकरणलिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याद्शार्थत्राधो जातस्तदनुसा- 
रेणोत्तरं लिख्यते । 

यत्रानपत्यः पत्यादिपितृपय्यन्तरहितों राजा अ्रिमद्र नशाहिसंशकः 
कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषा दलमद नशाहि शमशेरशाहिसंशकों द्वो सोदरभ्रातरो 
पृथ्वीपतिशाहिसंशकमक॑ सोदरश्रातृपुत्रं च संरक््य मृतः, तत्र तत्सोदर- 
अआ्रातरो दलमद नशाहिंशमशेरशाहिसंज्ञकावेव तदुत्तराधिकारिणो | सतोंः 
सोदरक्रात्रोः सोदरश्रातृपुत्रस्य प्रथ्यीपतिशादिसंशकस्य न तदुत्तराषिकारित्य- 
मिति। अत्र राशो5रिमद नशाहिसंज्ञकस्थ मरणोत्तरं तदुत्तराधिकारित्व- 
विषये. विवदमानानां अंगरेजशब्दप्रतिपाद्रपञ्चविशत्यधिकाष्टादश- 
शताब्दीय-- जुनमासीयद्वाविंश तिदिवसीयगोरखपुरस ज्ञकप्रदेशा धिकरणकदे- 
मानीआदालत-संशकधम्मांघिकरण लिखितविचारपत्रनिविशनां त्रयाणां 
मध्ये राज्ञी वदनकुमा रिनाम्री काचित्‌ स्त्री यद्यपि लिखिता, परन्तु तस्थाः 
कश्चिद्‌ वृत्तान्तस्तद्विचारपत्रे न लिखित इति सा राशी राजा-अरिमद न- 
शाहि-संशकस्य का भवतीति न ज्ञातः। अ्रतएव सा राशी राशो5$रिमद न 
 साहि-संशकस्योत्तराधिकारिणी मवति न वेत्यपि न लिखितः। एवं तसत्र- 
निविष्टानां त्रयाणां मध्ये प्रथ्वीपतिशाहिसशकस्य धनिनों राशः सोदर- 


४८ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१८-१७ 


आतृपुत्रश्नाहराज्ञों दत्तकपुत्रःः एवं तमलिकनामाख्यं पत्र राशा मह्य 
दत्तमित्यादितत्तान्तो यद्यपि तत्पत्रे लिखितः, किन्तु यथाशा्र दत्तकपृत्र- 
ग्रहणं तेन राज्ञा कृत॑ न वेत्यस्य, एवं तमलिकनामाख्यं पत्र तस्मे राशा 
दत्त न वेत्यस्य च तत्पत्र)लिखितत्वेन तस्य दक्तकपुत्रत्वादिसिद्धिर्भवति 
न वेत्यपि निश्चयः कत्त न शक्यत इति गोरखपुर-ंज्ञक-प्रचलित- 
मिताज्ञरा-बीरमित्रोदयप्रशृतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति । 

अन्न प्रमाणम--- 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरोीं आतरस्तथा | तत्सुता :-- 

इत्याद मिताक्षरा ( प्र« २१६ )वीरमित्रोदय ( प्र० ६०२ )प्रभति- 
ग्रन्थघृतयाज्षवल्क्यवच नम ( २।१३५ ) ॥१॥ 

अनपत्यस्य घनं पल्‍्यमियामि तदभावे दुह्तिगामि तदभावे मातृगामि 
तदभावे पितृगायि तदभावे आतंगामि तदभात्रे आतपुत्रगामि --इत्यादि 
तद्घृतबृहद्विणपयुबचनम्‌ ( मिता० प्र० २१७; वीर० प्र०६०३ ) ॥२॥ 

अनन्तर: सपिण्डादस्तस्थ तस्य धन भवेत्‌ । इत्यादि मनु(६। १८७ )- 
वबचनज्चेति॥ ३ 


श्रोज्जयतितराम श्रीहरि! शरणम 
श्रीवद्चनाथमिश्र ण श्रोरामतनुशरम्मविद्यावागी रोन 


श्रीज॑यतितराम 


१६. प्रथम हाकिम श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेबेर बेठके 
सओयाल एड ये-- 
पण्िडितदिगेर स्थाने सओयाल : 
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१. अनन्तरसापि०--ल्यप० | 
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ये हिन्दु ब्राह्मण हय, सोदरा दुइ भगिनीके विवाह करिया 
ओइ दुइ जनकेइ एकत्र आपन वाटीते राखिते पारे कि ना, 
वचन ओ कोन ग्रन्थेर लिखित ताहा सहित जवाब तलब इति। 

पसर्डितदिगेर आरजि सन १८२४५, २१३ सेतम्वर दाखिल 
हइल । 

कल्य हुजुर हइते एड मजमुने हुकुम हइ्याछे ये हिन्दु ब्राह्मण 
जाति दुइ सहोदरा भग्नीके विवाह करिया एकत्र ऐ दुइ जनके 
आपन वाटीते राखिते पारे कि ना-वचन ओ ग्रन्थेर नाम 
सम्बलित आमरा जवाब दाखिल करि। खोदावन्द सहोदरा दुइ 
भगिनीके विवाह-करण ओ ताहादिगेके एकत्र आपन बाटी- 
ते राखन बद्भदेशे सम्यक प्रकारे ओ पश्चिमदेशे कोनो स्थले 
चलित अऊछे । ये विषयेर दलिल धम्मंशाखर ग्रन्थे एइ क्षण 
पय्यन्त पाइ नाइ | तलाप करितेछि, पाइले हुजुरे समर्पन करा 
प्रश्नेर जवाब दाखिल करिव | 


ज्जय ए 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
जवाव-व्यवस्था 

एतद्धर्म्माधिकरणुप्रथमाधिपतिस्थानाभिषिक्तश्रीयुतकु्टनीइ शमिटसाहेव- 
धर्म्माघधिकरणलिखित(म्‌ )केनचिद्‌ ब्राह्मणेनेकोदरप्रसूते द्व कन्ये विवाद्य स्व- 
गहे स्थापयितु' शक्यते न वेत्यथंकप्रश्न'पत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तद- 

नुसारेणोत्तर लिख्यते । 
वद्भदेशे सर्वत्र, पश्चिमदेशेषपि क्वचिदेकेनैकोदरपसूते द्व कन्ये 
ततोप्यधिकतरा' विवाह्य स्वगृहे स्थाप्यन्ते इति व्यवहारः | अन्न विषये 


कआजज -++- +-- «७ #-+++ क्‍ज-लसस न 














२. प्रश०--ब्यप० | 
२, ततोप्यधिकारा--न्यप० | 


९० व्यवस्था-पत्र-संख्या-१6 


यद्यपीदानीं प्रसिद्धधम्मशासे क्रापि विधिनिषेधों न लिखितों, 
तथापि पुराणादों. मुनीनां ताहशाचारदशनात्तदनुसरेणेदानीन्त- 
नानामपि तादशाचारः। अतणएव तत्तद् शाचारानुसारेशॉव तत्तद्द शीयव्यव- 
हारनिश्रयों भवितुमहतीति धम्मंशासत्रानुसारिणी व्यवस्था | 

अ्रत्र प्रमाणम-- 


यावत्‌ सूय उदेति सम यावत् ग्रतितिष्ठात । 

सब्वं तब्रोवनाशथवस्य सान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥ (६६४०) 

शशबिन्दोदहितरि विन्दुमत्यामधान्नृपः । 

पुरुकृत्समम्बरीप॑ मचुकुन्द्त्म योगिनस ॥ (६६२३८) 

तेपां स्वसारः पतञ्चाशत्‌ सोभरि वत्रिरे पतिम | (६।६।३६-/) 

इ्ृतःस राजकन्यामिरेकः पत्चशतावरः ॥ ( ६।६।४२-२ ) 

एवं ग़हे वसन काल॑ विरक्तो न्यासमास्थितः । 

वन जगामानुययुस्तत्पल्यः पतिदेवता: ॥ ( ६६५४३ ) 

इति श्रीमागवतीयनवमस्कन्थे साभस्युपाख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 

देशजातिकुलानाञ ये घम्माः गआक ग्रवर्तिताः । 

तथेव ते पालनीया: ग्रजा अच्चुभ्यतेउन्यथा ॥ 

इतवीरमित्रोदय अन्ध घका०-प्र० १६४१, स्मृच॒०प्ृ० १०, 
धमास्तत्प०-इति पाठान्तरम्‌ , )धृतबृहम्पतिवननम्‌ || २ ॥ 

जातिजानपदान्‌ घर्माजूश्र सीघपर्मोश्च धमेवित्‌ । 

सर्मीज्य कुलधर्मोश्व. स्वधर्म ग्रतिपादयेत्‌ ॥ 

इति मनुबचनज्चति (८।४१)॥३॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रे ण श्रीरामतनुशम्म॑ विद्यावागीशेन 
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१, श्लॉकीउ्यवाध व थांदये न दृष्ट: | 
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ध्यवस्था-पत्र-स र्या-५० ६९ 
श्रीज्जेयतितराम' 


सओयाल-- 


२०. रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर इरेजि 
१८२४ साल तारिख ८ नवेम्बर मातावबक वाद्भला १२३२ साल 
तारिख २० कात्तिक रोज मड्गलवार आदालत मजकुगार कायेम 
मोकाम प्रथम हाकिम श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेवेर वेठ «-- 


कुन्दनगिर आपिलाण्ट 
दुर्गागिर ओ गायरह रष्पाडण्टान 


एड सनेर तारिख ९३ सेतम्बर माहार जेला कानपुरेर 
यजसाहेवेर एक केता रोवकारिर सम्वलित रिटरन  लम्बरे प्राप्त 
हइया अद्य पडा गेल । हुकुम हइल ये ए अदालतेर पण्डितेरा एड 
सनेर तारिख १० आगष्ट माहार गुजरान शिवराजपुरेर कायेम 
मोकाम थानादार सयिद कादेर आलिर आरजि हृष्टि करिया 
आरज करेन ये गड्डा वाखन' यवन जातीया वेश्यार गव्भ 
जन्मिया ओ आपनार ज्ञानावस्थावधि हिन्दुर धम्म आचरण 
स्वीकार करिया छे, ओ ताहार पिता हिन्दु छिल, एतस्प्रयुक्त 
शास्त्रानुसारे हिन्दुर गणनाय आसिवेक कि ना, एवम्‌ ए 
आदालतेर आरवावशरा उपरे उक्त कागज पडिया फतओया 
लेखेन ये ऐ व्यक्ति अपनार यवनि मातार व्यक्त धनेर उत्तराधिकारि 
(शरा) नुसारे हइते पारे कि ना । परिडतद्गिर ओ आरवावशरा- 
प्रभ्नुतिर ( व्यवस्था ) अवलोकनानन्तर उचित हुकुम देओया 
याइवेक इति । 





१, श्रीजयति०---व्यप० | 
२९ ?वाकस--£ ति साथीयान्‌ पाठ: | 
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दर व्यवस्थान्पन्नन्सर्य।- २२ 


श्रीज्ज॑यतितराम 


जवाब-व्यत्रस्था 


एतद्धम्माधिकरणप्रथमाधिपतिस्थाना भिषिक्तश्रीयुतकुटनी इशमिटसाहिव- 
धर्ममाघिकरणलिखितप्रश्नपत्रमव॑ तत्समर्पित अंगरेजी-शब्दप्रतिपाद्य पह्च- 
विशत्यघिकाष्टद्शशताब्दोयागस्तिमासीयदश द्‌विस लि खितशिवराजपुरआम- 
स्थस्थानपाल प्रतिनिधि -सेयद -कादर-अली-संज्ञकस्य विशप्तिपत्रमवलोक्य 
यादशाथबोधों जातस्तदनुसारंणात्तरं लिख्यते | 


उपरिलिखितप्रश्नपत्रसमर्पितपत्रा भ्यां गड्गजावक्ससंज्ञकस्य यवन- 
जातीयवेश्यागब्भजातत्वेन लिखितस्थ स्वज्ञानावधि हिन्दुजातीयधर्म्मा- 
चरणे5पि तत्पितुर्हिन्दुजातित्वेषपि हिन्दुजातावन्तर्भावः शाख्रानुसारेश 
भवितुं न शक्यते | प्रत्युत' गद्जावक्सपितुर्हिन्दुजातीयस्थ उमरावगिर- 
संज्ञकस्य सनन्‍्यासिनों.. ज्ञानकृतयवनीगमनेनाकृतप्रायश्रित्तत्य यवन- 
जातितुल्यत्वेन तत्पुत्रस्थ तजन्यत्वेन यवनीगब्भजातित्वेन च सुतरां यवन- 
जातीयत्वमेवेति कान्धपुराख्यप्रदेशप्रचलितमनुमिताक्षरानुसारिणी व्यवस्था- 
इति। 


तत्र प्रमाणम--- 

चरण्डालान्त्यत्रियो गला भकत्रा च प्रतियद्य च | 
पतत्यन्ञानतो बरिग्रों ज्ञानात्साम्यन्तु यच्छाति ॥ 
१, पतिपाधथ--च्यप० | 


२, प्रत्यत--ब्यप१० | 


है. सन्यासि--व्यप० | 
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इति मनुसंहिता ( ११।१०५ )मिताक्षरादिग्नन्थ घृतमनुवचनम्‌ । 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिषशरणम 
श्रीवै्चना थमिश्रेण श्रीरामतनुशम्भविद्यावागीशेन 


एड व्यवस्था दाखिल काबेम मोकाम प्रथम हाकिम श्रीयुत कुटनि 
इशमिट साहेवेर वेठके-- 
२१. सदर देओयानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुट नी 
इशमिट साहेवेर सओझोयाल-- 
यद्यपि दुइ जन हिन्दु ब्राह्मण जाति सरिकिमते मदिरार 
बोतल सकल क्रय विक्रयेर वाणिज्य करे। ए प्रकार वाणिज्य वच्ध- 
देशे ओ पश्चिमदेशेर शाख्रानुसारे सिद्ध बटठे कि असिद्ध; ओ 
यद्यपि असिद्ध हय सरिकीर शेष' हइले पर एक अंशीके अन्य 
अंशीर उपर ताहार लमभ्येर अंश दाओया अशें कि ना। उचित 
ये ए विषयेर जवाब अगौणे दाखिल करेन इति । 
जवाव-व्यत्रस्था 
ब्राह्मणजातेमंद्रिपात्रव्यापारः शासत्रसिद्धो न भवति | यद्यपि निन्दितत्वेन 
तेन कम्मंणा द्योत्रांझ णुयोः संभूयकारिणोरुत्पन्न धनम्‌ तत्र द्वयोः समांश 
इति शास्त्रानुसारिणी व्यवस्था | 
तत्न प्रमाणम्‌-- 
याजनाध्यापनग्रतिग्रहेद्धिजों घनमज्जयेत्र--इति दायभाग मिताक्षरा- 
( प्ृ० ३१.२ )धृतमनुवचनम' ( १०॥७६ ) ॥१॥ 


ननजीन जन मल लिन ननानतऊीभन+मझ-.++++ ७८ क्‍्ताल फट ++- 





१. वचनमिदं मिताक्षरायामुपपातकशुद्धिप्रकरणे ( यास्मृ० ३॥२६५ ) नोपलभ्यते । 
, शेष शेष-ब्यप० | 
, मज़ येत--व्यप० । 
, पण्णां तु कम्मंणामस्य त्रीणि कर्म्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चैव विशुद्धा्र प्रतिग्रह: ॥ 
इति मनुस्मृतिववनंम | तथा च मिताक्षरायाम्‌ ॥ 
५, दायभागे वचनमिद नोपलब्धम्‌ । 


श 


श्र 50 
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यदा तु स्वत्वं लोकिक तदा-- 
असत्यतिय्रह्यदिलब्धस्यापि स्वत्वात्‌ इति मिताक्षरा (प० १६८-१६६) 
लिखनचज्चति ॥२॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणमभ्‌ 
श्रीवेध्रनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म॑ विद्यावागीशेन 
# क्ते |. 
श्रीजयाततराम्‌ 
सश्रोयाल 


२२. नानाशाख्राध्यापक श्रीयुत वेद्यनाथमिश्र तथा श्रीयुत 
शामतनुविद्यावागीशपरिडतान सदर देओयानि आदालत सच्च- 
रित्रपु-- 

यदि स्यात्‌ कोन व्यक्तिर दुड्ड पुत्र थाके, सेइ व्यक्ति आपन 
जीवतूमाने आपनार जमीदारी सेइ हुइ पुत्रके समपण करे, आर 
ताहार कतक दिवस परे ओइ कत्तां व्यक्तिर वत्तेमाने ताहार 
ज्येष्ट पुत्र एक स्त्री राखिया ताहाके पोष्यपुत्र राखिवार निमित्तक 
अनुमति पत्र लिखिया दिया मृत्यु हय । ताहार कतक दिवस परे 
ओइ कत्ता व्यक्ति, अथात्‌ पुत्रदिगेर पितार, परलोक हय। तवे 
शासत्रानुजाय ओइ कर्ता व्यक्तिर ज्येष्ठ पुत्र स्री जमीदारीर 
हिस्सा पाइते पारे कि, केवल खोरपोष पाय | यदि स्यात्‌ खोर- 
पोष पाय, तवे कत्तों व्यक्तिर कनिष्ठ पुत्नेर नाम संवलित ओइ 
सत्रीलोकेर नाम सेरस्ताते दाखिल करा आवश्यक कि, क्रि प्रकार, 
शाखानुज्ञाय जाहा यथाथ हय इहार विवेचना करिया अतित्व- 
राय प्रत्युत्तर लिखिवेन इति | २२ फिवर वरि-- 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-२२ ६५ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 


जवाब-व्यवस्था-पत्र | 


रोवडाख्यस्थानाधिपतिप्रेषितप्रश्नपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तद- 
नुसारेणोत्तरं लिख्यते+- 

यदि पित्रा द्योः पुत्रयोः स्वस्वामिकसमस्तस्थावरास्थावरघनं समरपितम्‌ , 
ततःकिश्वित्कालानन्तरं।जीवत्येब पितरि तयोम॑ध्ये ज्येष्ठः पुत्र: स्वजायां प्रति दत्त- 
कपुत्रकरणा थंमनुमतिपत्र॑ लिखित्वा दत्त्वा मृतः, तदनन्तरं कनिष्ठपुत्र॑ संरक्षय 
तयोः पिता मृतः स्यात्‌, अत्र प्रभोः पत्रलिखितसमपंणशब्दस्या थंद्वयं भवति । 
स्वस्वत्वत्यागपूव्यंकपरस्व त्वापादनरूप॑ दानम्‌ ,सत्यपि स्वस्वत्वे धनसंरक्षणा रथ- 
माज्ञाकरणं च | तत्र यदि पित्रा स्वस्वत्वत्यागपृव्वकपरस्वत्वापादनरूप दान 
कृतं स्थात्तदा तद्दानेन पितुः स्वत्वापगमात्‌ पुत्रयोरेव तद्धनं जातम्‌ । अतो 
जीवत्यपि पितरि म्नतस्य ज्येष्ठपुत्रस्यानुमत्या भविष्यत्तत्मज्नीकृतदत्तकः पुत्र- 
स्तद्धने स्वपितयोग्यांशं लब्धुमहंति । यदि तदनुमत्या तत्पल्नीकृतो दत्तकः पुत्रों 
नेव भविष्यति तथापि दानपत्षे स्रीत्वेन तत्पत्यपि स्वभतृ योग्यांशभागिनी 
भवति । यदि च पित्रा सत्यपि स्वस्वत्वे धनसंरक्षणार्थमाज्ञा कृता स्यात्तदा 
तदाज्षया पितुः स्वत्वाविनाशेन पुत्रयोस्तद्धनं न जातम्‌ । अतो जीवति 
पितरि मृतस्य ज्येए्पपुत्रस्य तद्धनांशयोग्यताविरहेणु तद्धने स्त्रीत्वेन तत्पत्न्या 
नाधिकारः | किन्तु पत्यनुमत्या भविष्यद्दत्तकस्थ पितामहधने यादरशोंड्शो 
भविष्यात ताहशांशसंरक्षणकतृ त्वेन भविष्यद्‌ दत्तकस्याग्रासव्यवह्रकाल- 
पर्य्यन्त राज्ञा सा नियोक्तव्या । ततः सब्बंथैब कत्तु: कनिष्ठपुत्रनामसहित 
_ तस्या(पि) नाम राजस्थानेड्वश्य लेख्यम--इति वजच्भधदेशचलितमनुदायभाग- 
ः व्यवहरतत्त्वप्रश्नतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था--- 


3 4०.०+9»१लनकमननन-मन-नब ननन अप जज मे 





१ ?परस्वत्वादान०--ब्यप्‌ ० | 
२ ०परसत्वापादान ०--ब्यप१० | 
३. भविष्यत्‌०-ब्यप० । 
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तत्र प्रमाणम-- 

स्वस्वचनिद्ठत्तिपृव्यकपरस्वल्ापादन 'दानस-इति ( याशवल्क्यस्मृति- 

टीकासबोधिनी प्र० ७४१ ) कुल्‍ल्लुकभद्रलिखनम | १ ॥ 

न आतरो न पितरः पुत्रा रिक्थिहराः पितुः-इति मनुबचनम्‌ | २ || 
(६१८४५ )। 

पत्नी दुहितरश्चेत पितरों आतरस्तथा-इत्यादि दायभागादिददाय०- 
११।१।४)ग्रन्थवृुतवाज्ञवल्फ्वचनम | ३े ॥ ( २।१३५० ) 

अस्वाम्यं हि भ्वेदेपां निर्दोपि पितरि स्थिते-इति दायभागादिय्रन्थघृत- 
देवलवचनम्‌ ( दाय ६१। १८ )|॥ ४ || 

पुत्रान्‌ द्वादश यानाह नूरणां स्वायस्मवों सनुः | 

तेषां पडबन्धृदायादाः पडदायादबन्धवा: || 

ओरसः त्षेत्रजश्चेच दत्तः कृत्रिम एव च। 

गूढात्पत्राउपविद्ध् दायादा बान्धवाश्च पट ॥ 

“इति मनुबचनद्वयम्‌ ॥५॥ ( ६।१५८-१५६ ) 

ये जता येप्यजाताश् ये च गब्य व्यवस्थिताः | 

इतिं च य5भिक्रांन्तन्ति इत्तिलापो वियहिंतः || 

“इति दायभागादि' गन्थ-, दाय-१।४५ )ध्ृतमनुवचनम्‌ ॥३॥ 

अभाव बीजिनों माता तदभातरे तृ पृव्ब॑ंबः । 


“5इति व्यवद्यास्तत््व( प्र० ६४६५ )घृतनारदबचनम्‌ ( नामसं० 
प० २० २।३३ )॥।॥ 


जन नीला -++ | 


१२. 2्पादानं-ल्यप० | 

२, पुत्रान--ब्यप० | 

३, व्यासवचनमिद्र्मिति धम्मंकौषाजजशायते, मिताक्षरायाम्‌ ( १११३ ) श्दमद्धुतम | 
मनुस्झृती तु एतन्न इश्यते | मनोव॑त्रनमिदमिति दायभागेःप्युल्लिखितम्‌ । 
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अग्रासव्यवह्ााराणां घन व्ययविवर्जितस | 
न्यसेयुबन्धुमित्रेप ग्रोपितानां तथेव्र च॥ 


ही 


“इते दायभाग प्र० ६२ ३।१६ )वतकात्यायनवचनच्चेति ॥5! 
( ८४५ ) | 


श्रीज्जयतितरा प्‌ श्रीहरि: शग्णम्‌ 
श्रीवेद्रया था श्रेण श्रीरामतनुशम्प विद्यावा पी शेव 


एड व्यवस्था दाखिल वोरडरमनु 


श्रीजयतितराम 


२३ -सदर ने त्रामत आदालतेर पणरिडत दिगेर नामे सओयाल। 
श्राहट्रनिवाशि एक व्यक्ति आपन दाशी, ताहार चारि पुत्र ओ 

एक कन्या सहित मूल्य निवाय्य करिया अन्य कानो व्यक्तिर निकट 
विक्रय करिते चाहे । ताहारा अथांत्‌ ऐ दाशो-प्रश्नतिरा आदालते 
एड रूप दरखास्त गुजराइलेक ये आमरा आपन मनिवेर सेवा 
करिते सम्मत आछि, तथापि आमारदिंगेर मनिव शत्रुता करिया 
जाहार निकट आमारदिगेके विक्रय करिते उद्यत हड्याछे 
ताहार सहित एड प्रकार याग करियाछे ये आमादिगेके भिन्न 
देशे निया प्रथक २ भिन्न २ स्थाने विक्रय कर । अतएव जिज्ञासा 
जाय-श्राहट्रदेशेर चलित शाखमते एइरूप विक्रयेर स्थाने दास- 
दिगेर ए प्रकार ओजर सिद्ध हय कि ना; यदि सिद्ध हय तवे 
ऐ दास-्यक्तिरा आपनादिगेर स्वीकारमत अन्यत्रक जन क्रय- 
करत्ता निर्दिष्ट करिते पारे कि ना; किम्बा ताहार निद्धाय्य हओया 
मूल्य यद्यपि कोन प्रकारे मजुत करिते पारे, मूज्येर टाका आदाय 
४ करिया खालाश पाइते पारे कि ना इति। 


सननननकम- ॥७५3ढ3क जी -न++-+“77““7 “४: 
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१, बालपुने मते ऋक रक्ष तत्त।न्तुतन्पुनि:-कास्मता० ८४५॥ 


ध््द् व्यवस्था-पतन्र-संख्या-२९३ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
जवाब-व्यवस्था 


प्रभुकृतप्रश्नानसारेणोच्तरलिख्यते --उपरिलिखितप्र क्षार्थावगमेन शास््रो- 
क्तप्चदशदासानां मध्ये. एतत्पश्नलिखितदासप्रभ्नतयों ग्हजाता 
अवगम्यन्ते । तत्र च गहजात-क्रीत-लब्ध-्दायप्राप्तात्मविक्रेत॒णां पञ्चानां 
दासानां स्वामिप्रसादं विना न दास्यमोक्षः। तथा च याद दासविक्रये 
प्रसन्नः स्वामी गहजातादीनां पश्चानां दासानां स्वकल्पितमूल्यद्वारा विक्रयेण 
दास्यमोक्ष मिच्छात तदा प्रभ्॒त्वात्‌ स्वातन्थ्यात्रञी स्वामिसेवां कतुमिच्छ 
तामपि दासानां विक्रयं कतमहति । ततन्न यदि स्वामिनिद्विएक्रेठः सकाशात्‌ 
स्वकल्पितदासमृल्यग्रहणं दासानामार्त्यन्तिक॑ दुःख स्यात्तदा दासनिर्दिएट 
क्रेतः सकाशादन्यस्मात्‌ केतुः सकाशाद्वा तदेव स्वकल्पितदासमूल्य ग्द्ीत्वा 
स्वामिनो गहजातादिदासमोक्षणं शास्त्रीययु क्तिसद्धं भवितुमहंति, दास- 
निर्हिएक्रेतः सकाशादन्यस्मात्‌ क्रेतः सकाशाद्वा स्वकल्पितदासमूल्यग्रहरं5- 
पि स्वामिनः क्षतिविरह्त्‌ । परन्तु ग़हजातादयों दासाः स्वधनात्‌ स्वामि- 
कल्पितमूल्यं दत्वा कदाचिदपि दास्यान्न मुच्यन्ते दासधनेअपि स्वामिनः 
प्रभुत्वात्‌ू-इति वच्भदेशान्तगंतश्रीहद्प्रदेशप्रचलितविवादभन्जाणवदायक्रम- 
संग्रहदायभागप्रभ्॒तिग्रन्थ। ,नुसारिणी व्यवस्थेति | 


तत्र प्रमाणम्‌-- 


ग्रहजातस्तथा कीतो लब्धों दाथादुपागतः 
अन्ा कालभृतस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः ॥ 


१, स्वातन्द्रया च--ब्यप० | 
२. विरदात--व्यप० | 


2. अनाका०--व्यप० । अशनादिशृतस्तद्वदापत्तः ज्वा०*'' नामसं० । अनाकाल०-- 
धक्रो० । 


उयवस्था-पत्र-संख्या-२३ ६७ 
मोत्तितो' महतश्रर्णाद युद्ध ग्राप्त पणों जितः । 
तवाहमित्युपगतः ग्रत्रज्यावसिवः कृतः ॥ 
भक्नदासश्र विज्ञेयस्तथेव वडवाभतः' | 
विक्रेता चात्मनः शासत्र दासाः पग्चदश स्मताः || 


-5इति विवादभद्भाणव(१ विवाभ० ५४१६ क)दायक्रमस 'ग्रह 
( पृ० ४२)धृतनारदवचनम्‌ (नामसं०-प्रृ० ६६ ), गहजातो दास्यामुत्मन्नः 


--इति दायक्रमसंग्रहव्याख्यानम्‌ ( प्ृ० ४२ )॥ २॥ 


एतेषां ग्रहजातादिचतुर्णामात्मकिक्रेतुश्व स्वामिप्रसादं विना न दास्य- 
मोच्तः--इति दायक्रमसंग्रहलिखनम्‌ ( प्र० ५४ )॥ ३॥ 


केवल शा्रमाश्रित्य न कत्तव्यों विनिरण यः । 
युक्तिहीनविचारे तु पमहानिः ग्रजायते ॥| 


“7 इति व्यवहारतत्त्वादि स्मृत० २।प्ृ० १६६ पन्यघृतबृहस्पतिवचनम्‌ 
( बृस्मू०---१।१११ )।| ४ ॥ 


भार्य्या पूत्रथ्चन दासश्र त्रय एवाघना:'" स्मताः | 
यते समधिगच्छन्ति यस्येतें' तस्य तद्धनम्‌ || 
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१, ऋणाच मोक्षितो5नल्पाद्‌ युद्र॒प्राप्त-नामसं० । 
२. प्रज्ज्यापसतः--नामसं० । 

३, ०हृत:--घको ० । 

४. ?मुतपन्नः--ब्यप० । 

५, एवं धना:--न्यप० | 

६. यस्यैते तस्वैतत---इति विवाभ० पाठः | 


9० व्यवस्था-पत्र-संख्या-२ ३-२४ 


इति विवादमद्भाणंव/१ विवाम० ४३ ३क)दायभाग दायतत्त्वादिग्रन्थ- 
घतमनुवचनम्‌ (८।४१६)चेति ॥ ५ ॥ 


श्रोज्जयतितराम्‌ श्रीहरिःश रणम 
श्रीवेद्यनाथ मिश्रण श्रीरामतनुशम्भं विद्यावागाशेन 


एइ व्यवस्था दाखिल अंगरेजी मिसिलत दासर विपय । 


(४ ९5. 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

२५ यत्र कश्चिद॒ एतावत्‌-कालपय्य॑न्तमर्थाइशवर्पपय्यन्त॑ 
विंशतिवपंपय्यन्तं वा तव दास्यमहं करिष्यामीत परिभाष्य स्थितः, तत्न 
दास्यावस्थायामुत्य न्नान्यपत्यानि स्वामिनों दास्यं कवमहन्ति न बेति | 
यदयह॒न्त तदा पित॒र्दास्यकालपय्यन्तममिकं न्यूनं वति च। 

एतस्योत्तरम-- 

प्रभकृतप्रभानुसारणुत्तरं लिख्यत-- 





एतत्यभनलखितदासः शासत्राक्तपञ्चदशदासानां मध्य क्रीवदासः । क्रीत- 
दासस्य' मोन्षः क्रोतकाल व्यपगरमनव । दास्वावस्थायां क्रात क्रीतकाल- 
दासनातवन्ननामाप दास्यमात्षः पित्रा सहेव-इतिशास्त्रीययु क्तिसिद्धा 
व्यवस्था । 
श्राज्जेयतितराम्‌ श्रहरिभशरणत्र्‌ 
श ते ५ 5 श्र 9! नु णा हे कब 
विद्यना थ िथ्रण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागी शैन 
एइ व्यवस्था दाखिल आशिषटरण्ट साहेवर निकट । 





2, न च साय्था पुद्र। त्थाडियद अखातन्तानित्यायासात वाच्यन , तदानीं स्रल्ने 
प्रमाणानावात | साच्योदिषु सु दत्त संमाफाछ नि अअयन्तीति स्न्‍ले सिद्ध 
युक्तमखातन्व्यवणण नन--६ वि दायभागी (पृ० १२) गनुव चनसंनेद्ञ: । बचनमिद 
दासतत्त न रृष्टन | 

२. एतावता-श्यप० | 

३. उतपन्ना०>जच्यप? | 

४. कैत०--श्यप्‌ृ० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-२ हर 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
ल० २३०० 


२५--सदर देओयानी आदालतेर पण्डितदिगंके सओयाल 
करा याइतेछे |--ई०५ १८२६ सालर माच्चंमासर ०३ तारिख 
ए सदर देआयानी आदालतर प्रथम हांकिम श्रीयुत ओआलीयम 
नसेष्रर साहेब आ चतुथ हाकिम श्रायुत ऑलायम डांबविन 
साहेवेर वेठके-- 

मृत भवानीचरणचन्द्रर उत्तराधिकारी राधावन्धवचन्द्र 


ओ गयरह-- आपीलाण्टान-- 
मत गाविन्दचन्द्रचोधुरिर उत्तराधिकारी जगतचन्द्र 
चोधघरी ओ गयरह-- रप्पाडण्टान-- 


हुकुम हइल य मृत राजा चित्रसनेर प्रधाना रानी आपी- 
लाण्ट ओ कानष्ठा रानी रष्पाडण्डर ४३२ लम्बरर मोकदमार 
अ जगतचन्द्रसन आपीलाण्ट आ कशवानन्द्गास्वा्मी आ ग- 
यरह रेष्पाडण्टर ८१० लम्बरर माकहमार दाखिल हओया 
दुइ कता व्यवस्था एवं ५६ लम्बरर भवाणीचरणेर नामिक 
मकर री पाद्ठा आ ४९ लम्बरर गांवन्दचन्द्रर नामिक मकररी 
पाट्रा आ ए पाद्टाजातेर सम्पर्काय दुइ कता रसाद ल० १७२२ 
तामारदिगक अपण करा जाय । डांचत' य नाचर लिखित 
सआयालर जञया।ब ३ तन दिवसर मध्य दाखिल करेन । 

उपरेर लिखित माकदमार द।खिल हआया व्यवस्थाते जाना 
याइतेछ ये दवशवार भूम हइत जाहा उत्पन्न हय ताहा देवतार 
वस्तु बटे, ओ शाख्रानुसार देवतार भूमि विक्रय कि दान कि 
वन्द्यककरण- सिद्ध नह, आर कवल देवतार सवार निव्बाह ओ 
सरववाह हआओनर अथ दृवत्र भूमर रक्षणापक्षणेर क्षमता द्वत्र 
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१ जाचकुू--ब"थ॑५० । 


७२ व्यवस्था-पत्र-संस्या-२* 


करणीया व्यक्ति अर्थात्‌ देवत्र भूमिर रक्षक ११ ओ ९६ लम्बरेर 
पाद्टार न्याय अन्य कोनो व्यक्तिके पुत्रपोत्रादिक्रमे सेलामीर टाका 
( देशोया पू्वे हय ना )। एतावता पनेर टाकार वदले मकररो 
जमाते मकररी पाडा देय । एमत्‌ पाट्टा शास््रमते सिद्ध बटे, कि 
सेवाती व्यक्तिर ऐ पाद्टा देओनेर क्षमता नाहि; ओ पाद्टा देओ- 
यानीर व्यक्तिर मृत्यु परे ये व्यक्तिके ताहार रक्षणापेक्षणकरण 
उत्तराधिकारित्वे अर्श से ऐ पाद्टा रहित करणेर ओ देवत्र 
भूमिर नूतन वन्दवस्त करणेर क्षमता राखे ना, ओ ए विषये 
वाड्लादेशेर चलित शाम्नानुसारे किछु हुकुम कि व्यवहार आहछे 
कि ना ओ एमत्‌ मोकदमार सिद्ध असिद्ध हओन एड अर्थ ये ऐ 
मकहमार देवत्र वस्तुर लाभ ओ क्षति हओने सम्पक' राखे 
( कि ना ) इति-- 


एतद्धर्माधिकरणप्रथमा धिपतिश्रीयुत - अलीयमनशपष्टरसादेवचतुर्था धि- 
पतिश्रीयुत - अलीयमडोरणसाहेवतदुभयधर्म्पाधिकरण लिखिततप्रश्षप्रतिरूप- 
पत्रमेव॑ तत्समर्पितव्यवस्थापन्रद्वयं पोडशाड्ाइ्ितिकाद शाड्। क्वितमकररीपाठा- 
संशकपत्रद्य॑ तात्‌-)सम्बन्धिसमद शाड्राड्वितद्वादशाड्ा छ्र्तिरसीदस्संशकपत्र- 
द्रयश्चावलोक्य विविच्यच यादशत्रोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते-- 


देवसेवा थत्सिएभृम्यादिस्तदुलन्नश्न॒ द्रब्यं देवस्वम्‌ | देवस्वभूम्यादि- 
विक्रयदान-बन्धक-करण-क्षमता देवाथभूभ्युत्सजंकस्य तदुत्तराधिकारियणां 
वा नास्ति | केवल देवसेवानिव्बाह्य थ देवस्वभूभ्यादे रक्षणा-वेक्षणादि 
कत्त त्वं यो देवसेवां कारयति स एवं वज्धदेशे सेवाइतशब्देनप्रसिद्धो 
यद्यन्यस्मे कस्मेचिद देवाथ दशनीयमुद्रा गद्दीत्वा प्रभुसमर्पितोपरिलिखित 
मकररीपाटासज्ञकपत्रद्ववलिखितरीत्या मकररीपाद्दासशक॑ नियमपत्र 


न्‍कनल»«ॉ-पकमननके मपनप-पका-जजक-क “न गाज नमन न जीजनिनपायाक 0 अ»व-नमा 3० 20७ चजला नमन रना ना 


१. सम्पेक--व्यप० | 
२. *भूभ्युत्सज़ ०--व्यप० । 
3, वज़देश--ब्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-२४५ (७३ 


दृदाति तदा तन्नियमपत्र वद्भदेशचलितव्यवहारानुमारेण च सिद्ध भवति, 
नहि देवस्वभूमेम॑कररीपाद्रासंशकनियमपत्रदानं विक्रयों न च दान न वा 
बन्धको भवति । मृल्यग्रदणप्रयुक्तस्वस्वत्वनाशकव्यापार्स्वैव विक्रययदा र्थ- 
त्वेनः स्वस्वत्वनिश्रत्तिपृवंकपरस्वस्वोत्तत्यनुकूलव्यापारस्थ दानपदाथत्वेन 
चाधमणंनोत्तमणंसमीपे ऋणपरिशोधनकालपर्य्यन्तं विश्वासाथ स्थापितस्य 
स्वकीयद्रव्यस्य बन्धत्वेन च देवस्वभूमों मकररीपाद्दासंज्ञकपत्रदातुः स्वत्वा 
भावेन मूल्यग्रहण॒पृव्वकत न्निवृत्तेता दानप्रकारेण वा तन्निवृत्तेरसम्भवात्‌ , 
बन्धनेन स्थापनाभावाच्च | यथा राज्ञा ग्रामाधिपतिना वा स्वकीयग्राम- 
त्षेत्रादिः प्रत्याब्दिककरग्रहणा थमन्यस्पे प्रजाये वा कालनियमं कृत्वा अकृत्वा 
वा पुत्रपोत्रादिक्रमण प्रत्यब्दमता मुद्रा दस्वा लथैतद्‌ ग्रामः क्षेत्रादिवा 
भुज्यतामिति नियमपत्र पाद्रासंजकपत्र मकररीपाद्रासंशक वा दत्वा सम- 
प्यंत, तथा देवसेवा थोत्सप्रभूमिरप वद्भदे शसवराइतपदवाच्ये नोपरिलिखित- 
रीत्या समप्यत' इति वल्जभदेशव्यवद्गारः । देवस्वभूमावेताहशव्यवहारसिद्धा 
तद्भूमाव तिबृष्य्यानाब्ृष्य्य। वा शस्यानुत्यादेईपि नियमितद्रव्यसाध्यदेवसे- 
वाया अवाधः, इत्यव लाभः | तद्सिद्वां अतिवृष्य्थादिदोषेण शस्यानुत्पा- 
दाद वसेवाबाधो5पि भवितुं शक्तोति, इत्येब क्षतिः | एवश्चोतदविवादे 
यद्युपरिलिखितमकररीपाद्ासंशकपत्रद्वान्तगतपो डशाडक्लितश्री देवमुद्रा- 
ड्वित नियमपत्र तत्सम्बन्धिरसीदसंशकपत्रश्न वद्धदेशे सवाइतशब्दवाच्या या 
राज्ञा देवसेवाथ दशनीयमुद्रा देवकोषे निवेश्य पुत्रपोत्रादिक्रमेण प्रत्यब्द- 
मेता मुद्रा दत्वा भ्ुज्यतामित्युपरिलिखितनियमपत्रमन्यस्मे कस्मैचित्‌ षोड- 
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१. सत्वाभावेन--व्यप० | 
२. त्ववैतत्‌ू--ब्यप० । 

३. समपंते--व्यप० । 

४. पदवाक्येन--व्यप० | 
५ समष्यते--ब्यप० । 

४६, ततभूमा--ब्यप० । 

७. चैतत--ब्यप० | 

ए, मन्यस्थे कसयै--ब्यप० । 


छ व्यवस्था-पत्र-संख्या-२४५ 


शाधिकद्वादशशताब्दे दत्तं तन्नियमपत्रेंअन्यस्थाधिककरदातुरुपस्थितिं यावत्‌ 
प्रतिवष त्वया मुज्यतामितिलिखना भावात्‌ तन्रियमपत्रदात्याः सेवाइतशब्द- 
वाच्याया मरणात्तरं तदुत्तरांधकारितन तस्या एवं | देवसेवार्थोत्सष्टभूमे 
रक्षणावक्षणादकत त्व॑ यस्य भवत स तु तत्यत्रमकम्मएयं कृत्ला नियम- 
पत्रान्तर दातुं न शक्ाति-इति वनच्चदेशप्रचललतमनुकुल्लू कभदक्ृतमन्व थ- 
मक्तावलीववादभन्ठाणवप्रम्तिग्रन्थानुस।रिणी व्यवस्था । 


तत्र प्रमाणम-- 

दवरव॑ं वराह्मण॒स्व॑ं वा ला मनापहिनस्ति यः | 
स पापात्मा पर लाके गसृप्रा।च्छुए न जीवति ॥ 
“इति मनुवचनम्‌ ॥/2॥ ( /7/2२$ 2 


हा ८ र्वलताथ 2 * पल >वम्य म 
प्रतिमादिदवताथंम॒त्सुए' घन॑ दवस्वम । 
“शत कुल्तूकमटद्व्याख्यनम ॥| ९ ॥ ( मनु० 272२5 ) 


दशजातिकुलानाञं' ये धम्मा: प्राक प्रवातिता: | 
तथब ते पालनोया: ग्रजा प्रहुन्यव वन्‍्यथा || 
“इात वृदस्प/तवचनम ॥ ३॥ ५ !/२६ ) 


एकत्र वन्धस्थान्यत्रवन्धदानवद एकत्र वर्शीयृताया भूमेरन्यत्र वशी 
भवनमयास्यमिति. भूमिसमपंणसमय अन्यस्याधिककरदातरुपस्थितिं 
याव्त्‌ ग्रातिव्ष लगा भुज्यतासित्यव प्रतिज्ञा क्तच्या-इ ते विबादभझ्णंव 
( १ विवाभ० प्र० ३१० ख )लिसखनम || ४ ॥ 

एकत्र वच्याधूलद्रव्यस्थान्यत्रयन्वकरखणे परवन्धस्पेव एकत्र वशीक्षत- 


१, कुहाव।--*4५७ | 
२० ०. अजॉक +ब्पप्ृ७ | 
है, पाती पर०--व्यप० | 
४. गृध्नो--०4५० | 
५ देशजान लादीनां ये धर्म्मस्तत्यवर्तिता: इति वृस्त्०पाठ: | 


ब्न् 
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द्रव्यस्यान्यत्र वशीकरणेडपि असिद्धिरेव-इति विवादभद्ञाण॑वलिखनश्रेति 
(१ विवाभ०» प्रृ० ३१६ क)॥ ५ ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीह रिःशरणम 
श्रोबेद्यनाथमिश्र गण श्रीरामतनुशम्मेत्रिद्यावागीशेन 


म्माधिकरणप्रथमाधितात-श्रीयुतश्रालियमलसे उरसा दव॑तद्ध मम 
घिकरणचतुथा।धधिपति ++ श्रायुतशानियम डारनस। हेव॑तदु मय घ मम वि कर णग्‌- 
लिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमब॑ तत्समार्पितव्यवस्थापत्रद्दय॑ पराडशाइयड्िते- 
कादशाड्ाड्वितमकररीपाटासंजकपत्रद्वय , तत्मम्बन्बिसमदशा डरा ड्वित- 
द्वादशाड्राडितिस्सीदसंजकयत्रद्यमवल|क्य विविच्च च यादशबोधों 
जातस्तदनुमा रेणात्तरं लिख्यत । 
देवसवार्था त्सए ,भूमिरक्षकः सवाइतशब्देन (उच्यते) । यद्यसावन्यस्मे 
कस्मेचित्‌ देवाथद्शनीयमुद्रा ग्रहीत्वा प्रभुसमर्षतापरिनिश्चितमकररी- 
पाटासंज्ञकपत्रद्यम्‌ लिखितरीत्या मकररोपाटासंज्ञक पत्र ददाति तदा तन्म- 
कररीपाटासंशक पत्र वज्ञदशचा।लतव्यवद्ारानुस। रण शाखस्रानुसारण च 
सिद्धंभवति । एवश्र तन्मकररीपाट/संज्ञकपत्रदातृसेवायितकत म्मेरणानन्तरं 
तदुत्तराघिकारित्वेन तस्या एवं । देवसवाथमूम रक्षणावक्षणादिकतृ त्वं 
यस्य भवति स यदि तन्मकग्रीपाटासंज्ञकपत्रेबन्यस्या धिककरदातु रुपस्थिति 
यावत्यतिबप त्वया भमुज्यताम--इत लिखने (कशति),न चत्तदा तन्मकररी- 
पाटासंज्ञक पत्रमकम्मण्य कृत्वा नृतनवन्दोवस्तसंज्कमायामं कतु न शकनोति। 
एवश्व देवसवा थंभूमा मकररी-पाटासंज्ञकपत्रदानं व्यवहारानुसारेण शाख््रानु- 
सारेण च सिद्ध चत्‌ , अ्रतित्रष्य्याउनाद्ृप्य्या वा तदभूमा शस्यानुत्पदिडषप 
नियमितद्रव्यसाध्यदेवसेवाया अबाधः-इत्यव लाभः। तदसद्धावतिवृष्स्यादि 


१ सप्दशाइाधपिततद्वाशा ब्यप० | 
२्‌ सेवाइत व्यक्त म्मरण--4५ ०। 
३ 0परिथते यायत 
४ ततभूमी--व्यप० | 
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पिण शस्यानुत्यादाद्‌ देवसेवाबराघोपि भविवुं शक्कोति-इत्येव-न्ञतिः-इति 
ज््देशप्रचलितमनुविवादभड्र्ण बप्रभ्नतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति । 


अन्न प्रमाणम -- 
जाविजानपदान्‌ घ्मान्‌ श्रणीधर्माश्व धम्म॑वित । 
सर्माच्य कुलधर्माश्व स्वधर्म ग्रतिपालयेतृ-इतिमनुवचनम्‌ (८।४१) ॥१॥ 

एकत्र बन्धद्रव्यास्यान्यत्रवन्धदानवत्‌ एकत्र वशीभूताया भूमेरन्यत्र 
वर्शीभवनमयोर्यस्‌-इति भूमिसमपणसमयेउन्यस्याधिककरदातुरुपस्थितिं 
यावत्‌ ग्रतिव्ष लगा भुज्यतामिलेत प्रतिज्ञा कतंव्या--इति विवादमद्ा 
णुवलिखनम्‌ ( £ प्ृ० ३१० ख ) ॥ २॥ 

एकत्र बन्धीभूतद्रव्यस्यान्यत्रवन्धकरणंं परबन्धस्येव एकत्र वशी- 
कतद्र॒व्यस्यान्यत्रव्शीकर णेडपि, असिद्धिरेव--इतिबिवादभड्ाण॑वलिख- 
नश्नेति (१ विवाभ०» प्रृ०३१६क) ॥ ३ ॥ 


ए / 
श्रीज्जेयतितराम श्रीहरिश्शरणम 
श्रीनेद्रनाथमिश्रेण.. शरीरामतनुशम्म॑त्रिधातरागीशेन 


वनीननवनिराओनीयन तय: अभनििणओणणा 


प्रात 

२६ सदर देमानी आदालतेर प्रथम हाकिम श्रीयुत ओलियम 
लसेप्टर साहेव ओ चतुथ हाकिम श्रीयुत ओओोलियम डोरण 
साहेवेर हुजुर हइते ओइ आदालतेर परिडतगणेर प्रति अंगरेजी 
४८२६ साल ९० अपरेल तारिकेर रोवकारिर हुकुमानुसारे-- 

राधावल्‍लभचन्द्र ओ गयरह अआपीलाण्टान 

जगच्चन्द्रचोधुरी ओ गयरह रचष्पाडण्टान 

पूव्ब॑ मोकद्दिमासकले लंबर ५३२ ओ ८3३२ वावत ये 
व्यवस्थासकल दाखिल हड्याछे ताहार सत्वे देवोत्तर भूमिर 
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०नुत्सादात--व्यपृ० | 
२ प्रतिपादयेत--मस्मू ० | 
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सेवाइतेर लिखित पुत्र-पोत्रादि क्रमे मोकररी पाटा सिद्ध हओनेर 
विषये तोमरा आपनारदिगेर मत उत्तरे लिखिया छु | अतएव 
पुनव्वार जिज्ञासा करा जाइतेछु य हिन्दलोकेर कोनों शारू 
मोकररी पाटार प्रस्ताव आछे; प्रवल सन्देहेर द्वाराय यदि 
एमत कोनो भ्रस्ताव शास्त्र पावा जाइतेछे ना,तवे पश्चाद्‌ प्रन्थका र- 
गनेर ग्रन्थर मध्ये कोनो ग्रन्थे ताहार प्रस्ताव आछे, ओ तोमार- 
दिगेर उत्तरेर लिखनानुसारे व्यवहार ओ आओइ व्यवहारेर सिद्ध- 
तार प्रस्ताव कोन ग्रन्थे पावा जाइतेछे | ये हेतुक एच्ष्यणे एड 
विषयर सन्देह आछे ये कोनो वचन ए विपयेर जन्मे नाइ, वर 
हिन्दुलाकर ग्रन्थे ओ ए विषयेर प्रसद्मात्र नाइ ओ ए विषयर 
विचार पूव्व॑ व्यवस्थासकल ओ चलित आइनसकलेर अनुसार 
आदालतेर हाकिमानेर सहितइ सम्पक राखे इति । 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
जवाव-व्यवस्था 


एतद्धम्माधिकरणप्रथमाधिपतिश्रीयुतओ्रोलियम लसेप्ररसाहेवैत  द्ध म्मा 
घिकरणुचतुथांधिपतिश्रीयुत--- श्रोलियमडोरणुसाहेवैतदुभयधर्म्माधिकरण- 
लिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याद्शब्ोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर 
लिख्यते । 

हिन्दुजातेधम्मंशास्त्रीयस्मृतिचन्द्रिकावीरमित्रोदय-व्यवहा रमातृकाव्य-- 
वहारचिन्तामणि-विवादभज्जाणवग्रन्थपु लोके भाषायां मकररीपाटा- 
शब्देन प्रसिद्धस्य शास्त्रोक्तशासनपत्रस्यास्ति प्रस्तावः | एवमस्मदत्तर- 
लिखितव्यवहारस्य तादशव्यवहारसिद्धतायाश्चोपरिलि खितग्रन्धेभ्य 
प्राम्त्चात-इत्युपरिलिखितग्रन्थानुस रेणो त्तरम्‌ । 


१ पश्चात्‌ न्यप० । 
२ श्रीज़ यति०---८ ।प१० ? 
३ वैत्नद्र्म्मा ०--ब्यप० । 


ज्ट व्यवस्था-पत्र-संख्या -- २६ 


अन्न प्रमाणम-- 

राजलेख्यं स्थानक॒तं स्वहस्तलिखित तथा | 

लेख्य॑ तु त्रिविधं प्रोकत भिन्‍ने तदू बहुधा पुनः ॥। 

-“ इति वीरमित्रोदय ग्रन्थवृतवृदम्पतिववनम्‌ (ब्रस्मू० ६।४) |१॥ 
तत्रशासनं निरूप यतमाह याशवल्क्यः 

शासन कारयेडम्म्य' स्थानवंशामिसंयुतस ।। ( वृस्मृ० ६।१६ ) 
दत्ता भूमि निबन्ध वा छला लेख्यं त कारयेत । 
आगामिभद्रनपतिपरिज्ञाना य पारिवः || (यास्मृ० १३१८) 


ही ह/५ 


दत्ता भुम्यादिक राजा ताम्रपट्ट उथवा पटे | 

शासन कारयेड्रम्य स्थानत्रंशाभिसंयुतस ॥। 

“ाइ।तस्मृतच न्द्रकालिखनम्‌ | २ ६ स्मृचव्य० २|५४ | 

योगीश्वरः शासनमादद :--- 

भूमिं दत्ता नित्रन्‍न्ध॑ वा कला लेख्यं तु कारयेत्‌ । 

आगामिभद्रनृपतिपरिज्ञानाय पार्थिव: | ( यास्मृ० १३१८ ) 

पटे वा ताम्रपट्ट वा स्वमुद्रापरिचिह्वितस्‌ --इत्यादिवीरमत्रोद्य[( प्रृ० 
२४६ >्यवहाराचन्तामण्यादग्रन्थलसनम ।। ३ ॥ 

ताभिश्व वर्षोषपयुक्ककरदानेन वरषोपयुक्तस्वममज्ज्यते । तद्ठर्प च 
राज्ञा तदूधूमरन्यत्र दानविक्रयणादिकरणुं न सिद्धयति | यदि त्‌ ग्रतिवष 
तया मृज्यतानित्यादि ग्रतिज्ञाभवत्‌॒तदा तू यावद्रपें'्वे स्॒त्वानुमतेः 
कदारि दानविक्रयादिक न कर्वव्यमिति कदमज्ञार्रवलिखनय ।॥॥9॥ 
_( १ विवाम० प्र० ३०८ कब ) 

१ लिखित ताबद द्रव सदस्तक्ृतमन्यस्क्म्व--बी० मि० पृ० ५२०, यास्ट | 

२. ?१रिशामाय--व्यप० | 
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४ दे व्यमा० 2३६ तमे |एृष्थ वचननिदम यु तमिति पको० । 
९ प्राथ[नथवरा पद इति बुस्‍्तृ० पाठान्तरन , ताप तथा पढे सम वर्य० ४५४ 
४. ०दमम-चूस्तृ० | 


उयवस्था-पत्र संख्या-२६-२०७ 6 


देशाचाराविरुद्ध यदव्यक्ताधिविधिलत्तणग | 

तंत्यमारणं स्मत॑ लेख्यमविलुमक्रमात्तरस ॥ 

“>इलि बोस्मिब्रोदयग्रन्थवुतनास्टवचनम । सामसं०२।११३) ॥५॥ 

प्र० ५२ )। 

व्यवह रो हि बलवान धम्मस्तेनावहींयले | 

“: इति व्यवदार्तत्वप्र० १६६ व्यवद्ास्मावृका प्ृ० २८४ )घृतनारद- 
वचनम्‌ । ( नामसं--१।३४) ||5|| 

केवलं शाख्रमाश्रित्य न कर्तव्यों विनिणयः | 

य॒क्तिही नविचारे तु धम्म नि; प्रजायते || --इति तत्तदग्रन्य । 
( व्यमा० र८पर : २६४ )वृहस्पतवचनम्‌ , युक्तिल्लोंकव्यवहार:--इति 
तत्तदग्रन्थलिखनश्च ति । 


औीज्जेयतितराम्‌ श्रीह,र। णरणम्‌ 
श्रीव द्यनाथमिश्रेण शारामतनुशम्म विदातरागशिन 


नमक +-तन्‍+ »०७-----.२ ९७००० ०४०» ऊन» 


२७ सदर देमानी आदालतेर ट्विवीय हाक्रिम श्रीयुत कटनी 
इशमिट साहेवेर हुजुर हइते एऐ आदालतेर पणिडतदिगेर नामे 
मित्रजितसिंहेर ओ श्रीमति मन॒ुविवी सायलार मकदमाते तिन 
रोजेर मध्ये पश्चिमदेशेर एवं वद्भदेशेर शासत्रमते यवाव दाखिल 
करणेर हुकुमे इंगरेजी १८२६ शालेर ३० मे मासेर रोवकारिर 
लिखित सवाल एइ--एक व्यक्ति ज्षत्रिर श्री, ये ताहार आपन 
स्वामीर त्यक्त धने दाखिलकार छिल, ताहार आपन स्वामीर 








जन जज ५ कक कमनरओ जाने >०-/+ ५++०। 


१, 0पधिकृतल०--नामसं० | 
२. मिताक्षरा इति पठनौयः २।८६ ॥। 
२. युक्तिन्याय: स च लोकब्यवहार: इति व्यवद्स्मा निका--ज्यत० एृ० १६६ । 
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7० व्यवस्था-पत्र संख्या-२७ 


मातुल पुत्र राखिया मरियाछे । अन्य उत्तराधिकारी ना थाकन 
एवं ऐ मत स््री-व्यक्तीर दत्तक पुत्र ना थाकन कालीन ऐ स्त्रीर 
त्यक्त धन ऐ पुत्र पाइते पारे कि ना इति । 


यवावव्यवस्था() 


एतद्धम्माघिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुटनीइश मिटसा देव धर्म्म धि- 
करणलिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य यादशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर 
लिख्यते :-- 


यत्र कस्यचिद्‌ अनपत्यस्थ ज्ञत्रियस्य सत्री स्वस्वामित्यक्तपने भोग- 
वती आसीत्‌ , स्वस्वामिमाठुलपुत्र सरक्ष्य मृता स्यात्‌, तत्र यदि तस्याः 
स्वामिनः पश्चिमदेशचलितमिताक्षरादिग्रन्थलि खितक्रमण. पल्यादि-- 
मातृ ष्वस्लीयपय्यन्तानपत्यधनाधिका रिणो. न॒स्युः, तदापश्चिमदेशचलित- 
मिताक्षरादिग्रन्थानुसारेण एवं वह्ञदेशचलितश्रीकृष्णतकालझ्जरकृत- 
दायक्रमसंग्रह-विवादाणवसेनु-विवादभद्भाणुव-ग्रन्थलिखितक्रमेण  पल्यादि 
माठलपरयंन्तानपत्यघनाधिकारिणु यांद न स्युःतदा वद्धदेशीयतत्तदग्रन्थान 
सारेण अथ च वच्जदेशीयश्रीकृष्णतकालझ्लारक्ृतदायभागटीकारूपग्रन्थ- 
लिखितक्रमेण. पल्यादिमातृष्वस््रीय पय्यन्ता धनाधिकारिणों यदि 
स्युः, तदा वद्भधदेशीयतद्ग्रन्थानुसारेण एवश्च तन्मतत्रय एव म्रतायास्तस्या:ः 
स्त्रिया यदा दक्तकः पृत्रा नास्ति तदा च तस्याः स्त्रियास्त्यक्तधनं तत्स्वामि 
मातुल पुत्र आदावेब बन्धुत्रेन प्राप्ठु शक्रीति-इति पश्चिम देशचलित- 
मिताक्षरादिग्रन्थानुसारिणी द्रदेशचलितदायभागश्रीकृष्णुतका लड्ज र 
कऊतदायभागटीकाक्रमसंग्रह - विवादाणवसतु - विवादभज्ञाणवा दि पग्रन्थानु- 
सारिणी च व्यवत्था । 
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१. मृता- “यप० । 
२. ?स्व्नीय०--व्यप० । 


३. श्राद्य व---ल्यप१० ! 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-२७ पे 


ख्त्र प्रसाणम-- 

पत्नी दुहितिरश्चैच पितरों आतरस्तथा । 

तत्पुतों योत्रजों बन्धु:--इत्यांद मिताज्षरादिग्रन्थलिखितयाशवल्क्य- 
वचनम्‌ ( यास्मृ० २१३५ )। १ 

गोत्रजासावे बन्धवों घनभाजः। वन्धवश्व त्रिविधाः | 

आत्मवन्धवः पितृवन्‍न्धवों. मातबन्धवस्वेति ॥ 

यथोक्तम-- 

आत्मप्तृप्वयु:' पुत्रा आत्ममातृपसु: सुताः । 

आत्ममातुलपृत्राश्थ' विज्ञेया आत्मबान्धवा: || 

पितुः पितृष्वयुः पुत्राः पितुर्मातृप्वसुः सुताः । 

पितु( /मानुलपृत्राश्व॒ विज्ञेगाः पितृवान्धवा: ॥ 

मातुः फिवृष्वयुः पुत्रा मातमातृप्वसुः खुताः । 

मातुमातुलपुत्राथ्य॒ विज्ञेया मातृबान्धवाः ॥ 

इति। तत्र चान्तर्लात ग्रथममात्मवन्धवों पनभाजस्तदभावे पित- 
बन्धवस्तदभाव मातबन्धवः-इति क्रमों वेदितव्य;-इति मिताक्ष रादि- 
(मिता० २।१३, प्र० २१३ ) ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ २ ॥ 

तदभावे मातुलस्तदमावे मातुलपृत्रस्तदभावे मातुलपौत्रस्तदभावे 
मातामहदोहिओ्रोउपिकारी-- इत्यादिश्रीकृष्णतर्काल ज्ञारक्वत(दाय ) क्रमसंग्रह 


ग्रन्थलिखनम्‌ | ( १०१५, प्रृ० ६ )॥ ३॥ 


१, आत्मपितृष्वसः पुआा पिठुमातु०--ल्यप० | 
२, पितुर्मातुल०--व्य१० । 


६ 


दर व्यवस्था -पत्र-संख्या--२७-र्ट- 


तंत्र ग्रथम' मातुलस्तदभावे मातृप्वश्नीयस्याधिकारस्तदभावें मातुल- 
पत्रपोत्राणां क्रमेशाधिकार:--इति श्रीकृष्णतकालझ्ञारक्ृतदायभागटीका 
रूपग्रन्थलिखनम्‌ | ॥ ४ ॥ 


श्रीज जयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
गीबे ऊ ९ 
श्रीवेद्रताथमिश्रेण. श्रीरामतनुशम्मविद्यावागीशेन 


२८ लंवर-- 

राोवकारी मिसिल आदालत देमानां सदर अंगरेजी १८२६ 
साल तारीख ७ माहे दिशम्वर मठावक वाद्धज्ञा १२३३ साल 
२३ माहे अग्रहायण रोज वृहम्पतिवार आदालत मजकुरार 
द्वितीय हाझिम श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेवेर वेंठके | 


श्रामति सुलक्षणा-- आपीलाण्ट 
श्यामाप्रसादनन्दी ओ गयरह रप्पाडण्टान 


सन हाल्लर २० लंबर ( नवम्बर ) मासेर लिखित जिला 
मेदनीपुरर जजसाहवेर एक किता रिटरन, ताहार सामिलेर 
रोवकारी ओ गयरह संचलित पहुचिया अद्य श्यामाप्रसादनन्दी 
ओ लक्ष्मीनागायणचोधुरीर उकिल मुनशी गोलाम वतुल ओ 
त्रजलालचोधघुरीर उक्रिल मुनसी दादारबकश ओ सदासुख 
पण्डिन आओ आनन्दलालचोधुरी ओ ननन्‍्दलालचोधुरि ओ 
मसम्मात हरिग्रियामणी राणीर उक्रील सदासुख 
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१. तवापि प्रथम॑ मातानहस्तदसायत्रे मातुलतत्पुत्रपौ त्राणां अमेणा धिकार:--श्ति दाय- 
भागटीकायां क्ृष्णतका जद रलिखनस्‌ ( पृ० २१८, ११।६ परि० ) 


२ हरिप्रियामणी रणीर-व्यप० । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-श्ट ट३े 


परिडतेर हाजीरीते तीनि आदालतेर कागजात सहित 
दरपेस हइ्या पडा गेलो। तत्परे त्रज़लालचोधुरीर उकीलेरा 
अयोध्याप्रसाददास मुह] श्यामाप्रसादनन्दी ओ गेगरह मुद्दाआओ- 
लेहेर मोकद्दिमाते अंगरेजी १८२२ सालेर मारुच मासेर हओया 
एलाका कलिकातार कोट आपीलेर एक किता रोवकारिर नकल ० 
लंबरे दाखिल करिलेक, दृष्टि आइलो । जाना गेलो ये आदालतेर 
साविक तृतीय हाकिम अंगरेजी १८२२ सालेर १० शितम्वर 
मासेर हआंया हुकुमे एइ लिखियाछेन ये विरोधी निष्पत्ति 
पय्यन्त मत मधुसूदनेर हिस्सा सरवराहकारेर इलाकाते थाके, 
ओर ताहार हिस्सार मानफा सरवराहकारेर निकट आमानत 
थाके, ओ कि प्रकारे विरोधी निष्पत्ति हय, ओ कोन व्यक्ति 
स्वत्व--ए विपयेर किछु तजवीज करेन नाइ, अतएवबं ए विषयेर 
हुकुम सादर करण आवश्यक हइलो, ओ अंगरेजी १८१९ 
सालेर माइ मासेर लिखित ए आदालतेर फयसलार हृष्ट बोध 
हय जे दोहित्रदिगेर मध्ये अथात्‌ डिगरीदारानेर मध्ये एक 
जन मरिले, ताहार हिस्सा कोन व्यक्तिके अशिवेक | ओइ फयस- 
लाते ए विपयेर किछु हुकुम नाइ। आर अंगरेजी १८२२ सालेर 
साच््च मासेर १५ एगारह तारिकेर हओआया कलिकातार) 
कारटेर रोबकारीते अन्य मोकद्दिमाते, अथात अयोध्यागाम मुद्दह 
वनाम श्यामाप्रसादनन्दी ओ गैरह मुदहाआलेहेर मोकहिमाते 
सम्पक राख, एड हुकुम आछे ये मधुसूदन मुद्दाआलेहेर पिता 
अन्य उत्तराधिकारीरा मोकहिमार तदबिर करे, ओ ओइ 
गोेवकारी अन्य मोकद्दिमार सम्पर्कोय ए मोकद्दिमाय प्रवेश हइत 
पारे ना । वर ओइ रोबकारीर गरज अयोध्याराम मुद्दइर 
मोकद्दिमार  छिलो । मत मधुसूदनेर उत्तराधिकारीदिगेर 
विरोध निष्पत्तिर  छिलो ना, ओ से मोकद्दिमाते ओइ मुद्दइर 

नालिस कलिकातार कोटे डिसमिस हडया मृत मधुसूदनेर 

उत्तराधिकारीदिगेर विरोधेर किलछ्लु निष्पत्ति कोटे हय नाइ। 


ट््छे व्यवस्था-पत्र-संख्या-+*:८ 


आर जाना जाय ये छय ६ जन दौहित्र अथात डिगरी(दारदिंगे)र- 
मध्ये केवल ओइ मधघुसूदन मरियाछे । वाकी पाच जन | वाहार 
मध्ये मृत व्यक्तिर सहोदर अ्राता तिनि एइ क्षण पय्यन्त वतमान 
आछे, ओ त्रजलालचौघुरीर खत्री हरिप्रियामणीर गर्भ अन्य 
दोहित्र जन्मे नाइ, आर मधुसूदनचोधुरीर पिता ब्रजलाल- 
चोघुरी ओ माता हरिप्रिया ओ सहोदर तीनि श्राता, आनन्दलाल 
ओ्रो नन्दलाल ओ गडद्भानारायणचोघुरीके राखिया मरियाछे । 
अतएव हुकुम हइलो ये ए आदालतेर परिडितान्‌ सथाने सवाल 
करा जाय ये ओइ प्रकारे मत मधघुसूदनेर अंश कोन व्यक्तिके 
अश; ताहार पिता आदि उत्तराधिकारिदिगेके किंवा मृत राजा 
जादवरायेर, ये ओइ छय जनेर मातामह छिलो, ताहार वाकी 
पाच जन दौहिन्रके अशं । डचित ये अंगरेजी १८११ सालेर २७ 
माइ मासेर हओया ए आदालतेर फयसलार मजमून ज्ञात हइया 
दायभागशाख््र मते ये सेइ शाखत्र मते ए मोकदिमा ए आदालते 
निष्पत्ति हश्याछे; ओइ सवालेर यवाव परसु दुइ प्रहर पय्यन्त 
वबचनग्रन्थेर वेओरा सम्वलित दाखिल करेन। परिडितदिगेर 
यवाव दाखिल हइले पर उचित हुकुम देया जाइवेक इति | 


श्रीज्जयतितराम' 
जवाबन्यवस्था 


एतद्धम्माविकरण द्वतीया धिप तिश्रीयुतकुटनी इश मिटस देव धर्म्मा घिकर- 
गुलिखितविचारपत्रान्तगंतप्रश्षप्रतिर्पमवलेक्येव॑ तत्समर्पितांगरेजीशब्द- 
प्रतिपाद्यकादशात्रि काष्टादशशताब्दीयमाइमासीयससर्विशति दिवसीयैतद्धर्म्मा- 

१. श्रीज यति०--ब्यप० | 

२, ?काष्ठा०--न्यप० | 
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-उयवस्था-पत्र-संख्या-२८ न 


विकरणीयजयपत्रा थंभवगत्य॒ च याद्ृशबरोधो जातस्तदनुसारेगोत्तरं 
लिख्यते । यत्र मधुयदनचोधुरीसंज्ञकः कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषो 
ब्रजलालचाधुरीसंज्ञक पितरं हरिप्रियामणोनाम्नीं मातरमानन्दलाल- 
नन्‍्दलालगड्जानारायणचांधुरीसंज्कानू. त्रीनू सोदरभ्रातन'  संरक्ष्य 
मृतः तत्रोपरिलिखितेत ड्वम्माधिकरणीयजयपत्रानुस रेणेत्तराधिका रि्वेन 
मधुसूदनचोंधुरीसंज्ञकस्वत्वास्पदीभूतांशस्य तदीयघनत्वन. तन्मरणात्तरं 
तदुत्तराधिकारिणामवाधिकारा न व पूव्य॑स्थाम्युत्तराधिकारिंगाम्‌ | तत्र 
च तत्पुत्रपांत्र-पत्ी दुहितृ-दीहित्रपस्यन्ताभावे.. तलितर ब्रजलाल- 
चोधुरीसंजञकस्याधिकार;,. (अ)सति पितरिः माव-सोदर-श्रात्रादीनाम्‌ ह 
एवं मृतस्यथ राज्ञों यादवरामरायस्य पृव्वंधनस्वामिनोश्वशिशा/नां) 
पञ्चदांहित्राणां नाधिकारः-इति दायभागादिय्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

अतन्र प्रमाणम 

अपुत्रधन॑ पल्‍्यभिगामि तदभावे दुहितृगामि तदभावे पितृगामि 
तदभावे मातृगामि तदभावे आतृगामि तदभावे आतृपृत्रगामि--इत्यादि 
दायभागांद[ दाभा० प्र० £*५४१,११।११।४ ,ग्रन्थधृतविष्णुवचनम्‌ 
( विष्णु ० १७।४ )॥१ 
दीहित्रस्याभावे पितुन्न॑ मातु:-इत्यादि दायभागग्रन्थ (दाभा० प० १८५, 


/११|३।१ )लिखननम । २ 


तदभावे पिता तदभावे माता तदभावे आता--हृत्यादि श्रीकृष्ण- 
-तकालझ्ारक्ृतदायभागटीकारूपग्रन्थ( दाभा० टी० प्रृ० २५१८, प० १२ )- 
लिखनश्व ति | 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्भविद्यावागीशेन 


'सममनयकटसदापक०' सिरमाहतक>गहालएक्क->तनातएाछक, 
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१, आत्रीन्‌ू--व्यप० । 
२. तेते धर्म्मो ०--्यप० | 


म्प्द व्यवस्था-पत्र-संस्या-२७& 
सवाल 


२€--सदर देमानी अआादालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुट नी 
इशमिट साहेवेर हजुर हुइते कमलाकान्तघोशाल ओ गेरह 
बनामे रामहरिनन्दिग्रामी ओ गैरहेर मोकद्िमाते अंगरेजी 
(८२६ सालेर *३ दिशम्वर मासे रोवकारीर लिखित 
अदालत मजकुरार पण्डितानेर नामे परसु दुइ प्रहर पय्यन्त 
वचन आओ प्रमाणेर वेओरा संवलित यवाव तलब मजमुने. 
सवाल एइ ये-- 


गोवद्धूननन्दिग्ामी नरेन्‍्द्रनित्यानन्दग्रामी ओ शीताराम- 
नन्दिग्रार्मी दुइ पुत्र के) उत्तराधिकारी राखिया मरिलो, ओ नरेन्‍्द्र- 
नित्यानन्द एक पुत्र गोपीनाथके राखिया मरिलो, ओ सीताराम 
एक पुत्र सहदेव नाम ओ एक कन्या, या)हार नाम प्रकाश नाइ, 
उत्तराधिकारी राखिया मरिलो | ओ ओइ गोपीनाथ तीनि पुत्र 
रामहरिनन्दिग्रामी ओ गोरहरिनन्दिग्रामी ओ हामरनरिदिग्रामी- 
के राखिया मरिलों; ओ सहदेव निःसन्तान मरिलो, ओ ताहार 
भगिनी एक कन्या राखिया मरिलों, ओ ओइ सहदेव आपन 
जीवहशाते भगिनीर म्ृत्युर पर आपन भगिनीर कन्यार जीव- 
दशाते ताहार अपन भगिनीर पुत्र रामशट्डुग्घोशालके कयेक 
विधा त्रह्मोत्तर आ देवत्तर भूमि दातव्य करियाछे; ओ ताहार 
दानपत्र लिखिया दियाछे; ओ ग्रहीताके दातव्य करा भूमिर 
उपर दखिल कराइया ताहार तीनि वत्सर परे मरियाछे; ओ 
दानकालीन गापीनाथनन्दिग्रामीर पुत्र रामहरी ओ्रो. 
गोरहरी ओ हार नन्दिग्रामी बत्तमान छिलो, एवं आछे। 
ओ ओइ गोपीनाथ मरियाछे, ओ दाता व्यक्तिर मृत्युर कएक 
वत्सर परे ग्रहीता व्यक्ति मरियाछे। ताहार पुत्रेरा दान करा- 
भूमीर उपर दखिल ह्याछे । वद्धदेशेर शाख्रानुसारे ओइ 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-२८ ८७ 


सहदेवेर लिखिया देया हेवा सिद्ध, कि असिद्ध, ओ ताहा असिद्ध 
हओन प्रकारे दान करा भूमि कोन व्यक्ति के अर्श इति । 


श्रीज्जेयतितराम' 
यवाब व्यवस्था 


एतद्धम्माबथिकरण द्वितीया विपतिश्रीयतकुटनी इश मिट्सा हेव धर्म्मा धिकर- 
णुलिस्वितप्रश्नपत्रमवलोक्य याहशबाधों जातस्तदनुसारेणुतत्तरं लिख्यते | 

यत्र गांवद्धननन्दिग्रामासज्ञकः कांश्रद व्याक्तावशेषरों नरेन्द्र नतद्यानन्द- 
नन्दिग्रामीसीतारामनन्दिग्रामीसंजका द्वां पुत्रावुत्तराधिकारिणा संरच्षय 
मृत: नरद्रनित्यानन्दाईप गापानाथसंज्कमक पुत्र संरच्य मृतः, एवं 
सोतारामो5पि सहदेवनामानमेक पुत्रमेकां कन्‍्यां च संरक्ष्य म्तः, एवं गोपी- 
नाथी रामहरीगोरहरी-दारूसंज्कान्‌ त्रीन पुत्रान संरद्य म्रतः, 
तत्रापरिलिखितसहदेवः स्वजीवनदशायां स्थभगिनीदाहित्राय रामशड्डर- 
घाशालाय यदि कतिपयविषाशब्दवाच्यां कांचिदू ब्न्नत्रभूमिदेवत्र 
भूमिश्व दत्ता, तस्थाश्व दानपत्रं लिखला दत्त्वा, तस्यां च गद्दीतुराय त्तत्वं 
सम्पाद्य संवत्सरत्रयानन्तरमनपत्य एवं मृतस्तदा दानकाले इदानीं च 
गापीनाथपुत्रपु रामह याद्यपरि लिखितपु त्रिपु सत्स्रप्यविभक्तायां भूमां 
स्वांशयोग्यायाः विभक्तायां च स्वांशरूपाया वा ब्रह्मत्रभूमयंद्यानं कृत तद्‌ 
वद्भददेशचलितशास्त्रानुसारेण सिद्ध भवति, स्वतन्त्रस्व,मिक्षतत्वात्‌ , एवं 
दानपत्रलि|खताया देवत्रभूमेय्यद्वानं तन्न सिद्ध्यात , देवत्रभूमा केवल देव- 
ताया एव स्वत्व देवभिन्नानां केषाश्विदपि स्ववाभावात्‌ । किन्तु देवत्रभूमेः 
संरक्षण।वेत्षणादिकत्त त्व॑ लाकानामव व्यवहाराद दृश्यते । तत्र यद्यनेन 
केनचिद्‌ भूम्यधिपतिना देवसेवाथ काचिद भूमिन्रियामता तत्संरक्षणादु-- 
क॒तृ त्व॑ तह बपूजकल्य॑वा सहदेवाय, तत्यूव्बंपुरुपाय वा दत्त स्थात्तदा 


>---क+-अआे- "“7>/> | >०म०_० 
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१. श्रीज़ याति०--व्यप० । 

२ ०वाच्या काचित्‌ अछत्रमू मिरदेतत्रभू मि-व दत्ता द ता--ब्यप० । 
है. रायन्तत्र---ब्यप० | 

४ मिद्धसि--व्यप० । 





पिन &०५०-१००,. “करन नी विनय विननम-->+ ०: 


य्य् व्यवस्था-पत्र-संख्या-२६ 


तदेव स्वकतंव्यस्ववशीभूतसंरक्षणादिकतृ तर तद्द वपूजकत्व॑ वा यदि 
सहदेवेनोपरिलिखितरामशड्डरघोशालाय दत्त स्यात्तदा, यदि वा स्वयमेव 
सहदेवेन देवसेवाथ स्वीयका चिद्भूमिन्नियमिता तस्याः संरक्षणादिकतृ त्वं 
तद् वपूजकत्वं वा तस्मे दत्त स्थात्‌, तदा चैतदुभयविधं दान लोकव्य- 
वहारात्सिदृष्यतीति, अतः शास्त्रानुसारेशापि सिद्ध भवित॒महंतीति 
वज्धदेशचलितदायभागमनुव्यवहारतत्त्व व्यवहारमातृका दिग्रम्थानुसा रिणी 
व्यवस्था-- 

अत्र प्रमाणम्‌-- 

स्वभागान्‌ यदि दद् स्ते विक्रीणीयुरथापि वा | 

कुय्यु य॑थ्रेप्ट तत्सवंगीशास्तें' स्वधनस्य वे ॥ 

इति दायभागादिए दाभा० २।२६, प्र० ३४७ )ग्रन्थवृतनारदवचनम्‌्‌ 
( नामसं० प्रृ० १४७, १४|४२ )। १ 

ग्रदानं स्वाम्यकारणस-इति मनुवचनम्‌ | ( मस्मू० ५।१५२ ) | २ 

अस्वामिना कतो यस्त दायो विक्रय एवं वा | 

अकृतः स त विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थिति:-इति मनुवचनम्‌ (मस्सृ० 
८।१६६ )। ३ 

व्यवहारों हि बलवान धमेस्तेनावहीयते'--इति व्यवहारतत्त्वादि- 
अन्थ[ व्यत० प्रृ० १६६ 'परतनारदवचनम्‌ ( नामसं० प्रृ० ८, १३४ 2 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीवेद्ना थमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 





१ ०लदेब०--भ्यप० । 

२, ०तत्व०--भ्यप० । 

३. स्वानंशान--नामसं० | 
४. कुय्युयथे०--ब्यप० | 
४, मीशते---नामसं० | 

&, नापचीयते--नामसं० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-३० ८ 


सवात्न 

३०--सदर देमानी अदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटनी 
इशमिट साहेवेर हजुर हडते ओइ आदालतेर परिडतदिगेर नामे 
अंगरेजी १८२५ सालर १८ दिशम्बर मासंर गोवकारिर लिखित 
भवानीलालर नामे हरीशवीवबीर माकहिमाते परसु दुइ प्रहर 
पय्यन्त वचन ओ ग्रन्थर वेओरा संर्वालत यवाव दाखिल 
करनेर हुकुमे सवाल, एड य-- 

एक व्यक्ति हिन्दु, कायस्थ जाति, सत्री ओ पिताके राखिया 
मरिलो । ताहार पर पिता ख्रीके, य प्रथम मृत व्यक्तिर माता नहें, 
आर अप्राप्त-व्यवहार पुत्र ओ भगिनीर पुत्रके राखया मरिलो । 
पश्चात्‌ ऐ अप्राप्त-व्यवहार पुत्र निःसन्‍्तान मरिलो। तत्परे ऐ 
पितार स्त्री, थे अप्राप्र-व्यवहार पुत्र झृत्युर परे ऐ पितार व्यक्त 
धनेर उपर दखिलकार हइयाछिलो, आपन पतिर भगिनीर 
पुत्रके, ये उपरे उल्लेख हइलो, ऐ त्यक्त धनेर असियतनामा 
लिखिया दिया ग्रहीताक दान करा वस्तुर उपर दखिल ना करा- 
इतेइ मरिली मंथिलदेश ओ वहद्भदेशेर शाखत्रानुसारे ऐे असियत- 
नामा प्रथम मृत व्यक्तिर स्त्री थाकने ओ सिद्ध ओ चलित बटे, 
कला? आर यद्यपि असियतनामा लिखा ना हइतो, एइ स्वीकार 
करा जाय उत्तराधिका रित्वक्रमे ऐ त्यक्त घन द्वितीय म्रत व्यक्तिर 
भगिनीर पुतन्नके किम्बा प्रथम मत व्यक्तिर सतत्रीके अर्पितो इति । 


श्रीज॑यतितराम' 


जवावव्यवस्था 
एतद्धम्मांधिकरणद्वितीया(घि)पति - श्रीयुत-कुटनीइशमिटसाहेवधम्मो- 
घिकरणलिखितप्रश्नपत्रमवलोक्य याद्शबोधा जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते-- 


१. भीज यतितराम्‌-व्यप० । 
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यदि कश्चित्कायस्थजातिः स्वस्रियं स्वपितरश्व संरच्य मृतस्तदनन्तर 
तत्पिता तद्दिमातरमप्राप्तव्यवहारं पुत्रश्ञकं स्वमगिनीपुत्रश्च संरच्य मृतः, 
पश्चादप्राप्तव्यवह्ारः स पुत्रोध्प्यनपत्य एवं. मृतः,  तंदनन्तरमग्राध्षः 
व्यवहारस्य॒पृत्रस्य पितुः पत्नी तस्मिन्विवादास्पदीमभूतघने भोगवती भूत्वा 
स्वपतिभगिनीपुत्राय उपरिलिखिताय तस्वैव स्वायत्तीभूतघनस्थ असियत- 
नामाख्यं पत्र लिखित्वा दत्त्वा ग्रहीततत्पत्रं तत्नत्न लिखितवस्तुपु. मोगम- 
कारयित्वा मृता स्थात्तदा मिथिलादेशचलितशास्त्रानुसारेण वद्भधदेशचलित- 
शासत्रानुसारेण च तदेव गअ्रसयतनामाख्यपत्र॑ प्रथममृतव्यक्तेः स्त्रियां 
सत्यामसत्यां वा सिद्ध प्रचलत (च' मवितुं न शक्नोति | एवश्व विवादस्पदी- 
भूतघने उत्तराधिकारिणामयं क्रम: । तथादि जीव॒ति पितरि प्रथममृतों 
: पुत्रस्तदीयविभक्तमसाघारणज्ञ घनं ततत्नी मिथिलादेशचलितशःस्त्रा- 
नुसारंण वच्धदेशचलतशास्त्रानुमारेण च॒ प्राप्तमदं/त; यदि च तस्य 
स्वापाऊितं घनं साधारण स्थितं तदा तत्त्नी तदयाग्यांशं वज्नदेशचालत- 
शम्त्रानुसरेण प्राप्तुमह.त, न तु मिथलादेशचलितश,ख््र-नुस, रण, तद्द - 
शॉयग्रन्थकारेः साधारणघन बिभ,गे सत्यव पल्‍्य|घक।रालखन।त्‌ । एवश्व 
प्रथममृतव्यक्त विंभक्तासाघारणु घना तरिक्त विवादास्पदानतं घने एतदु- 
भयविघतदीयधनाभाव च समस्तमंव बिवादास्पदीमृतं घन॑ मिथिलादेश- 
चलितशासत्रानुस/ रण, अथ च तस्थेव पुत्रस्य विभक्तासाधारण धनं विना 
तदुपा जतसाधारणु बनेडपि तयाग्यांशश्ज बिना विवादास्पदीमतं घनम्‌ ,एत-त्तवि 
धधनाभ।त्र च समस्तमंब विवादास्पदीनतं धन वड्भेदेशचलितशास्त्रानु 
सारेण प्रथमपुत्रमग्णात्तरं तत्स्रियां सत्यामवि तत्पितुः स्वत्वास्पदीभृतम्‌ , 
अतस्तस्मन्म्तत तस्याप्रासव्यवहारस्य पुत्रस्य उपरिलिखितपितृस्वत्वास्पदीभूत- 
यावद्धना धिकार जात सति तद्धनं तदीयमब जातम । अतस्तस्मिनन पत्ये ' मृते 
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१. ०पनस्यासि०--व्यप० | 

२. ग्रहीतस्तत्पत्रनलिखित ०--ब्यप० | 
« देवारा०--ब्यप० । 

« सत्याम्बा-->्यप० | 
*मयक्र०--ल्यप० | 

, तम्मिन्नपत्ये--ल्यप ०, 
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तदुत्तराधिकारिणामेव तद्धनाधिकारः | तत्र च तत्मल्यादिसगोत्रप्यन्ता- 
भावे. तलितु मांगिनेयस्य आ)क्मबन्धुत्वन मिथिलादेशचलितशाख्रा- 
नुसारेण, एवं. पल्यादितत्यितामहप्रपात्रपयनन्‍्तामाये तत्पितामहदों हित्र- 
व्वेन वज्लदेशचलितशासत्रानुसाग्ण चाधिकारः। एवश्व सति प्रथममत- 
व्यक्तेः स्त्री उपर्लिखितपतिस्ल्वास्पदीमृनवनामाथ एतद्चनादेव 
ग्रासाच्छादनाधिकारिणीत -इतिमिथिलादेशचलितवियाद चिन्तामण्या दि- 


ग्रन्थानुसारिणो वद्धदेशचलितदायमागा दिग्रन्थानुसारिणी च व्यवस्था । 


तत्र प्रमाणम-- 


स्त्रीणां स्परतिदायस्त उपभोगफलः स्म्ृतः । 
नापहारं ब्रियः कृस्य; पतिवित्तात्‌' कथ्रश्वन ॥ 


इति विवादचिन्तामणि' विचि० प्र० शश्८ ) दायभागादिर दाभा० 
४० १७३,११।१।६० )लिखितमद्दा भारतवचनम्‌ ( भारत-१ ३।४६७।२४)। १ 


अपहार ऐच्छिक॑ दानविक्रयादिकम--इति विवादचिन्तामणि- 
ग्रन्थलिखनम्‌ ( प्र० रश्८ )। २ 


अनपत्यस्य घनं पल्‍्यभिगामि तदभावे दुहितृगामि तदभावे मातृ- 
गायि तदभावे पितगामि तदभात्रे आतृगामि तदभाव आतृपुत्रगासि-- 


इत्याद विवादचिन्तामण्यादि( विचि० प्रृ० २३४ ,प्रन्थश्वतविष्णुवचनम्‌ 
( विस्म॒० प्र० ४६ )। ३ 


शी विभक्रपतिघनपरम्‌ू--इति विवादचिन्तामणि लिखनम्‌ ( प्रु० 
२३४ ) | ४ द 


१, रत्ोणां तु पतिदायाद्रमू--भारतम्‌ | 


४“. ०वित्तात--ब्यप०, ०दायातु-दाभा० । 
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अतो5विशेपेणेत विभक्नत्वाद्नपेक्येव' । अपृत्रस्य भत्तः झृत्स्न- 
घने पत्यधिकार:--इत्यादि दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ( ए० १६६, 

११।१।४६ )। ५ 

सगोत्राभावे बन्धु:--यात्वल्क्य वचना)त्‌ , स( च ) स्वबन्धुश 
पितबन्धुमातवन्धुश्ष । 

आत्मपितृप्वसुः पुत्रा आत्ममातृप्वसुः' सुताः | 

आत्ममातुलपृत्राश्व विज्ेगा आत्मवान्धवाः । 

पितुः पितृष्व सुः पुत्रा पितु'मातृष्वसुः सुता । 

पितु्मातुलप्त्राश्व विज्ञेया पितबान्धत्राः ॥ 

मानुः' पितृप्वसुः' पुत्राः मातु्मातप्वसुः' सुताः । 

मातुमावुलपृत्राश्व॒ विज्ेया: मातृबान्धवा: ॥ 


एतेषां क्रमेणाधिकार;:--इति  विवादचिन्तामणिलिखनम्‌ ( प्रृ० 
२४२ )। ६ 


एवं पितामहप्रपितामहसन्ततेरापि दोहित्रान्तायाः पिण्डग्रत्यासत्ति-' 

-क्रमेशाधिकारों बोद्धव्य;--इति दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ( एु० 
१ २०८-६ )। ७ 

अविभागे त शक्ल | 


आतृभायाणां (च) स्नुपाणातश्र न्याय(तः ग्र)इत्तानामनपत्यानां 

पिणडमात्र युरुदबात || 

०नपेक्षबैव--दाभा० ! 

. 0स्वसु--वज्यप१० | 

अत्म0--व्यप० | 

पितुर्मा ०->श्यंप० | 

» मातुपि०---व्यप० । 

| प्रत्याशक्ति०--ब्यप० | 
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जीणानि वासांस्यविक्रवानि--इति विवारचित्तामशप्न्थालखन 
ज्चेति ( प्‌ृ० २३६ / 


श्रीज्मेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेधना धमिश्रेण श्रीरामतनुशम्मंविद्यावागीशेन 


अस्‍नोभिनिननीीनयननी. राय अनका>मकाक- स्मव्ाथ००७० सफर. 


३१-रोबकारि मिसिल आदालत देमानी सदर इड्डरजि 
१८२६ साल तारिख रट माह दशम्वर मतावक वाद्भला १२३३ 
साल तारिगख्व १४ पोपष रोज वृहम्पतिवार आदालत मजकुरार 
द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेवेर वैठके-- 

मस्त गोरीप्रसादचौधुरि आपिलाण्ट 

मसम्मात जयमालाचौघुराणी ग्ष्पाडण्ट 


सत्युज्यशम्मा शायेलेर उकिल सदासुखपणरिडत विद्यमाने 
आइल | जयमालाचोधुराणी मुद्दाआलंहेर जमिदारि निलाम 
द्वाराय शायेलेर प्योना डिगरिर टाका देयानेर वावबत। शायेलेर 
दरखास्त नामअज्रिर बिपये कोट आपिलेर तृतीय हृयाकिमेर 
मज़्र राखा सहर ढाकार जजसाहेवेर हकुमेर असम्मतिते 
ओ ऐ चोधुराणीर जमिदारिर किल्लु निलाम करिया डिगरिर 
लिखित टाका देआओयानेर निम्ित्त कोट आपीलेर हाकिमदिगेर 
नामे ए आदालतेर हुकुम सादर हओनेर प्राथनाय शाएलेर 
दरखास्त ऐ उकिलेर नामिक ओकालतनामा ओ सन हालेर 
१ मेइ मासेर लिखित जाहाड्रीरनगरेर कोटेर रोबकारिर नकल 
आर कोटे दाखिल हओया शाएलेर सओयाज्ेर नकल सम्बलित 
जे हाल मासेर २३ तारिखे ए आदालते दाखिल हइ्याछिल 
श्रद्य दरपेप हदया रष्ट आइल। जाना गेल ये इड्गरेजि १८१ 











जिलकन “नाल 
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शालेर ९६ देशम्बर मासेर हओया ए आदालतेर फयशला 
अनुसारे गोविन्द्रप्रसादचो धुरिर त्यक्त परगने काशीमपुर शाशन 
वाशन गयरह जमिदोरिर आट आना रकमेर मध्ये ऐ गोविन्द 
प्रसादचौधुरिर प्रथमा स्त्री मसम्मात्‌ पाव्व॑तीचोधुराणिर 
दत्तक पुत्र गौरिप्रसादचोधुरिर स्वत्व अद्धंक परिमाने, आ ऐ 
चोधुरिर द्वितीया श्री मसम्मात जयमालार दत्तक पुत्र शिव- 
प्रसादेर स्वत्व' द्वितीय अद्धुक परिमाणे साव्यस्थ हइ्याछे । ओ 
ए आदलतेर फणशलार परे द्वितीय स््रीर दत्तक पुत्र शिवप्रसाद- 
निःसन्तान मरिल; ओ ताहार मृत्यु हओन हेतुते ए गौरिप्रसाद 
चौधुरिर ताहार व्यक्त चारि आना स्वत्वेर दाओंया करिलेक, ओ 
ए आदालतेर पण्डितेरा इड्शरेजी १८१७ शालेर ७ फेवरओयारि 
मासे प्रथम हाकिमेर सआयालेर जवावे एक केता व्यवस्था एड 
मजमुने, ये शिवप्रसादचोधुरीर त्यक्त चारि आना अंश ऐ 
अप्राप्र-व्यवहारेर ग्रहात-माता जयमालाके अशं, ताहार श्राता 
गोरीग्रसादके अर्श ना, दाखिल करिलेन | ताहार पर तारिणी- 
प्रसाद अप्राप्रव्यवहार पुत्र राखिया ए गारीप्रसाद सरिल, ओ 
इड्धरेज़ि १८९६८ शात्लर ३१ आग््ट मासे म्त्युरुञजय शम्मा शाएल 
ऐ जयमालार नामे, ये ए क्षण पय्यन्त वतमान आखछे, प्रकाश 
हय, ६७८।८)॥॥२ गएडार डिगरि सहर ढाकार देशोयानी आदा- 
लत हइते पाइल; आ चाहितेलछ्ले थ ए चारि आना हिस्या किम्बा 
ताहार मध्य किलठू आपन हासिल करा डिगरिर टाका पाओनेर 
कारण विक्रय कराय, आओ तमसुकेर तारिख य ए मृत्युश्नयेर 
दाओयार मूल वटे अनिणय “। आर मसर्म्मात जयमाला- 
चोधुराणगीर एजहार, एइ जे आमार एक कन्या, ताहार सनन्‍्तान 
जन्मे नाइ सम्भावना आछे;। ओ द्वितीय कन्या पति-दतमाना, 
ताहार गभज, अप्राप्रत्यवहार एक्र पुत्र आल, ओ आमि स्वयं 
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द्वितीय एक पुत्रके दत्तक कग्याद्वि | ए प्रकारे ए श्राद्लतेर 
परिडतदिगेर (स्थाने) जिज्ञासा जाय ये जयमालार एजहार सत्य- 
प्रकारे ऐ चारि आना अंश, क्रिम्बा ताहार मध्ये किछ मृत्युझुञ्ञय 
शम्मार पाओया डिंगरि निमित्त विक्रय हइते पारे कि ना, ओ 
ताहार एजहार मिथ्या हआन प्रकारे ताहार मृत्युर पर ऐ चारि 
आना हिस्या ताहार सपत्नीर पोन्र अथात्‌ गोरीप्रसादचौधुरिर 
पुत्र तारिणीप्रसादचोधुरिके, क्रिम्बा कोन व्यक्तिके अर्शिवेक, 
आर ताहार एजहार ( प्रकारे ) ताहार दुइ कन्या ओ एक दत्तक 
पुत्र थाकनेय विपये मिथ्याइ स्वीकार करणोर जवाब बवद्भदेशेर 
शाख््रानुसारे मझ्जललवार दिवस दुइ्‌ प्रहर पय्यन्त दाखिल 
करेन इति । 


व्यवस्था-यत्र-संख्या-र* 


जवावच्य१स्था 


एतद्)म्माधिकरणद्वितीयाबिप तश्रीयुतकुटनी - इशमिटसाहेवर्धर्म्माधि- 
करणलिखितविचारपत्रान्तगंतप्रश्ननत्रमवलोक्य याहशबाधों जातस्तदनु- 
सारेणोत्तर लिख्यते-- 

स्त्युक्षयशम्मगः प्रातहयपत्रलिखितसणं यदि शिवप्रसादस्थावश्यक- 
श्राद्धाद्ोद्व्चदे दिकक्रिया थ स्वभस्गापोपणाथ वा तन्मात्रा जयमालया कृत॑ 
तत्परिशोषनं यदि स्वसक्रान्ततदीयांशविक्रय॑ बिना न भवति तदा जय- 
मालोपस्थापितब्रत्तान्तस्थ सत्यत्वेब्सत्यत्वे वा तदथंमुपरिलिखित क्र ण- 
परिशोघषनोपयुक्तस्य तदोयांशान्तगतस्थ विक्रयो भविव॒ुमईति, न त॒ स्वेच्छुया 
स्वाभिप्रायण वा जयमालया इतस्थ ऋशस्प परिशोधना थम । यथा 
पतिधने पत्याः पतिश्राद्धाद्राद्र्ध्वदे हकक्रिया थ पतिकृतकुट म्बभरणा थंणे- 
परिशोधनाथ स्वभरणपोपणार्थसाथने विक्रयेशशक्तावधिकारस्तथा पुत्रधने 
मातुरपि। एचश्र जयमालामरंणोत्तर से एवांशस्तत्सपत्नीपोत्रस्य 
तारिणीप्रसाद्वतृथ रिण॒स्थ॒पृव्वधनस्वामिशिवप्रसादभ्रातृपु तस्य भविष्यति, 
यतः पुत्रधनस्यात्तराधिकारिव्वन मातृसंक्रान्त्वे४प ग्रहीतपुत्रपनाया 
मातुरुपरम पृव्यंघनस्वामिपुत्रस्य ये उत्तराधिकारिणस्तेषामेव तद्धनं 
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भवति । तत्र च तद्श्रातृपय्यन्तामाव सुतरां श्रातृपुत्रस्येवाघिकारः, सति 
अआतृपत्रें पितृदीहित्रस्यानविकारात्‌ , स्वामिमरणोत्तरमेकश्रीकृतस्य द्वितीय- 
दत्तकरास्त्र लिखितत्वाबर--इतिवज्गजदेशप्रच लितदायभ (गश्नीकृष्णतकालड्डार- 
कतदायभागटाकाक्र मसंग्रहविवादभज्ञाणवादिय्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था-- 


अतन्र प्रमाणम ;-- 


रिक्थिय्राह ऋण दाप्य+-- 

इत्या दविवादभ्ञागुवादिग्रन्थ, १विवा १७६ सर )घृतयाशवलक्यवचनम 
(२५१ )। १ 

पत्नी तद़्न॑ सुजीतेत्र, परं न त्‌॒ तस्य दानाधानविक्रयान्‌ कद 
महति | तदाह-कात्यायन: 

अपुत्रा शयनं भतृुः पालयन्ती युरों स्थिता । 

भुजीतामरणाव ज्ञान्ता दायादा उद्वमाप्तुयः ॥ (कास्म० ६२) 

इतिदायभाग प्र० १७१ ग्रस्याललनम ॥२॥ 

एवच्र पत्युराद्खदहिकक्रिया4दानादिकमप्यनुमतस्‌ । अतएव 
वर्तना शक्तावाघानमपिं, तत्राप्यशक्तों विक्रमण॒मपि-- इत्यादि दायभाग- 
ग्रन्थलिखनम | ( 7० १६६३, ११| १।६१-३० ) 

यहा पत्नीव्यपत्रक्षणम, ख्रीमात्राधिकारेंउयमर्थों बोद्धव्यः । 

पत्नी दुह्तिवरश्चव पिता आतरस्तथा | 

तत्युतों गोत्रजा बन्‍्ध $--इत्यादिदाय भागा टिग्नन्थ ( दाभा० प्रु० 
१५१ ) लिखितयाज्ञवल्कबचनम्‌ | ( ६१२५ ,५। 


जे अ>-++७-०-++-+०+-----४७--:७-०- -०-०७«--+७+ककीी- न ७५ “लत 
क्निमन ना गाडिणयाण : 





१ पय्यन्त०-- थप० । 
२ ऋववग्राही ->व्यप० । 
३ पत्थुशद्धू ०--्यप० । 
४ वतमाना०--ब्य4० | 


५ पितरा श्रातरस्त०-व्यपृ० । 


ब्धवस्था पत्र संख्या-३१-३ €& 
आतपोत्रस्याभावे. पितृर्दोंहतस्याधिकार:--इ ते (दाय)क्रमसंग्रह- 

बिखनज्चे.ते ( १० ६ )। ६ 

श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीद रि।शरण म्‌ 

श्रीवेद्नाथभिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्या वागीशेन 


'पृचलशकतरजककालामबभाउऊनदन्‍ पक: पदकापलाएलर ० 


श्री ६ 6 है 
श्रीज्जयतित (म्‌ । 

३२--यत्र घननः सप्तमपुरुषजश्ञा.तमाटलपुत्रां विय्वेते तत्र तयोम्म॑ध्ये 
जीमूतवाहनकृतदायमभ, गमते घननो म तुलपुत्रत्येथ घ॒नत्वक्तवने घनिनि- 


मृतेषधिक.२:., विज्ञानेश्वरक्ृत मतान्षरामते वु॒ तयाम्मध्ये ससमपुरुषश कि 
रेबाघिक,री न तु माठुलपुत्र इति-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण श्रीर; मतनुशम्म विद्या वागीशेन 


एड व्यवस्था दाखिल सदर देमानीका रजिप्टर साहेव भ्री 
मेघनाटन साद्देवका दृजूर कलकत्तका कोट आपील आदालविके 
हाकिम।न्‌क सवाल॒के यवाव दात - 


श्रीवेध्चन-थ५२६त 


अैलड,अमहवतापम्स अपा८रऋमन्‍आनपा॑->पराकमााजकाजएए: 


धवात्त 


३३--आगम केल्ने प्रकार है? ७8 अकार आगम कोन 
पुस्तक्मे लिखा द्वो मिताक्षरा किम्वा अन्य काइ ग्रन्थमे 
लिखा हो इति | 


हट 


«£ व्यवस्था-पत्र-संख्या-३ ४ 


यवाव 
शाखोक्त आगम सप्त प्रकार, ओ सप्त प्रकार आगम मिताक्षरा 
वीरमित्रादय ओ गेरह ग्रन्थमे लिखा हू इति । 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


एइ यवाव दाखिल नाएवं रजिप्टर श्रीयुत विष्ट साहदेवका 
हुजुरमो इति। 


श्रीज्जंयतितराम 
प्रथम सत्रात्न 


३४--कुशलरायेर चारि पुत्ररा ओहार त्यक्त जमिदारी प्रश्नतीर 
अंश सकलर उपर समान अंशत दखिलकार थाकिया कुशल- 
रायेर तृतीय पुत्र रामदुलाल आपन स्त्री रत्नादेव्याके राखिया 
निःसन्तान मरे, ओ एऐ स्त्रीलोक आपन जीवत्‌दशा पय्यन्त आपन 
स्वामोर त्यक्त जमिदारी-प्रश्नतीर अंशेर उपर दखिल थाकिया 
राजीवलोचन ओ कऋृष्णचन्द्र ओ रामगोपालेर पुत्रगण, जयराम- 
रायर पुत्र हरिहरराय, ओ राधाचरणोेर चारि पुत्र, राजचन्द्र ओ 
गयरहेर समक्षे मरिलो । अतएब रल्लादेव्या मजकुरार मृत्युर पर 
ताहार स्वामी अथात्‌ कुशलराय मजकुरेर तृतीय पुत्र रामदुलाल- 
रायर त्यक्त अंश शाम्रानुसारे ताहारदिगेर मध्य काहाके, की 
परिमान अशं इति | 

द्वितीय साल 


रामगोपालरायेर ओरस पुत्र कृष्णचन्द्रके रामदुलालराय 
पोष्यपुत्रकरण प्रयुक्त ऋष्णचन्द्र मजकुर रामदुलालेर त्यक्तर 
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स्वत्वे ताहार स्त्री रलह्नादेव्यार मृत्युर पर आपन सहोदर श्राता 
राजीवलोचन ओ पिठतृव्यपुत्रगण राजचन्द्र (ओ) गयरहेर सहित 
समान मय्योदा राखिवेक, कि ओहारदिगेर सम्पक ओहार 
स्वत्व न्यून किम्बा अधिक हइ्वेक इति | 


यद्यपि रामगोपालरायेर पुत्र जयरामराय रत्लादेग्यार समत्ते 
मरियाथाके, ए प्रयुक्त ताहार पुत्र हरिहरराय रज्लादेव्या मज़कुरार 
सृत्युर पर राजीवलोचन ओ गयरह रामदुलालेर श्रातुष्पुत्रगणेर 
न्याय ऐ रामदुलालेर त्यक्त विषयेर अंशे स्वत्वाधिकारी हइवेक, 
किम्बा रत्नार समक्षे ताहार पितार मृत्यु हओन प्रयुक्त स्वत्वा- 
घिकारी हड्वेक इति। 








मूलपुरुष 
कुशलराय 
हि गे ७ ७ 
ग्र० पुत्र: ० पुत्र; तृ० पुत्र; च० पुत्र 
रामरासराय. रामगोपाल रामदुलाल,. राधाचरणश 
ला 5 रत्नादेव्या 
तत्पोष्यपुत्र निःसन्ताना 


कृष्णचन्द्रराय 





| दि 
प्र० ० तृ्पुत्रः च०पुत्र- 
राजचन्द्र मर नमोहन जगमोहन कालीदास 
प्र के हि हि 
जयराम राजीवलोचन कृष्णच-द्र. 
रामरामरायेर पोष्यपुत्र 


प्र० पुत्र: हदि०पुत्रः . तृथपुत्र- 
महेशचन्द्र ईशानचन्द्र कालीमोहन 


१०० व्यवस्था-पत्र-स ख्या-३४ 
गी जन 0 ९. 
श्रीज्जयाततराम्‌ 
जवाबब्यवस्था 


प्रभुसमपिंतवंशावली पत्रानुसा रेण प्रश्नानुसारेण चोत्तरं लिख्यते ! 


प्रथमप्रश्नस्योत्तरमू--- 

यत्र कुशलर/यस्य चत्वारः पुत्राः स्वपितृत्यक्तसराजकरस्थावरयंश- 
चतुष्टय॑ कृत्वा स्वस्वांशभोगवन्तः स्थिता:, तेषां मध्ये कुशलरायस्य तृतीय- 
पुत्रो रामदुलालः स्वपत्नीं रज्नादिवीं संरक्ष अनपत्य एवं मृतः, ततो रला- 
देवी स्वजीवनकालपरय्यन्तं स्वप तत्यक्तसराजकर स्थावर ब्ंशभोग॑ कृत्वा 
रामगोपालपुत्रों, राजोबलोचनक्ृष्णचन्द्रसंशकां, जयर/मरायस्पैक पुई 
हरिहरर|यसंशक , राध।चरणस्प चत॒रः पुत्रान्‌ राजचन्द्रमदनमोहन'-नग- 
मोहनका लद॒स,न्‌ संग्द्य म्रता स्थात्‌ , तदा रत्नादेव्याः स्वामिनो$र्थात्‌ 
कुशलर,यस्य तृतीयपुत्रस्थ रामदुल/लरायस्थांशं समस्तमेकादशधा वि- 
भज्य द्वञो द्वां भागां राधाचरणापुत्र॒णा राजचन्द्रमरनमोहनजगमोहन- 
कालिदसानां प्रत्येके भवतः, तथैत्र द्वों भागी रामगोपालपुत्रस्थ राजौ- 
वलोच नस्य भवतः, अब शदशचेकी भगो वंश।वलीपत्र/वगतरामरामराय- 
दत्तकपुत्रस्य कृष्ण चन्द्रस्य भव.त | 

द्वतीयप्रश्नस्यप्यर्था.द्द्मवात्तरम--इ तवन्भदेशप्रच लितदायभागवि- 
वादभड्डएवद्त्तकच्द्रिकादपन्थानुस। रणीव्यवस्थे तत | 


तृतीयप्रश्षस्वात्तरमू--- 
यद रामगंपालर,यस्य पत्रों जयरामरायों रक्षादेव्यां सत्यां मृतः स्था- 
त्‌ , तदा तत्पुदआ। दरिद्य्यों रत्मादेव्या मरणोत्तरं रामदुल।लश्र,ठष्पुत्रराजी- 


न िमननन+नन- >तट लत नननननत-न्मकमियक उ- ० ५0२0..... 








१, सिथित>--व्यप० | ३. मदन्मोहन--व्यप ० । 


», चटुर पृत्रन-व्यपृ० । 


व्यवस्था-पतन्र-संख्या- १ ४-३५ २०९ 


वलोचनादिवद्‌ रामदुलालत्यक्तथनने अधकरीन भवति, सत्यां रत्ना 

देव्यां मृतस्य जयरामरायस्य हरिहरराय पेतुस्तद्धते स्वच्चाभावात्‌ । हरिहर- 
रायस्य तु रामदुललश्रतृपोत्रलेन सत्मु श्र पृपुत्रेषु भ्रातृपोत्रस्य हरिहर- 
रायस्य तद्धनाधिकाराभावाच ( नाधिकारः ) इति +- 


अत्र प्रमाणम-- 


प्रथमद्वितीय पश्चोत्तरपमाण/न्तगतप्रथमदितीय प्तप्गापेव | अत्र यदत्यपे 
द्वितीययश्ते कृष्ण वन्द्रस्य रामदुवालगायदत्तकयुत्रत्व॑ लिखेत॑. तथाषि 
वंशावनोपत्रेण कृष्ण चर्रस्थ रामराम तयदत्तऊयत्र्ल ने अत्येयं व्यवस्था 
दत्ता । कृष्ण बद्धस्य रामदुनालरायदत्तयपुत्र॒तय॑ निश्रत भत्रति चेत्तदा 
तत्रिश्चयोत्तर तदुत्तरं दास्यामीति-- 


भ्रोज्जेयतितराप श्री /शरणम 
श्रेत्रेद्वाथ मेश्रेण श्र रा तनुशम्मयिदातरागीशेन 


एइ व्यवस्था दाखिल रजेट्टर सहेत्र श्रीयुत मेघनाटन साहेवके 
हजुर कलकत्तका काट आयांल आदालतोको हाकिमानके 
सवालके यवावमो कुरशो नामा, में सव्राल । 


सवाल 


३(४--जिले कानपुर साकिनेर एफ हिन्दु जमीदार तीन ख््री 
राखितो। ओ ताहार एक स्वर गर्भ एक पुत्र ओ द्विताय स्त्रीर गर्भ 
औओ एक पुत्र एवं अन्य स्रीगर्भ पाँच पुत्र छिलो। ओ जमीदार 
मजकुर ओइ सात पुत्र वत्तमान राखिया लोकान्तर हय। जमी- 
दार मजऊुरेर पैठक तमादारों ओइ सात सन्‍्तानेर मध्ये की प्रकार 
अंश हवेक इति । 


4. ७त>>>े>ेननन+-+नननीनिकिननीनी-3-७++>-++ 


१०२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-३५ 


सवाल 


यदि स्यांत्‌ जमीदार मजकुरेर सन्‍तान सकलइ तीन ख्रीर 
मध्ये एकेर ग्भजात ह॒इया सकलइ परलोक प्राप्त हय तबे ओइ 
ख्वीर कोनो सन्‍्तान ना थाकाते ताहारदिगेर पैतृक हिस्सा की 
+ पक अशिवे 
रूप वण्टक हइवेक, एवं कोन कोन व्यक्तिक क इति। 


यवावव्यवस्था 


प्रभुसमपितप्रश्मपत्रमवलोक्य_याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर 
लिख्यते+--- 

यत्र कस्यचित्‌ कानपुरप्र देशीयस्य हिन्दुजातेभू स्वामिनस्तिसणां स्त्रीणां 
मध्ये एकस्या गर्भ एकः पुत्रों द्वितीयस्या अ्रपि गर्भ एकः पुत्र एवम- 
न्यस्था गर्भ पश्च पुत्रा: स्थिताः;स भूस्वामी यद्यपरिलिखितसप्तपुत्रान्‌ संरच्षय 
सृतः स्पात्तदा तद्भूस्वामिनः पैतृक सराजकरस्थावर सम॑ ससधा विभज्य 
सप्रपत्राणां प्रत्येकमक्रैकाशों भवतीति-- 

तत्र प्रमाणम-- 

पि आप (७ 

अत ऊद्ध्व पितुः पुत्रा विभजेयुघन॑ सममू--इति मिताक्षरा[ प्र० 
१७५, यास्मृ० २।११४ )वबीरमित्रोदयादिय्रन्थघृतनारदबचनम्‌( धको० 
प्र० ११५२ )। 

यद्युपरिलिखितभूस्वा(मि)नस्तिसणां. स्त्रीणां मध्ये. एकस्या 
गर्भजाताः सनन्‍्ततयः सब्वाः परलोक॑ गतास्तदा तस्या मृतसन्तानायाः कस्या- 


अनीनन-ननन- तन 4 “न क3>क 33 4433-4५ +बल-नत+++-+- 








१. तत्मु०--व्यपृ० | 

२ पितयु दःव गे पुत्रा विभजरन बने क्रमातू-नास्मृ० पृ० १७६ । पितयु परते पुत्रा 
विभजेयुधन पितु:--नास्सू सं० पृ० १४६ | 

2. वीरमित्रादय ववनमिदद न दृष्टम्‌ | तत्न तदथैकम विभजेरन्‌ सुताः पिन्नोरुद ध्वमु- 
क्थमृणं समम-श्ति ( यार ० २।११७ ) प्रतम्‌ | 

४० तिलणाम--व्यप० । 


ब्यवस्था-पत्र-संख्या-३४५ श्ण्व 


(श्रि)द्बत्तमानसन्ततेरमावेन तासां. सतीनां. पेतृकघनांशस्याय 
विभागप्रकारः--यद्र्परलिखितप्रश्नलखितसप्ततापत्रश्रात णां पेतृक (नं) 
सराजकरस्थावरम विभकक्‍त स्यात्तदा वत्तमाना ये सापक्षश्रातरस्ते एवं मृतानां 
सापलश्रातृणां यो<शस्तस्य तत्पुत्रपात्रप्रपात्रसोदररपभ्रातृपर्य्यन्त! भावे 
समानांशभागनो भवन्ति | यदि च ते प्रथम परस्पर विभक्ताः पुनर्विभक्त 
धन मिश्रीकृत्येकत्रेकधर्म्मेंण संस॒ुष्टाः सन्‍तः केचन मृत।स्तदा यन यन सह ते 
संसष्टाः (सन्वस्ते) स्थितास्तेषामब' तद्धनम्‌ , न त्वसंसष्ठानां पुत्र्यमाविडपि 
भवति । एतत्पक्षद्वये मृतानां घनग्रादिण्यः सकाशात्‌ तत्ततल्यः तत्तन्मा- 
तरो वा यावजीवमन्न।च्छादनभागिन्यः | यदि च तपां तद्धनं॑ विभक्तमथ- 
वोपरलि!|[खतरीत्या त॑ं ससृष्टा न स्थितास्तदा तपां पुत्रपात्रप्रपात्ररूपापत्य- 
पत्नीदु द्वितृदा द्वित्रपय्य॑न्तामावे तेषां माता तत्तदशभांगनी भवति--इति 
कानपुरप्रदेशवालतमिताक्षरावीरमित्रोदया दिग्नन्थानु सा रिणी व्यवस्था--- 


श्रन्र प्रमाणम्‌-- 


पत्नी दुहितरश्चेव पितरी आतरस्तथा--इत्यादि मिताक्षरादियग्रन्थ- 
( मिता० प्रृ०. २१६ )घृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ( २।१३५ ) ॥१॥ 


सोदराणामभात॑ सिच्ोदगय धनभाजः--इति मिताक्षरालिखनम्‌ 
( पृू० २२२ ) ॥ २॥ 


संस्रष्टिनस्तु संसृष्टी -इत्यादि तदूधृत' मिता* पछ्० २२७ )याज्ञ- 
वबल्क्यवचनम्‌ ( २।१३८ ) ॥ ३ ॥ 


१. ०गामंशो तत्तत्‌०--ब्यप० | 
२ भमेवलतुद्दनं न त्तत्‌ पुत्रायभात्रे भवति>व्यप० ॥ 


३ ० पत्नी माता वा-न्‍न्‍यप० | 


४. ?भ्ागिनौ-ज्यप० | 





१०४ व्यवस्था पत्र-संख्या-३४-३६ 


पत्नी गहीयादितेतद्रचनजात॑ विमक्तआतृत्रीविषयस्‌-इतिमिताक्षरा- 
लिखनम्‌ ( मिता० प्र» २१७ ) ॥ ४ ॥ 


ओऔज्जयतितराम्‌ श्रीह रःशरगाम 
आवेधनताथमिश्र ण श्रीरामतनुशम्. धागगीशेन 
एइ व्यवस्था दाखिल रजिष्टर स।|हेत श्रीयुत मेघनाटनसा द्ेबका 
हजुर कलकत्तका सदर कमिसनरके श्रायुत रासस।हेव सदर 
देमानी आदालतीके पत्चम हाकिम'के/ सवालके यवाव । 


न्‍सलक्‍कयास>+«-+ सा द्रजतहलमब्ालकमलमर- पढन++-न लत. 


३६- श्रीयुत रेजष्टर मेघनाटन साहेवेर हेत सवाल-- 
प्रसादर्सिह नामे एक व्यक्ति राजपूतर औरसे धघानक जावि 
स्लीर गर्भ जन्मियाछे । इहाते यद्यपि ताहार पितार सहित ताहार 
मातार विवाह हँइया ना थाके, खारपोष पाआनेर योग्यता 
राखे. कि ना-एइ सवालेर यवाव हिन्दुस्थानि पण्डित लिखियां 
दन इति | 

यव्रावव्यवस्था 

यदि कश्चित्‌ प्रसादर्सिहों राजपुतब्रीजतो' घानकजातीयस्त्रीगरभ उतसन्न- 
सत्र यद्यप त तलत्रा सह तन्माठ॒विंवाशे नाभूत्‌ तथापि अश्रन्नच्छादनं 
ब्राप्तु शक्तोतीति | 

श्रोज्जं पतितगम 
भीवैद्यना उमिश्रेण 


ए॥ व्यवस्था दाखिल रेजस्टर श्रीयुत मेकनटन साहेवेर 
इृजुरे-- 


२, राजपूत वौजते--न्यप० । 
२. प्राप्०--न्यप० । 


७७+>-जल घक्‍फवतल लत कल +तन+ जलन नल तल ली नत-+ननतन--ी न लनन-नीननीननन निभाने के न-नममाकननम+--....५>++--+3+कावाकक७-०५५७७५५००१५५०५००पकवानदिभांधाक भवानी, 


ब्यवस्था-पत्र-संख्या-३७-४८ १०५६ 


सआओयाल 


३७-यद्यपि त्रिहोत जिला निवासी कोन व्यक्तिर श्रातुष्पुत्र- 
थाके से व्यक्ति दौहित्रके कृत्रिम पुत्र करित पारे कि ना ? 


यत्राव 
तीरभुक्तिंप्रदेशीयेन केनचिदनपत्येन तद्देशच लितकेशवमि श्रकृतद्रैत- 
एरि रशि. रुद्रधरोपध्यायकृतशु द्ध विवेका दग्रन्थविवेचनय। मनुवचनानुस,रेय 
तह शीयपूृव्वापिरव्यवद्दार,नुस, रण च सत्यपि अ्रातृपुत्रे दोंद्दित्रः कृत्रमपुत्रः 
कृत्त शक््यते इति-- 
श्रीज्जेयतितरामू 
श्रीउद्यना था «ण 
एइ व्यवस्था दाखिल श्रीयुत रेजेष्टर मेकनटन साहेवेर 
हजुरे । 


सआंयाल 


३८- एक विधवा खिज्ञोक आपन पतिर अनुमतित शास्रोक्त- 
विधि मत एक वालकके दत्तक करिलेक । ए प्रकारे ऐ सत्रीर जीव- 
इशात ताहार मत पतिर धन पाओनेर सत्वाधिकारी ऐ दत्तक 
हय कि ना । 

य]।वतव 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रप्र तरूपमवलोक्य याह्शबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते | 

यद्येकया विघवया स्त्रिया पत्यनुमत्या शास््रोक्तविधिना एको बालकों 
दत्तकः कृतः स्यात्तदा तस्यां स्नियां जीवन्त्यामपि तस्या मृतपतिधनप्राप्त* 


१०६ “यत्रस्था-पत्र-संख्य--३८-३८९ 


स्वत्वाधिकारी स एव दत्तकः पुत्रों भवति शास्तरोक्तमुख्यगोगपुत्राणामेवं 
पौत्रप्रपोत्राणां वाभाव एव पत्यादीनामधिकारामिधानात--इ ति मिताक्षरा- 
दिग्नन्थानुसारिणी व्यवस्था--+ 

अन्न प्रमाणमू-- 

एवं मुख्यगोणुपुत्राननुक्रम्येतेषां दाययह ऐे क्रममाह-- 

पिएडदोंउशह रहचेपां पूव/भावे पर/ परः-- यास्ट्र० २१३२ 2 
इति--मताक्षरा।लखनम्‌ ( प्ृ० २१४ )॥ १॥ 


मुख्यगोएसुता दाय॑ ग्रहन्ति-इति निरूपितस्‌ | तेपामभावे सब्बेपां- 
दायादकम उच्यते । पली द॒ह्तरश्चेव पितरी आतरस्तथा--( यास्मृ« 
२।१३५ ) इत्यादि मिताक्षरादग्र-्भलिखनम्‌ ( प्र० २१६ )॥२॥ 


श्र ज्जयतितराम्‌ श्रीहरिषण रणम 
श्रोवद्यनाथमश्रण श्री।मतनुशम्भविद्यावागीशेन 


एइ व्यवस्था दाखल इड्गरेजी मिशील 


सअ यात्र 


३८--ये मकहमात ऐ सओयाल करा गियाछे-आजमिर दशेर 
सम्पर्कोय छिल | जिज्ञासा जाइतछे ये वह्ढ देश दायभाग मे 
दृत्तक पुत्रर सत्वे ए आज्ञा सिद्ध बटे, कि ना । यदि सिद्ध ना हय 
ताहार हेतु वचन प्रमाण सम्बलित निवेदन करंण इत्त । २६ 
शेतम्बर सन १८२६ इंरेजि ' 


के *.-..६...-ल्‍3)ल्‍4 की >गा कक सन नका ५०५५५ ००० >का लक नाना न ल्जजनजलनन+ 


व्यवस्थ-पत्र संख्या-४० ५०३ 


यवाव-व्यवस्था 
वड्भदेशचलितदायभागा दिग्नन्थमते दत्तकपुत्रस्य स्वत्वे इयमेव व्यवस्था 
प्रमाणं भवतीति । 


श्रीज्जेय ततराम श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीवद्चनाथमिश्रे ण श्रीरामतनुशम- विद्यावागाशेन 


0 ०-+-.क्‍..3.. ेंकयााामण७२७ शिमायाावयम्यान्यक 


४०--सदर देमानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटनी 
इशमिट साहेबेर हुजुर हइते ऐ आदालतेर परिडतदिगेर नामे 
अप्राप्न-्यवह्ाार शिवनाथघोषेर पत्ते अछिवनवामवसुर' नामे 
भानुमतीदास्यार मकद माते इद्धरेजि १८२७ शालेर ७ फिवरओरि 
मासेर रोवकारिर लिखित परस्व दुड प्रहर पय्यन्त जवाब 
दाखिल करणेर हुकुमे सओयाल।|त, एइ ये -- 


प्रथम सओयाल-- 

बड़ देशनिवासी एक व्यक्ति हिन्दु आपन तालुक हइते 
आपन खस्रॉके किछु भूमि प्थक करिया दिया ओ ग्रीके ताहार 
उपर दखिल कराइया ताहार कएक वत्सर परे ऐ खस्लीके ओ 
ताहार गर्भज तिन पुत्र राखिया मरियाछे। पश्चात्‌ ऐ तिन 
पुत्नर मध्य एक जन स्री राखिया मरियाछ्धे। तत्परे प्रथम मृत 
व्यक्तिर स्त्री वाकी दुइ पुत्र राखिया मरियाछे। जि.सा करा 
जाइतेछे ये ऐ भूमिते मृत पुत्र खत्रीर पत्यंशेर दाओया अशें 
कि ना १॥ ५ ॥ 


द्विताय सओयाल -- 
यद्यपि प्रथम मृत व्यक्तिर स्त्री ऐ पुत्रेर मृत्युर पृव्व किम्वा . 
ताहार पर ऐ सम्यक भूमिर हेवानामा वाकी दुइ पुत्रर एक 





१ अश्विनरामवसु-इति साथीयानू्‌ पाठ: । 
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जनार पुत्रके लिखिया दिया थारे, ओ गृहीताके हेवार' भूमिते 
द्खिल कराइया थाके : ए प्रकार हेवा सिद्ध ओ दात्रीर अन्य 
पुत्रदिगेर स्वत्वनाश वोधक वटे कि ना ॥ २॥ 


तृतीय सओयाल-- 

यद्यपि प्रथम मत व्यक्तिर ऐ भूमि प्रथक करिया देओन काकज्ष 
धय्यन्त केवल ऐ तिन पुत्रर मध्ये एक जन, अथात्‌ गरृहीतार पिता, 
जन्मिया थ के; ए प्रकारे शास्र! अश्ञाते उत्तराधकारित्य स्वत्व 
ओझोद्देवा सिद्ध . तार विषये वशेष अआछे कि ना १॥ ३ ॥ 


श्रीः्जयबतितगाम 
यवावउ-धपि व रस वा 


एतद्धर्ममाघिकरण द्वितीय धिपतिश्रीयुतकुटनी इ श मेट्साहेव धर्म्मा घिक- 
रणुलिखितप्रभप्रतरूपपत्रमवलोक्य याद्शब्राधों जातस्तदनुसारेणात्तरं 
लिख्यते-- 


प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌्-- 

यत्र वद्भदेशीयः कश्चनन हिन्दुजञातोयों व्यक्तिविशेषः स्व्रकीयसराज- 
करस्थावर,त्‌ स्वस्त्रिव काश्चिद्भूमि प्रथकक्त्य दर्ता तदुपरि तस्थाश्र भोग 
कारयित्वा क तपयत्रत्सरानन्तरं तां म्लिय तद्गभनांस््रान्‌ पुत्रांश्र संरत््य 
मत, पश्चत्तिपां त्रय णां मध्ये कश्रिदेक पुत्र: स्व स्त्रय॑ संरद्प सृतः ,तदनन्तरं 
प्रथमम्रतव्यक्तः स्त्री त ववशे: द्वो पुत्रा संरक्षय म्रता स्थात्‌ तत्र तद्भूमों 
मांतरि जीवन्त्यां सृतस्य पुत्रस्य सत्र पत्यंशं कल्वयेत्रा प्राप्तुं' नह ते । 
मातरि मतायामेव विद्यमानानां पुत्राणां पुत्रत्तेन मवृधने स्वत्वे'सत्त्या 
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१ हेधयाव--ब्यप | 
२ पत्यश--व्यप० | 
$ प्रा--भ्यप० । 
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दायत्व॑ं भवति, जीवन्त्याश्व मातरि म्रतस्य मातृघने स्वत्वोत्पत्त्यभावेन 
दायत्वाभावात्‌ तत्ख््रियाः सुतरां तद्धनानधिका रित्वात्‌ इति | 

अन्न प्रसाणम्‌ -- 

पूव्वस्वामिसम्बन्धाधीनं तत्स्वाम्युपरमे' यत्र द्वव्ये स्वत्व॑ तत्र निरूद्े 
दायशब्द:- इत दायभागग्रन्थलिखतम ( प्र० ५ )॥ १॥ 


द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 

यदि प्रथममृतव्यक्त: स्त्री तत्पुत्रमरणात्‌ पृव्व तदनन्तरं वा तस्थाः 
सब्वंस्था एवं भूमेदानपत्रमवशिष्टयोद्ययाः पुत्रयोम॑ध्ये एकस्य पुत्राव 
लिखित्वा दच्त्वा ग्रहीदुर्दानक्नतभूमों भाग कारितवती स्थ त्तदेत,हशद.न॑ सिद्ध 
भवितुम, एवं दात््या अन्यपुत्रादीन,मुत्तरा धक।रत्वेन स्वत्वन शबाधकश्न 
भवितु नाह.त,यतो मत्त दत्तस्थावरात्मकसाद।यकर् धने खया द,.नद्यनषि- 
कारस्य विशेषता दु,यभ,ग/:दग्न्थ लखितत्वेनाप।र ल.खत,बवाद स्पदीभूत- 
धनस्य भत्त दत्तस्थ|वर/त्मकसादाबिकद्राधनल म.त । 


अत्र प्रमाणम-- 

छढया कन्यया वापि पत्यः पितगहे 5थवा | 

भत्तः सकाशात्‌ पित्रोवी लब्धं सोदायिकं स्मृतम्‌-दइत्या दि दाय- 
भागादि( दाभा० प्र० ७६, ४।१२ ,ग्रन्थलखितकात्यायनवचनम्‌ 
( कास्मृ० ६०१) ॥ १॥ 

सोदायिके सदा स्नीणां खातन्त्रयं परिकीत्तितम्‌ | 

विकये चेव दाने च यथेष्ट' स्थावरेष्वपि--इते तद्भुत, दामा० 
प्र० ७६, ४।२२ )कात्ययनवचनम्‌ ( कास्मू० ६०४ )॥ २॥ 

स्थावरेठपि भत्त दत्तमात्रे स्िया दानाद्रनधिकारः | यथाह नारदः-- 


१२. ते राम्नोपसमे--दाभा० । _ 
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भरत्री प्रीतेन यद्रत्तं ब्िये तस्मिन्‌ मतेजपि तत्‌ । 


सा यथाकाममरनीयाद दद्यात्‌ वा स्थावराहते ||--इत्यादि दाय- 
भागग्रन्थलिखनम्‌ ( प्० ७६-७७, ४।२३, नास्मृ० पु० ४६ ) ॥ २ ॥ 


तृतीयप्र भ्रस्योत्तरम्‌ --- 

यद्यपि प्रथममृतव्यक्तिकत्त कतद्भूमिप थककरणदानकालपय्य॑न्त तेषां 
त्रयाणां पुत्राणां मध्ये केवलमेक एवं अर्थाद्‌ ग्रहीतः पितैवोतलन्नो3भूद, 
एतस्मिन प्रकारे सत्यपि शास्त्राश्ञायामत्तराधिकारित्वेन स्वत्वविषये एवं दान- 
सिद्ध्यसिद्धिविषये च विशेपों नासित--इति वज्नदेशचलितदायमागादि: 
अन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 


शरीज्जेय तितराम्र्‌ श्रोहरिः शरणम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण भोरामतनुशम्म विधावागं शिन 


४१--रोबकारि मिसिल आदालत देशोयानी सदर इंगरेजि 
१८२७ शाल २० माहे आपरेल मतालक ( मताबक ) वाड़ला 
१२३४ शाल *२ माहे वेशाख रोज मड्रलवार आदालत मज- 
कुरार द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेबेर वेठके । 

नवकिशोर दास सायेल 

साय्ेलर उकिल मुनसी गालाम वतुल हाजीर हइल । साये- 
लेर सओयालेर लिखित निवेदनेर अनुमोदने ओ दस्तावेजातेर 
हृष्ट सायेलेर दखली स्थान हइते शरवराहकार महकुफी ओ 
अन्य २ विषय सम्बलित ए आदालतेर हुकुम सादर हओनेर 


आओ 


है प्रथथ--ल्यप्‌० | 
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ग्रा्थनाय. ऐ सओयाल ओ जगन्नाथ चक्रवत्तिर नामिक मक्तार- 
नामा ओ ऐ उकिलेर नामिक ओकालतनामा ओ इंगरेजी 
१८२६ शालेर २० शेतम्बर मासेर हओया जिला मयमनसिहेर 
आदालतेर रोवकारिर नकल ओ सन हालेर जनओरि मासेर 
२०।२७ तारिखेर लिखित जाहाड़ीर'नगरेर कोट आपीलेर 
रोवकारिर नकल दुइ केता सम्व॒लित, जे हाल मासेर २१ तारिखे 
दाखिल ह्याछिल, अद्य पडा गेल। तदपरे सदासुखपण्डित 
उकिल सओयालेर शामिल दस्तावेजातेर हृष्टे सरबराहकार 
बहालीर प्राथनाय एक केता सओयाल रामशहकूरराय ओ 
शोनारामसरकारेर नांमिक मक्तारनामा ओ आपन नामिक 
ओकालतनामा ओ वाड़ला पाठ ओ अक्षर वाड़ला १२३१५ 
शालेर १३ पोष मासेर लिखित नवकिशोरदासेर लिखिया 
देया एक केता एकरारनामार नकल सम्वलित अप्राप्त-व्यवहार 
गोपीमोहनदासेर माता राजेश्वरिदासीर पक्त हुइते दाखिल 
करिलेक, दृष्टि आइल | ओ मुनशी हयदर आली उकिल हाजिर 
हइया रामकिशोररायेर तरफ हुइते ताहार हिस्या क्रोक हइते 
खालाश पाओनेर मजमुने एलाका जाहाक्लीरनगरेर कोटेर 
हाकिमदिगेर हुकुम वहालिर प्राथनाय अन्य विषय सम्बलित 
एक केता सओयाल मये रघुनाथरायेर नामिक मक्तारनामा 
ओऔओ आपन नामेर ओकालतनामा दाखिल करिलेक, पडा गेल । 
तदपरे सायेलेर उकिलेर ६ थाने जिज्ञाशा गेल जे आट भ्रातार 
मध्ये चारि श्राता जे आपन सत्री राखिया निःसन्तान मरियाले 
से चारि आ्रातार नाम कि छिल। जवाब दिलेक जे शिवमोहन 
ओ ब्रजकिशोर ओ शोभाराम ओ कुञ्ल किशोर । ताहार मध्ये 
कुञ्नकिशोरेर स्री ओ शिवमोहनेर सत्री मरियाछे, ओ शोभारामेर 
खस््री ओ त्रजकिशो रेर स्री वत्तमान आछे । जाना गेल जे नवकिशोर 
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१. जादाजाडाद्दीर०«च्न्यप | 


१९२ ब्यवस्था-पत्र -संख्या-४१ 


दासेर सभ्ोयाले लेखा आछे ये आमार भ्राता गौरकिशोग्राब 
ससार त्य-ग हइया आपन श्रस्थावर वस्तु आपन स्त्री राजेश्वरी 
दास्यांके ओ स्थावर वस्तु आमाके दिया वेराग्य धर्म्माभ्रण 
कृरिया देशान्त.र हृइया वहु काल परे पुनराय आपन बाटीते 
असियाछल | ततकालीन गोपीमोहनदास नामे एक पुत्र 
राजेश्वरीदास्यार गर्भ जन्मियाछे । किन्तु शाखनते मसम्मात्र 
मजकुरार ओ ताहार पुत्रर सत्व मिलक्रियते रहे नाइ इति। 
एमते हुकुम ह॒इलों जे ए आदालतेर पण्डितदिगेर स्थाने दुष्ट 
सआओय,ल करा जाय । एक. एड य यद्यपप ऐ नवक्िशारदासेर 
एजहार सत्य हय, मन्यत हआया ज्ञाय राजेश्वरीदास्यार ओ 
ताहार पुत्र गोपीमोहनदासके गोरकिशोरदासेर मिलकियतर 
अर्श कि ना २! 
द्वितीय, एड ये सहोदर आट अश्रातार मध्ये दुइ श्रातार 
निःसन्तान दुइ स्री जे अयाप वत्तमान आछे ताहारदिगेर 
पतित्यक्त दुइ अष्टम अंशेर सत्वाधिकारिणा बटे कि ना। उचित! 
ये शानवार पय्यन्त वद्भदेशेर शाख।नुस।रे ए३ दुइ सओोयालेर 
जवाब दाखिल करेणु। पण्डितदिगेर व्यवस्था दृष्ट उचित' हुकुम 
देया ज|इवेक । 
जवावन्यवस्था | 
एतद्धर्म्मा घकरण द्वितीयाघिपतिश्रीयुतकुटनी इशमिट्साहिव धम्मा घि- 
करण लि खतविचारपत्रान्तगंवप्रश्नप्रतरूपपत्रमवलक्य याद्शबाधा जातस्त- 
दनुस, रेण।तर लिख्यते । 
प्रथमप्र श्नस्वोत्तरमू-- 


यद्यर्थिनवकिशोरदासोपस्था पितवृत्तान्तान्तगंतनव किशोर दाससम्प दान- 
कगौर किशोररायकत्त कस्वस्वत्वस्पदीमूतस्थ।वरघन .वपयक॑ स्व्लीराजेश्वरी- 
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१ उचितू-ब्यप० । 
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दासीसम्प्रदानकमो रकिशोररायकत्त कतत्स्वत्वास्पदीभूत स्थावरघन विषयकश्च 
दानं सत्यत्वेन मन्‍्यमानं सन्निरुपाधिक स्थात्तदा राजेश्वरीदास्यास्तत्पुत्रस्य 
गोपीमोहनदासस्थ, वा गोरकिशोररायकत्त कनवकिशोरदाससम्प्रदान- 
कस्वस्वत्वास्पदीभूतधनान्तगंतनिरुपाधिदानकृतस्थावरवस्तुषु नाधिकारः | 
किन्तु पतिलिखितराजेश्वरीदासीसम्पदानकनिरुपाधिदानकृतास्थावर वस्तुषु 
राजेश्वरीदास्या भवत्येवाघिकारः, न तु तत्पुत्रस्य गोपीमोहनदासस्य । 
एवं. यद्यथ्यु पस्थापितगौरकिशोररायकत्त कसंसारत्यागस्यथ वैराग्य- 
धम्मांश्रयणद्वत्तान्तस्य च सत्यत्वेन मन्यमानत्वेषपि राजेश्वरीगर्मंजातस्थ 
गोपीमोहनदासस्य गोरकिशोररायीरसस्य तत्कृतोपरिलिखितदानविषयीभूत- 
स्थावरास्थावरातिरिक्ततत्स्वत्वास्पदोभूतस्थावरास्थावरवस्तुषु तत्स्रत्वो- 
परमे5घिकारः । यदि च उपरिलिखितं दान॑ सोपाधिक॑ स्यात्तदा तदुपाधि- 
निश्चयं विना सोपाधिदानकृतस्थावरास्थावरवस्तुपु  णजेश्वरीदास्यास्त- 
त्पुत्रस्य गोपीमोहनदासस्य वा अधिकारों भवति न वेति निश्चयों भवितुं न 
शक्तोति। 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

स्वभागान्‌ यदि दब स्ते विक्रीणीयुरथापि वा । 

कुय्ययथेष्ट॑ तत्सवंमीशास्तें' स्वघनस्य वे || इति दायमागादि- 
( दाभा० प्रृ० ३२७, २२३१ )ग्रन्थवुतनारदवचनम्‌ ( नास्मूसं० प्रु० 
१५७, १४।४२ )॥ १॥ 

उतत्त्येवाथ स्वामित्व लभेत इति आचाया इति गोतमबचनम्‌ । 

.. गीबर०१०।४८)। तदपि पितस्वत्वोपरमेउज्जजलस्य स्वामित्रहेतुत्वेनोत्प- 
... ततिमात्रसम्बन्धेनान्यसम्बन्धाधिकेव जनकपने पृत्राणां स्वामिलात्तदन 


। चकिनल>+++>---००० * 
छ 


न््नजलनर ++ज+ 








१ ०भूत०--न्यप० | ६ ते--नास्मृसं० | 

२, मोपी०--व्यप० | ७, ०थ खामित्वान्लम ०--ब्यप० | 
३, ०दानं--ब्यप० ८ ?लाइनम्‌०--व्य१० | 

४ स्वानंशानू--नास्ट्षसं । ६ ०जलहेतु वेनोत्पत्ति०--न्यप० । 


हु ४ ४ सर्वेमीशते--ना स्मृसं० | 
ट् 
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पत्रों लभेत, नान्यः सम्बन्धीत्याचार्या मन्यन्ते इत्यथंकमू--इतिदायतत्त्व- 
लिखनम्‌ ( ए० २ )॥ 

द्वितीयप्रभ्नस्योत्तरम-- 

अ्रष्टानां सहोदरश्रात॒णां मध्ये द्योभ्रात्रोरनपत्ये द्वें स्त्रियों विद्यमाने 
स्याताम्‌, तयोः स्वस्वपतित्यक्ताश्श्रात॒साधारणं समुदायधनान्तर्गंतस्वस्वपति- 
योग्यांशेड्घिकारः--इति वद्भदेशचलितदायभागदायतत्त्वविवादभज्ञाण॑व- 
विवादाणवसेतप्रभतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 

अनत्र प्रमाणम्‌-- 

पल्ली दुह्ितरश्वेच॒ पितरी आतरस्तथा-इत्यादि दायभागादि- 
(दाभा० प्रू० १४१, ११।१।४)प्रन्थवृतयाशवल्क्थवचनम्‌ (२, १३४५) 
[१ |॥ ०|॥ ०॥ ० | 


श्रीज्जयतितगम्‌ श्रीहरिशशरणम्‌ 
श्रीवे्रनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


2२--रोबकारि मिसिल आदालत नेजामत इड्जरेजी १४२७ 
शाल तारिख १ मेइ मतावक १६८ माह वशाख सन १२३४ 
वाइला गोज मट्डलवार आदालत मजकुरार द्वितीय हाकिम 
श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेबेर बेठकें-- 

शह्भरदास-- शायेल । 

शायल हाजिर हइलो। हाल सनेर २6 माच्च मासेर लिखित 
आजिमाबादेग काट सरकोर्टेर एक केता रिटरन ताहार सम्वलि- 
तेर रोबचकारि ओ मकदमार कागजात समेत पहुछिया ए आदा- 
लते दाखिल हओया सओयाल आदि सहित अद्य पडागेल । 
हुकुम हइलों ये ए आदालंतेर परिडतदिगेर स्थाने सओयाल 
कराजाय ये यद्यपि मन्‍्यत हओया जाय ये शझह्लुरदासपटन- 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-७४२ ११५ 


श्रोयार सायेल ०४ टाका नगद किम्बा ४० टाकार एक केता 
तमकसुक रामचरनपटनओयार स्थाने लिखाइया लइया 
आपन स्त्री ससम्मात रघुवंशीयाके ऐ रामचरण स्थाने समपन 
करिया थाके, ओ रामचरण ऐ खस्त्रीक आपन स्त्रीत्व व्यवहारे 
आनियाथाके ओ स्वयं ऐ स्री आपन आशल पतिर दौरास्म्येर 
एजहारे रामचरणपटनआओयारेर निकट थाकिते सम्मत थाके। 
ए प्रकारे शक्लरदास शायेलेर निमित्त स्वामित्व स्वत्व वाकि 
रहियादे कि ना। आर ऐ स्त्रीएऐं रामचरणेर निकटे रहिवेक, 
किम्बा आशल पति तलव करण प्रकारे, सम्मत किम्वा असम्मत 
हय, पुनराय आशल पतिर निकट जाइवेक। उचित ये फोज- 
दारिर कागजातेर मजमुन विवेचना करिया ए विषयेर जवाब 
पश्चिम देशेर शाख्रानुसारे शनिवार पय्यन्त दाखिल करेन | तत- 
कालीन उचित हुकुम देया जाइवेक इति-- 


ज्जेयतितराम्‌ 
जवावव्यवस्था 


एतद्धम्माधिकरण द्वितीया घिपति श्रीयुत कुटनी इश मिटसा हेव धरम्मा घिकर- 
णलिखितविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेव॒ तत्ममर्पितफोजादा रिसंज्ञक- 
ध्रम्माधिकरणीय पत्राणि चावलोक्य विविच्य च यादशब्रोधो जातस्तदनुसा- 
रेणोत्तरं लिख्यते--- 

यद्यर्थिशड्ड्‌रदासपटनञओ्रो या रेण चतुश्चत्वारिंशद्राजतमुद्राः कि वा 
पश्चाशद्राजतमुद्राण।मकमृणुलेखय रामचरणुपट्नश्रोयारसकाश[ल्‍लेख- 
यित्वा ग्हीत्वा स्वस्त्री रघुवंशीयानाम्नी तद्रामचरणस्थानें समर्पितेति 
मन्यमान स्याद्‌ , एवं रामचरणपटनओयारो रघुवंशीयया सह स्वस्त्रीवद्‌ 


अजीत क्र अनन्त “कललन-न्‍ वनननल 32 अफननन्‍मन्‍ 








१ ?करणीर-न्यप0 । 
२ क्रिम्बा--जव्यप० | 
र ?के ऋणु०--व्यूप० | 
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व्यवहारं कृतवान्‌ स्थाद्‌ू, अ्रथ च सा स्त्री स्वकीयपाणिग्राहकपतिदोरात्म्योप- 
स्थापनेन रामचरणपटनओयारस्य सन्निधो स्थातु सम्मता स्यादेतादइश- 
प्रकारे सत्यप्यर्थिनः शड्भूरदासस्य पतित्वप्रयुक्तस्वत्वमस्त्येब; एवं सा स्त्री 
स्वपतिकृताह्नाने' सति तत्सन्निधो स्थातुमसम्मता सम्मता वा पुनः स्व- 
कीयपाणिग्राहकपतिसन्निधो गन्ठुं योग्या भवति, यतः प्रभुसमर्पितफोजदारी- 
संशकधम्मांघिकरणीयपत्रजातविवेचनया अर्थिशड्भरदासकत कप्वस्त्रीविक्र- 
(य,स्य दानस्य वानवगमात्‌, प्रत्युत रक्तमोपालनामकसा क्ष्युपस्था पितवृत्ता- 
न्तेनोपरिलिखितऋणलेख्यञ्न अ्थिशड्भूरदासकतृ कस्वीकाराभावावगमात्‌ ; 
एवं रघुवंशीयोपस्थापितबृत्तान्तेन तस्या रामचरणपटनओयारस्थानस्थितो 
पतिदोरा त्म्यमात्र स्पैव प्रयोजकल्वावगमात्‌ अथ च रामचरणपटनओयारोप- 
स्थापिततृत्तान्तन तस्थाः पतिभगिनीपतित्वसम्बन्धेन तत्सबन्निधानस्थित्यव- 
गमाच | एवं रामचरणुपटनओयारसंशकप्रद्थिनिर्दिष्साहइयुपस्थापित- 
वृत्तान्तेनाथिंशड्ररदासकत्त करमचरणसकाशात्‌ चतुश्चत्वारिंशद्राजत- 
मुद्राग्रहणपूव्व॑कमेंताश्रतश्चत्वारिंशद्राजतमुद्रा मया गहीता इयं रघुवंशीया- 
नाम्ली त्री व्यक्त त्यथंकलेख्यदानं प्रतीयते | परन्तु तल्लेख्यस्य प्रभु 
सम पिंतपत्रेष्वद शनेन मुद्रागहणस्यापि सन्देहः | यद्यपि मुद्रा ग्रहीतास्तदा 
तत्पत्रजातनिविष्रआणुलेख्यस्थ किमावश्यकत्वमिति | यदि च॒ प्रत्यर्थिराम- 
चरणुनिद्दिए्टसाक्ष्युपस्थापितवृत्तान्तस्येव सत्यलेन स्वीकारस्तथाप्येताइश- 
दारविक्रयस्थ शाखत्रानुसारेण व्यवद्यरानुसारेण च सिद्धिभवितुं नाहंति । 
अथ च यदि कश्चित्‌ शार्रव्यवद्ारविरुद्ध कर्म करोति त॑ दण्डयित्वा राशा 
तत्काय्यमवश्यं॑ परावत्तनीयम्‌ । तस्माद्रामचरणसकाशात्‌._ण्हीता 
रघुवंशीयानाम्री स्त्री अ्र्थिना शझ्डूरदासेन स्वभत्रा यत्षतों भरणीया-इति 
पश्चिमदेशचलितमनुमिताक्षरावीर मित्रोदयव्यवहा रमयूखस्मृतिचन्द्रिकादिग्र- 
न्थानुसारिणी व्यवस्था-- 

१ >ब्वाने०-+च्यपृ० | 

२ ०लेख्यश्व--व्यप० | 

३ "दरवि०--न्यप० | 
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अ्रत्र प्रसाणम्‌-- 

निःक्षेपः पुत्रदाराश्र' सव्वस्वं चान्वये' सति । 

आपत्स्वपि हि कष्टायु वत्तमानेन देहिना ॥ 

अदेयान्याहुराचायों यचान्यस्मे प्रतिश्र तमू---इति मिताक्षरा( पृ० 
२४४ )वीरमित्रोदयस्मृतिचन्द्रिका( प्ृ० १६१ )व्यवहारमयूखादियग्रन्थलिखित- 
नारदवचनम्‌ ( नामसं०, प्रृ० ८६& ५|४,५ )। १। 

गृह त्यदर्त यो माहाद यचा'देय॑ ग्रयच्छ ते | 

दराड नीयावुभावेतो धम्मज्ञेन महीज्षिता --इति (मिता० प्रृ० ९४६; 
२१७६५ )वीरामत्रोदय( वीमि० प्र० ३६३ :स्मृतिचन्द्रिकादिग्रन्थ- 
( स्मच० प्रृ० १६४ )घृतनारदवचनम्‌ ( नामसं० पृ० ६१, ४।११, 
मास्मप्र० १४०, ७।१२ )। २ । 

अदत्तादेययह णाद्‌ ग्रहीतस्य परावत्तंनमपि काय्येमिति गम्यते-- 
इति बीरमित्रोदय  प्र० ३६४ )ग्रन्थलिखनम_ || २ ॥ 

रक्षेत कन्यां पिता वित्रां पतिः पुत्रास्त वाद्ध॑के | 

अभावे ज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्रयं क्चित्‌ जरिया: ॥| 

इति मिताक्षरा प्रृ० २५ )वीरमित्रोदयादि( वीमि० पृ० १५४० ) 

ग्रन्थलिखितयाशवल्क्यवचनम्‌ ( १,८५ ) ४ । 

पिता रक्तति कौमारे भर्तता रक्षाति योवने । 

रत्ञन्ति स्थावरे पुत्र! न स्‍त्री सातन्त्रयमहति || 

इति मिताक्षरादि ग्रन्थधृतमनुवचनशञ्ञ ति ( मस्मृ० पृ० रे४६ ) ५। 





श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणमू 
श्रीवेद्यना थमिश्रेण श्रीरामतज्ुशम्म विद्यावागीशेन 
कल 

३ गृहृत्य०--व्यप० । ४ लोभादू-मिता० । 


५ ०यंचा--नास्मृ० सं०, यज्चादेय०---ब्यप० | 

६ अदेयदायको दण्ड्रयस्तथादत्तप्रतीक्षकः-नास्मृ०, तथादेयस्य दायक:-नमस० | 
७ गृहीतस्यपरावतेनमपि मही क्षिता कार्यमू--स्मतिचन्द्रिकायाम्‌ | 

८ु पुत्राक्ष-- ।४ स्मृ०। 

& मिताक्षशायान्तु-कचिदपि स्त्री्यां नेत्र स्वातन्त्यम्‌-इति लम्यते | 
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४३-- आदालत आपिल एलाके अजिमाबाद-- 

शदर देओयानी आदालतेर पण्डितदिगेर स्थाने सओयाल- 
जवाव--यद्यपि एक व्यक्ति गयाओयाल ब्राह्मण आपन सहोदरा 
- भगीनि ओ ताहार पतिर नामे वाटीर दानपत्र, ये ताहार नकल 
पाठान याइतेछे, एइ प्रकार करियाथाके ये आपन जीवदशा पय्यन्त 
ऐ वाटीते थाकिया आमार मृत्युर परे उहारा आमार क्रिया 
कम्म करिवेक, ओ सहोदरा भगिनी, ओ ताहार पति दातार 
'पूठ्य॑ मरियाछे, ओ ताहार परे दाता मरियाछे, ए श्रकारे 
 शाख्रानुसारे ऐ जायगा सहोदरा भगिनी ओ ताहार पतिंर 
उत्तराधिकारिदिगेके अर्शीवेक. किम्वा दातार उत्तराधिकारि 
दिगेके इति। शन १८२७ इड्ररेजि तारिख ५ माहे माच्च 
मतावक २२ माहे फाल्गुण सन १२३४ फशली लेखा गेल -- 

रोवकारि मिशील आदालते देशओ)यानी सदर इंरेजी सन 
१८४२७ साल तारिख १४५ मेइ मतावक-- 

लच्छिराम-- आपीलाण्ट-- 

मशम्मात आनन्दिवाइ-- रष्पाडणट-- 

शन हालेर ५ माच्च मासेर लिखित अजिमावादेर पभ्रवनशन 
कोटेर एक केता साटपिकिट ताहार सामिलेर रोबकारि आदि 
सहित पहुछिया अद्य दृष्टि आइल । हुकुम हइल ये पण्डितदिगेर 
स्थाने जबाब शनिवार पय्यन्त दाखिल कराइया दृष्टि करा 
जावे इति। | 
.. इईरेजी शन १८२७ शालेर २६ मेइ व्यवस्था दाखिल ह््श्या 

पाटन पाठानेर हुकुम सारद हइल--- 


श्रीज यतितराम्‌ 
जबावव्यत्रस्था 


एतद्धम्माधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुर्टनी इशमिट्साहेवर्धर्म्मा घिकर- 
शुलिखितसप्तविशत्यधिकाष्टादश शताब्दीयमे इमासी य पश्चदशदिवसी यविचा र- 


' व्यवस्था-पत्र-संख्या-४३ ११७ 


पत्रलिखिताशञानुसारेण._ तत्समर्पितपाटलिपुत्राख्यनगरसम्बन्धिकोटापीला- 
ख्यधर्म्माधिकरणीयविचारपत्रा दिनिविष्ठप्रश्नपत्रमेव॑ दानपत्रप्रतिरूपपत्रश्चाव- 
लोक्य विविच्य च यादशबोधो जातस्तदनुसारेणूोत्तरं लिख्यते ॥ 


यद्येकः कश्चिद्‌ गयावालब्राह्मणः स्वकीयसहोद्रभगिनीनामकमेवं 
तत्पतिनामकञ्च॒ वास्या दानपत्रमेतत्प्रकाराण लिखितवान --स्वजीवन- 
पर्य्यन्तं तस्यां वाव्यामरह स्थास्यामि ; अस्मन्निधनानन्तर तावस्मक्तियाः 
करिष्यतः,एवं दातरि विद्यमाने सति तो जायापती मृतां स्थातामेव॑ तदनन्तरं 
दाता मृतश्चेत्‌ एतत्मकारे सति उपरिलिखितदानपत्रलिखितरीत्या शासत्रा- 
नुसारेण सा वाटी दाताः सहोदरभगिन्यास्तत्त्युश्रोत्तराधिकारिणामेव 
भवति, न त॒ दातुरुत्तराधिका रिणाम्‌ ; यतो दानपत्रें श्रीविष्णुपदे सहोदर- 
भगिनीतत्पत्यु मयसम्प्रदानक कुशोदकग्रहणपूर्व्यकसड्डल्प करणपूरव्वक- 
एताहशवैधदानेन तदनन्तरकाल एव दातुः स्वत्वनिव्रत्तिः, ग्रहीत॒ः स्वत्वो- 
तत्तिश्न मबति । एवं दात्रा सम्प्रदानभूतयोस्तयोजायापत्योंः ससन्तानयोः 
स्वायत्तीभूतग्रहादिनिष्ठायत्तत्वसम्पादनमपि कृतमित्यपि लिखितम्‌ | अश्रथ च 
दानादिना बद्धे' तदण्दे तो सम्प्रदानभूतोी जायापती दानपत्रानुसास्ण 
तिष्ठतामायत्तत्वश्ञ कुस्ताम्‌, अ्रस्मत्स्वत्वमयावधि किश्विदपि नास्तीति- 
दानपत्रलिख़नेन दातुः स्वत्वविनाशस्य सम्प्रदानभूतयोस्तयोः स्वत्वस्थ च 
हृदीभूतत्वेनावगमात्‌ । अतएव दानक्ृतवास्यां यावजीवं॑ दातुः स्थितेः 
सम्प्रदानकतृ कदातुः. श्राद्धाद्योद्ध्वंदेहििकक्रियाकरणभावस्य च सम्प्रदान-॥ 
स्वत्वोत्पत्तिप्रतिब(न्ध)कोपाधित्व॑ न सम्भवति, उपरिलिखितप्रकारेदानस्य 
वैधत्वेन धम्म॑प्रयोजनकत्वेन भोगद्वारा पूर्णतया सम्पन्नत्वेन च सोपाधित्वा- 
भावात्‌ू--इति पाटलिपुत्रप्रदेशप्रचलितमनुमिताक्षरावोरमित्रोदयव्यवह्ार- 
_ मयूखादिय्रन्थानुसारिणी व्यवस्था-- 
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“7 “१, लिखिनवान--श्यप० । ३ वष्ये--व्यप० | 
२ ?स्याम्यस्मनिप?---म्यप० | 


१२७० व्यवस्था-पत्र -खरूया-हे३-४४ 


अत्र प्रमाणम--- 

देशे काल उपायेन द्वव्यं श्रद्धासमन्चितम | 

पात्र प्रदीयते यत्तत्‌ सकल॑ धम्मंलक्षणास--इति मिताक्षरादिग्रन्थ- 
( मिताप्र० ३ धृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ( १।६ )॥ १॥ 

ग्रदीयते यथा न ग्रत्यावत्तेते तथा परस्वत्वावसान त्यज्यते । 

एतद्म्म॑स्योत्पादकस्‌--इ ति मिताच्षरालिखनम्‌ ( प्ृ० ३ )॥ २॥ 

ग्रदानं स्वाम्यकारणमस--इति मनुबचनम्‌ ( ।१५४२ )॥ ३ ॥ 

स्वामी रिक्‍्थिक्रयसंविभागपरियहाधिगमेषु ( गाध० १०३८ ) | 

ब्राह्मए॒स्याधिक लब्धम्‌--५ गोध० १०३६ )। 

क्तत्रियस्य विजितम ( गोघ० १०४० )। 

नि्िष्टं वेश्यशुद्रयोः गौध० १०४१) इति मिताक्षरा (४० १३५) 
वीरमित्रोद्यव्यवद्ाास्मयूखा(व्यम ०८६ उत्त०)दिवन्थवृतगीतमवचनम्‌ ॥४॥ 

तत्र च हिरण्यवस्रादावुदकदानानन्तरमेत्रीपादानादिसभ्मवात्‌-- 
इत्यादिमिताक्षरालिखनम्‌ ( प्ृ० १४१ )॥ ४ ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरि/शरणम्‌ 
श्रीवेद्ना थमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 





. ४०-सरोवकारि सिखिल आदाल्त देशोयात्रि सदर इब्वरेजि 
१८२७ शाल् तारिख “४ माहदे जुन मताबक वाह्नला १२३४ शाल 
१ आपषाढ रोज वृहर्पतिवार आदालत मजऊकुरार ह्विवीय दाक्षिम 
श्रीयुत कुट नी इशमिट साहेेवेर वैठके-- 
राममोहनधोष वनामे._ रामधनराय ' 'ओ गयरद *** 

शायेलेर उकिल मुनशी गोलाम वतुल हाजिर हइल । सन इहल्लेर 

३१ मेह मासेर हओया रोवकारिर लिखित पद्चम हाकिमेर 

हुकुमानुसारे खास आपीलेर सओयाल ओ गयरह तत्सम्पकीय_ 


१ काले--ज्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-४४ १२९ 


कागजात आमार वेठके उपस्थित हड्या दर आइतल | उभयेर 
एक वारे जाना जाइतेछे ये विरोधि लाट प्रथोत्‌ लाट परला 
वद्धमानेर काछारि मोकामे रासयात्रा दिवस निल्ाम हडया छे। 
मुदंदिगिर एजहार एइ रूप जाना याइतेछे ये आमरा रास- 
 यात्रार दिवस वाकि टाका जमिदारेर आमलाल निकट निया- 
' छिलाम, जमिदारेर अमला रासयात्रार दिवस हओनेर ओ- 
जरे से दिवस वाकीर टाका लओनेर स्वीकार ना करिया जवाब 
दिलेक ये कल्य आइस, लओया जाइवेक, ओ आगमरा गेले परे 
यात्रार दिवस हओनेओ महालेर द्वितीय वन्दवस्त करिलेक, 
श्ार इज्धरेजि ८१८ शालेगर अष्टम आइनेर द्वादश धाराते हकुम 
धआ्राछे-निलाम, अर्थात्‌ द्वितीय वन्दवस्त, ये एइ आएन निर्दिप्र ह- 
ओयार पूव्व हइया थाक्रे. तत्सम्पकओ ऐ डॉडाये ऐ आइनेर 
एकादश धाराते लेखाआछे, निलाम-अर्थात द्वितीय वन्दवस्त, 
पूव्व प्रसिद्ध ओ बिना शठताय ओ देश व्यबरस्थार मन हओन 
नियमेओ वत्तिवेक | यथा सन्देह हइ्तेछे ये शाख्रानुसारे एड 
प्रकार काय रासयात्रार दिवस सिद्ध ना हय, विशेषतो रास- 
यात्रार दिवस कहिया वाकीर टाका लओ)॥ओने अस्वीकार हडया, 
ध्यागत कल्य ताहा लओनेर करार करिया, वाकिदार दिगेक्‌ 
 विदाय दिया. परे सेइ दिवस रासयात्रार दिवस हओनेओ 
वाकि दाविर हेतुते महालेर द्वितीय वन्दवस्त ये वाकिदार- 
दिगेर असाक्षाते करायाय सिद्ध रहिवेक ना। एड प्रयुक्त ए 
विषये वद्भदेशेर शास्त्र जिज्ञासा करण आवश्यक हइलो। ए 
कारण हुकुम हइलो ये आदालतेर पण्डितेरा वद्भदेशेर शाख्रा- 
नुसारे परस्व दुइ प्रहर पय्यन्त ए विषयेर जबाब लाखया 
गुजराएन ये मुर्देदिगिर एजहार सत्य ओ रासयात्रार दिवस 
निलाम हओन सत्वेओ ए प्रकार काय्ये यथार्थ ओ सिद्ध हइते 
पारे कि ना, ओ परिडतद्गिर जवाब दाखिल हइले परे उचित 
हुकुम देओया जाइवेक इति । 


१२२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-४७४ 


श्रीज्जेयतितराम 
जवावव्यवस्था 


एतद्धम्मांधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुटनी इशमिटसाहेव धम्मा घिक-* 
रणलिखितविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तद- 
नुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 


यद्रर्थिततत्तान्तस्य सत्यत्वं स्पात्तदेताहशकाय्यंस्थ छुलकृतत्वेन, श्रथ 
चार्थिनोअ्वशिष्टकरदानानुकूलब्यापारे सत्यपि सराजकरभूस्वाम्यधिक्ृतेस्तत्‌- 
करमगण्हीत्वा करदानानुरूपोपाधिसम्बन्धेन. भूस्वामिकृतदाननिमित्तमर्थिनां 
भोगोपयुक्त' स्वत्वं यत्र तस्य प्रयासान्तरकरणेन निष्पन्नत्वाच्च सिद्धिर्भवितु, 
नाहंति; यतः सराजकरभूस्वामिसकाशात्‌ करदानरूपोपाधिसम्बन्धेन तत्‌- 
कृतदानात्‌ प्रजादीनां भोगोपयुक्त' स्वत्वमुत्यते । तत्स्वत्वश्ञ करदानरूपो* 
पाधिसम्बन्धेन' तिष्ठति, तदभाव गच्छुति । प्रकृते ल्वथ्युपस्थापितवृत्तान्तेन 
अधिकतृ ककर दानाभावानवगमात्‌ सुतरां करदानरूपोपाधिसम्बन्धेन भूस्वा- 
मिनो दाननिमित्तमर्थिनां भोगोपयुक्त' स्वत्वं गन्तुं न शक्तोति। अथ च 
भाषायां निलामशब्दवाच्यस्य द्वितीयवन्द्वस्तशब्देन प्रसिद्धस्य द्वितोय- 
प्रयासस्य रासयात्रादिवसीयत्वेन' सिद्धिभंवति न वेत्यस्येदानीं वद्धदेशचलित- 
ग्रन्थेष्यवलिखनातू--इति वचज्जदेशप्रचलितमनुविवादभन्जञाणवादिम्रन्थानु- 
सारिणी व्यवस्था । 

अन्न प्रसाणम-- 


योगाघमनविकीत॑ योगदानग्रतिग्रहम | 
यत्र वाप्युपाधिं पश्येत्‌ तत्सव्व॑ विनिवत्तयेत्‌' ॥। 
“-इति मनुवचनम्‌ ( 5१६५ )।। १ ॥ 


१. सम्बन्दन--ब्यप० | २- सिद्धि०--ब्यप० | 
३० ख्यन्देन--न्यप० ४. "न तिति०--ब्य१० | 
५ दियशीयलेन --ब्यप० | ६. निविवत्तेयेत--व्यप० | 


व्यवस्था-पतन्रन-संख्या- ४४-४४ १२३ 


तामिश्र वर्षो(प)युक्तकरदामेन वर्षोपयुक्तस्वत्वमज्यंते । तद्टर्ष च 
राज्ञा तदभूमेरन्यत्र दानविक्रयणादिकरणं न सिद्ध्यति | यदि तु प्रतिवष 
मुज्यतां त्या-हत्यादि ग्रतिन्ञाभवत्तदा त यावद्व॒र्षप्वेब स्वत्वानुमतें 
कदापि दानविक्रयादिकं न करत्तव्यम्‌ | यदि तु ग्रजा करं न ददाति तदा 
सोपाधिदानमुपाध्यसिद्धावसिद्धमिति अन्यत्र दात॑ शक्तोतीति--इति 
विवादभड्जाणवलिखिनम्‌ ( १ विवाभ० प्र०३०८ क्‌. ख) ॥ २॥ 

करदानरूपोपाधिसम्बन्धेन राज्ञों दाननिमित्तमेव ग्रजानां स्वामित्वे' 
जायते । अन्यत्र गमने व करदानाभावे उपाध्यसिदृष्या दानासिद्धिः | 
न च राजसम्बन्धतुल्यसम्बन्धापत्तिरेति वाच्यम्‌ , राज्ञस्तथाविधेच्छा- 
भावात्‌ । तथाहि-एतस्यां मर भूमी मत्स्वत्वे विद्यमान एवं निकृष्ट भोगो- 
पयुक्त तब स्वत्वं भवतु-इति राज्नस्तृष्टणा ताह्शमेब स्वत्व॑जायते- 
इति ( १ विवाभ० प्रृ० ३१० के ) विवादभज्जाणंवलिखनश्वे ति | ३ ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


४४--सदर देओयानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
कुटनी इशमिट साहे बेर हजुर हइते आदालत मजकुरार पण्डित- 
दिगेर नामे इज्जरेजी १८२७ शालेर ३ जुलाइ मासेर रोवकारि 
लिखित छन्दासिंह आपिलाण्ट मशम्मात दुरगोकुमार रष्पाडण्टेर 
मकदमाते वृहष्पतिवार दिवा दुइ प्रहरेर मध्ये बचन ओ प्रन्थेर 
वेओरा सम्वलित जवाब दाखिल करणेर हुकुमे सओयाल- 
सकल, ये एइ-- 
प्रथम सओयाल-- 
_पाटना सहर निवासी एक व्यक्ति हिन्दु आपन तिनखत्री ओ 
चारि कन्या थाकिते आश्रापन धन आपन तिन ख्लीर मध्ये एके 








१ सामित्वं>«व्यप० | 
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ल्लीर श्राताके ओ तिन खत्रीर मध्ये द्वितीय ख्लीर गर्भज कन्यार 
पतिके फशली १२१६ शालेर ४ माघ तारिखे लिखिया दिया 
'फशलि १२१६ शालेर २ वेशाख तारिखे ऐ तिन सत्री ओ चारि 
कन्याके राखिया मरियाछ्ले। तदेशेर शास्वानुसारे हेवानामा 
सिद्धि हइते पारे कि ना इति । 


द्वितीय सओओोयाल -- 

ऐ व्यक्ति ओ ताहार तिन स्तीर मध्ये दुइ ख्री मरणेर परे 
'तृतीय खीर तिन कन्यार मध्ये' एक कन्या आपन दुइ भगिनीर 
“विन सराकते, आपन मातार विद्यमाने, आपन' श्रातार पत्नी- 
दिगेर मध्ये एक जन निःसन्तान मरण हेतुते ऐ दाता व्यक्तिर 
त्यक्त धनेर अड्धंकेर दाओया करिलेक । ऐ दान मिथ्या हओन 
प्रकारे मृत कत्ता व्यक्तिर कन्यार पक्ष हइते ए प्रकार दाओया, ये 
मुदददयार मातार सम्मति क्रमे हइयाछे, सिद्ध हइते पारे 
किनाइति। 


तृतीय सओयाल-- 


ऐ दानेर सिद्धताते मुद्दाशयार माता प्रश्नति ऐ मत व्यक्तिर 
सत्रीरदिगेर एक वार यद्यपि ऐ कन्‍्यार दाओयार पूव्व संघटन 
हृश्याथाके कन्यार दाओयार निषेधि वोधक वठे कि ना इति | 


ज्जयतितराम दि 
श्रीज 
जवा+व्यवस्था 
एतद्धम्मांधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुटनीइ शमिट्साहिव धर्म्माधिकर- 
णुलिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते-- 
१, मध्ये मध्ये० --व्यप० । 
२० आपन मातार पत्नौ०--ब्यप० | 
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यद्येकः कश्चित्‌ पाटलिपुन्नाख्यनगरनिवासी हिन्दुजातीयो व्यक्ति- 
विशेषः स्वकीयानां तिसणां स्रीणामेव॑ चतसणां कन्यकानां विद्यमानानां 
मध्ये तिसयां सत्रीणां मध्ये एकस्याः स्रिया श्रात्रे द्वितीयस्याः कस्याश्रि- 
ज्जामात्रे स्वस्वत्वास्पदीभूतघनस्य दानपत्र॑ लिखित्वा दत्त्वोपरिलिखिता- 
स्तिस्लः स्वियश्वतलः कन्यकाश्व संरच््य मृतश्चेत्तदा तद्ानपत्र॑ यदि तिसणां 
स्री(णा)मन्नाच्छादनोपयुक्तं द्रव्यमव॑ चतसणा कन्यकानां मध्येया न 
विवाहितास्तासां विवाहकालपय्यन्तमन्नाच्छादनोपयुक्त' द्रव्यमथ च विवा- 
होपयुक्त' द्रव्य॑ विना&वशिष्रधनस्यव॒चेत्तदा तद्दानपत्रालखितद्त्तथनस्य 
दानमेतत्प्रकाराभावे चोपरिलिखितान्नाच्छादनायुपयुक्तद्रव्यं विनाअवशिष्ट- 
धनस्य दानश्व सिद्ध भवितुं शक्नोतीति -- 

अन्न प्रमाणम्‌-- 
स्व कुटुम्वाविरोधेन' देयसू--इत्यादि मिताक्षरा( प्र० २४४ )वीरमित्रो- 
दय[ प्रू० ६५१ ,व्यवहरमयूखव्यवहारकोस्तुभादिग्रन्थधृतयाज्षवल्क्यवचनम्‌ 
( २|७५४ )॥ १ ॥ 

स्वमात्मीयं कुटुम्बाविरोधेन ( कुटुम्वानुपरोधेन ). कुट्स्बभरणा- 
वशिष्टमिति यावत्तद्द्यात्‌_ तद्धरणस्यावश्यकत्वात्‌ । तथा चर मनु 
ृद्धो च मातापितरों साध्वी भाय्यां सुतः शिशु (८।२५)-इति मिताक्षरा- 
ग्रन्थलिखनम्‌ ( प्रृ० २४४ ) | 

देयस्वरूपमाह नारदः' ( नामसंप्र ० ८६, ५॥६ ) 

द्रव्य कुटुममरभरणाद' यतल्तिश्रिदतिरिच्यते | 

तह यमुप हत्यान्यद्‌ ददद्वीपमवाप्नुयात्--इति । 
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१, स्वत्वस्य०--नच्यप० | २, 0 तिस्र: स्रियाश्र ०--व्यप० | 
३ कुटम्बविरोधेन-व्यप० | ४. यथाह०--मिता० | 
४. से एव->व्यपृ० | ६ भरणात्‌ृ०--न्यप० | 


७ उपहत्यान्यान्नतदद्दो ०-व्यप० । उपहत्यान्यं ०-स्मृत्र० | 
झ, दददाग: समाप्नु०--नामस० | 
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१ उपहत्य के त् येत्य ५२ उपरो घ 

अन्यदू' उपहत्य भत्तव्यकूटुम्बम नवरुध्येत्य थः । श्व (निस्वतया )- 
भोजनाच्छादनादि राहित्यनिबन्धनतो5त्राभियतों , न ताम्बूलादिभोगसा- 
धनवेकल्यनिबन्धन:-इत्यादि (वीमि० प्रृ० ३६४)स्मृतिचन्द्रिका (प्ृ० १६०) 
ग्रन्थलिखनम्‌ | रे । 

कन्य/भ्यश्र पितृद्रव्याइ ये वेवाहिक॑ वक्सु--इति स्मृतिचन्द्रिका- 
( प्ृ० १६० ) ग्रन्थलिखितदेवलवचनम्‌ । ४ । 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

तद्व्यक्तेस्तिसणां तस्तत्रीणां मध्ये द्वयोः स्रियोश्र मरणोत्तर तृतीयस्याः 
स्रियाः कन्या, आसा मध्ये एकस्याः कन्‍्यकायाः स्वकीय भगिनीद्वय- 
साधारण्यं विना विद्यमानायां स्वमातरि सा परमात॒णां मध्ये एकस्याः 
निःसन्तानायाः मरणेन तस्या. दावव्यक्तेस्त्यक्तपनादंप्राप्तिस्तद्ानस्य 
मिथ्यात्वप्रकरेि सत्यपि तन्मातृसम्मत्याषिं" सिद्धा भविव न शक्तोति, 
यतस्तस्थाः पृव्यमधिकारिए्यां मातरि विद्यमानायां तस्थयाः स्वत्वमेव 
नोतपयते इति-- 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

अनपत्यस्थ घन पल्यमिंगामि तदभात्रे दुहितियाबि--इत्यादि मिता- 
च्रादि[मिता०पुृ०२१७)ग्रन्थवृतब्रदद्विणयुबचनम्‌ (विस्मृ०१७।६-७) | १ | 

तृतीयप्र क्षस्योत्तरम-- 

तद्ान॑ दातृव्यक्त रुत्तराविकारिणां सत्वात्तात्तप्रतिजन्बक चेदर्थिन्या 
मातृप झतीनामथन्पूतव्यक्ति३ ख्रीणा ततत्कस्याया धनप्रात्तीच्छाया 
पृव्वकालीनत्य स्वीकार्य तदानसाधक्लेन निर्शिटस्थतत्कन्याया- 
स्‍्तद्धनप्राविनपेतक्त॑ बिना साथकर्ख नास्ति"इति पराटलिपुत्राख्य- 








७ 3०क>७-+००५+ ७: ८०५५००+--कल- 





 अनस्[-+स्श व० | के उपरूध्य०--स्म व० । 


३ ०-चीच्दुरती40-रबच० | ४ अनामता०-सव० | 
५, प्रीरमित्राद4०-वज्यप0 | ६. पिजट्यं०--र४ तर 3 । 


७ 0पम्मत्यपि--ब्यप० | ८ ०च्छया:-व्य१० । 
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नगरप्रभतिचलितमिताक्षरावीरमित्रोद्यव्यवह रमयूखव्यवहारको स्वुभा दि- 
गअन्थानुसारिणी ध्यवस्था--- 
ध्रत्न प्रमाणम-- 
.._(स्व)स्वतवनिवृत्तिः परस्वत्वापादनश्व दानस्‌-इति सुबोधिनीलिखनम्‌ः 
(४० ७४१ ) 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरि!शरणम्‌ 
श्रीवेध्रनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


४६--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानी सदर इंरेजि 
१८२७ शाल तारिख २२ माहे जुलाइ मतावक वाह्भला १२३४ 
शाल २९ आपाढ रोज वृहस्पतिवार आदालत मजकुरार 
द्वितीय हाकिम श्रीयुत कुटनी इशमिट साहेवेर बैठके । 


छन्दासिह आपिलाण्ट 
मसम्मात दुरगोकोकर रष्पाडण्ट 


ए आदालतेर पण्डितेरा हाल मासेर ३ तारिखेर हुकुमानुसारे 
व्यवस्था लम्बरे दाखिल करिलेन | आपिलण्टेर उकिल मुनशी 
महम्मद पनाह ओ लाला आउघलालेर हाजिरिते दृष्टे आइल | 
तत्‌ परे मुनशी दादार वक्श ओ मोलवी गोलाम एजदानी उकि- 
लेरा आपनादिगेर नामिक एक केता ओकालतनामा ओ ए 
आदालतेर नाएवं तहविलदारेर दस्तखति आपनादिगेर मेहन- 
तानार' वावत मवलग २६६।॥।. आनार रशीद ओ हाल शनेर 
€ जुन मांसेर हओया आजिमाबादेर कोटेर रोवकारिर नकल दुई 








,कननन>++० ७-० 22५3 -पन--क-पनीनम+ 4० अलावा माकाना--3 
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१ मिताक्षरा श्ति--व्यप० । २ मेहनतानाव वावत् ०--व्यप० । 
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टाका मूल्यकेहर वण्ड' द्वाराय रष्पाडस्टेर पक्त हइते लम्बरे 
दाखिल करिलेक, पडागेल। ततू परे रष्पाडण्टेर उकिलदिगेर 
सथाने जिज्ञासा करागेल ये फयशला जारि महकुफिर वाबत 
तोमादिगेर मओक्केलार ओजर कि | जवाब दिलेक थे आमार- 
दिगेर मओकेलार ओजर एइ ये फयशला जारि हश्याछे, ओ 
मआओकलारा दखल पाइयाछे | हकुम हइल ये ए आदालतेर 
पण्डितदिगेर स्थाने चतुथ शओयाल करा जाय। से, एड ये 
सहर पाटना नित्रासी एक व्यक्ति हिन्दु तिन स्त्री राखिया, ये 
ताहार मध्ये एक स्त्री निःसन्ताना, ओ एक स्त्रीर तिन कन्या, ओ 
एक ख््रीर एक कन्या जन्मियाछे, मरियाछे । ओ ताहार परे जे 
स्त्री निःसन्‍्ताना छिल मरियाद्धे। तदेशशाख्रानुसारे मृत स््रीर 
अंश कोन व्यक्तिके. आओ ताहार दाओया करणेर क्षमता कोन 
व्यक्तिक अशे। उचित्‌ ये एए सओयालर उत्तर परस्व दुइ 
प्रहर पय्यन्त ग्रन्थ ओ वचनेर वेओरा सम्ब॒लित दाखिल करेण। 
ताहार परे उचित हुकुम देओया जाइवेक इति । 


श्रीज्जयतितराम 
जवावबव्यवस्था 


एतद्धम्माधिकरण॒द्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुय्नीइशमिटसाहेवधर्माधिक- 
रणलिखितविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरपपत्रमवलोक्य बाहशबोंघो जातस्त- 
दनुसारेणोत्तर लिख्यते | 
यद्येकः कश्चित्‌ पाटलिपुत्राख्यनगर्रनवासी हिन्दुजातीयों व्यक्तिविशेष- 
स्तिखः स्त्रिय एवं तासां तिसणां ख्रीणा मध्ये एकस्या एकां कन्यामेक- 
स्थास्तिखः कन्यका एकां निःसन्तानाश्व संरक्ष्य मृतः, तदनन्तरं निःसन्ताना 
स्त्री मृता चेत्तदा म्ृतायास्तस्या निःसन्तानायाः स्त्रियाः पतित्यक्तघनांशो 
(2 हण्ड-॑-व्यणू0।.... ३ द्दवासस्‍ूव्यप०4......... 
३ एका निःसन्‍्तानाश्ष--व्पप० । 
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जीवन्तीनां तत्सपकीत्नामेव भवति, एवं तत्प्राप्तीच्छाकरणक्षमतापि 
तत्सपत्नीनामेव, यतो<$नपत्यपतिधनस्योत्तराधिका रित्वेन पतीसंक्रान्तल्वे5पि 
तन्मरणोत्तरं तद्धनं तद्भत्तुरुत्ताधिकारिणामेब भवति | तत्र च भरते 
रुत्तराधिकारिणां मध्ये पुत्रपोत्रप्रपोत्राभावे पत्या एवं प्राधान्यम-इति 
पायलिपुत्राख्यनगरप्रभ्मतिचलितमिताक्षरावीरमित्रोदयव्यवह रमयूखब्यवहा- 
रकोस्तुभादिग्न्थानुसारिणी व्यवस्था । 


अत्र प्रसाणम्‌-- 

अपुत्रा शयनं भत्तः पालयन्ती युरों स्थिता । 

भमुजीतामरणात्‌ त्ञान्ता दायादा ऊद्‌ ध्वमाप्नुयु:-इति वीरमिज्रोदया दि- 
( वीमि० प्रृ० ६२७ )ग्रन्थपृतकात्यायनवचनम्‌ (कास्मृ० ६२१) ॥१॥ 

अनपत्यस्य घनं पत्यमियामि तदभावे दुह्तुगामि-इत्यादि मिता- 
क्षरादिग्रन्थश्वृुत मिता० प्र० २१७)बृहद्विभपुवअचनम्‌ ॥ २ ॥ 

पत्नी दुहितरशचेब-इत्यादि तत्तद्अन्थवृतयाशवल्क्यवचनम्‌ (२। १३५) 
॥ ३॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


४७--सदर देओयानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
कुटनी इशमिट शहेवेर हुजुः हइते राय वंशीवर वनामे मनोहर 
लाल ओ गयरहेर मकद्देमाते इद्धरेजी १८२७ शालेर २५ जुलाइ 
मासेर रोवकारिर लिखित परम्व दुइ प्रहर पय्यन्त वचन ओ 
प्रन्थेर वेआरा सम्बलित जवाब दाखिल करणेर हुकुमे आदालत 
मजकुरारार परिडतदिगेर न|मे सआयाल सकल, एइ ये-- 
प्रथभ सओयाल-- 
वेहार जिला निवासी एक व्यक्ति हिन्दु कायेत जाति पिठृ- 
धन विभाग करणेर परे दुइ श्रातष्पुत्र ओ चारि दोहित्र राखिया 
<& , 
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मरियाछले | ऐ देशेर शाञ््रानुसारै ताहार त्यक्त धन ताहार 
आतुष्पुत्रदिगके अशं कि ताहार दौहित्रदिगेके ! 


द्वितीय सओयाल-- 
यद्यपि ऐ व्यक्ति पितृथन विना विभाग करणे मरितो ताहार 
व्यक्त धन कोन व्यक्तिके अर्शितो ? 


4 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 


थ 


एलद्धग्माधिकरण द्वितीयाधिप तिश्रीयुतकुटनी इ शमिट्स हिव धरम्मां घि- 

करण ज खत प्र प्र तरूपयत्रमवज्ञक्य यद्ृशत्रोधा जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यत । 

प्रथमप्रश्षस्थात्त रमू +- 

बंद वाराखप्ररतशा नेतसों कथरेकः कायस्थवातिः पितृघनविभाग- 
करणानत्तरं द्वा श्रवृष्पुत्रा चव॒रो दौदत्राँध  संरक्य सुतः स्थात्तरा तत्‌- 
त्यकवत चदणा दादिवण.मबिकारों, यतो दादित्रेपु विद्यमानेपु विभक्तपने 
आतृपुत्रणा नाधिकार इति | 

अनत्र श्रमाशणम--- 


पत्नी दहितरशचेत्र पितरों आतरस्तथा । 
वेलवः->इत्ादि मितःज्षतवरीरमित्रोद्यादि( बीमि० ६०२ )ग्रन्थध्रृत- 


यतवल्कप्चनसम [| १ ।| 





द्वितीयप्र क्षम्यात्तर गू -- 
यदि तद् व क्तेबशेषः उितध्रनविभागमिकूला मृतस्तदा पितृथने तदूया- 
खाद्य श्र तृयुत॒व रेत भवते, ने त दा देवाणां विभक्तथन एव पत्नीदु हित- 
दा दवा, मे विक रस मितात्रा दिग्रत्वलि खलात्‌, अ्विभक्तनने तेषामधि- 
के पपालिखतत्ाब, बरं बालम्भड्क्तमितज्ञराटोकायां विभक्तघन एव 
टादियाबिकारपाविमकवथने तदधिकाराभावस्थ च स्पट्टीकृतत्वाच्चेति 


- ->--++ अब शजण+-- बक-----+-+3«०*७- ““ 


०, दौदित्राध ->यव32 । २ वाजमभट्ठ ०--ज्यप० । ३, पष्टोक्०--भ्यप0 । 


नि 
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वेहाराख्यप्रदेशचलितमिताज्षरावीरमित्रोद्यबालम्मइकृवतमिताक्षराटीका दि- 
ग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

अतन्र प्रमाणम-- 

एवं दौहित्रिआत॒स॒ुतसमवाये मृतस्य विभक्लले दोहित्रस्य बलवत्त्वस्य 
अंशहररो सत्तेडप पिए्डादों स एवं चलवान, अविभक्कले त पितु/' 
आतृयुतानामेवांशहरलादपि--इति व्यवहाराध्यायस्थ मिताक्षराटीकायां 
( पृ० २० ) बालम्भड्नलिखनम्‌ || १ ॥ 


श्रीज्जय तितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण श्री रामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


ले | पान धपाजओ-िलड- सीन सकककनानननन. 


४य-सदर देशोयानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
कुटनी इशमिट साहेवेर हुजुर हुते ए आदालतेर परिडतदिगेर 
नामे स्वयं आ आपने अप्राप्र-ब्यवहार श्राता आनन्दीलालेर 
आयाली रामघुमननाल सायेलेर मकदहंमाते इड्जरेजी १८२७ 
शल्ेिर (6 आग मासेर रोबकारिर लिखित सायेलेर सओयाल 
आओ आजिमावादेर कोटेर फयशला ये ताहाते आदालतेर सओ- 
याल थी तथाकार राधाक्ृष्णपणिडतेर जबाब लिखा आखछे हृष्ट 
व्यी सम्पूण अनुमोदन परे वचन ओ अन्धेर वेओराते परस्थ 
पय्यन्त जवाब दाखिल करणेर हुकुमे सओयाल, एइ ये-- 

सओयाल-- 

राधाकृष्णपरिडतेर लिखिया देया आपिल आदालतेर सओ- 
याजिर जवाब मिताक्षगा पुथि मत प्रसिद्ध बटे कि ना, अथात्‌ दुइ 
दाओयार मध्ये सायेलदिगेर मासी जितकोाँ रेर दाओया क्रिम्वा 
सायेलदिगेर दाओया प्रसिद्ध बटे, अथवा दुइ दाओयाइ मिथ्या 





१. पितुरिति पाठों नास्ति बालम्भझ्क्ृतटीकायान्‌ | 
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गो परिडतेर जबाव प्रसिद्ध । 

राधाकृष्णपण्डितेर व्यवस्था, एइ ये-- 

पतिमरणानन्तरं तत्पक्षी तद्धनमु(पभु)ज्य  दुह्वितुर्विद्यायय मृता । 
तत्रेका दुहितृमती, द्वितीया पुत्रवती, द्वेंडपि विधवे, तृतीयास्ति' योवना 
सभत्त का अनपत्या । तहिं तद्धने ताः समांशभागिन्यो भवितुर्महन्ति, दौहि- 
त्रौ तु न तद्धनहारिणों। पल्नी दुह्तिरश्चेव-इति मिताक्षराधृतयाशवल्क्य- 
वचनात्‌ (२।१३५) | 

अज्जादज़ात्‌ सम्भवति पुत्रवद्‌ दुह्विता नृणाम्‌ । 

तस्मात्‌ पितृधनं त्वन्यः कर्थ झह्मति मानव+-इति (मिता* प्र* 
२२१) बृहस्पतिवचनात्‌ , सहशी सब्शेनोढा--इति वचनाच्च । 

त्रिवेदिश्रीराधाकृष्णशम्म णाम्‌ । 

ए ८७ 
श्रीज्जयतितराम 

सदर देओयानी अदालतेर सओयालेर जवाब व्यवस्था-- 

एतदडम्माधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुटनीइश मिट्सा हेव धम्मा धि कर- 
णुलिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ तत्समर्पितार्थिनिवेदनपनत्न॑ चेव॑ पाटलिपुत्राख्य- 
नगरसम्बन्धिकोर्टापीलाख्यध म्मांधिकरणीयजयपत्र॑ तदन्तगततद्धम्माधि कर- 
णीयप्रश्ममेव॑ राधाकृष्णाख्यपश्डितलिखिततस्यश्षोत्तरं चावलोक्य विविच्य 
च यादशबोधो जातस्तदनुसारेणूोत्तरं लिख्यते । 

विवादास्पदीभूतं धनं यदि शानकोमराख्यायाः पतिमरणानन्तरं तदीय- 
धनत्वेनोत्तरा धिकारित्वेन तत्संक्रान्तं स्थातू , श्रथ च तिसख एवं दुहितरो 
निघनाः', सर्व्वा एवं वा सधनास्तदा राधाकृष्णाख्यपरण्डितलिखितकोर्ट- 
गपीलाख्यधम्मांघिकरण प्रश्नोत्तर मितात्षराग्रन्थसम्मतं भवति। यदि च 
तिसणां दुह्तिणां मध्ये एका निधना द्व वा' निद्धने तदा तत्यण्डतस्योत्तरं 


निज अनन* +५०->- -« जिलतत-.क्‍+« ०० 








१. दुहितृ०--“यप० | तृतीया तृतीया०---व्यप ७ 
३ निद्ना०--व्यप० । ४, सम्मं०--व्यप७ । 
५ दंवा०--व्यप० । 
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तदूग्रन्थसम्मतं न भवति, मिताक्षरायां दुहितुः पितृधनाधिकारप्रकरणे 
अप्रतिश्तिनामर्थान्निधघनानां. दुहितणामभाव एव प्रतिष्ठितानामर्थात्‌ 
सधघनानां दुहितणामधिकारविधानात्‌। एवं चेतलत्षे द्योदनप्राप्ती 
च्छुयोमंध्ये. अ्रथिनो मातृष्वसुर्जीतकोमराख्यायास्तत्समस्तघनप्रासीन्छा 
केवलं तस्या एवं निर्धनत्वे, दृयोनिधनत्वे तद्धनाद्परासीच्छा, तिसयां 
नि्धनत्वे तत्ततोयांशप्राप्तीच्छैव तद्ग्न्थसम्मता भवति | यदि च विवादा- 
स्पदीभूत॑ धन ग्यानकोमराख्यायास्तदीयशुल्काभिन्न॑ स्त्रीषर्न॑ भवत्ति, 
श्रथ च _तिसणां मध्ये पुत्रवत्याः सधनत्वे जीतकोमराख्यायास्तद्धनाड- 
प्राप्तीच्छा तदूग्रन्थसम्मता भवति, मिताक्षरायां दुहि तुणां मातुस्तादशखस्जी- 
धनाधिकारप्रकरणे प्रतिष्ठितानामर्थन्निद्धनानाम्‌ अनपत्यानां वा दुहितुणा- 
मभाव एवं प्रतिड्ितानामर्थात्‌ सधनानां सापत्यानां वा दुहितुणामधिकार- 
विधानात्‌ । एवं तिखणां मध्ये द्वयोः पुत्रपौत्ररूपापत्यरहितत्वावगमात्‌ 
पुत्रवत्या निडदनत्वे, जीतकोमराख्यायास्तद्धनतृतीयांशप्रास्तीच्छैव तदूअन्थ- 
सम्मता भवति, तत्पकरणे मिताक्षरायां निद्धनानपत्ययोद्विविघयोरेव 
दुदछ्दित्रोः प्रथभमधिकारविधानात्‌ | श्रर्थिनां तद्धनप्राप्तीच्छा। चोपरिलिखित- 
पक्षद्रय एवं विद्यमानलात्‌ तन्मातृप्रभ्तिषु तद्गन्थसम्मता न भवतीति । 

अत्नप्रमाणम्‌-- 

पत्नी दुहितिरश्वैव-इत्यादि मिताक्ष्राग्रन्थवृत( प्ृू० २१७ )याज्ञ- 
वल्क्यवचनम्‌ (२।१३५४) | १ ॥ 

अग्रतिषठिताप्रतिष्ठितानां समवाये अग्रति४ष्ठितेव तदभावे ग्रतिप्ठेता-- 
इति दुहितः पितृषनाधिकारप्रकरणे मिततक्त्राग्रन्थलिखनम्‌ ( 9०- 
२२१ ) ॥ २ ॥ 

अप्रतिष्ठित निद्धना अनपत्या वा--इति मितात्तराग्रन्थलिखनम्‌ 
( पृ० २२१, खपुस्तके )॥ ३ ॥ 

ग्रतिष्ठिवाउग्रतिष्ठिगासमवाये उप्रतिष्ठिता रह्माति, तदभावे ग्रतिष्ठिता | 


यथा गोतमो मुनिः ख्रीपनं दुह्तिणामग्रत्तानामग्रतिष्ठितानां चेति। 
तत्न शच्दात तत्र प्रत्तानां प्रतिष्ठितानाश्व | अग्रतिष्ठिता निद्ध ना अनपत्या 


१३४७ व्यवस्था-पत्र-संख्या-४८-४६ 


व्रा । एतच शुल्कव्यतिरेकेश--इत्यादि दुहित॒णां मातुः स्रीधनाधिकार 
प्रकरणे मिताक्तराग्रन्थलिखन चेति ( प्र० २२६ ) ॥ ४॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेद्ना थमिश्रेण श्रीरामतन्रुशम्म विद्यावागीशेन 
सआओयाल-- 


४९-सदर देओयानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
कुटनी इशमिट साहेवेर हुजुर' हइते ऐ आदालतेर परिडतदिगेर 
नामे इड्धरेजि १८२७ सालेर ११ शेतम्बर मासेर रोबकारि 
लिखित अभिमानवाय' सा(ए)लेर मकददमाते परस्व दुइ प्रहर 
पय्यन्त वारानश देशेर शाख्रानुसारे वचन ओ ग्रन्थेर वेओरा 
सम्बलित जवाव दाखिल करणेर हुकुमे सओयाल, एइ ये-- 

हिन्दु चारि व्यक्ति टीका लघया आपनादिगेर मिलकियतेर 
मोजा एक व्यक्ति हिन्दर निकट वन्धक राखिलेक । ताहार परे 
वन्धक दाता चारि जनेर मध्ये एक जन चाहिलेक ये ए' बन्धकेर 
वेबाक टाका दिया समस्त मोजार वन्धक छाडाय, ओ वन्धक 
प्रहोता बाकि वन्‍्धक दाता तिन जनेर अ्रसम्मति जानाइया 
एक जन वन्धक दातार स्थाने समुदाय बन्धकि टाका लओन 
ओ समस्त मोजार वन्धक हइते छाडन स्वीकार न करिया 
चहिलेक ये ऐ एक व्यक्ति बन्धक दातार स्थाने वन्धक वावद्‌ 
चतुर्थ अंश टाका लइया ताहार अंश परिमाण अर्थात्‌ वन्धकि 
मोजार चतुथ अंश छाडिया दिया बाकि वारय आना मौजार 
उपर पूठ्व मत वाकि तिन जन वन्धक दातार पक्ष हइते वन्‍्धक 





कि नली नी लत ल्‍ल्‍ सन ! 





१. डुजुरा इते०--व्यप० २ अ्रभिमानराय--हति साधीयान्‌ पाठ; । 
, ०येक बन्ध करे--न्यप० 


व्यवस्था-पतन्र-संख्या-४७८ १३५ 


छाडान पय्यन्त दाखिलकार थाके। अतएव जिज्ञासा जाइते 
छे। यद्यपि यथाथइ वाकि तिन जन वन्धक दाता आपन २ 
हिस्यार वन्धक चतुथ वन्धक दातार पक्ष हइते छाडानेते सम्मत 
ना थाके, ताहारदिगेर असम्मति वाकी वारय आना हिस्यार 
वन्धक छाडानेते निषेधि बटे, किम्बा चतुर्थ वनन्‍्धक दाताके 
वत्त ये निजे समस्त वन्धकि टाका आदाय करिया आपन 
हिस्यथार उपर अधिकार प्रकारे ओ वाकि तिन जन वन्धक दातार 
हिस्यार उपर वन्धक ग्रहोत। प्रकारे दखल पान इति | 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतद्धम्माघिकरणद्वितीया धिपतिश्रीयुतकुटनी इशमिट्साहेवधम्मा घिकर ण॒- 
लिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याहशबोाध जातस्तदनुसा रेणोत्तर लिख्यते । 
प्रश्नार्थन प्रश्नपत्रलिखिताशेप शासत्राक्तचतु विधाध्यन्तगंताकृतकालात्मक- 
भेग्याधित्वनिश्रयात्‌ , तत्र यदि चत॒र्भिहिन्दुजातीयरमुद्रा ग्रहीत्वा स्वस्व- 
त्वास्पदीभूतग्राम एकस्य कस्यचित्‌ हिन्दुजातीयस्य निकटे बन्धकीकृतः,तदनन्तरं 
बन्धकदातुणां चत॒ण्णा मध्ये एकः कश्चिद्‌ बन्धकग्रामस्य समस्तमुद्रा दत्त्वा 
सम्पूर्णांग्रामो बन्धकात्‌ मोक्तव्य इतीच्छुति, तत्र यदि बन्धकीभूतग्रामश्रवृण्णा' 
साधारणश्चेत्‌,तदा तदन्तगंतत्रयाणां यथा र्थभूता स्वस्वयोग्यांशमोचनासम्म- 
तिः सुतरामवशिश्द्वादशाण॒कपरिमितां शत्रयस्थ' बन्धकमोचने प्रतिब्रन्धिका 
भवति | एवं चतुथबन्धकदातुरवशिश्बन्धकदातु णां त्रयाणां सम्मतिश्चेत्‌ 
तदेव समस्तमंद्रा दत्त्वा स्वांशे स्वामित्वेनावशिश्त्रन्धकदातुणां त्रयाणामंशे 
बन्धकग्रहीतृत्वेना यत्तत्वप्रा प्तिम॑वितुमह ति, यतः साधारण धने सब्बंप/मं शिना- 
मनुमति विना तन्मध्ये एकस्य कस्यचिद्यनाधमनविक्रयक्षमता नास्तीति। 
अतः सुतरं साधारणधनाधिमोचनाक्षमताप्यर्थसिद्धेव । यदि च बन्धक 
भूतग्रामे तेषामंशनिर्णयश्चेत्तदा बन्धकदात्रन्तगंतत्रयाणामनुमर्ति विनापि- 





बनना ना ऑन लियानना-+-3क+कनन-- 





अपन नलनकन मनन पननगगरमनम++ 





१ ०ताषेशशा०--ब्यप० । ३ ०त्रयाणां०--व्यप० । 
२ चत्वारों हिन्दुजातीया--व्यप0॥। . ४ ०गृद्दीतृ०--म्यप० | 


१३६ व्यवस्था-पन्र-संख्या-४६-४(० 


चतुथबन्धकदाता प्रथडःनिहि धस्वांशं बन्धकान्मोचयित्रमहति-इति वाराश- 
सीप्रचलितमिताक्षरादियग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 
अन्न प्रमाणम्‌-- 

अविभक् ए॒ द्रव्यस्य मध्यस्थवाद्‌ एकस्यानिश्वयत्वात्‌ सव्वभ्यनुन्नावश्यं 
कार्य्या | विभक्‍तेषु (तूत्तरालं विभक्ताविभक्तसंशयब्युदासेन व्यवह्रसौक- 
याय सर्वाभ्यनुज्ञा, न पुनरेकस्यानीथरत्वेन | अतो) विभक्तानुमतिव्यतिरे- 
केणापि व्यवहारः सिद्धपत्येव इति व्याख्येयम--इति मिताक्तरादिय्रन्थ- 
लिखनम्‌ ( मिता० प्र० २०० )॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेद्यना थमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


न्‍सलकसतनम-कअएक - पर-»ंक्‍न्‍पतञ-पकम-- ,राहााका्कडडा 


५०-सदर देओयानी आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 


कुटनी इशमिट साद्देवेर हुजुर हइते ऐ आदालतेर पस्डितदिगेर 
नामे इड्भरेजि श्टर७ सालेर ११ शेतम्बर मासेर रोबकारीर 
लिखित भवानीच रणदत्त सायेलेर मकदमाते निचेर लिखित दस्ता- 
वेजेर अनुमोदन पूठ्वक परस्व दुइ प्रहर पय्यन्त वचन ओ म्रन्थेर 
वेओरा सम्बलित जवाब दाखिल करणेर हुकुमे सओयालः-- 
एइ ये, सनातन हालदारेर स्त्री मुषम्मात जानकी, ये आपन 
पतिर म्त्यु परे वाह्ुला १२३२ सालेर २८ चेत्र मासेर हओया 
दस्तावेज भवानीच रणदत्तके लिखिया दियाछे, मुशम्मात मज- 
कुरार पक्त हइते ए प्रकार दस्तावेज लिखिया देश्रोन वद्भदेशेर 
शाखत्रानुसारे सिद्ध छिल कि ना; ओ दस्तावेज लिखार एक वतसर 
परे मुशम्मात मजकुरार मृत्यु हओन देतुते ऐ दस्तावेज जे तत्‌- 
सम्पक मशम्मात मजकुरार पतिर अआतारा ओ अ्रातुष्पुत्नरा प्रति 
वन्धक ओ स्वीकार अआछे मिथ्या हय कि ना इति | 


-स्क्कनीनण चाणा कक ल्चलाणएख: 





१ पृथक--व्यप० | २. ०मध्यगला०--ब्यप० | 





खक००-०>--*. 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-४ ० १३७ 


श्रीज॑यतितराम 
जवावन्यवस्था 


एतद्धम्मांघिकरणद्वितीया घिपतिश्रीयुतकुटनी इशमिटसा हेव धर्म्मा घिकर- 
णंलिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेव॑ तत्समपिंतवाड्भलाख्यद्वात्रिशद्‌धिकद्दादश- 
शताब्दीयोनत्रिंश द्िवसीयनेत्रमासीयदस्तावेजसंशञकपत्रश्चावलोक्य विविच्य 
च यादशबोधो जातस्तदनुसा रेणोत्तरं लिख्यते || 


यदि सनातनहालदारखिया जानक्या पतिमरणानन्तरमुपरिलिखित- 
दस्तावेजसंज्ञकपत्र॑ भवानीचरणुदत्ताय लिखित्वा दत्त तत्र तत्मत्नलिखित- 
वृत्तान्तस्य सत्यत्वज्चेत्तदेताहशपत्रदानं॑ वद्धदेशचलितशास््रानुसारेण 
सिद्धमासीत्‌ , यतो$्नपत्यपति धनस्योत्तराधिकारित्वेन प्ीसंक्रान्तत्वे पत्न्या 
वत्तनाग्रशक्तो तदुपयुक्ततद्धनाधानविक्रयणं शास्त्रानुम॒तं भवति | वर्त्त- 
नादिमूलीभूतस्थ तद्धनरक्षणस्थावश्यकत्वेना सुतरां तद्धनरक्षणाथ तदुप- 
युक्तस्य तद्धनस्याघानविक्रयरण शास्त्रसम्मत भवति | प्रकृते तूपरिलिखित- 
तत्पत्रेण जानक्याः स्वामिमरणानन्तरं तत्पतिप्रत्यथिकतत्ति भ्राला- 
थ्र्थिकतत्प॑त्रलिखितविवादद्व यनिष्पत्तेरुत्तराधिका रित्वेन केवलं॑ तस्या एवं 
कत्तंब्यत्वेन तत्र तसस्‍्या अ्शक्तया उपरिलिखितदस्तावेजसंशकपत्रलिखित- 
धनदानात्‌ तद्विवादनिष्पत्या अवश्यं तत्यतिकत्तव्यस्वघनरक्षणवत्‌ तत्‌- 
प्रनलिखितधनादवशिष्टसमुदायपतित्यक्तचनरक्षणा थत्वात्‌ तत्पत्रस्यइत्यव- 
गमात्‌ , एवं तत्यन्नलिखनादनन्तरमेकसंवत्सरानन्तरं जानक्या मरणेन 
तत्पत्न॑ तस्याः पत्यु:' अआ्रातृभिरेव॑ तत्पतिश्रातुष्पुत्रेश्व प्रतिबन्धमस्वीकृतश्र 
मिथ्या मवितुं नाहति,यतस्ततत्रेण तल्लिखनसमये तत्पतिश्रातृभिस्ततुुत्रेव्बा 
उपरिलिखितविवादद्वयान्तर्गतैकस्मिन्‌ विवादे विरोधित्वेन तया सह विवाद 


-« -- “+-++ अनिल “पाल 





५ ५ मनन कननयगान भी निनिभाक न नमन“ + «3 ८4-७० «५ «० तंनीनननिगनामनमझ-न-मवन्ममनाकनकनकननकक> +पानन न नाना नीता3-3७9+ नाकाम लानकीननक-पकट न 


१. रक्षणस्यावस्यावस्यक ०--न्यप० । 
२ पति: पति:--न्यप० | 





१्श्८ व्यवस्था-पत्र-संख्या-५०-४५ ९ 


कृत्वा तत्प्॑नलिखनतस्तस्था निवारणं न कृतमित्यवगमाद्‌ , इदानीं तस्या 
मरणेन तत्पत्नास्वीकारस्य तत्पातबन्धस्य च अ्रप्रयोजकत्वात्‌ू--इति वच्भ- 
देशचलितदायमागविवादभज्भाणवा दिग्नन्थानुसा रियी व्यवस्था-- 

अत्र अमाणम्‌-- 

अतएव वर्ततनाशक्तावाधानमप्यनुमतस्‌ ।  तत्राप्यशक्तो विकय- 
णमपिं--इति दायभागलिखनम्‌ ( प्रृ० १७३, ११४१॥६२ ) | १ । 

तथा च भर्ता जीवन यथा यस्य पोषणादिक यद्यद्रा कम्म करोति 
मृतभत्‌ कापि स्वशक्त्यनुसारेण तथ्रेव तस्य पोषण तच्च कम्म कृर्व्वीत-- 
इति विवादभज्ञाणुवः २ विवाभ» प्र० ३१६ के _लिखनश्वेति ॥ २॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


लज+जओओ कजिनल-+--++ ८ 


५४-सदर देमानी आदालतेर पशन्चम हाकिम श्रीयुत आलक 
सुन्दर राश साहेवेर हुजुर हेते ऐ आदालतेर पण्डितदिगेर नामे 
इंराजि *८२७ सालेर १९ सेतम्बर मासर रोवकारिर लिखित 
५८५७ लम्बरेर' वाबत गणेश आपीलाणएट विनसिय।' रष्पाडण्टेर 
मकदमाते वारानश देशेर चलित शास्त्र मते वृहस्पतिवार पय्यन्त 
जवाब दाखिल करणेर हुकुमे सओयाल सकल एइ ये-- 


प्रथम सओयाल-- 


वारानश साकिनेर कल्लुजाति एक स्रीलोकेर विवाह कोन 
व्यक्तिर सहित हश्याछिल, ओ ताहार स्वामि अनुददश हइत्न, 


लकी + * औफ +ज++ “न त+5 “ >*>-+-++«०+>« जननी जजन-++ ७ ऑणि-+---> “बल _ ७» ..०००+  3०००००आइ७काान/वा+७क+ मारना, 


१ ?ग्मात--ब्यप० | ३ विलसिया--श्ति साधीयानू पाठ: । 
२ लम्बबे वावात--व्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-४ १ १३७ 


श्रो ऐ ख्लीलोक ताहार स्वामि अनुदेश हओयार तेर वत्सरेर परे 
ताहार पतिर कनिष्ठ भ्रातार सहित शाज्भग करिते पारे कि ना, ए 
प्रकार (शाद्रा) शात्र अनुसारे सिद्ध हय कि ना । 


द्वितीय सओयाल-- 


यद्यपि ए प्रकार शाज्ञा सिद्ध हय, ओ ऐ ब्लीलोकेर ह्वितीय 
पति ऐ ख्लीलोक व्यक्ति ओ आपन पिता ओ तिन सहोदर श्राताके 
राखिया मरियाछे, ओ समस्त घन साधारण कि असाधारण 
हय, ए दुइ प्रकार मृत व्यक्तिर अस्थावर त्यक्त धन कोन व्यक्ति- 
के ( अश ) इति । 
जवाब “लयवस्था 
एतद्धम्माधिकरणप्रथमाधिपतिश्रोयुतशआालकशण्डरधर्म्मा घिकर णलि- 
खितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते । 


प्रथमप्रश्नस्पोत्तरम्‌ -- 

शास्रे शाज्वाइशब्दवाब्यकाय्यस्य प्रस्तावों नास्ति। परन्तु यदि 
वाराणसीप्रदेशीयानां। तैलकारजातीयानां प्रश्नपत्र लिखितप्रकारकसगाइ- 
शब्दवाच्यस्य व्यवहारश्चेत्‌ तदा प्रश्नपत्रलिखितशास्त्रालिखितप्रकारकं- 
सागाइशब्दवाच्यं काय्य कर्त शक्तोति | एवमेतत्प्रकारक सागाइशब्दवाच्य॑ 
तत्काय्य॑मुपरिलिखितव्यवह्यारसिद्धमिति चेत्तदा शास्त्रानुसारेणापि सिद्ध 
भवितुं शक्कोति, व्यवहारस्य शास्रानुसारेण बलवच्चादिति। 


अत्र ,)्रमाणम्‌ -- 


जातिजानपदान्‌ धम्मान्‌ श्रेणीषम्मांश्व धम्मंवित्‌ | 
समीक्ष्य कुलधम्मांश्र स्वधम्म ग्रतिपालयेत्‌ ॥ 
इति - मनुवचनम्‌ ( 5४१ )। १ । 
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9 वारनसी०--व्यप० | ३, ०काकाय्ये ---व्यप० | 


कनिनिज जता 





२ शास्त्रप्रश्षलि०--न्यप्‌० | 


१५० व्यवस्था-पत्र-संख्या-£ ९ 


यस्मिन्‌ देशे यदाचारों' व्यत्रह।रः कुलस्थितिः । 
तथेव परिपाल्योउसी यदा वशमृपायतः ॥। 


“5इति मिताक्षरादि( मिताप़्० १०५ )ग्रन्थधृतयाशवल्क्थवचनम्‌ 
(१।३४३ )। २ | 


स्पष्टशास्त्रानपलम्मे तु देशव्यवहारानुरोध्येब' निर्णशयः कार्य्यः | 

इत्यप्याह स एवं । 

तस्मात्‌ शास्त्रानसारेण राजकारय्याणि साधयेत्‌ , वाक्‍याभावे तु 
सब्बंषां देशहृष्टमत॑ नयेतृ--इति वीरमित्रोदयलिखनम्‌ । रे । 


द्वितीय प्रश्नस्योत्त रम-+- 

यदि प्रश्नपत्रलिखितसगा इशब्दवाच्यं काय्य प्रथमप्रश्नोत्तरलिखित- 
ब्यवहारानुसारेण सिद्ध चेदथ च तस्या एव स्रिया द्वितीयपतिस्ताँ स्त्रियमेव॑ 
स्वपितरं त्रीन्‌ स्वसोद्रभ्रात॒न्‌ च संरक्ष्य मृतः स्थादेवं तदीयसमस्तस्थावरधरन 
पित्रा अ्रातृमिश्व सहाँ साधारण चेत्तदा तद्योग्यस्तदीयस्थावरधनांशः' 
भातणां च भवति; यदि च केंवलं पित्रा सह घन साधारण चेत्तदा केव लं 
पितुरेव; यदि वा केवल प्रावृभिः सह साधारण चेत्तदा केवल अ्रातृशामिव 
भवति; यद्यसाधारणं तद्धन॑ चेदथ च तहेशीयानां तजातीयानां" यथा 
विवाहिता स्रो असाधारणपतिधने अधिकारिणी भवति तथैव सगाइ- 
संज्ञककाय्यकृत्‌ स्त्यपि तद्धने अधिकारिणी भवतीतिव्यवहारश्चेत्तया सा 
शासत्रानुसारेणापि तद्धनं प्राप्त, शक्रोति। एवं व्यवहारों न चेत्तदा 
धनस्यासाधारणलपत्षे तत्पितुरेव( तद्धनम्‌ )-इति वाराणसी प्रचलितमनु- 
मिताक्षरावीरमित्रोदया दिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्था | 


>-+--+-_ -७-२++४न ७७3७० ५ >अपनमनगानाणाकियपाअ कफ पननममनबकन, 


१. य आ०-यास्मृ० | ५० पनांश--भ्यप० | 

२. ०रोध्येरनि०--व्यप० ६. धनं सह साधा०--व्यप० । 

३. सोदर अआतुः स्वसंरक्ष्य--व्यप० |. ७, तज़ातीयानां--ब्यप० । 

४. *भिःस्वसह--ज्यप० | ण. शास्त्र प्राप्त शकनोंति--ब्यप७ | 


£. वाराणशी--ब्यप० । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-५ ९-५२ १४२ 


अत्र प्रमाणमू-- 


तदुपरिलिखितमेव । *ै । 
पत्नी दुह्ितिरश्चेव पितरों आतरस्तथा-इत्यादि मिताक्षरादि( मिता* 
प्र० २१६)प्रन्थधृतयाशवल्क्थवचनज्चेति (| २११३५ )। २। 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतन्ुशम्म विद्यावागीशेन 
नं० १८६७ 


४२--रोवकारि मिसिल आदालते देओयानी सदर इद्धरेजी 
१८२७ साल तारिख १४५ माह सेतम्वर मोतावक वाद्भला १२३४ 
साल रोज शनिवार आदालत मजकुरार पद्चम हाकिम श्रीयुत 
आलक सुन्दर राश साहेवेर वेठक्रै-- 


गणेश आपीलाण्ट 
मुशन्मति वेलसिया रष्पाडण्ट 


एइ मासेर ११ तारिखेर हुकुमानुसारे ए आदालतेर परिडत- 
गण लम्बरे व्यवस्था दाखिले करिलेर दृष्ट आसिया द्वितीय सओ- 
याल उचित हइल । अतणव हुकुम हइल ये ए रोवकारिर नकल 
एइ हुकुमे परिडतगणके समपेण करा जाय ये नीचेर ज्ञिखित 
सआओयालेर जवाव तातिलेर परे दाखिल करेन । 

सओयाल- यद्यपि एड मत सज्गभाइ वारानश देशे सिद्ध हय 
आर ऐ दाखिल करा व्यवस्थार लिखित द्वितीय सओयालेर 
जवाव मते बोध हुइते (छे ना) ये साद्भाइ सत्रीर द्वितीय पतिर 
त्यक्त धन किचु साज्ञाइ ख्रिके अशिवेक कि ना; यदि ना अशं तवे 
ऐ स्लिर भरण पोषणेर अवधारण काहार जिम्बा थाकिवेक इति- 


१८२ व्यवस्था-पन्न-संख्या-(२ 


श्रीज्जयतितराम 
जवाबब्यतस्‍स्था 


एतद्धम्माधिकरणपद्चम। घियतिश्रीयुतआालकसुन्द रस हेव धर्म्मा थि 

करण लि खितविचारपत्र/न्तगंतप्रश्नप्र तिछूयपत्रमवलोक्य याहशबोधो बात- 
स्तदनुसा रेणत्तर लिख्यते-- 

यदि वाशणस्पादिप्रदेशी एताहशसगाइशब्दवाच्य काय्य 
व्यवहारानुसारेण सिद्ध भवति, एवं सगाइशब्दवाच्यकाय्यक्षतृश्निया 
द्वितीयपतित्यक्तचनं यदि तत्तत्रा तद्श्नातृभिश्च सह किंवा केवल 
तद्श्रावभाः सह साधारणं चत्तदा सगाइशब्दवाच्यकाय्यकृतस्त्रीस्वामि- 
लेन किल्विदपि तद्धनात्‌ प्राप्या न शक्रोति | एवं चेत्तदा तस्याः स्त्रिया 
भरणपोषण यावज्जीवनमेतद विवाद पूरव्यलिखितास्मद्व्यवस्थास्वगत द्वितीय- 
प्रश्नोत्तवव्यवस्थानुसारेण तस्वा द्विवीयवरतित्यक्तसाघारणुघन।/धिक्रारिमिरेव 
काय्यम्‌ । तत्र तस्व साधारणवनाथकारिणों यदि पिता प्रातरश्व सर्व्य 
भत्रन्ति तदा तेः सर्व्बरेव करूव्यम, यदि चर केवल वत्वता भवतति 
अधिकारी तदा तनेव कर्त्यम्‌ , यद च केवल तद्श्रातर एवं भवन्ति तदा 
तैरेव. काव्यनू>इते. वाराशणशस्थादिप्रचलितमिताक्ष रावीरमि वोदयादि- 
ग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था-- 

अजच्र प्रमाणम-- 

पत्नी ग्रह्वीयादित्येतद्ववनजातं विभक्लपआआतृत्रीविषयम्‌--इति मिता- 
लरगालिसखनम्‌ ( प्र २१७ )। १ । 

भरणं चास्य कुर्बरिन्‌ ख्राणामाजीवन'त्तयात्‌ -इत्यादि मिताक्षरा- 
( प्रू० २२० बीर मित्रांदय' पए० ६३६ ख य्न्थधृतनारदबचनभ 
( नाम्मू० प्ृ० १६६ ) |२। 


रे 
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१ परारानरथादिग--हव्यप० | २ सिर सदर ०--्थपर० । ? शाप -व्यप० | 

८ तेन4०--व्यप० | ५, जीजित--नास्4० | ' 

5. स्तीणामनतत्यानां मरणमात्र नारइन प्रत्धिदवर्मिसे वीमिकश्न्ये | नारद- 
बचन तु तत्र नोपलब्धम्‌ । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-/२-४५ ३ १४३ 


स्वयाते स्वामिनि स्री तु भासाच्छादनभागिनी । 

अविभकते धनांशे तु प्रामोत्यामरणान्तिकम्‌ ॥ 

इति वीरमित्रोदयादि( वीमि० प्ृ० ६५४४ ख ))ग्रन्थधृतकात्यायन- 
वचन चेति ( कास्मृ० ६२२ )। २। 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्भ विद्यावागीशेन 


'व्न्‍्नमनमपाकाककब «पा “7-77 “पका वभमकाबकक,. 


५४३- जिला गाजिपुरेर फोजदारि आदाज्तेर शोवकारि 
तारिख ४ छेतम्बर सन १८२७ इद्भरजा इनरि छि्लोनानओन 
फरण्ड साहेव मेजेप्रेर' वेठके । 

सरकार मुद्द३ 

ओमराओं राय शतिर ओयारिश-- 

आर दण्डबारि चोव आओ कामराय. मुदाआलिहेम । 

ध्या परस आहिर 

कारण मुपम्मात रामकलिर शति हुओ थानाद।निबने 
हवसालि । अद्य मकदमा रुवकार हुइल। मुद्दाआलेहेमे जओ- 
व, ओ ओदनराय ओ सिओश्ोदयाल ओ वनओएरि ओ सिव- 
जोरराय आ रामदेहलराय ओ अआकुहदराय ओ अच्युत आनन्द 
ओर हरनाम राय,ओ रओसन आली ओ दस्त साक्षीदिगेर 
एजाहार दस्तुर मत लिखा जाइया मकदमार मिद्चिल सामिल 
पडागेल । जे हेतुक एड मकदमार कएक प्रकरण बोध करा आव- 
श्यक, अतएवं हुकुम ह॒इल ये ओमराओ राय एक सडउ टाकार 
जामिन दिया हाजिर थाऊके, एवं अन्य अन्य आसामीयान साक्षी: 
यान सहित बिदाय हये | एक किता इद्जराजा चिटी एक विपयेर 


१ मेजेष्टब वेटर | २. सिश्रोददथआाल--ब्यप० । 





१४५४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-५ ३ 


जिज्ञासा पूवेक जे ब्राह्मण जाति व्यतिरिक्त सती स््ीलोकेर प्रति- 
स्वामीर मृत्यु संवाद श्रवणेर परे कत दिवस किम्वा काल अनुमरण 
हुइवार रीति निरूपित आछे-सदर नेजामते पाठान जाय इति। 


श्रीज्जंयतितराम 
यवावब्य वस्था 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रमवलोक्य यादशब्रोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते-- 
पतिमरणु श्रवणानन्तरं. ब्राह्मणजातिव्य तरिक्ता स्री यद्यनुमरण- 
मिच्छुति तदा शीघ्रमेबानुमरणं कत्त महंतीत शास्त्र लिखितम्‌। किन्तु 
शीघ्रशब्दस्याथः कश्चिद्‌॒ विशेषतों न लिखितः । परन्तु अनुमरणस्यायं 
व्यवहारः पतिमरणश्रवणानन्तरमनुमरणकर्ती ब्राह्मणजातिव्यतिरिक्ता स्त्री 
प्रथमतो5नुमरणमहं कारिप्यामितीच्छुति' | तत्र यदि कश्चिल्लोकिकः प्रति- 
बन्धश्चेत्तरा ततूप्रतिबन्धकदूरी करणानन्तरमपिशीघ्रमेवानुमरणं करोति । 
अथवा अनुमरणेच्छायां कृतायामाप याद सा रजस्वला भवति तदा राज- 
स्वलाशोचानन्तरमपि अ्नुमरणं करातइति च व्यवह्रः--इति गाजिपुरा- 
ख्यादिप्रचलितमिताक्षरादिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था-- 
अन्न प्रमाणम्‌--- 
अयजश्ञ सकल एवं सब्वासां स्रीणामगर्भिणीनामबालापत्याना- 
माचण्डालं साधारणो धम्मः-इत मिताक्षराग्रन्थलिखनम्‌ (प्ृ० २५) | १। 
दयित॑ यान्यदेशस्थं म्तं श्रत्मा पतित्रता ॥ 
समारोहति' दीप उरनीं' तस्‍्या: शक्ति निबोधत ॥ 
यदि ग्रविष्टो नरक॑ बद्धः पाशेः सुदारुणुः । 
संग्राप्ता यातनास्थानं ग्रहीतों यम॒किंड्लुर ॥॥ 
१. प,तमरुणा श्रवण ०--व्यपृ० | . ४. समारोहेत---( वीमि० पृ० १५२ )। 
२ ०मीतीच्छति--व्यप० | ५. श्ोत्ाग्नी--व्यप० | 
३. दुरी कर्ण ०--ल्यप१० । 











व्यबस्था-पत्र-संख्या-५४३-४५ ४ श्घ्ए 


तिष्ठते विवशों' दीनो बध्यमानः' स्वकम्मंसि । 
व्यालग्राही यथा व्यालं बलादूगह्मत्यशक्लितः | 
तद्द्र्तारमादाय दिये याति तपोबलाव । 

तत्र सा भतृ परमा स्तूयमानाप्सरोगणः । 

क्रीडते पतिना साध यावदिन्‍्द्राश्वतुद्द श ॥ 
इति व्यासवचनशञ्थ ति' । २। 


श्रीज्जंगतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्यना थमश्रेण श्रीरामतनुशम्म॑विद्यावागीशेन 


एइ व्यवस्था दाखिल इड्भरेजि मिसिल सती विषयेर - 


विमाना-वतमस.५१०2-:777++-5-०. अाअककिलक 


५४--सदर देओयानि आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
कुटेनी इशमिट साहेवेर हुजुर हुइते कालिप्रसादर/य सायेलेर 
मकद्द माते इद्धरेजी १-२७ सालेर ३० आक्तुवर मासेर रोवकारिर 
लिखित मत परस्त्र दुइ प्रहर पय्यन्त वद्ध देश चांलत शाख्नानुसारे 
इक्छरेजी (८२४ सातर २२ दिजम्बर मासेर लिखित जला वद्े- 
मानेर रोवकारां आ इं० हाल सालेर १६ आपरेल मासेर लिखित 
कलिकातार कोटेर रोवकारि ओ सायेज्ेर सओयालेर मजमुन 
सकलेर अनुमोदने जवाब दाखिल करार हुकुमे आदालत मजकुरेर 
परिडतगणेर नामे सओयाल | 

यद्यपि इहार परे मृत पाव्व तीचरणेर भगिनी मशम्मात श्यामा- 
सुन्दरा गर्भ ए पुत्र जन्मे । ऐ पाव्ववीचरणेर पितामह्दी मुशम्मात 
राशमणिए त्यक्त वस्तु ऐ पुत्रर स्वत्व हइवेक कि ना ९ यदि हइ- 
बेक, एइ क्षण ऐ वस्तु मसम्मात श्यामासुन्दरीर जिम्माय किम्बा 

१. विवशा० «ब्यप० | २, वेष्टमान:-+वीमि० । 

३, बिलादु इरते वलातू---वौमि० 4 ४. तेनेव सह मोदते--बीमि० | 

५ कपोतिकाचित्रान्नकोपाख्यानम्‌० । 


१० 








५१४६ व्यवस्था-पत्र-संख्या-५ ४9 


पाव्वतीचरणेर खुडागण अथात्‌ कालीप्रसादराय ओ दुर्गा- 
सुन्दररायेर जिम्याय राखा जाइवेक; ओ यद्यपि उहार खुडा- 
गणेर जिम्बाय रहिवेक, विरोधीय वस्तु हस्तान्तर ना करण 
कराते उहाहिगेर स्थान हइते जामिन लओया शाखझ््रर आज्ञा 
सम्मत बटे कि ना इति। 


श्रीज्जयतितराम 
जवावबबच्यवस्था 


एतद्धर्म्माघिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतकुटनीइ शमिटसाहेव धम्मा घिकर- 
गलिखितप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेव॑तत्समर्पितेड्गरे जीशब्द्प्रतिपा्चतुर्ब्बिंशत्यधि- 
काष्टादशशताब्दीयद्वाविशतिदिवसीयदिशम्वरमासीयवद्धमान जिलाख्य पर्म्मा- 
धिकरणीयविचारपत्रमथ च इद्धरेजीशब्दप्र तिपादग्रससविंशत्यधिकाष्टादश 
शताब्दीयघोडशदिवसीयापरेलमासीयकलिकाताकोटांपीलाख्यधम्मांधिकर - 
णीयविचारपत्रमेतद्धम्माधिकरणा थिनिवेदनपत्रश्मावलोेक्य विविच्य च्च 
यादशब्रोधों जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते+- 

उपरिलिखितपत्रजाते रामसुन्दररायमरणानन्तर तत्त्यक्तचनं तत्पुत्रेण 
पाव्यती चरणेन प्राममिद ज्ञातमिति, विवादास्पदीभूतघनं पाव्व॑ती- 
चर्गस्पेव जातम | अ्रतस्तन्मरणानन्तर तद्धनं तदत्तराधिकारिणामव 
भवन | तत्र च तदुत्तराधिकारिणां मध्ये पुत्रादिपितामहप्यन्ताभाव 
ततलितामद्या राशमण्या उत्तराधिकारित्वेन तद्धनं प्रामम्‌ । राशमण्यां 
मृतायामेतत्रं यद्यपि मृतस्य पाव्वतीचरणस्य मगिन्याः श्यामासुन्दय्यां गर्ब्भ 
एकः पुत्रों जनिष्यते तथापि पाव्वतीचरणपितामहीरासमणिसंक्रान्ततदीय- 
"घने भविष्यतः पाव्वतीचरणपितृदोहित्रस्याधिकारों न भविष्यति,यतो बिवादा 
'स्पदीभूतघनस्थोत्तराधिकारित्वेन पाव्वंतीचरणपितामहीसंक्रान्तत्वे तन्‍्म- 
रणोत्तर तस्याः पू्रमधिकारिपितामहादपि पूर्वमधिकारिणः पितृदौहित्र- 
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१ ०चरणेव--व्यप० । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-#४ ४-४६ ५छ७ 


स्थाधिकारप्रतिपादकशासत्राभावात्‌--इति वज्भदेशचलितश्रीकृष्णतकालड्डर 
दायभागटीकाविवाद भड्भाणंवदायक्रमसंग्रहा दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था--- 
अन्र प्रमाणम-- 
आ्रातपोत्राभावे पितृदोहित्रः तदभावे पितामहः तदभावे पितामही- 
इति भ्रीकृष्णतको लड्डारक़तदायमागटीकालिखनम ( प्र० २श्८ ) ॥ १॥ 
दोहित्रान्नपितृसन्तानाभावे पितामहों धनाधिकारी आसच्रलात 
तंदभावे पितामही--इति विवादभद्भाणवलिखनम (२ विवाभ० प्र० 
३६४ ख ) ॥ २ ॥ 
दौहित्रान्तसवसन्तानाभावे पितुरधिकारवत पितृदीहित्रान्तसन्ताना- 
भावे पिवामहाधिकारः', सांहष्टिकन्यायसिद्धलाद घनिभोग्यग्रपितामह- 
पिएडदातलाच पितामहाभावे पितामही--इति दायक्रमसंग्रहलिखन- 
ज्ञति ( प्र० ७ )॥ ३१॥ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरि!शरण म्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 





५५४-नं० ७१४५४ आपील सदर आमीन-- 
रोवकारि आदालत देओयानी जिला वद्धमान इंरेजि १८२७ 
साल ११ जुन प्रथम रेजेप्टर श्रीयुत मेस्तर जान एड्रलेश हारणी- 


. साहेवेर बेठके । 
रामप्रशादवन्य्ोपाध्याय गआ्रपीलाण्ट 
अपन अग्राप्त-व्यवहारा कन्या 
अन्नपूर्णादेव्यार पक्ष हुइते 
श्रीमतिदेव्या ओ गयरह रष्पाडण्टान 
सुबण देव्या ओजरदार 








१ आतृपुत्राभावे आतृपीनत्रः...तदभावे पिठृदौदित्रः ... तदभावे पिता०--दायमाग- 
2ोकापाठ: । 
२. पितामदस्य , सांदृष्टिक०«०«दायक्रमसंग्रदपाठ: । 


श्श्ट व्यवस्था-पतन्र-संख्या-४£ 


ए मकद् मार विवरण दृष्टे एइ जिलार परिडितेर उपर व्य- 
वस्था तलवे एड सश्ोयाल हह्याछ्िल। ये यद्यपि हइ भप्नमि पितधने 
दखिलकार ह॒श्या, ताहार मध्ये एक जन भग्नि ओ दुु पुत्र समत्ते 
मरे, तवे मत व्यक्तिर धन भग्निके अशिवेक, किम्बा ताहार पुत्र- 
द्गेके अ्शिवेक। ताहाते एइ रूप व्यवस्था पहुछिल ये मृतार धन 
ताहार भप्नमिके अशिवेक । एड रूप आमार तलव करण मते 
एलाका कलिकातार कोट आपिल आदालतेर परिडतेर निकट 
हइते ये व्यवस्था पहुछियाद्धे जिलार व्यवस्था ऐक्यता हुइल। 
किन्तु विचारेर दाँडाते हजुरेर विवेचना सम्मत ना हइया उपरेर 
लिखित सओयाल एइ वेओराते ये दाओया करा वस्तु साधारण 
ओ प्रथक थाकन प्रकारे उपरेर वेशोरा करा कोन उत्तराधिकारिके 
अशिवेक--इंरेजि चिटी द्वारा हुगुलि जिलाते पाठान गिया- 
छिल | हुगुलि जिलार परिडत ए जिलार व्यवस्थार नितानन्‍्त 
व्यतिक्रम, अथात्‌ दाओया करा वध्तु साधारण किम्बा प्रथक, 
दुइ प्रकारेइ पुत्रदिगेके अशिवेक लिखियाछे | अतएव व्यवस्थार 
ज्यतिक्रम हओने सन्देह उत्पत्ति हइया ताहार निष्पत्ति कारण 
घछदर देओयानि आदालतेर व्यवस्था तलब करण आवश्यक 
त्रोध हइया हुकुम हइल ये सओयाल एइ रोवकारिर नकल द्वारा 
जज साहेवेर समीपे एइ प्राथनाय पाठान जाय ये सओयालेर 
आ्यवस्था सदर देओयानी आदालत हइते आनाइया ए आदलते: 
पाठायेन इति । 

रोवकारि आदालते देओयानी जिला वद्धंमान तारिख १८ 
माह जुन शन १८२७ शाल मेस्तर हेनरि मेरट जज साहेवेर 
वैठकै-- 


रामप्रसादवन्योपाध्याय आपीलाण्ट 
अआापन अप्राप्त-्यवहारा कन्या 
अन्नपूर्णादेव्यार पक्त हइते-- रष्पाडण्टान्‌ 


श्रीमतिदेवया ओ गयरह 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-४(४ १७६ 


सुबर्णा देवया-- ओजरदार 

एड मासेर ११ तारिखेर लिखित ए जिल्षार रेजेष्टर साहदेवेर 
रोबकारिर एक केता नकल एक मृता स्लीर भप्नि ओ दुइ पुतन्रेर 
उत्तराधिका रत्वेर' विशये ए आदालतेर परिडतेर व्यवस्था कोट 
आपिल आदालतेर व्यवस्थार सहित ऐक्य, ओ जिला हुगुलिर 
आदालतेर परण्डितेर व्यवस्थार सहित व्यतिक्रम हओन मजमुने 
शक केता सश्रोयाल सम्बलित सदर देशोयानी आदालतेर 
परिडतेर व्यवस्था हासिल करणेर कारण ऐ सओयाल सदर 
देओयानी आदालते पाठानेर प्राथनाय उषुल हइल । हुकुम हृइल 
ये साहेब मोषुकेर शआ्आासल रोबकारि ऐ सओयाल सम्बलित एड 
रोवकारिर नकल आमार इंरेजि चिटिर सामिल सदर देश्रोयानि 
आदालतेर प्रवल प्रताप हाकिमानेर हजुरे पाठान जाय इति-- 


सओयाल--- 


यद्यपि कोन व्यक्ति आपन दुइ कन्या वत्तमाना राखिया: 
'फोत्‌ करे । ताहार पर ऐ दुु कन्यार एक कन्या आपन टदुइ्‌ पुत्र 
ओ भग्निके राखिया फोत्‌ करे। इहाते मृता कनन्‍्यार विशय ताहार 
भप्निके अशे, कि ताहार पुत्रदिगेर अश ? इद्दार संरृष्ट मते ओ 
विभाग प्रयोगे प्रथक २ शाखानुसारे जवाव लिखिवेन इति । 


श्रीज्जेयतितराम 
जवावव्यबवस्था 


प्रभुसमपिंतप्रश्षपत्रमवबलोक्य यादहशत्रोधो. जातस्तदनुसारिणोत्तरं 
_ लिख्यते । 
यत्र कश्निद्व्यक्तिविशेषः स्वकीये ढ्वें कन्ये संरक्य म्तः, तदनन्तरं दयोः 
कन्ययोमंष्ये एका कन्या द्वो पुत्रो एकां भगिनीश्व संरचदृय म्ता स्थात्‌, 
तत्र सा कन्या यदि श्रविवाहिता सती पितृषनाधिकारिणी चेत्तदा, यदि च_ 


सकेकललेनन+कन्‍्>->स 





? जत्त राधिकारतल्ने चु--ब्यप० । 


१४० व्यवस्था-पत्र-संख्या-४५४ 
विवाहिता सती पितृधनाधिकारिणी जाता, परन्तु तस्याः सा भगिनी वन्ध्या, 
पुत्रहीना विधवा चेत्तदा च, तस्याः पितृत्यक्तघनांशे तत्पुत्रयोरधिकारः । 
यदि च सा कन्या विवाहिता सती पितृधनाधिकारिणी जाता, अथ च 
तस्याः सा भगिनी वन्ध्या, पुत्रहीना विधवा वा नो चेत्तदा तदूभगिन्याः 
ग्यांत्‌ पुत्रवत्याः सम्भावितपुत्रा/याः)वा, अधिकारः | पितृधने ऊढाया 
दृहितुरधिकारे जाते5पि तन्मरणोत्तरं पितुरुत्तराधिकारिणामेव क्रमेण तद्धनं 
भवति | तत्र च पितुरुत्तराधिकारिणां मध्ये पुत्रादिपल्लीपयन्ताभावे दुहितरेंच 
प्राधान्याद्‌ विभक्त <विभक्त वा व्यावहारिकसंसष्टिन, असंसृष्टिन वा सति 
पृव्वांधिकारिणी तदनन्तराधिकारिणां वद्धदेशचलितशास्त्रानुसारेण 
अधिकाराभावाच--इति वद्धदेशचलितदायभागश्रीकृष्णुतकालड्डारकृत- 
दायभागटीकादायक्र मसंग्रहविवादाणुवसेतुविवादभज्जा णंवा दिग्रन्थानुसा रिणी 
व्यवस्था+- 

अन्न प्रमाणम्‌--- 

पत्यमावे दुहिता...तत्रापि प्रथम कुमारी ...तत्रायं विशेष: । कन्या 
जाताधिकारा पश्चात्‌ परिणीता सती अविद्यमानपुत्रा यदि ग्रियेत तद! 
तत्पितृदाये सपुत्राया: सम्भावितपुत्रायाश् भयिन्यास्तुल्याधिकारः | न 
तु तदभत्रदीनां, त्रीपन एवं तेषामधिकारात्‌ । कुमाय्यभावे चोढायाः 
पुत्रवत्या: सम्भावितपुत्रायाश्र भगिन्यास्तुल्याधिकार:, तयारेकतराभावे 
एकतराधिकारः ।  वन्ध्यापुत्रहीनविधवयोस्तु पुत्रद्वारेण पाव्वणुपिरडदा- 
नोपकाराभावात्‌, पृत्रवतीसम्भावितपृत्रयोरसत्तेडप नाधिकारः " 'सब्बे- 
दुह्त्रिभावे दोहित्रस्याधिकारः--इति दायक्रमसंग्रह( पृ० ३-४ ) विवादा- 
णंवसेत ( परृ० ४२-४४ ,प्रभ्नतिग्रन्यथलिखनम्‌ ॥ * ॥ 

१, पत्न्यभातरे कुमारी धनाधिकारिणी |“““तदभावे चोढा''“तत्नायं विशेष:। कन्या 
जाताधिकारा पश्चात्परिणीता श्रविद्यमानपुत्रा यदि मझता तदा तत्पतृदाये 
सपुत्नायाश्व भगिन्यास्तुल्याधिकारों न तु तद्धत्नादीनां, ज्ीधन एव तेषामधिकारात | 
तदभात्रे पुत्रवती सम्भावितपुत्रा च तुल्याधिकारिणी एतयोरकेतराभावे अन्यतरा- 
घिकार: । “' स्पुन्रद्वारा पावंणंपिण्डदातृतय। दयोरुपकाराविशेषाश् । '““वन्ध्यापुत्र- 
दीनविधवयोस्तु नाधिकारः |“ तयोरभावे दौदित्र:--इति विवादाण॑वसेतुपाठ: । 


3०० कन्‍्क»०नी पैन) ४ है बणवन्‍्कनत नारा: 77 “+7* >ताको 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-(५-८६ १९१ 


एक्च्र दुह्व्रिप्यधिकारे जाते तस्यां म्तायां तदभावोक्काः पितृपना- 
पिकारिणो शहीयुः न तु दुह्त्धनाधिकरारिणः--इति दायमार्गा प्रृ० 
१७४ ) ग्रन्थलिख(न)ञ्व ति । 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिशरणम्‌ 
श्रोवेद्चनाथमिश्र ण श्रीरामतनुशम्म॑विधावागीशेन 
नम्बर २५६५ 


५६--रोवकारी मिसिल आदालते देओयानी सदर तारिख 
२४ माहे जानओरि सन १दर८ इड्डजरेजी मतावेक ९२ माद्दे माघ 
सन १२३४ वादड्भला रोज वृहस्पतिवार ऐ आदालतेर हाकिम 
श्रीयुत कटबरट थरलेन सिलि साहेबर बेठके-- 

देविदयाल प्रश्वति हर अपीलाण्टान 

हरहोरसिंह रष्पाडण्ट 

आपीलाण्टेर उकिल मुनशी महम्मद पाणाह विद्यमान 
आशील । ए मकदहमा गत दिवस रष्पाडण्टेर असाक्षयाते 
आमार बैठके रोवकार, ओ जिलार आदालतेर कागज-सकल 
१० लम्बर पय्यन्त पडागिया स्थकित छिल । पुनराय अद्य रोव- 
कार हइया ऐ आदालतेर वाकि कागज-सकल फयशला पय्यन्त 
ओऔओ फोट आदालतेर तावत्‌ कागज ओ ए आदालतेर समुदय 
कागज पडागेल | यथा ए मकहमार सम्पक नातक हुकुम सादर 
हओनेर पूठव॑ एइ विषय जानन जे हरहोरसिंहेर वाशे वेशन 
शाखानुसारे साव्यवस्थ वठे कि ना आवश्यक हइल। अतणएव 
हुकुम हइल ये एड रोवकारिर नकल सहित ए मकदंमार समस्त 
कागज एड आदालतेर पर्डीतगणके एड हुकुमे समपण करा 
जाय ये मकहंमार दाखिल हओया सम्यक कागज ओ्रो सकल 
दस्तावेज हदृष्टी करिया व्यवस्था -लेखेन ये हरहोरसिंहेर वाशे 


१५२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-₹६ 


वेशन शाखानुसारे साव्यवस्थ बटे कि ना; झओ व्यवस्था दाखिल 
हओन परे उचित हुकुम सादय हद क इति । 


एतद्धर्माघिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरट्थरनेलसेलिसाहेवधम्मा धिकरण- 
लिखितविचारपत्रान्तर्गतप्रश्न प्रतिरूपपत्रमेवंतत्समर्पितैतद्विवादपद विधयनि - 
विष्टपत्रजात॑ चावलोक्य विविच्य च यादशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते-- 

हरहोरसिंहनिर्दिष्टसाक्ष्युपस्था पितबृत्तान्तेन वाराणस्यधिकरणककोट- 
आपीलाख्यधर्म्माधिकरणनिविष्टससदशा ड्डा ड्वितव्यवस्थापन्रेणब  मषश्टदशा - 
झ्राक्लिततद्न्यवस्थाप्रतिरूपपत्रेण चैब॑ तदब्यवस्थापत्रलिखितप्रश्नत्रयेण चेव- 
मेतद्विबादविषयनिविश्पत्रजातैश्न हरहोरसिंहः स्बपितुजनकस्यैक एबं पुत्र, 
एवं जनकपितमरणानन्तरं तन्मात्रा वा मनेवाजसिंहाय भाषायां राशशिनी- 
शब्दप्रतिपाद्यदत्तकपुत्रकरणार्थ दत्त इति शातम्‌ । एताहशबृत्तान्ते सति 
हरहं/रसिंहस्थ वा मनेवा नसिंहकतृ क॑ भाषायां राशनसिनाशब्दप्रतिपाय- 
दत्तकपुश्नत्वं सिद्ध भवितुं न शक्तोति । एकमात्रपुत्रों दत्तकपुत्रकरणार्थ न 
दातव्यः--शास्त्रं' निषेधस्मरणात्‌ , भत्त रनुमतिं बिना खस्त्ियाः पुत्रदान 
निषेधाब । श्रथ च दरहोरसिंहनियुक्त रूड्भडानशब्दवाच्ये यद्व्यवस्थापत्रं 
वाराणस्यधिकरणककोटा पिलाख्यधम्मांघिकरणे निविष्ट तद्व्यवस्थापत्रे 
तत्पतिरूपपत्रे चेदमेव लिखितम्‌। काचिदेकपुत्रा तत्पुत्रभरण पोषणा- 
दसमय्ां स्त्री स्वकीयमेकपुत्रं दत्ततती| | झावयोः सकलकापय्यंकारी अं 
पुत्रः अस्त । अतएवायं द्वयामुष्यायणः पुत्रः सिद्धां भवतीति तदतीवा 
शुद्धम्‌ | ताइक्‌ संविदः सत्यत्वस्य प्रमुसमर्पितपत्र बातैरेव प्रासत्वात्‌ 'पत्युरनु 
मरतिं बिना केवलभरणाद्रसमथया मात्रा दत्तस्येकमात्रपुत्रस्य दयामुष्याय 
यस्य शास्त्रा लिखितत्वादू,भत्तु रनुमतेः प्रभुसमर्पितैतद्विवादविषयनिविष्ट पत्र- 
जातैरेवप्रासत्वाध् । अ्रथ च जिलाख्यधर्म्माधिकरणनि विष्टपत्रान्त्गत- 


१. पत्रेन०--अ्यप० । २, भवनपोषण|दसर्था०--ब्यप० | 
३ स्वकियत देक पुत्रमलेनशव विदादसवति०---म्बप० । 
४, तावृशा०--न्यप० | ५. इति शास्त्रे--ब्यप० | 


व्यवस्था-पन्न-संख्या-५६ १५३ 


तद््म्माधिकरणनियुक्तपरिडतलि खितव्यवस्थापत्रमेव॑ पाठशालास्थपरिडत- 
लिखितव्यवस्थापत्र॑ च॒ शुद्धमशुद्धं वेत्यस्मामिन लिख्यते,' यतस्तदृब्यव- 
स्थाद्ये हरहोरसिंहस्य दत्तकपृत्र त्वसिद्धथसिद्धथो: प्रस्तावश्चव नास्ति; इत्यत- 
स्तस्थानावश्यकत्वमे4-इति वाराणस्यादिप्रदेशचलितमितात्नरावीरमिन्नोदय- 
व्यवहारमाधवव्यवहारमयूखव्यवहारकोस्तुमदत्तकमीमांसादत्तकदीधि तिदत्तक- 
चन्द्रिकादत्तकनिणया दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था+- 

अन्र प्रसाशम--- 

मात्रा भत्तेरनुज्ञया' प्रोषिते ग्रेते वा भत्तोरि पित्रा वोसाभ्यां वा सवर्णाय 
यो यस्मे दीयते स तस्य दत्तकः पृत्रः | 

यथाह मनु 

माता पता वा ददचातां यमद्विः पुत्रमापदि । 

सहरशं अीतिसंयुक्त स ज्ञय। दत्रिमः सुतः ॥-इति ( ६१६८८ )। 

आपद्पहरणादनापदि न देयः | दातुरय॑ प्रतिषेषः | तथा एकपृत्रों न देयः | 

“न लेबेक॑ पुत्र द्यात्‌ प्रतिशहयाद्वेति वशिष्टस्मरणात्‌””, तथा ““अनेफ- 
पुत्रसद्धावेडपि ज्येष्ठो न देय:। ज्येप्ठेन जातमात्रेण पुत्री भवति 
मानव/“--इति ( मनु०-६।१०६ )। 

तस्थेव पुत्रकाय्यकरणे मुख्यत्वात्‌ू-इति मिताक्षराग्रन्थलिखनम्‌ 
( पृ० २१३-१४ ) ॥ १॥ 

अपुश्रणेति पं(स्व)श्रवणात्‌ न ज्रिया अधिकार इति गम्यते | 
अतरएब वशिष्ठ: | न सत्री पुत्र दद्यात प्रतिग्रह्नीयाद्वा अन्यन्नानुन्ञानाडुचेः 
इति दत्तकमीमांसाग्रन्थलिखनम्‌ ( प्ृ० ७ )॥ २॥ 

नेकपुत्रेण कत्तव्यं पृश्रदानं कदाचन | 

बहुपुत्रे ण॒ कत्तंव्यं पुत्रदानं॑ प्रयल्मतः ||--इति दत्तकचन्द्रिकादत्तक- 
मीमांसादि ( पृ० ६६ )ग्रन्थवृतशोनकवचनज्चेति ( प्रृ० ११ !॥ रे ॥ 


भ्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेद्नाथ मिश्रण श्रीरामतनुशम्भ विद्यावागशिन 





लकिकननमनानननलनलतत 


१ लिखिते०--भ्यप० | २. अश्वनुशया० --न्यप० । 


१५४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-४ ७ 


५४७३--रोबकारि मिसिल आदालत देओयानी सदर तारिख 
५ माह मांच्च सन १८२८ इड्भरेजी मताबक २३ माह फालगुण 
सन १२३४ वाड्भला रोज वुधवार ऐ आदालतेर द्वितीय हाकिम 
श्रीयुत आलक सुन्दर राश साहेवेर बेठके-- 

जयरामगिर वनाम मयागिर ओ देविगिर 

साएल हाजीर आशील | इं० १८२७ शालेर १३ आगस्त 
माशेर लिखित मरसीदाबादेर प्रवलसिएल कोटेर एक केता रिट- 
रन तथाकार रोवकारि सहित ओ तहार सम्वलित मकदंमार 
रोएदाद पोछिया ऐ सनेर जुलाइ माशेर २३ तारिखे दृष्टी हओया. 
साएलेर सओयाल प्रश्नति, ताहार समपर्कीय कागज-सकल अद्य 
हष्टे आशिल। यथा साएलेर सओयाल सम्पक चुडन्त हुकुम 
सादर हओनेर पूव्य शास्त्र विवेचना करण उचित वोध हइलो, 
अतएव हुकुम हइलों ये एड रोवकारिर नकल एइ हुकुमे एड 
आझादालतेर परिडतगनके अपश कराजाय ये निचेर लिखित 
सओयालेर जवाब सोमवार पय्यन्त दाखिल करेण । 

सओयाल--यद्यपि एक व्यक्त गोसाजी आपन गुरुर मत्युर 
पर उहार त्यक्त धने दाखिल हइया अन्य व्यक्तिके आपन चेला 
नियुक्त करे, ओ ताहार पर आपन चेलार असम्मतिते आपन 
गुरुर त्यक्त घन आ आपन स्वोपार्ञजित (धन)के गुरुर त्यक्त 
धन सम्बलित किम्बा प्रथक्‌ अन्य स्थाने हस्तान्तर करे। बह्भदेश. 
चलित शाख्रानुसारे एमत हस्तान्तर सिद्ध बटे कि ना इति। 

श्रीज्जयतितराम्‌ । 
एतद्धम्मांधिकरण द्वितीयाधिपति श्रीयुतश्नालकसुन्द्रसाहेवधम्मा घिकर ण्‌- 

लिखितविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याह्शबोधो जातस्तदनु- 
सरेणोत्तरं लिख्यते- 

यद्येतत्प्नलिखितकश्चित्संन्यासिगोस्वामी स्वगुरोमृ त्योः परं तत्त्यक्त- 
घने आयत्तत्वं सम्पाद्रान्यं कश्निद्व्यक्तिविशेषं शिष्यत्वेन नियुक्तवान्‌ | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-४७ १५५ 


तदनन्तरं तब्छिष्यानुमति विना स्वग॒रुत्यक्तप्रनं स्वोपाजितधनं चेंकोकृत्य 
प्रथग्वान्यस्थ कस्यचिन्निकटे हस्तान्तरों कृतवान्‌ स्थात्तत्र तद्धनं यदि 
देवसेवाथ नियमित भवति तदा देवस्वत्वास्पदीभूततद्धने हस्तान्तर'कर्तः 
त्वत्वाभावेन, यदि च तद्धनमतिथिसेवाथ नियमित तत्नायं नियमश्चदे- 
तद्धनादतिथिसेवेततस्थाननियुक्तेन करत्तंव्या, न तु दानविक्रयावषि, तदा चः 
शिष्यानुमत्या तदननुमत्या वा हस्तान्तरकरणं शाखत्रानुसारेण सिद्ध मवितु 
नाहँति; यतः शास््रानुसारेण पोष्यवर्गाभरणें नरक॑ भवति । अथ च॒ संन्या- 
सिनामिदानीन्तनानां प्रायशोतिथिसेवाव्यवहारो वर्त्ततें। अथ चातिथिसेवाथ 
घननियमो४पि वत्तते | तद्धनदानविक्रयावपि न भवत हइृत्यपि व्यवहारः । 
व्यवहारस्यापि शाख्रसद्धप्रमाणत्वात्‌ | अथ च संन्यासिनामनेके सम्प्रदाया 
अनेकाः श्रेण्यस्ततनतत्पश्नलिखितसंन्यासनो गोस्वामिनो गरुपरम्परा- 
यामेतद्ब्यवहारश्चेत्‌ शिष्यानुमर्ति विना गरुणा गुरुपरम्परागतघनस्थ 
दस्तान्तरं न कत्त व्यं तदा ताहशव्यवहारात्‌ शिष्यानुमर्ति विना गृरुपरम्परा- 
गतधनस्य हस्तान्तरकरणं शास्रानुसारेण भवितु नाहँति । यदि च तदूगरु- 
परम्परायां ताहशव्यवहारों न चेत्‌, तदेतत्मश्नलिखितधनं यदि देवसेवाथ- 
मतिथिसेवाथ वा नियमितं न भवति तदा च स्वोपार्जितस्य गुरुपरम्परागत- 
स्थ वोभयविध घनस्यास्या संन्यासिजातिव्यवहारात्‌ शिष्यानुमति बिनापि 
गुरुणा हस्तान्तरकरणं शास््रानुसारेण सिद्धथति, अतः शास््रानुसारेणापि 
सिद्धं भवितुमहंति । व्यवहारस्य शास्त्रसिद्धप्रमाण॒त्वमुपरि लिखितमेव-इृति 
वद्भदेशचलितमनुदायमागश्रीकृष्णतरकालझ्लारक्ृतदायमागटीका व्यवह्यरतत्त्त 
व्यवह्ारमातृका दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था-- 
अत्र प्रमाणम-- 
देवस्वं आह्यण॒स्वं वा लोगेनोपहिनस्ति यः | 


स पापात्मा परे लोके यप्रोच्छिष्टेन जीवति [--इति मनुवचनम्‌ 
(११। २६ )। १। " 


“ ३ रुस्तान्तरं--व्यप० | २. शास्त्रानुसारेणापोष्य--व्यप० | 
१, धनस्यास्म ज्जातसन्यासिव्य ०--व्यप० | 
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१५६ उयवस्था-पत्र-संख्या-#७ 


प्रतिमादिदेवताथमुत्तष्ट' धन देवस्व॒सू--इति कुल्लुकभट्टव्याख्यान- 
मिति (पृ० ४३० )। २। 

अस्वामिना कतो यस्तु दायो विक्रय एवं वा । 

अकृतस्स तु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थिति: ||--हइृति मनुवचनम 
(८।१६६ )।| ३। 

व्यवहारों हि बलवान्‌ धम्मस्तेनावहीयते--हृति ब्यवह्ारतत्त्व/ प्रृ० 
४ ) व्यवहारमातृका दि: पृ० २८२ )प्रन्थघृतनारदबचनम्‌ | ( प्ृ० १७ ) 
१|४० ) ।४। 

भरणं पोष्यवगस्य प्रशस्तं स्वगंसाधनस्‌ | 

नरक॑ पीडने चास्य तस्मादत्नेन त॑ भरेत्‌ ॥--इति दायभागादिय्नस्थ- 
थृत( दाभा० प्रृ० ३३१ )मनुवचनम | ५ | 

पिता माता गुरुभ॑य्या प्रजा दीनाः समाश्रिता; । 

अभ्यागतो 5तिथिरचेव पोष्यवर्ग उदाह्ृतः ॥--इति श्रीकृष्णतर्का- 
'लद्लारधृतमनुवचनम्‌ ( दाभादी० प्रृ० ३२४ ) ६ | 

जातिजानपदान्‌ धर््माज्छ णीधम्मोंश्व धम्मवित्‌ । 

समीक्ष्य कुलधम्मांश्व स्वधम्म प्रतिपालयेत्‌ (-इति मनुवचन चेति 
(८।४१ )। ७। 


श्रीज्जेयतितराम््‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेधना थमिश्रेण श्री रामतलुशम्म विद्यावा मीशेन 





--इऊकुराजि दस्तखत-- 
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१, देवता तदर्थम०--+यप० |] 

२ मनुस्मृतो वचनमिदं नोपलभ्यते | 

३. वच्ननमिदं मनुस्मृतौ नोपलम्यते यद्यपि वाक्यमिद “मनुनैवोक्तम”” इति दायमा 
गटीकालिखनम | 


व्यवैस्था-पत्र-संख्या-४(८ १४८ 


शओयाल-- 

४८--एक व्यक्ति सामनन्‍्त रजपूत जातीय राजा प्रथमा ओ 
द्रतिया दुइ बनिता ओ द्ृतीया वनितार एक दुहिता ओ स्थावर 
ओ अ्रस्थावर वस्तु स्वणोदि राखिया निहतो अर्थात्‌ मृत्यु हय । 
तदपरे ए निहतो व्यक्तिर दतिया वनितार एक दोहिन्न हय | ऐ 
द्रतिय बनिता ओ ताहार दुहिता ओ दुहितार पुत्र बत्तंमान 
आहछे | ए क्ष्यणे ऐ राजार प्रथमा वनिता आपन स्वामीर फौतेर 
पर ऐ सकल बस्तुते दखिलकार थक्तिया आपन सपत्नीर साम्व- 
त्सरेर भरण पोष्णेर वेतन दिया आपन सजातीय चरि बत्सरेर 
व्यक्रमेर एक व्यक्तिके पोष्यपुत्र राखियाछे । एसते प्रस्ता जिज्ञासा 
करा जाइतेछे । ऐ युत राजार ट्वितीया बनितार दौहित्र बत्तमाने 
प्रथमा बनिता आपन स्वामीर विना अनुमतिते पोष्यपुत्र करिते 
पारे कि ना। यदि पारे कोन शार्ूर मत, ओ शे शास््रेर नाम की, 
ओ्रो कोन वचन ओ प्रमाण ताद्ा एइ शओलेर पृष्ठे लिखियादेन । 
इति ईं शन १८९१८ साल, तारिख ७ माच्च । 

श्रीज्जेयतितरा 
म्‌ 
प्रमुसमपिंतप्रश्नपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यत 
प्रश्रपत्रलिखितस्य राशो द्वितीयवनिताया दोहित्रे विद्यमाने सति प्रथमा 
वनिता स्वस्वाम्यनुमति विना दत्तकपुत्रं कत्त, न शक्तोति-इति दत्तकमौमांसा- 
दत्तकचन्द्रिका(प्ृ० ३)दत्तकदीधितिप्रभ्तिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था-- 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

न स्री पुत्र दबात्‌ अ्तियह्वीयादू वाउन्यत्रानुज्ञानादू भत्त :-इति दत्तकः 
मीमांसा( प्ृ० ७ )दत्तकचन्द्रिका(प्रृ० २)दत्तकदीधितिप्रमतिग्रन्थघृतवशि2- 
व्चनम्‌ | ह 
श्रीज्जेयतितराग्र्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


धशशककामाा-०५- सीलनमहाशकाक. "रामम्ान्‍्यक्, 


१५८ व्यवस्थान्पत्र-संख्या-४५ «८ 


नं० २६५१८ 

५८ -रोवकारि मिषिल आदालत देओनि सदर तारिख 
१३ माह माच्च सन *दरद इड्गरेजी मोतावक २ चैत्र सन ५२३४ 
वादड्भगला रोज वृहस्पतिवार ऐ आदालतेर हाकिम कटवरट थरनेल 
मिली साहेवेर वैठके-- 


नफरमित्र ओओ राजीवमित्र-- आपीलाण्टान 
रामकुमार चट्टोपाध्याय प्रभ्नति-- रघष्पाडण्टान 


आपीलाण्टानेर उकिलगण मुनशी हयदरालि ओ मुनशी गोलाम 
बतुल रेष्पाडण्टानेर उकीलगणेर मध्ये एक जन मोलवि करम- 
होशेन हाजिर आशील । पूव्य एइ मकहमा एड मासेर ११ ओ १२ 
तारिख सकले रोवकार हइया ओ शहर आदालत ओ प्रविनशल 
क्रोटेर कागजसकल तथाकार फयशला सहित पडागिया दिवा 
आवसान हेतु स्थकित छिल, पुनराय अद्य उपस्थित हइया खाप 
अपीलेर सओल याहा मौछुवातेर स्थाने करार दियाछे ओ 
ताहार जवाब इडज्जरेजी १८२५४ शालेर १७५२८ (१) जुलाइ मासेर 
हओया ए आदालतेर रोवकारि सकल ओ आदालतेर समुदाय 
कागज पडागेल | जानागेल ये एइ मकददमाय सहरेर पणरिडितेर निकट 
हइते दुइ व्यवस्था ओ कोटेर परिडतेर निकट हइते एक व्यवस्था 
दाखिल हइ्याछे, ओ ऐ व्यवस्थासकल परस्पर अनेक्य | अत- 
एव चूडान्त हुकुम सादर हओनेर पूठच एड आदालतेर पणरिडत- 
गणेर निकट व्यवस्था लओन उचित बोध हइया हकुम हइल जे 
एड रोवकारिर नकल नीचेर लिखित सओ()लसकल लिखिया 
मकद्दमार समुदाय कागज सहित एशइ आदालतेर पसण्िडितगणके 
समपेंण कराजाय | 
प्रथम सओयाल। एड जे यद्यपि रामकृष्णमित्रेर' ख्री मुसम्मात 
धनमणि आपन पतिर मृत्युर पर आपन पतिर अंश ओ व्यक्त 
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१ वाइ कृष्णु०--व्यप० । 
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“व्यवस्था-पतन्र-सं ख्या-४५ ६ १५६ 


वाबत मलहि किसमतेर उपर, याहा उत्तराधिकारित्व प्रकारे 
उहाके पोछियाले, दखिल हइया ताहा आपन दौहित्र मानिक- 
लालके हेवा करिया थाके; एमत हेवा सिद्ध वटे कि ना | 

द्वितीय । एड ये यद्यपि हेवानामा लिखिया देओन परे मुस 
म्मात'मजकुरा ऐ लिखित वस्तुके पुनराय रघ्पाटण्टानेर पिता 
डोमनचट्टोपाध्यायेर निकट विक्रि करियाथाके, एमत विरक् 
करार ऐ सुसम्मातर' क्षमता छिल कि ना। ओ यदि स्यात्‌ हेवा 
ओ विक्रय दुइओ सिद्धि ना हय तवे ऐ वस्तु आपीलाण्टानके 
ये धनमणिर पतिर श्रातुष्पुत्र बटे, अशे कि ना ? 

तृतीय' | यद्यपि धनमणि एखन पय्यन्त जीवमान थाक तवे 
ऐ वस्तुते उहार स्वत्वाकी आछे कि ना। उचित ये परिडतगण 
मकदमार समुदाय कागज दृष्टि करिया वद्धदेश चलित शाख्रा- 
नुसारे व्यवस्था दाखिल करेण इति । 


श्रोहरिशशरणम्‌ 

एतद्थम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरटथरनेलसिलीसाहेव धर्माधिकर ण- 
लिखितविचारपत्रान्तगंतप्रश्न प्र तिरूपपत्रमेब॑तत्समर्पितैतद्विवादविषयनिवि- 
प्रपत्रजात चावलोक्य विविच्य च याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर 
लिख्यते-- 

प्रथमप्र भ्स्योत्तरम--- 

उपरिलिखितपत्रान्तगंतमुरुसिदा वादाख्यनगरसम्बन्धिधम्माधिकरणीय- 
जयपत्रेणेकरत्रिशदड्ढ। ड्वितविचारपत्र ण॒ तद्धरमा घिकरणनियुक्तपणिडतसंबन्धि- 
प्रश्नपत्रेण चेव कोर्टापीलाख्यधर्ममाधिकरणीयजयपत्रेणकादशाडाड्ितविचा- 
रपत्रेण तद्धम्मांधिकरणनियुक्तपण्डितसम्बन्धिप्रश्पत्रेण च रामकृष्ण मिन्र- 
मरणानन्तरं तत्त्यक्तथनं गल्गागोविन्दमित्रेण तत्पुत्रेणोत्तराधिकारित्वेन 
प्राममिति ज्ञातम्‌। अ्रतो रामकृष्णमित्रस्वत्वास्पदीभूतयावद्धने तस्थेष 
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१ असम्मात--ब्यप० । २ असम्मातर--ध्यप० । 
३ द्वितीय--ब्यप० । ४ मुरुसिदावादाभ्य--व्यप« | 
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स्वत्वं जातम्‌ । अतस्तस्यथानपत्यस्य पत्नीमारभ्य पितृपय्य॑न्तानपत्यधनाबि- 
कारिरहितस्यथ मृतस्य चोत्तराधिका रित्वेन तन्‍्मात्रा धनमन्या तद्धन प्राप्या- 
यत्तत्वं सम्पाद्' माणिक्यलालनाम्ने स्वदोहित्राय दत्त चेत्‌, तदा तद्दान॑ 
सद्ध भवितु न शक्तोति, यतों दानपन्रे घनमन्या लिखितं मया स्वेच्छुया 
तृम्यमेतद्‌्भापायामठा[दशगण्डाशब्द्प्रतिपाद्ं घन दत्तम्‌, अतएव स्वे- 
च्छुया स्तिया दानाद्रधिकारस्थात्तराधिकारित्वेन संक्रान्तचने शास्त्रासिद्ध- 
त्वात्‌ | यथा पतित्यक्ते पत्नीसंक्रान्ते घने पत्याः स्वेच्छुया दानाद्यनघिकार- 
स्तथापुत्रत्यक्त 5प मातृसंक्रान्ते घने मातुरपीति ॥ ० ॥-- 

अतन्र प्रमाणमू-- 

स्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः स्म्रृतः | 

नापहारं ज्रियः कुस्यु£ पतिदायात्‌ कथशख्वन ॥--द॒ति दायभाग- 
( प्र० १७३ )विवादभज्जाणवादि( प्र० २ विवाभ० ३२१ क०» )ग्रन्थघृत- 
भारतवचनम्‌ ( १३।४७।२४ ) | १ । 

नापहारं तियः कृस्यु + पतिदायात्‌ कथच्चनेति भारतादपहारशब्दा- 
थन यथेष्टदानविक्रयादी नाधिकारः--इति दायरइस्यलिखनम्‌ | २ । 

यद्वा पत्नीत्युपलत्ञम्‌ । ख्रीमात्रापिकारेउयमर्थों बोद्धव्य--इतिदाय- 
भागादिग्रन्थलिखनम्‌ ॥ ई३ ॥ 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्--- 

प्रथमप्रश्नोत्तरानुसारेण शास््रासिद्धदानपत्र लिखनानन्तर  धनमणी 
तद्ानपत्रलिखितवस्तुनः पुनरेतद्धम्माधिकरणप्रत्यर्थिनां पितुः डोमनचढ़ो- 
पाध्याय(स्य) सन्निधों विक्रय कृतवती स्थात्तदेताहशविक्रयकरणे तस्या धन- 
मण्याः क्षमता नासोत्‌ , यता विक्रयपत्रें स्वीकृतसक्रान्तघनस्या विक्रये 
शास्रोक्तावश्यकानां देवूनामलिखनात्‌ प्रभुसमर्पितावशि्टपत्रजातैरप्रास- 
त्वाच शास्तरोक्तविक्रयहेतारविना पतित्यक्तचने यथा पल्या विक्रये नाधिकार- 
स्तथा पुत्रत्यक्ततने मातठुरपि नाथिकारः। एवश्चवोपरिलिखितप्रकारेण 
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२ समपराय---न्यप० | २्‌ पितृ०--व्यप० | 
३ ०नस्य शाख्रोक्तहेतूनां विक्रये आवश्यकानामलि०--व्यप० । 
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दानविक्रययोर सिद्धों सत्यां विवादास्पदीभूतघनान्तर्गंतगल्ढागोविन्दमित्रस्य 
पृव्व॑स्वत्वास्पदीभूतमाषायामष्टादशगण्डाशब्दप्रतिपाद्रपरिमितवस्तुषु॒ यदि 
गड़ागो विन्द मित्रस्य पुत्रपोत्रप्रपोत्ररह्चितस्य वद्धदेशचलितदायभागादिय्रन्थ 
लिखितक्रमेण पत्नीमारभ्य पितामहपुत्रपय्यन्तानपत्यस्थ धनाधिकारंणो न 
स्युस्तदैतद्वम्माधिकरणा थिनां गद्भागोविन्दमित्रस्य पितामहपोत्राणामधिकारो 
भवतीति | 

ध्यन्न प्रसाणम--- 

प्रथम प्रश्नात्तप्रमाणत्रयम | तदभावे पितामही तदभात्रे पितुः सोदर- 
स्तदभावे पितर्व॑मात्रयस्तदभावे पिठृसोदरपृत्रस्तदभावे पितृतेमात्रेयपृत्र/-- 
इत्यादि श्रीकृष्ण नकालड्भारक्रतदायभागटीका लिखनम्‌ । 

तृतीयप्रश्नस्यात्तरमू-- 


यदि धनमणी एतत्कालपय्यन्त॑ जीवति तदा विवादास्पदीभमतघनान्त- 
गंतभाषायामप्रादशगणडाशब्दप्रतिपाद्रपरिमितं यद्रायक्रष्ण मेत्रमरणोत्तरं 
तत्पुत्रेण गड़ागोविन्दमित्रेण प्राप्त तद्धने घनमण्या मासल्वेन स्वत्वम- 
स््येव, यतो गल्जागाविन्दमित्रस्थ पुत्रपोत्रप्रपांत्रूपापत्यपत्नीदुहितृदोंहित्र- 
पितृपस्यन्तानपत्यधनाधिकारिराहित्यात्‌ प्रभुसमर्पिततत्रजातैरवगमादुपरि- 
लिखितप्रकारेंण दानविक्रययारसिद्धत्वाच्च--इति वड़देशच लतदायभाग श्री 
कृष्णुतकालड्ड/रक्ृतदायभागटीका विवाद भज्ञा ण॑वदायरहस्या दिग्नन्था नु सा रिणी 
व्यवस्था | 

तृतीयपश्षोत्तर प्रमाण मू-- 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरो आतरस्तथा तत्युत:-इत्यादि दाय(प्र १५१) 
भागादिय्रन्थधृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ( २।१२५ )। 


अत्र यद्यपे विवादास्पदीभूतं धनं भाषायामेकादश गणडाधिकैकाणाक- 
परिमितमित विक्रयपत्रा दिना ज्ञातम्‌, किन्तु तन्मध्ये भाषायामशदशगण्डा- 
शब्द्प्रतिपाद्य यद्धनमण्या उत्तराधिका रित्वेन प्राप्तं तस्वैवेदमुत्तर प्रभुसम- 
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१, ०राहत्वर4--वप्यप० ॥ 


११ 
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पितप्रश्नपत्रानुसारेण दत्त, नावशिष्टस्य भाषायां त्रयोदशगण्डाशब्दप्रति- 
पायस्य नत्रकान्तविश्वासविक्रीतस्य तद्विषयकप्रभुप्रशामावात्‌-इतिनिवेदन- 
मिति । 





श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ वीक 
श्रीवैद्यना थविश्रेण श्रीरामतनुशम्मि 
नम्वर २५६५ 


६०--रोबकारि मिसिल आदालते देओतनि सदर तारिख 
6 माह आपरेल शन १८५८ इड्गरेजी मोतावक २८ माह चेत्र 
शन १२३४ वाज्भजा रोज़ बुधवार ए आदालतेर हाकिम श्रीयुत 
कटवरट थरनेल मिली साहेवेर वेठके । 

मुमम्मात ज्ञानकोओर ओ जयाकौशओरर आपिलण्टाप 

दुःखवहनसिंह ओ दोवदष्त रष्पाडण्टान 

आपिलण्टनेर उकिलगण मौलबि गोलाम इजदाणी ओो 
लाला आउघलाल, रघ्पाडण्ट,नेर उकिलगणेर मध्ये एक जन 
सदासुकरपण्डित हाजीर आसिल । कल्य एइ मकहमा रोबकार 
हइया नालिशी आरजि पडागिया दिवा अवसान प्रयुक्त स्थकित 
छिल, पुनराय अद्य उपस्थित हइया प्रविन्‍्शन कोटेर बाकि 
कागज फयशला पय्यन्त ओ आदालते दाखिल हओया आरजि 
मजुबात आ जबाब प्रश्नति समस्त कागज गृष्ट आशीज्ञ । यथा 
ए माकइमार सम्बन्धे चुडन्त हुकुम सदर हुआनेर पूठ्वे ए 
आदालतेर परिडतगणेर स्थाने व्यवस्था लओन उचित हइल., 
अतएव हुकुम हइल ये एड रोवकारिर नकल मकदंमार समुदय 
कागज सम्वलित एशए सओयाले ए आदालतेर परिडतगणेर 
हाओला कराजाय ये मुसम्मात ज्ञानाँओर आपन पिता 
केहरसिहेर त्यक्त स्थावर वस्तुते ए आदालतेर डिकरि अ्रनुखारे 
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उत्तराधिकारि प्रकारे कावेज ह्याकछे, ओ मुसम्मात मजकुरा 
वस्धुसिंह नामे एक पुत्र ओ उस्मेदकोओर ओ देओमुरत ओ 
नज्नाकेओर नासिक तिन कन्या बा त ओ उहार पुत्र वन्धुसिह 
जयाकेआओर नामे एक स्रिराखिया निःसन्‍्तान मरिल। तत्परे 
मुसम्मात देआमुरत द्वितीय कन्या दुइ पुत्र अर्थात्‌ रष्पाडण्टान- 
के राखिया म्त्य हइ॒त्त, ओ ताहार पर उहार तृतीय कन्य। 
मुसम्मात नन्नाकॉओर मत वन्धुसिंहेर स्त्री मुसम्मात जया- 
काओरके ऐ समुदाय वस्तु किम्वा ताहार हइते किल्लित दान 
करणोर ज्षम निःसन्तान मरिल | अतएव मेथिल ओ पश्चिम देशेर 
चलित शाख्ानुसारे ज्ञानकेॉंक्रके (अपत्य) ना थाकाते तबे ताहार 
मृत्युर पर उदार सत्याधिकारि कोन व्यक्ति हइवेक | उचित ये 
कागज-सकल हृष्टी ओ अनुमोदन करिया एइ सआयालेर जबाव 
शास्त्र प्रमाण सहित सम्राह मब्ये दाखिल करि वे)न इति | 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
जवानव्यतस्था 


एतद्)म्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरटथरनेल सिलीस हिव धम्मा घिक- 
रणुलिखितविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्र तिरूपपत्रमेव तत्समर्पितेत दू विवादविषय- 
निवि2पत्रजातश्चावलोक्य विविच्य व याहशबाघो जातस्तदनुसारेणोत्तर 
लिख्यते । 

प्रभुसमर्पितपत्रान्तर्गतपड्विंशत्यझ्लाझ्लितपूव्वलिखितैतद्ध म्मा घिकरणी य- 
जयपत्रानुसारेण केहरसिंहाजितसिंहयोविंभक्तयोद्दयोंः सोद्रश्रात्रोम॑ध्ये केहर- 
सिंहस्य पुत्रपोत्रप्रपोत्रपत्नीपय्यन्तरहितस्थ मृतस्य समस्तविभक्तस्थावरघनांशे 
तद्दुहितुश्ञानकोडराख्याया उत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाते सति, शानकोड- 
राख्याया मिथिलादेशच लितशासत्रानुसारेण पश्चिमदेशचलितशाखत्रानुसा- 
रंण चोपरिलिखतपैतृकसमुदायस्थावरघनांशस्य तदन्तगंतकिश्विद्धनस्थ वा 


तैतत० 8१,--व्यप० | 


अनशन न डक्ननम-ऊ कलम तट लिन कण +- 
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मृतस्वपुत्रबन्धुसिंहपक्षीं जयाकोमराख्यामुद्दिश्य दानकरणे क्षमता नास्ति,यतः 
शास्त्र लिखित पुत्रग्रपोत्रपय्यन्तरहितस्य मृतस्य विभक्तघने पल्या उत्तराधि- 
कारित्वेनाधिकारे जातेथ्प्यहष्टा थ' बिना तदन्तर्गतकिश्विद्धनस्यापि दानानधि- 
कारः | अ्रत एवं पत्नीतो जधन्याया दुहितुरर्थात्‌ पुत्रपांत्रप्रपोत्ररहितस्य मृतस्य 
विभक्तपने प्रधानाधिकारिण्याः पत्नयाः पश्चादधिकारिण्या उत्तराधिका रित्वेन 
विभक्तपिवृषना धिकारे जातेड्प्यह्टाथ बिना तदन्तर्गतकिश्िद्धनस्य सुतरां 
दानाधिका रित्वनोप रिलिखितपैतृकसमुदायस्थावरघनांशस्थ दानकरणक्षम- 
तायाः सुतरां दूरापास्तत्वाद्विवादास्पदीभूतघनस्यथ जश्ञानकामराख्याया 
त्रीपनत्वाभावाच् । ग्रझते तु प्रभुसमर्पितपत्रान्तगंत।नचत्वारिशदड्ड।इत- 
दानपर्नेणावशिप्पपत्रजातेंश्वाहटा थंदाननवगमात्‌ ,. पंतृकसमुदयस्थावर- 
धनांशदानावगमाच । एवश्चापरिलिखतप्रकारण ज्ञानफामराख्याया उपरि 
लिखितपैतृकसमस्तस्थावरधनांशस्य तदन्तर्गतकिश्विद्धनस्य वा दानकरण- 
क्षमतायामसत्यां, तस्या मरणोत्तर तद्धन धनिनः केहर सिंहस्योत्तरा घिका- 
रिंण[मेव भवति; यतः शाख््रानुसारण पुत्रपीत्रप्रपोत्ररहृतस्थ मृतस्य 
विभक्तबने पल्या उत्तराधिकारिल्ेनाधिकारें जातअईप तन्मरणोत्तरं तद्धनं 
तत्पत्युरुत्तराविकारिणामेव यथा भवबति तथा शाखत्रविवेचनया पुत्रा दिपक्षी- 
पर्य्यन्तर हितस्य मृतस्य विभक्तघने दुह्तरुत्तराधिका रिव्वेनाधिक' रे जातेड 

तन्मरणोत्तर तद्धन॑ तल्ितुरुत्तराधिकारिणामेव भमवति | प्रकृते तु मिथि- 
लादेशचलितशा सत्रानुस रेण प्रभुसमर्पितपत्रान्तर्गतवशावलीपटकलि खतस्य 
धनिनः केहरसिदस्य पितुः क्ृष्गुसिंहस्य पितृप्रितामहप्र पितामह।दिसन्त- 
तीनां मध्ये यः कश्चित्‌ केदरसिंहस्यथासन्नतरः सपिणडो ज्ञानकोमराख्याया 
परणात्तर स्थास्थति स एबाधिकारी भविष्यति, यताो ज्ञानकोमराख्यायाः 
पितुधनिनः कहरसिहस्योत्तराधिकारित्वं प्रश्नपत्रनल खतानाम्‌ , अर्थात्‌ 
शानकोमराख्याया मृतपुत्रबन्युसिहपत्न्या जयाकोमर।ख्याया एवं तत्यथम- 
कन्याया उमदकोमराख्याया एवं तद्‌ द्वतीयकन्याया देवमूत्तिकोमराख्य।याः 
पुत्रयोरथदितद्वधम्मा।धकरणप्रत्वाथनोरेव, एतदूमिन्न,नामुपर/लखितवंश[- 
वलीषदकाल खितानां मध्य कस्यचिदप मिथिलादेशचलितशास्र।नुसरेणु 
न भवति, यतों मिथिलादेशचलितशाखत्रनुसारेण धनाधिकारिश्रछ्ुुलाया- 


'उयवस्था-पत्र-संख्या<*६० १६४ 


मेताइशानां पुत्रपोत्रप्रपोत्ररहितस्य सम्बन्धिनामुल्लेखाभावात्‌ , पश्चिम 
देशचलितशास्रानुसारेणोपरिलिखितवशावलीषटकलिखितस्तुती सिंहाख्यो, 
यो धनिनः केहरासिहस्य दोहित्रः, स यदि शानकामराख्याया मरणोत्तरं स्था- 
स्यति तदा तस्याधिकारो भविष्यति, यतः प्रश्नपत्रलिखितानामुपरिलिखिता- 
नामेबमुपरिलिखितवंशा।वलीषटकलिखितानामन्येषाच पश्चिमदेशचलित- 
शास्तानुसारेण ज्ञानकोमराख्यायाः पित॒धनिनः केहरसिंहस्योत्त राधिकारित्व॑ 
न भवति, यतः पश्चिमदेशचलितशास्त्रानुसाय्यपुत्र धनाधिकारिश्ह्वुलाया- 
मेतादशापुत्रसम्बन्धिना मुल्लेखाभावात्‌ू--इति मिथिलादेशचलितविवाद- 
चिन्तामणिविवादरल्राकरविवादचन्द्रादिग्रन्थानुसारिणी पश्चिमदेशचलित- 
मिताक्षरावीरमित्रोदयव्यवह्रमाधवव्यवहा रमयूखव्यवह्ा रकोस्तुमा दिग्न्धा नु- 
सारिणी च व्यवस्था । 


अन्न प्रसाणम्‌-- 

भारते ( १३॥४५४॥ १२ ) :-- 

स्रीणां' स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः स्म्ृतः । 

नापहारं ज्ियः कुयु : पतिवित्तात्‌ कथश्चन || 

अपहारमेच्छिकदानविक्रयादिकस-इति विवादचिन्तामणि(प्ृ० २३८) 
लिखनम ॥ १ ॥ | 

यथेष्टविनियोगार्थ' तु कन्यायाः पितृधनग्रहरणं दूरापास्तमेब--इति 
व्वीरमित्रोदय ( प्ृ० ६५४६ ) ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ २ ॥ 

अपुत्रा शयनं भत्तः पालयन्ती गुरौ स्थिता। 

मुजीतामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा ऊद्ध्व॑माप्नुयु: | 

इति विवादरल्ाकरवीरमित्रोदयादिय्रन्थघृतकात्यायनवचनम्‌ ( कास्मू८ 
६२१ )॥३॥ 

स्वपुत्रस्तदभावे पोत्रस्तदभावे साध्वी भाग्यां तदभावे दुहिता तदभादे 
माता तदभावे पिता तदभावे आता तदभावे तत्युत्रस्तदभावे आसच्र- 


०.२० बन नन>3--+.५. ७क +०+---००० ०७०७०-९+००-२००४ाक काता"+-ाक-क३--+२०न७+ >ार्वीदआमसी गेम, 





१. स्त्रीसां तु पतिदायाद्रमुपभोगफलं स्मृतम्‌--महाभा० । 


१६६ उयवबस्था-पत्र-संख्या-६०-६ ९ 


सपिय्डस्तदसावे यरथाक्रमं व्यवहितसपिएड:--इत्यादि विवादचिन्तामणि: 
( ध्र० २४३ )ग्रन्यलिखनम्‌ || ४ || 

दुढ्त्रिभावे दौहित्रों घनभागू--इति मिताक्षरा( ए० २२१ ) ग्रन्थ- 
लिस्नज्चेति ॥ ५४ | 


दुहित्रिभावे दौहित्रः--इति वीरमित्रोदयग्रन्थलिखनज्चेति |$॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्यना थमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 
सशञ्रोयाल-- 


१--यदि कोन ग्रहस्तेर कन्याके ताहार पिता-माता मूल्यादि 
ना लइया काहारो नफरेर सड्भ विवाह देय, एवं विवाह देओय। 
कालिन ऐ कन्यार पिता-माता ऐ कनन्‍्याके दासि करिया देओयार 
कोनो लिखित पडित अथवा अकद्विकार ना करे, तबे सेइ कन्या 
ओ ताहार गर्भजात सन्‍्तानसकल यथाशामस्र दासि ओ नफर 
हुइते पारे कि ना ? एवं कोन शाख्रानुसारे ए विषयेर निषेध कि 
विधिर व्यवस्था हय सेइ व्यवस्थार श्लोक ओ भाषाते विवरण 
आवगतत हओया आवश्यक' इति । 
प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसा रेणोत्तरं लिख्यते । 
यत्र कस्यचिद्‌ गृहस्थस्य कन्याया विवाहस्तण्त्रा मात्रा वा मूल्यादिक- 
मग्हीत्वा कस्यचिन्रफरशब्दवाच्येनाथांदासेन सह कारितः, एवं विवाह- 
खमये तस्याः पित्रा मात्रा वा दासीत्वेन दानस्य किड्विललिखितादिकम थवा 
स्वीकरणु न कृत स्यात्तत्र यदि प्रश्नपत्रलिखितग॒हस्थशब्द( वबाच्य; ? ) 
कस्यचिद्‌ दासो(न,भवति, वत्कन्यापि कोमारावस्‍्थायां कस्यचिद्‌ दासी न 
श्थता तदा, यदि वा प्रश्नपत्रलिखितणहस्थशब्देन ( वाच्यः ) कस्यचिद्यासो 


व फीनयकरियान ००४ >- 
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१ आविस्वक--व्यप० । . २. 0शब्देन कस्य०--व्यप० | 


व्यवस्था-पत्र संख्या-६१ १६७ 


भवति, तत्कन्यापि कोमारावस्थायां कस्यचिद्यासी स्थिता, कस्यचिद्ासेन सह 
विवाहे तस्याः स्वामिनों यद्यनुमतिस्तदा च सा परिणेतृदासेश्वरस्थ दासी 
भवितु' शक्नोति | एवश्व सत्यतत्क्षद्वये तस्या गर्मजाताः सन्‍्ताना अ्रपि 
तत्परिणेतृदासेश्वरस्थ दास्यों दासाश्व भवितु शक्‍नुवन्ति, उपरिलिखित- 
प्रकारेश तस्या दासीत्वेन तद्गर्मजातसन्तानानामपि शास्रोक्तपश्चद्श- 
दसान्तःपातिण्हजातात्मकप्रथमदासत्वातू । यदि च सा कन्या कोमासा- 
वस्थायां कस्यचिद्रासी स्थिता किन्तु कस्यचिद्यासेन सह विवाहे तस्थाः स्वा- 
मिनो नानुमतिस्तदा च सा कन्या परिणेतृदासेश्वरस्थ दासी भवितु न 
शक्कोति, किन्तु पृव्व॑ंस्वामिन एवं दासी भवति; एवं सत्येतत्षे गर्भ- 
जाताः सन्‍्ताना अपि एकस्य दासोतन्नत्वेन द्वितीयस्य दास्युत्यन्नत्वेन च 
द्वाम्यमेव स्वामिम्यां विभज्य ग्रहीतव्या भवन्ति--इति वजद्भदेशचलित- 
विवादभजड्जाणुवक्रमसंग्रहदिग्नन्थानुसा रिणी व्यवस्था--- 

: अत्र प्रमाणमू-- द 


दासेनोढा। तवदासी या सापि दासीलमाप्नुयात्‌ | 

यस्माद्‌ मर्ता प्रभुस्तस्याः' स्वाम्यधीनः ग्रमुयतः ॥ 

इतिविवादभड्भाणंव ( १ विवा० प्र० ५३४ क )(दाय)क्रमसंग्रहादि- 
( दायक्र०प्रु० ४४ )ग्रन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ( कास्मू० ७र० ) 2 

सा च द्विविधा। कस्यापि न दासी, अन्यदासी च | तत्र पृर्व्वा 
दासोद्ालमात्रेणेव दासेथ्रस्य दासी, परा च तत्मभोरनुमतिसह कारेश 
अनुमता च न दासी--इति क्रमसंग्रहग्रन्थलिखनम्‌ ( पृ० ४४ )। २। 

ग्रहजातस्तथा कीतो लब्धो दायादुपागतः। 

अन्ना कालभतस्तद्वदाहितः स्वागिना च यः॥ 

मोत्तितों महतश्रणाद्‌ युद्ध प्राप्त: पणे जितः । 

तवाहमित्युपगतः प्रत्रज्यावसितः कृतः ॥ 


१ तस्याम--दाक्रसं० । २ प्रत्रज्यापसृत --नामसं० | 
३ अ्शनादिभृतस्तद्वदापत्त: खामिना च य:। ऋणाच्च मोक्षितोडनल्पाद युद्धप्राप्त: 
पणे जित:--नामसं० । ः 


श्ध्ट व्यवस्था-पत्र-संख्या-६१-६- 


भक्कदासश्व विज्ञेयस्तथेव वडवाभृतः' | 

विक्रेता चात्मनः शास्त्रे दांसा: पतञ्चदश स्मृता॥। 

इतिविवादभज्भा्णव (१ विवा० ४१६ क) दायक्रमसंग्रहादि (दक्रिसं०- 
पृ० ४२) ग्रन्थधृतनारदवचनम्‌ ( नामसं० >छ्० ६६ ) ॥३।॥ ० | ०९ || 

एवज्च यद्प्यननुमत्या' दासेन दासी परिणीता तदा च स्वस्वस्वा- 
मिनोरेब दासदास्यी, तयोरपत्यन्तु द्वाभ्यामेव स्वामिभ्यां विभजनीयसू-इति 
( दाय )क्रमसंग्रदग्रन्थलिखनश्वेति ( प० १४ ) ॥ 5॥ ० ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेध्रनाथमिश्रेण 


न्‍सशा-अप+८पप__का_> ,रसाररपरााककाका डाक: “नननः्कन्‍ल-नसयाक, 


६२--सदर देओयानि आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
भ्रालक सुन्दर रास साहेवेर हजुर हइते अप्राप्त-यवहार राजा 
शशीभूषणदेवरायेर पत्ते अशी ? कमलाकान्तचक्रवर्ति अपिलाण्ट 
गुरुगोविन्द्चोधुरि रष्पाडण्टेर मकदमाय इद्डरेजी १८२८ सालेर 
१३ माह सेतम्वर मतावक वाद्भला १२३५ शालेर ३० माह भाद्र 
रोज शनिवारेर हओया रोवकारिर लिखित ऐ आदालतेर पसिडित- 
गणेर नामे आएन्दा मिसिले जवाब दाखिल करणेर हुकुमे 
सओयाल-- 

सओयाल-- 


कागज-सकलेर द्वाराय पष्ट आछे ये वद्भदेश निवासि राम 
शक्करराय नामिक एक व्यक्ति आपन जमिदारिर मध्ये एक ग्राम 
कु 
आपन माता राजराजेश्वरीर भरण ओ पोषणेर परिवत्त याहा 
नगद निर्दिष्ट छिल आपन माताके एइ प्रकार ओ एइ नियमे 
पर 
सोपद करिल ये ऐ ग्रामेर विक्रय कवाला कृष्णप्रसादनन्दी एक 


टन के खाक 





जी कल 





१ प्रम्नज्यापसतः कृतः--नामसं ० | २ यचनुमत्या--दाक्रसं० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-६२ १६6६ 


व्यक्तीर विनामे लिखिया अन्य कोन व्यक्तिके ताहा विक्रय ओो 
हेवा ना करण, ओ ऐ  राजराजेश्वरि आपन जीवदशा पय्यन्त 
ताहार उपस्वत्वे भोगवान थाकन, ओ ऐ मुसम्मोतेर सृत्युर पर 
ऐ ग्राम ऐ रामसझूरेर पुत्रेर हओन सम्वलित आपन मातार स्थान 
हुइते एक किता एकरारनामा, ओ कृष्णप्रसादनन्द फरजि ब्यक्ति 
हुइते ऐ मुसम्मातेर लिखिया देओया एकरारनामार मजमुन 
मतो द्वितीय एक किता एकरारनामा लिखाइया लइल । ततू परे 
यखन सरकारेर वाकी खाजानार जन्‍्ये समुद्य मद्दालेर, याद्दा 
ऐ रामशहक्लरराय ओ ताहार पुत्र मोहनचन्द्रेर नामे कालेकटरिर 
सिरस्ताते लेखाजाय, निलामेर इस्तहार कालेकटरि सिरस्ता हइते 
लटके, तखन ऐ राजराजेश्वरि ऐ रामशह्डरेर अभिप्राय ओ फरजि 
व्यक्ति कृष्णप्रसादेर सम्मतिते ये ग्राम ऐ रामशइहूर आपन 
माता मुसम्मात राजराजेश्वरिके नगद ग्रास अच्छादनेर परिवत्ते 
दियाच्छिल द्वितीय एक व्यक्तिर हस्ते सम्यक प्रकारे विक्रय 
करिल। ओ। ऐ क्ृष्णप्रसादनन्दिर नाम हुइते कवाला लेखा 
गेल । अतएव जिज्ञासा करा याइतेछे ये ऐ रामशह्डरेर पुत्र 
मोहनचन्द्र प्राप्त व्यवहार थाकने, ओ द्वितीय बिक्रोर सम्वन्धे 
ताहार अनुमति ना थाकने, ओ ऐ मोहनचन्द्रेर अप्राप्त-व्यवहारे 
ऐ द्वितीय विक्रिर सम्बन्धे उह्दार अनुमति थाकने, फरजी व्यक्ती 
कृष्णप्रसादनन्दिर लिखिया देशोया द्वितीय विक्रयपत्र, याहा 
रामशइछूर ओ ताहार माता मुसम्मात राज़राजेश्वरिर अभिप्राय 
मते हइयाछे, वद्भदेश चलित शाख्रानुसारे सिद्धि ओ सद्भत बटे 
किनाइति। 
एतद्धम्मांधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतआालकसुन्द्रराससा देव धर्म्मा धि- 


रवि यादशबोधो जातस्तदनुसरेणोत्तर 
ख्यते++- 


प्रश्नपत्रलि खितप्रकारकरामशड्जररायकत्त कस्वस्वत्वास्पदीभूतसराजकर- 
स्थावरान्तर्गतैकग्रामसम्बन्धिप्रा थमिकछुल विक्र यस्यार्थात्‌ स्वमात्रे राजराजे- 
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श्वर्यें यावज्जीवं तद््आमोतन्नोपस्वत्वभोगाथ तद्प्रामसमर्पणस्य प्रश्नपत्र- 
लिखितप्रकारकाभ्यां राजराजेश्वरीलिख़ितसंवित्पत्रक्ृप्णुप्रसादनन्दिनामक- 
व्यक्तन्तरलिखितसंबित्त्राभ्यां राजराजेश्वय्यां यावज्जोबं तद्गमोत्पन्नोप- 
स्वत्वभोगोपयुक्तम।त्रस्वत्वोत्पादकत्वपय्यंवसा यित्वेन तद्ग्रामसम्बन्धिन्यां भूमो 
रामशड्ूडररायस्य स्वत्वाविनाशकत्वात्‌, ग्रश्नपत्रालिख़ितप्रकारेश राजरा- 
जश्वय तद्ग्रामसमर्पणेन रामशझ्जभूररायस्य तदूभूमो स्वत्वविंनाशकयोर्वास्तव॑ 
दानविक्रययोरनवगमाच्च, एवच्च सति पितृस्वत्वे विद्यमाने पुञ्स्वत्वाभाव- 
अधकवड्भदेशचलितशास्रंण प्रश्नपत्रलिखितप्रकारेण तद्आआमसम्बन्धिन्यां 
भूमों मोहनचन्द्रस्य पितू रामशड्डूररायस्य स्वत्वे विद्यमाने मोहनचन्द्रस्य 
स्वत्वोत्पत्तिन मवति । नहिं राजराजेश्वरीलिखितसंब त्पत्रेण राजराजेश्वरी- 
मरणोत्तर मोहनचन्द्रस्य स्वत्वं रामशड्डूरस्य स्वत्वावनाशो वा तद्गमे तदू- 
ग्रामोत्पन्नोपस्वत्वे वा भवति । उर्पारलिखतप्रकारेण राजराजेश्वय्या यावज्ञीवं 
तद्आमोत्पन्नोपस्वत्वमात्रस्वामित्वेन तद्गआमस्वामित्वाभावात्‌ स्वमरणोत्तर 
तद्आमातन्नोपस्वत्वास्वा मत्वात्‌ राजराजेश्वरी लखतैताहशसंवित्त्रस्थ॒ धम्म- 
शास्रोत्तस्वत्वात्पादकहेत्वनन्तःपातित्वाच्चय। एवश्व सात जीवन्त्यां राजरा 
जेश्वयां रामशड्जुरराय च जीवति सति सब्बंधव तदूगमस्य तद्ग्रामोत्पन्नोप- 
स्वत्वस्य चास्वामनोी मोहनचन्द्रस्य तद्गमसम्बन्धिद्वितीयविक्रय अनुम- 
तरनावश्यकत्वेन तस्यप्रासव्यवहास्त।यां तदनुमतावसत्यामप्र|सव्यवहारतायां 
च तदनुमता सत्यामप द्वितीयविक्रयस्थ तदूआमसम्ध॑न्धभूस्वा मरामशड्डर- 
गयाभिप्रायण कृष्णप्रसादनन्दिनामकव्यक्त्यन्तरानुमत्या चोपरिलिखितप्र- 
कारेण यावज्जीब तदग्रामोत्पन्नोपस्वत्वस्वामराजराजेश्वरीक्ृतत्वनैब॑यदा 
राजग्राह्मकस्प्रहणा थ समुद।यस्य सराजकरस्थावरस्य यक्तद्रामशझ्डररायतत्पु- 
त्रमोहनचन्द्रयोनाम्ना केलटरीसंशकराजस्थाने लिखितं तस्य निलामसंशक- 
विक्रयाज्ञा तत्थानाधिपतिना दत्ता तदा उपरिलिखितप्रकारेण जातत्वेन च 
सिद्धनिष्पत्यूहत्वेन तत्पमाणभृत॑ कृष्णुप्रसादनन्दिनामकव्यक्त्यन्दरना म्ना 
लिखित द्वितीयविक्रयपत्रं यत्तद्राउ्राजेश्वरीरामशड्भूरोभयसम्मत्या जात॑ शा- 
जआानुसारेण सिद्ध सड्तश्व भर्वात, यतः स्वामिसम्मत्या श्रस्वामिकृतो$पि- 
विक्रयः शात्रसद्ध:-इति वद्धदेशचलितमनुकुल्लूकभट्टकतमन्व थमुक्तावली- 
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दायभागदायतत्त्वविवादभड़ाणवा दिग्नन्थानु खरिणी व्यवस्था -- 
अश्र प्रमाणम्‌-- 


योगाघमनविक्रीत॑ यंगदानप्रतियहम | 
यत्र वाप्युपधिं पश्येत्तत्सव विनिवर्तयेत्‌ ॥ 
इति मनुवचनम्‌( ८,१६५ ) ॥ १ ॥। 
योगशब्दशद्धलवाची | छुलेन ये बन्धकविकयदानग्रतिप्रहाः कियन्ते 
न तत्त्वतो, अन्यत्रापि निःक्षेपादों यत्र छच्च जानीयातू,वस्तुतो निःक्षेपादि 
न कत॑ तत्सव्ब' निवत्तते । इति मन्वर्थमुक्तावल्यां ( पएृ० ३०३ ) कुल्लुक- 
भद्॒व्याख्य। नम ॥ २ || 
पितय्यपरते पुत्रा क्िमजेयु्धन॑. पिलुः । 
अस्वाम्यं हि भर्वेदेषां निर्दोष पितरि स्थिते ॥ 
इति दायभाग( प्रृ० १३ )दायतत्त्व  प्रृ० ३ )विवादभज्भाणवादि( २ 
बबा० ५ क ,पग्रन्थध्वतदेवलवचनम्‌ | रे ॥। 
सप्त वित्तागमा धम्म्या दायो लाभः क्रयो जयः | 
प्रयोगः कम्मयोगश्च सत््रतिगह एवं च || इति मनुववचनम्‌ 
( १०,११६ )॥ ४ || 
स्वभागान्‌ यदि दद्य स्ते बिक्रीणीयुरथापि वा । 
कृग्ययथेष्ट॑ तत्सत्ब॑मीशास्ते स्वघनस्य वे ॥। 
इति दायभागादि( प्र० ३४ )ग्रन्थधृतनारद ( १३।/४२-४३ )बच- 
नम ॥ ५॥ 
तथा च स्वामिनो5नुमतिसत्तवे तु अस्वामिकृतविक्रयो5पि सिद्ध्यति 
व्यवहारोडपि तथा-इति विवादमछ्भाणंव१ विवा०३०३ ख) लिखनज्चेति 
॥॥ ६ ॥ ० ॥ ०॥ ० ॥ 


श्रीज्जंयतितराम्‌ श्रीहरि!शरणम्‌ 
भ्रीवेद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 
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६३--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानी सदर तारिख 
२० माह माइ सन श्टूरद इ० मोतावक ८ माह ज्येष्ठ सन १२३५ 
वाद्भधला रोज मद्भलवार एइ आदालतेर द्वितीय हाकिम श्रीयुत 
आलक सुन्दर रास साद्देवेर बेठके -- 


रत्सिह साएल 


साएल हाजिर आसिल | साएलेर सओोयाल एक आना 
छय दाम तेर कोडी नञ्रो वुडिर। मकहँमा ताहार त्रिगुण 
उपस्वत्व मवलग १३२।-॥॥४७ उनिष दामा तिन कोडीर तायदादे 
खास आपिल मजझ्जुर करणेर विषय एलाके आजिमावादेर 
प्रविनसन क्रोटेर हाकिसगणेर नामे हुकुम सादर हओनेर प्राथनाय 
मसम्मात घुपु ओ फथेसिंह ओ नियधारिसिंह ओ धोकलसिह 
ओ कानायासिंहेर पक्तेर आपन नामिक मोक्तारनामा ओ एड 
सनेर फेरवओगरि माद्दे: & तारिखेर लिखित अ्रजिमावादेर 
अपील आदालतेर एक कीता रोवकारिर नकल ओ इं १८२२ 
शालेर डिसम्वर मासेर १६ तारिखेर लिखित जेल्ा वेहारेर 
रेजष्टर साह्वेवेर डिगरिर नकल एक केता ओ इं० १८२४ शालेर 
माइ मासेर ११ तारिखेर लिखित ऐ जिलार जज साहेवेर 
डिगरिर नकल सहित ये गत दिवस हुजुरे दाखिल हइयाछित 
अय दृष्ट आसिल। यथा शाएलेर सओयालेर सम्वन्धे चूडान्त 
हुकुम सादर हओनेर पूव्व ए आदालतेर पण्डितद्गिर उपर 
सओयाल करा उचित बोध हइल, अतएव हुकुम हइल ये एड 
रोवकारिर नकल ए आदालतेर पण्डितगणके एइ हुकुमे अपन 
करा जाय ये निचेर लिखित सओयालेर जवाव एक सप्नाह मध्ये 
दाखिल करेन । 


सओयाल--यद्यपि जिले वेहार निवासिनी हिन्दु एक 
ख्री आदालत हुइते आपन पतिर हिस्या वाबत एक आना 
छय दाम तेर कोडी नओ वुडी जमिदारिर डिगरि हासिल 
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करिया ऐ रकमेर भूमि सकल स्व॒तन्त्र करिया लओनेर ओ ऐ 
डिगरि मते ताहार उपर दखिल हओनेर अनुमति डिगरिते लिखा 
थाकनेओ आपन हिस्यार भूमि सकल प्रथक करिया ना लझइ्या 
हिस्यार सदी मते ताहार उपस्वत्व लइया पुत्र सन्‍्तान ना राखिया 
मरे, एवं ऐ मृत सत्रीर कन्या ओ कन्यार पुत्रगण आपनादिगके 
ऐ हिस्यार स्वत्वाधिकार ओ एवं ऐ ख््ीर पतिर भ्रातार सन्तानरा. 
ऐ हिस्या आवश्यक थाक्रन एजहारे ऐ मृत सत्रीर कन्या ओ 
कन्यार पुत्रगणोर स्वत्वेर अस्वीकारे आपनादिगके ऐ रकमेर 
स्वव्वाधिकार करार देय--एमत अवस्थाय डिगरि हओया 
रकम वण्टक किम्बवा अवण्टक वोध हवेक, ओ ऐ मृत खस््रीर 
कन्या ओ दोहित्रगणके अथवा ताहार पतिर भ्रातार सन्तान- 
गणके अरपिवेक इति । 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
जवातब्रव्यतरस्था 


एतद्धम्माधकरणद्वितोयाधिपतिश्रीयुतश्आालकसुन्द्ररासस हेव धर्म्मा धि- 
करणुलि खतविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र मवले!क्य याहशबोधों जातस्त- 
दनुसा रेण॒त्तरं लिख्यते । 

प्रभुकृत प्रश्रपत्नलिखितबृत्तान्ते यदि तत्परभुप्रलिखितायाः खस्रिया 
जीवतः पत्युरंशों विभक्तो जातः स्थात्तन्मरणानन्तरं तस्य पुत्रपोत्रप्रपौत्ररहित- 
व्वेन तत्तश्रातृपुत्नादिभिबलात्कारेण विभकतं तत्पत्यंशं गहीत्वा समुदायघ- 
नमस्माकं साधारणमेव, नात्र विभागों जातः, अतएवेय पत्यंशयोग्यं प्राप्त 
नाहतीत्युक्त्वा' तस्ते विभक्तः पत्यंशों न दत्तश्चेत्तता यदि सा धम्मांधिकरणे 
निवेदन कृत्वा स्वपत्युविंभक्तांशस्य जयपत्र प्रातवती, तजयपत्रलिखित 
धनस्य प्रथककृत्यां ग्रहण॒स्यान्ते सात तजयपत्रे लिखिते सत्यवि सा प्रथक- 
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१, ०अन्न वेयं--ब्यप० | प्राप्त नइंचीत्युक्ता त स वि०--ब्यप० | 
३, पृथक ०--व्यप० । ४. भ्रहदणस्यान्तमतों तज्जयपत्र लिखिताया सत्यामपि--व्यप० ! 
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कृत्य तद्गहीत्वा तदुपयुक्तोपस्वत्वं यहीत्वा च मृताचेत्‌ तथापि तजयपत्र 
लिखितघनं विभक्तमेवावगम्यते । एवं' मृतायास्तस्याः स्रिया दुहितुस्त- 
दभावे दोहित्राणां तत्राधिकारस्तस्थाः पत्युश्रांत॒पुत्नादीनां नाधिकारः | 
यदि च तस्याः ख्रिया जीवतः पत्युरंशों विभक्तोी न जातश्चत्तदा प्रभुकृत 
प्रश्रपत्नलखितप्रकारेश तया अ्विभक्तघने पतियोग्यांशस्थावरोत्यन्नोपस्व 
त्वग्रहगो5ऊपि तजयपत्रलिखितघनमविभक्तमेवावगम्यते । एतलत्षे तद्धने 
तस्याः पतिग्रातृपुत्नादीनामधिकारः, न त तद्दुहतुणाम्‌ , तदभावे दोहि: 
त्राणां वा-इति वेहाराख्यप्रदेशचलितमितातक्षरावीरमित्रोद्यव्यवहारमा- 
धवव्यवहास्मयूखब्यवह्यारकौस्तुममिताज्षराटीकासुवो घिनीव्यवहार ध्यायत्राल 
म्भद्रक्ूत मितानक्षरायीका दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 

झत्र प्रसाणम-- 

विभागों नाम द्रव्यसमृदायविषयाणायनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेष 
विषयतया व्य+स्थापनम्‌-इति मितान्नरा (प्र* १६७) ग्रन्थलिखनम्‌ ॥१॥ 

विभागशब्दस्वनेकस्वाम्यानां द्रव्यसमुदायविपयाणं तत्तदेकदेशे व्य- 
बस्‍्थापने शक्तः--इति वीरमित्रोदय ( प्ृ० ४२२ ) अन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

पल्यभाव दुह्टितरो5पुत्रविभक्ता संसष्टिपनभाजः बिमि० प्र०२५६)। 
दुहितुरभावे दीहि3:--इति वीरमित्रोदयग्रन्थलिखनम्‌ (प्र० ६६१)॥ ३॥ 

एवं दोहित्रआतृयुतसमवाये मृतस्य विभक्कले दोहित्रस्य बलक्त्व- 
स्यशांहरणे सच्वे5पि पिएडादी स एवं बलवान्‌ | अविभक्नले (तु) तदू- 
आतृसुतानामेवांशहरत्वादपि--इति व्यवद्ाराध्यायस्थ मिताक्षराटीकायां 
बालम्भद् ( प्र० ८२० ) लिखनज्चेति ॥ ४ || 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिः शरणम्‌ 
श्रीवेध्ना थमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 
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१ एत-ब्यप० | २० ?तस विभक्त:--भ्यप० । 


अनन्त लजिललाज ८ 


व्यबस्था-पत्र-संख्या-६४ १७४ 


६४७-रोवकारि मिसिल आदालत दिमानि सदर तारीख 
७ माह आगष्ट सन १८०८ अद्भरेजी मतावक १४ माह श्रावश 
सन १२३(?) बाड्भला रोज वृहस्पतिवार ओइ आदालतेर द्वितीय 
हाकिम श्रीयुत आलक सुन्दर रास सद्देवेर वेठके-- 

गड्भाधरवाच स्पति साएल 


साएलेर उकील मुनसी फक्रिर महम्मद हाजिर आइलो। 
साएलेर हस्त हइते फतेहपुर परगणार मोजे आमगसिर बनन्‍्धक 
खालास विषये वारानसेर कोट्ट आर्पीलेर हाकिमानेर हकुमेर 
ध्रसम्मतिते ग्रो ताहार वन्धक हओनेर विपये एइ' आदालत 
ह॒इते उचित हुकुम सादर हओनेर प्राथनाय अन्य हेतु सम्बलित 
सइलेर सझओोयाल ओइ उकिल्लर नामिक उकालतनामा आ एडड' 
सनेर आपरेल मासेर _  तारिखेर लिखित वारानशेर आपील 
आदालतेर रावकारीर नकल ओ इ :८( १) सालर आगष्ट 
मासेर . तारिखिर लिखित जिला फतेपुरेर आदालतेर एक- 
किता रोवकारिर नकल सम्बलित याहा' एइ मासेर २ तारिख 
दाखिल हइयाछिल, अद्य द॒ृप_्टे आसिल | यथा साइलेर सओयाल्षिर 
सम्वन्धे हुकुम सादर हओनेर पूव्ब शाख्रर विवरण ज्ञात हओन 
उचित वोध हइल, अतणव हुकुम ह॒इल ये आदालतेर परिडत- 
गण निचेर लिखित सओयालेर जवाव एक सप्राह मध्ये दाक्षिल 
करेण । 


सआओयाल 


यद्यपि वारानश देसेर कोन जमिदारि चारि सरीकेर मध्ये 
एकत्र ओ साधारण थाके, ओ जमिदारीर सरीकगण मध्ये दुइ 
जने आपन २ अवण्टक हिस्या काहारोनिकट वन्धक राखे, तवे 
एइ प्रकार वन्धक वारानस देसेर चलित शास्तरानुसारे सिद्ध बट 
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१. राीाइ->-न्यूप्‌ ० । २. माहा--भ्यप० । 


१७६ “्यवस्था-पतन्र-संल्‍्य।-६४७ 


किना? ओ ताहा सिद्धि हओन विषये अन्य सरिकेर अनुमति 
आवश्यक कि ना इति। 

'एतद्म्मांधिकरणद्वितीयाधिपतिश्रीयुतआलकसुन्दररासस| हेवधम्मांधि 
कफरणरलिखितविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्त- 
दुनुसास्णुत्तरं लिख्यते | 

यद्यपि वाराणुसीप्रदेशीया काचित्सराजकरभूश्रतुणामंशिनां मध्ये एकत्र 
साधारण वत्तते । अथ च सराजकरभुवॉ5शिनां मध्य द्वावविभक्तस्वस्वांश 
कस्यचितन्निकटे बन्धकीकृत्य रक्षतः, तदेताहशबन्धककरणमव शिटयोद्वयोरं- 
शिनोरनुमति बिना सिद्ध न भवति | अतएय तत्सिद्धावा अंश्यन्तरानुमति- 
इतत वाराणसीप्रदेशचलितमिताच्षरावीरमित्रादया दिग्रन्था नु- 





रावश्यको 
सारिणा व्यवस्था । 

अन्र श्साणम-- 

अविभकनेषु द्रव्यस्य मध्यगलादेकस्यानीबरत्वाव्‌सर््बाभ्यनुज्ञा 
अवश्य काय्या | विभकक्‍तेषु तु ( उत्तकालं बिमक्रावियक्तसंशयब्युदा- 
सेन व्यवह्यारसोकस्याय स्वाम्युनज्ञा न पुनरेकस्थानीथरलेन । अत ) 
वियक्कानुमजव्यतिरकेणापि व्यवह्यरः सिद्धक्‍टोत्रेति व्यास्येय:--इति 
मितान्षरा ( प्र० २०० ) ग्न्थलिखनम | १ ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ 

एड सवाल सोलही श्रगस्ति १६ राज शनिवार प्रहदर पांच घाणटाक 
बखत मिला, थी एकैसा २१ अगस्ति राज बृदस्यतिवार चारि घटा 
के '' व्यवस्था दाखिल किया सिरस्तामों । 


श्रीज्जय तितराम्‌ श्रीदरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्ययायमिश्रेण श्री रामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


सकाए+भ, वश. दपकामप्ककाभ्याययकना. “9०५ +»2कमपारप. 
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१० अनुम गिर-्य५० । २ सिद्धावश्यन्तरानुमत्रि-ब्य4० । 


व्यवस्था-पत्र-संस्या-६५ १७७ 


नं० २५५३ 

६४--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
११ माह आगरस्त सन १८रेट इद्धरेजि मतावक २८ माह श्रावण 
शन १९२५ वाड्बला रोज सोमवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत 
कटवरट थरनेल शेलि साहेवेर वेठके-- 


ज्यरामधामि स्वयं ओ मत वखोरिधामिर स््री दिपुधामिनिर 
अप्राप्तव्यवहार पुत्र रामचन्द्र धामिर पक्ते अलि प्रकारे -- 


आपिलाण्ट 
मुशनधामि रष्पाडण्ट 


स्वयं आपिलाण्ट ओ रष्पा रण्टेर उकिल मोलबि गोलाम एज- 
दानि हाजिर आसिल । ए मक्रदे ना इं ९८२७ सालेर २५ आगस्त 
मासेर हुआ ॥ राव्रकारिर लिखि। सावेक द्वितीय हाकिमेर हुकुम 
मते एड मारेर सावरेक्त - आ ०» ता रखे रोवकार हइया ओ 
जिलार आदइ।वतेर दाखजत हआया कागज सकल ९ लम्वर 
हुइते तथाक्रार फ्रशन्ना आ प्रवशसन कोर्टर कागज सकल 
तथाकार फयशनला आ ए आदालतेर कागज सकल १ लम्वर 
हइते ३३ लम्बर तक पड. गिया दवा अबशान प्रयुक्त स्थक्ित 
छिलो, पुनर।य अद्य उवस्थित हुइया ए आदालतेर वाकि कागज 
सकल इं ८२७ शाज़र २५ आगस्त माप्तर लिखित सावेक 
द्वितीय हाकऊिमेर राय सम्बलित दृष्ठ आसिल | जानागेल ये जिला 
वेहारेर जज साहेब ऐ जिलार आदालतेर परिडत हइते व्यवस्था 
लआन परे आपिज़ञाण्टेर पूठ्व पुरुस भोलाधामि ओरफे लछुमन 
धामि आओ मत वखारिधामिर दावि डिकरि करेन। प्रवनसन 
कोटर हाकिमगण शाख्रानुसारे भोज्ञाधामि ओरफे लौद्मणधामिके 
मशम्मात नेवाजा मताफिया पुष्यपुत्र करण ओ मशर्म्मात 
मजकुरा वृत्ति रामशिला प्रभश्गति ऐे घामके दान करणेर क्षमता 
ना थाकन ज्ञान करिया जेल्ार |डगरि रद्‌ करियाछेन । किन्तु 

१२ 


१्ष्ट व्यवस्था-पत्र-संख्या-९५ 


मकईमार कागजसकलेर मते जाना जाइतेछेना ये ए विषयेर 
कोन एक व्यवस्था कोर्ट आपिलेर पण्डित हुइते लओया 
गियाके । ओ ए आदालतेओ एखन पय्येन्त एड आदालतेर 
परिडतगण हइते कोन व्यवस्था दाखिल हय नाइ। अतएब ए 
मकद्दम 7)र चूडन्त हुकुम सादर हओयार पूल्बे एड आदालतेर 
परिडतगण हड्ते उ्यवस्था लओन उचित बोध हइया, हुकु(म) 
हइल ये एड रावकारिर नकल तिन आदालतेर कागजसकल 
सम्ब॒लित एइ आदालतेर परिडतगण के समपण कराजाय। उचित 
ये एड अदालतेर पण्डितगण तिनो आदालतर नथि विलक्षण 
अनुमादने दृष्टि करिया जेला वेहारेर चलित शाख्ानुसारे एड 
विषयेर व्यवस्था दागिल करेण ये प्रकृतार्थ मसम्मात 
नेवाजोके भोला ओरफे लच्तमगाधामिक्रे पुष्यपुत्र लओन ओ 
ताहाके व्त्ते रामशिलरा प्रभ्नति हेवाकरणेर क्षमता छिल कि ना 
ताहां दाखिल हओनेर पर ये हुकुम इनसाफेर उपयुक्त हय सादर 
हइवेक इत । 


एतद्धम्मा घिकरणाविपतिश्रीयुतकटवरटथरनेलसिलीस ह्ववधम्मां घिकर- 
णलिखितविचरपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेव॑ तत्समर्पितैतद्विवादविषय- 
निविष्रपत्र जात॑ चावलोक्य विविच्य च' याह्शबोधों जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते । 

नेवाजोनाम्न्या लक्ष्मणवधामिप्रसिद्धभोलाधामिनाम्नो दत्तकपुत्रत्वेन 
ग्रहण क्षमता वास्तवं नासीत्‌ , भत्तरनुमतिं विना खस्त्रिया दत्तकपुत्रग्नहयानः 
घिकारात्‌ , प्रभुसमर्पितयत्र जातान्तगंतैकस्मादपि पत्रात्तस्था नेव/जोन।/म्न्या 
दत्तकपुतग्ररणा घिकारप्रयोजकमत्रनुमतेरनवगमात्‌ , वर तत्पत्र जातान्तगंता- 
 इत्रिशदड्ू: छ्लेतकोर्टापीलाख्यधर्म्माधिकरणीयविच रपत्रेणेवं जिला ख्यधर्म्मा- 
घिकरणुयय ल)सम्बन्धिप्रश्षपत्राभ्यामथ च जिलाख्यधर्म्माघिकरणीयपत्र- 
_ज्ञातान्तर्गतसमतरिशत्यंड्ला क्वितकोर्टपीलाख्यधर्म्मा धिकरणीयजयपत्रलखित- 


कक बत्रत पकताए“--7777काकट 
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व्यधस्था-पत्र-संख्या-६५ ६७८ 


-तद्विवादप्रत्यर्थिनी नेवाजोनाम्री दत्तोत्तरतातय्यार्थेन च भन्ननुमत्यभावस्य 
निश्चितत्वेनावगमात्‌ | एवं तस्या नेवाजोनाम्न्या रामशिलावत्तिप्रमतिधनस्य 
तस्मै लक्ष्मणधामिप्रसिद्धभोलाधामिना म्ने दानकरणक्षमतापिवास्तव॑ नासीत्‌ 
तत्यत्रजातान्तर्गतैतद्धम्मांघिकर णाथिनिवेदनपत्रेणब॑ कोर्टापीलाख्यधर्म्माधि- 
करणीयजयपत्रेणाथ च एतद्)र्म्माधिकरणीयपश्चविं शत्यड्ला ड्रितैतड्धम्माधि- 
करण प्रत्यर्थिनिवेदनपत्रेण च विवादास्पदीभूतस्य रामशिलाजृत्तिप्रभति- 
धनस्य तस्या नेवाजोनाम्न्याः पतिधनत्वेनावगमाद्‌ अथ च॑ तत्पत्र- 
जातान्तगतैतद्धम्माधिकरणीयच त रड्ढा ड्रितमा धव रामनामकार्थिसम्बन्धिविधा- 
दनिविश्नेवाजोनाम्री प्रत्यर्थिनीदत्तोत्तरपत्रेणेवं कोटा पीलाख्यधम्मांधिकरणीय 
पञ्चनविशत्यड्ा ड्रिनैतद्धम्माधि करण प्रत्यथिनिवेदनपत्रेंण च विवादास्पदीभूत- 
रामशिलाजवतत्तिप्रम्मतिधनस्य तस्या नेवाजाना म्न्याः पत्युः क्रमागतत्वेनाव 
गमाच | यतस्तदुपरिलि स्वतप्रकारकपतिघ नस्योत्तरा धिका रित्वेन पत्नीसंक्रान्त- 
त्वेप्पटराथ विना तदन्तर्गतकिश्विद्धनस्यापि पल्‍्या दानानधिकारः | प्रकृते 
तु॒तत्यत्रजातान्तंगंतजिलाख्यघर्म्मा घिकरणीयचवुर्विंशत्यड्डा छतलदूमरा - 
घामिप्रसिद्धभोलाघामिनःमकाह श्यकदानपत्रेण विवादास्पदीभूतधनस्याहश्श- 
यंकदानानवगमादू्‌ वरं विवादस्पदीभूतोपरिलिखितप्रकारकसमस्तपतिधनस्य 
स्वेच्छुया स्वाभिग्रायिण च नेवा जोन/म्नीकत्त कदानावगमाच- -इति वेहारा- 
ख्यप्रदेशचलितदत्तकमीमांसादत्तकचन्द्रिकादत्तकदीधितिमिताछ्षराबीर मित्रो - 
दयादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था-- 
अन्न प्रमाणमू-- 


न स््री पत्र दद्यात्‌ प्रतियह्ीयाद्वा अन्यत्रानुज्ञानाद्धत्तः--इति दत्तक- 
मीमांस/( प्ृ० ७ )दत्तकचन्द्रिका, प० ३) दत्तकदीधितिप्रभू तिग्रन्थधृतव शि- 
प्रवचनम्‌ ॥ १ ॥ 
अपुत्रा शयनं भत्तु: पाजयन्ती गुरौ स्थिता । 
मुर्जीतामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा उद््वमाप्लुयुर ॥ 
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२, "थाम० --व्य4० | २, यतजुप/२०--<पव७ ! 


-१पै० व्यवस्था-पत्र-संख्या- ६५-६६ 


, . - इति वीरमित्रोदयादि( वीमि० ख प्रृ० ६२७ )ग्रन्थघृतकात्यायन(कास्मू ० 
हु २१)धचनम्‌ ॥ २॥ 
४: " ब्रीणां' स्वपतिदायस्तु उपभोगफलः स्मृतः । 

: नापहार॑ ज्रियः कुृस्यंः पतिवित्तात' कथश्वन ॥ 

| इति वीरमित्रोदयादि(वीमि० खप्रृ० ६२८ ग्रन्थधृतभारत(१ ३।४७। २४) 
वबचमनंश्चति || ३॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ द 


श्रीज्ज॑यतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्भ विद्यावागीशेन 


. नं० २६८४ 
६६- रोवक्रारि मिसिल आदालत देओयानी सदर तारिख 
१६ साह आगस्त सन “८२८ ई मतावक माह ४ भाद्र सन (२३४५ 
वा्नला राज मज्जलवार ऐ आदालतेर पद्नम हाकम श्रीयुत राव- 
रट हालडन राटरि साहवेर बेठके | 
राजा गिराशचन्द्रराय आपिलाण्ट 
मृत राजा इशानचन्द्रदेवरायर अप्राप्तव्यवहार पुत्रगण राज- 
कोडर नरहरिचन्द्द्‌वराय प्रभ्नतिर उछि राजा उमेशचन्द्रराय--- 
रष्पाडण्ट-- 


आपिलाण्टेर उकिल मुनसि गोलाम मण्डल, रष्पाडण्टर 
उकिल सदासुक पण्डित हाजिर आसिल। एइ मकद्दमा कल्य 
रोबकार हया प्रंविशन कोटेर कागजसकल १ लम्बर हडइते 
तथाकार फयशला पय्यन्त ओ ए आदालत्तेर दाखिल हुओया 


>सेबनकक3 0... 3. 
२५०5३ 
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१, छोणा तु पतिदायादनुपभोगफल स्मृतमू--भार० | २ "पतिवृत्तात--ब्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-६६ श्टर्‌ 


आरसि' मजुयात पडागिया दिवा अवशान प्रयुक्त स्थकित स्थिल । 
पुनराय अद्य उपस्थित हश्या ए आदालते दाखिल हइया जवाब 
हृष्ट आसिल | देशेर सब्बंकालेर डाँडा आछे ये हिन्दु जाति ये 
पितार म्त्युर परे ताहार घन ओ बस्तु उत्तराधिकारिगणेर मध्ये 
बसण्टक हय । किन्तु ताहार बहिभूत उभयेर पूठ्य पुरुष मस्त राजा 
कृष्ण चन्द्रराय आपन जीवदशाय कोटेर नथिते दाखिल हओया 
हेवानामाय आपन समुदाय वस्तु अन्य पुत्रगणेर नैराशे आपिला- 
ण्टेर पितामह ज्येष्ठ पुत्र राजा शिवचन्द्ररायके लिखिया दियाछे । 
यद्यपि ऐ राजा हइते देशेर ओ नियमेर डॉडार वहिभूत ह्याछे, 
तथा' च राजार दानकारण ओ हेवानामा लिखिया देश्रोनेर 
क्षमता ताहाके छिल्। किन्तु यथा ऐ हेवानामाते लेखा गियाछे 
ये कोडर शम्भुचन्द्रदेवरायेर अधिक पुष्य शालियाना मबलग 
१४००० हाजार टाका ओ कोडर महेशचन्द्रदेवरायेर शालियाना : 
मवलग ९०००० हाजार टाका ओ कोडर नरहरिचन्द्रदेव राय अप्राप्त- 
व्यवहार प्रश्गनतिर पिता कोडर ईशानचन्द्रदेवरायेर' शालिआना 
मवलग १०००० हाजार टाका ओ मत भे रवचन्द्रदेवरायेर पुष्यपुत्र 
माधव चन्द्र देवरा ये)र २५०० आाडाइ हाजार टाका ओ मृत कोकर 
हरचन्द्रदेवरायेर पोष्यपुत्र यज्ञचन्द्ररायेरर शालिआना मबलग 
२४०० आडाइ हाजार टाका मशहरा देयाइया पाइवेन इति, ओ 
हेवानामार मजमुनेर द्वाराय राजार आरक्काक्षा स्पष्ट वोध हइतेछेना 
ये मशहरा-पाउयागणेर मझत्युर पर ताहादिगेर उत्तराधिकारिगण 
मशहरा देइया पाइवेन, किम्बा वन्‍्ध हइवेक । ओ आमार बुद्ठे 
आइसे ये अन्य पुत्रगणेर जन्ये येसकल मशहरा नियुक्त रांखि- 
याछे' ताहा फलिताथ्थ जामिद्दारि' प्रश्नतिर अंशेर बदले ये ताहारो 
. ओहार स्वत्वाधिकार छिल्, हइयाछ्ले । ओ ऐ हेतुते ऐ मशहरा 
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१. आरजि--इ्ति साधीयान्‌ पाठ:। २. तत्ना च--ब्यप० । 
.. ३. देवराय--बव्यप० । ४. यश्षचन्द्रराय शलि०--ब्यप० । ' 
५. रागिया छे--व्यप० । ६. जमिदारिरि प्रभू०--व्यप० । 


श्द्शू व्यवस्था-पत्र-संख्या-5६6 


प()इया गणेर उत्तराधिकारिगणसकल आपन आपन पूठबे पुरुष- 
गणेर सत्वे नियुक्त हओया मशहरा, याहा उहादिगेर पूठ्ज पुरुष- 
गणेर जमिदारि प्रभ्नतिर हिस्यार बदले बटे, पाश्रोनेर वलवान 
स्वत्वाधिकारि वोध हय । किन्तु ऐ हेवानामाय मशहरार विस्ता- 
रित लेखा ना थाकन सन्देह प्रयुक्त ये ऐ मशहरासकल ताहा पाइ- 
यागणेर जीवदशा पय्यन्त बहाल थाकिवेक, किम्बा ताहारदिगेर 
मृत्युर पर ओहादिगेर उत्तराधिकारिगणकेओ अश्शिवेक। ऐ विषयेर 
उचित हुकुम सादर हओया अनुचित। अतणएव चूडान्त हुकुम 
सादर हओलनेर पूठ्व सन्देह छेदनाथ एड आदालतेर परिडतगण 
हूइते एड विषय जिज्ञासा करण उचित हइल ये यद्यपि मृत राजा 
कृष्णचन्द्रायेर अन्य पुत्रगण पित-जमिदारिर प्रभ्नति मालामालेर 
अंश हइते नेराश हड्वेन, ओ जमिदारि प्रभश्नतिर अंशेर वदले उहार 
दिगेर जन्ये मशाहेरा नियुक्त हइल, ए प्रयुक्त मशाहेरा पाओइया- 
गणेर जीवदशा तक, किम्वा ताहारदिगेर मसृत्युर परे उहादिगेर 
उत्तराधिकारीगणकेओ ऐसकल मशाहेरा अपन पण्डितगणेर 
विधेचनाय हय। उचित ये हेवानामार मजमुन सुन्दर प्रकार ज्ञात 
हृइया ऐ विषयेर जवाव आएन्दा मज्गभलवारेर दश घण्टा पय्यन्त 
दाखिल करेन। अतएव हुकुम हइलो ये एइ रोवकारिर नकल 
देवानामा सहित पर्डितगणके अपन करा जाय ओ अ्रद्य मकदमा 


स्थकित थाके इति। 


श्रीज्ज॑यतितराम्‌ 


एतद्वम्मांघिकरणपश्चमाधिपतिश्रीयुतरावटंहालडनराटरिसाहेवर्धम्मा घि- 
करणलिखितविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य तत्समर्पितदानपत्रा- 
थ्रमद्गगत्य च यादशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 


यद्यपि मृतस्य राशः कृष्णचन्द्वरायस्यान्ये ये पुत्राः पैतृकसराजकरभू' 
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व्यकस्था-पत्र-संस्या-६६ श्ट्३ 


प्रभतिधनांशानिरस्ता': श्रथ च सराजकरभूप्रभतेरंशविनिमये तेषां प्रभुस- 
मर्पितविचारपत्रलिखितप्रकारेश वार्षिकं नियुक्तम | अतो वार्षिकग्राहियां 
मरणानन्तर तेषामुत्तराधिका रिणामपि तत्समस्तवार्पिकसमपंणमस्म द्विवेचने 
सिद्ध भवति, यतः प्रभुसमर्पितदानपत्रेण मृतराजकृष्णचन्द्ररायकतृ कराज- 
शिवचन्द्ररायोद्द श्यकस्वत्वास्पदीभूतसराजकरभूप्रभ्नतिधनदानावगमात्‌ । तत्र 
यदि राजशिवचन्द्ररायमरणानन्तरं तदुत्तराधिकारिणां तदानाधीनराजशिव- 
चन्द्ररायस्वत्वास्पदीभूतसराजकर भूप्रभतिघनाधिका रस्तदा तद्ानपत्रलिखि- 
तवा्षिंकदानाधीनदानपत्रलिखितवाषिंकग्राहिस्वत्वास्पदीभूतवाषिंकधने तेषां 
मरणानन्तरं तद्वार्षिकग्राह्म त्ताधिकारिणामप्यधिकारस्य शास्त्रसिद्धत्वाद्‌ 
दानस्य उभयत्र तुल्यत्वाद्‌ वाषिकस्य तेषां सराजकरभूप्रभतिधनांशविनिम- 
यत्वात्‌ | यतस्तद्वानेन वार्षिकग्राहिणां स्वत्वोत्तत्तिरत एव तदुत्तराधिका रिणां 
तद्वार्षिकस्य दायत्वेन स्वत्वोत्पत्तेनिष्पत्यूहत्वात्‌ू । अथ च दानपत्रलिखित- 
प्रकारेश स्वपुत्रमैरवचन्द्रदेवस्य श्रोरसपुत्रापेक्ञया जघन्यदत्तकपुत्रमाधव* 
चन्द्रदेवसंशकस्वपोत्रोद श्यकवार्षिकदानेन स्वपुत्रहरचन्द्रदेवस्य दत्तकपुत्र- 
यशचन्द्रदेवसंशकस्वपोत्रोद्दे श्यकवार्षिकदानेन च एवं मया यो नियमः कृत- 
स्तस्योन्नडूघनं तैरेवं त्वया च कदाचिद्‌पि न कत्तंव्यम्‌ ; यदि कश्चित्‌ 
कदाचिदेतन्रियमस्यान्यथाचरणोयुक्तस्तदा तदन्यथाचरणं लोकतो धम्मंतश्र 

राजसब्निधो चाग्राह्ममितिदान पत्रलिखनेन च मृतस्य राशः कृष्णचन्द्ररायस्य 
तथाभिप्रायावगमाच्च- इति वज्भदेशचलितमनुदायभागादिय्रन्थानुसारिणी 
व्यवस्थेति--- 


अत्र प्रमाणम्‌-- 


प्रदान स्वाम्यकारण सू--इति मनुवचनम्‌ । ( ५१५२ )॥ १॥ 

सप्त वित्तागमा पर्यों दायो लाभः क्यो जयख |... 

प्रयोगः कर्म्मयोग्व सत्रतिग्रह एवं च ॥--इति मनुवचनम 
(१०११५ ) द 


तीन नली + कट टी + जा: कण जज आल ४ + ४ एप्प एप ७ 





, १, ? लिरस्त:--ज्यप० | 


श्द्छ व्यवस्था-पतन्रसंख्या-६६-६७ 


. ततश्व पूव्वस्वामिसम्बन्धाधीनं तत्स्वाम्योपरमे यत्र द्रव्ये स्वत्व॑ तत्र 
निरूढो दायशब्द+--इति दायमाग( प्० ५ )ग्रन्थलिखनशअ्व ति | 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिशशरणम्‌ 
श्रीवैद्यनायमिश्रेण श्री रामतनुशम्म विद्यावागीशेन 
लं० २४५6० 


६७--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
२५ माह सेतम्बर सन १८२८ इं मताबक २१९ माह आश्विन सन 
१२३५४ वाड्भला रोज वृहस्पतिवार ऐ आदालतेर प्रथम हाकिम 
क्रेयुत उलियम नसप्टर साहेवेर वेठके । 


जयमणिदेव्या प्रभ्नति आपिलाण्टगण 
फकिरचन्द्रचंक्रवरत्ति रष्पाडण्ट 


आपिलाण्टगणेर उकिल मुनशी होसेन आलि ओ रष्पाडण्टेर 
डकिलगण मुनशी दादार वक्स ओ प्राणचन्द्र चट्टोपाध्याय हाजीर 
आसिल। ए मकद्दमा एइ सनेर आगष्ट मासेर २६ तारीखे आमार 
वेठके रोवकार हृइ्या ए मकद्दामार खास आपिल मझ्जरिर हेतु 
सम्व॒लित इं १८२३ सालेर नवम्बर मासेर ८ ओ इं १८२४ सालेर 
जानओरि मासेर ७ तारिखेर लिखित ए आदालतेर रोवकारि- 
सकलेर दृष्ट वोध हइल ये ए मकदमा शास्त्र सम्पक राखन ओ 
सास्वर हेतुसकल यथार्थ विवेचना ना हओन दृष्टे ताह्र आपिल 
मझ्लूर हइयाक्ले । अतएवं समुदय कागज, दृष्ट हश्रोनेर पूठ्बे ऐ 
अआदालतेर परिडतगण हइते निचेर सओयालसकलेर' जवावे 
व्यवस्था लओन उचित बोध ह॒इया हुकूम हहल ये एइ रोवकारिर . 
नकल ए आदालतेर परिडतगणके समपंण करा जाय; ये' ऐ. 


ज्यवस्था-पतन्न-संख्या-९७ श्व्ः्‌ 


सओयालसकलेर जवाव वद्धदेश चलित शाख्रानुसारे एक सप्ताह 
मध्ये दाखिल करेण । 

प्रथथ सओयाल | यद्यपि एक व्यक्ति पैठक देवोत्तर भूमि- 
सकल आओ देवसेवार पालि राखिया आपन स्त्री ओ पुत्र ओ 
पुनत्रवधुर समक्षे मरे, ओ कथक दिवसान्तर मृत व्यक्तिर पुत्र ओ 
माता ओ स्त्री राखिया निसन्‍्तान मरे, तवे दुई ख्लिलोक अथात्‌ 
सासुडि ओ पृत्रवधुर मध्ये के ऐ त्यक्त धनेर स्वत्वाधिकारिणी 
हइवेक । 

. द्वितीय सओयाल । यदि स्यात्‌ मृत व्यक्तिर पुत्रेर मृत्युर पर 
सासुडि ओ पुत्रवधु अनक्य प्रयुक्त ऐ सकल देवोत्तर भूमि सेवार 
पालि हिस्या करिया लइया ताहार नादाबि आपनादिगेर हिस्या 
दान विक्रयेर क्षेमतार नियमे लिखित ओ पडित करिया थाके, 
तवे शाखानुसारे देवोत्तर भूमि ओ ठाकुरसेवार पालि वावत 
एमत लिखित पडित सिद्धि कि ना ? 


तृतीय सओयाल। यदि दुइ खीलोक नादाबिर लिखित पडि- 
तेर अनुसारे देवोत्तर भूमिसकल ओ सेवार पालिते दखिल 
हइया ऐ सासुडि आपन पुत्रवधुर जिवददशाते आपन अंशेर देवो- 
त्तर भूमिसकल ओ सेवार पालि काहारो निकट वन्धक राखेन, 
किम्बा आपन परकालेर कमर पेठ्के अथवा पतिर ऋण परि- 
शोधनाथ काहार हस्ते विक्रय करिया थाके, तवे एमत विक्रय- 
सिद्धि इहवे कि ना इति। 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
जवावव्यबस्था 


एतद्)म्मांधिकरणप्रथमाधिपतिश्रीयुतञ्नलियमनस प्टरसाहेवरधर््मा घिकर- 
णलिखितविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तद- 
“नुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 


५८६: व्यवस्था-्पत्र-संख्या-९७० 


प्रथमप्रश्नस्योत्तरमू--- 

यद्यप्येकः कश्चित्‌ पित्राद्यायत्तभूतां समस्तां देवत्रभूमिमथ च देब- 
सेवायाः कालिकांशं च संरचक्ष्य विद्यमानायां स्वपल्यां स्वपुत्रे च विद्यमाने 
यत्रवध्वां न विद्यमानायां मृतः, ततः किश्चित्कालानन्तरं मृतब्यक्तेः 
पुत्रोईपि स्वमातर स्वपत्ञीं च संरक्य निःसन्तान एवं मृतः, तदा द्वयो+ 
श्वश्रूपुत्रवध्वोम्म॑ध्ये पुत्रवधूरेवोपरिलिखितप्रकारकधने5घिकारिणी मवति 
यत उपरिलिखितप्रकारेण पितृमरणोत्तरं तत्त्यक्तथने तत्पुत्रस्याधिकारे 
जाते सति तद्धनं तत्पुत्रस्यैव जातम्‌ । अतस्तन्मरणोत्तरं तदुत्तराधिकारि 
णामेव तद्धनाधिकारः। तत्र च तदुत्तराघिकारिणां मध्ये तस्य प्रश्नपत्र- 
लिखितप्रकारेण पुत्रपोत्रप्रपोत्रामावे ततल्या एव प्राघान्यपिति-- 


अन्न प्रमाणम्‌-- 


तत्र ग्रथमं पृत्रस्तदभावे पोत्रस्तदभावे ग्रपोत्र:--इति श्रीकृष्णतर्का- 
लड्ज़रककतदायभागटीका( प्रृ० २१८ )लिखनम्‌ ॥ १ ॥ 


पत्नी दुहितरश्चेव पितरों आतरस्तथा--इत्यादि दायमांगादिय्रन्थ- 
( दाभा० पृ० १५१ )घधृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ( २।१३४ )।॥| २॥ ० ॥ 


द्वितीयप्रश्नस्योत्तम-- 


यद्यपि मृतव्यक्तेः पुत्रस्य मरणानन्तरं श्रश्रपुत्रवध्बोरनेक्येन तत्समस्त- 
देवत्रभूमिमथ चदेवसेवायाः कालिकांशं च विभज्य तामयां गब्वीत्वा तस्य. 
देवत्र भूम्यादेः स्वस्वेतरांश प्राप्त्यनिच्छुया कल्पितस्वस्वांशदानविक्रयक्ष मता- 
नियमेन लिखितं कृतं स्थात्तदा शास्त्रानुसारेण देवत्रभूमेद॑वसेवायाश्र 
कालिकांशस्पैताद॒शं लिखित सिद्ध भवितु न शक्कोति, प्रथमप्रश्नोत्तरलि खित- 
प्रकारेण पुत्रवध्वा एवं पतित्यक्तचनाधिकारित्वेन तस्याश्र तद्धने स्वेच्छुया- 
दानविकग्रैताहशविभागकरणक्त मताविरहाद्‌ देवत्रभूमो देवभिन्नानां केषा- 
शिदपि स्वत्वाभावाब्चेति-- 


१, अ्रधिकारो ० --न्यप० | 


की->----+--०ब्क० 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-६७ ५८७ 


अत्र ग्रमाणम-- 

देवस्वं बराह्मण॒स्व॑ वा लोगेनापहिनस्ति यः । 

स पापात्मा परे लोके श्रप्रोच्छिप्टन जीवति ॥--इति मनु (११२६) 
बचनम्‌ ॥ ९ ॥ 

ग्रतिमादिदेवताथंमुत्सृष्टं' धन देवस्वम--इति कुल्लूकभद्द ( प्र० 
४२० ) व्याख्यानम्‌ ॥ २ |। 

अपुत्रा शयनं भत्तः पालयन्ती गरा स्थिता | 

मुजीतामरणत्‌ तज्ञान्ता दायादा ऊद्ध्वमाप्नुयु ।|--इति दायमागादि 
(पु० १७१)ग्रन्थधृतकात्यायन(कास्मृ ० ६२१ )|वचनम्‌ ॥ ३॥०॥ ०।| 


तृतीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 


यदि ढ्वें स्त्रियों स्वस्वेतरांशप्राप्त्यनिच्छुया लिखितानुसारेश समस्त- 
देवजभूमो' देवसेवांशे चायत्तत्व॑ सम्पादितवत्यौो, तयोमध्ये अ्श्रुजीवन्त्यां 
ध्वपुत्रवध्वां तल्लिखनानुसारेण स्वांशभूतत्वेन मन्यमाना या देवत्र भूमेस्तथा- 
विधस्य देवसेवांशस्य च कस्यचित्रिकटे बन्धकमथवा स्वस्वगांथेल्लिखे- 
नाथवा पतिकृृतर्णापाकरणार्थोल्लेखेन विक्रयं वा कृतवती तदेतादशविक्रय*- 
करण सिद्ध भवितुं न शक्कोति, प्रथमप्रश्नोत्ततलिखितप्रकारेण तस्यास्तद्ध- 
नस्वामित्वाभावाद्‌,द्वितीयप्रश्नोत्ततलिखित प्रका रेण स्वस्वेतरांशप्राप्त्यनिच्छा- 
लिखितस्यासिद्धत्वेन तल्लिखितानुसारेणापि तस्यास्तद्धनस्वामित्वाभावाच्च- 
इति वच्भदेशचलितमनुकुल्लूकमद्रकृतमन्वर्थमुक्तावलीदायमागश्रीकृष्णु- 
तकालछ्लारक्कतदायभागटीका विवाद भज्भा शृवादिग्नन्थानु सा रिणी व्यवस्था--- 


अतन्र प्रमाणम्‌-- 


अस्वाभिविकयय दानमाधिश्वच॒विनिवर्त्तयेत्‌ --विवादभड्जाणवादि 
( १ विवा २१७ ख )ग्रन्थधृतकात्यायन( कास्मू०-६१२ /वचनम्‌ | १ ॥ 








्््््् 


१ *देवतातदथमु०--ब्यप० |. २. स्लियो०--न्यप० । 
३ देवत्र देवत्र भूमो--व्यप०' | ४. संपादितवत्यों ०--व्यप० । 


श्ध्ट व्यवस्था-पत्र -संख्या-६७-६८ 


अस्वामिना कतो यस्तु दायो विक्रय एव वा | 
अकृतः स तु विज्ञेयों व्यवह्ारे यथा स्थितिः ॥-इति मनु (८।१६६) 
वचनज्चेति ॥ २ ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्यना थमिश्रेण श्रीरामतत्रु शम्म विद्यावागीशेन 


६८--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
? माह द्शम्बर सन १८९८ इं मतावक १७ माह अग्रद्ायण शन 
१२३५ वाड्भला रोज सोमवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत कट- 
चरट थरलेन सिलि साहेवेर बेठके | 


सत वावु अभयनारायणसिंहेर सत्री मुसम्मात पुनितकोडूर ओर 
कन्या मुसम्मात अस्यमेघकोडर -- साएल । 


साएलानेर उकिलगण मुनशी दादार वक्स ओ मुनशी महम्मद 
श्रालि खा ओ बावु रूपनारायणसिह, द्वितीय पक्तेर उकिल सदा- 
सुक परिडत हाजिर आसिल। एहइ सनेर नवम्बर मासेर २6 
तारिखे उभयेर दाखिल करा सओयाल प्रभ्नति ताहार सम्पर्कीय 
कागजसकल आमार बेठके उपस्थित हृइया दिवा अवसान प्रजुक्त 
स्थकित छिल, अय्य पुनराय रोवकार हइया ऐ कागजशकल एहइ 
सनेर २७ आगस्त ओ २५ सितम्बर मासेर लिखित द्वितीय हाकिम 
ओ पद्वम हाकिमेर राय सम्वलित दृष्टे आसिल | तत्‌ परे वावु 
रूपनारायणसिंहेर उकिल इं १८२७ शाल्लेर माञ्व मासेर २४ तारि- 
केर निवेदित आजिमावादेर प्रविनसन कोटर दाखिल हओया 
जेला त्रिहोतेर कालेकट्टर साह्देवेर सओझोयालेर एक किता नकल ओ 
इद्ध रेजि छय किता चिटिर नकल दाखिल करिल, पडागेल। यथा 


ब्यवस्था-पत्र-संख्या-६८ (दल 


एंड मकद्दमार चूडन्त हुकुम सादर हओनेर पूष्य ए आदालतेर 
परिडतगण हूइते व्यवप्था लओोन उचित हइल अतएव हुकुम 
हुइल ये ए आदालतेर दाखिल हओया कागजसकलेर सम्वलित 
एड रोवकारिर नकल एइ हुकुमे ए आदालतेर परिडतगणके सम- 
पण करा जाय ये ए आदालतेर पण्डितगण ऐ कागजुसकलेर 
दृष्ट मेथिल देसेर चलित शाम्रानुसारे निचेर लिखित सओयालेर 
जवाब एक सप्राह मध्ये दाखिल करेण । 

सओय!'ल - 

चोधरिगीे आराजितधिदवेर तिन पुत्र । प्रथम वावु दिगवि जयसिंह, 
द्वितीय वावु सब्बंजिनसिंह, तृतीय वावु उमराआसिंह छिल | उसर- 
राओमसिह तृतीय पुत्र निस्वन्तान मरिल  वावु दिभविजयसिंहेर 
पुत्र वाबु मुपनारयनसिंह ओ वाबवु सब्बजितरसिहेर पुत्र वावु 
रज्जीतसिह उत्तराधकारित्व स्वत्वे आपन< पितार माल ओ 
मिलकियते भोगवान्‌ छलेन । ताहारद्विगेर सृत्युर पर वावु भुप- 
नारायणसिहेर पुत्र बावु अभयनाराय गलिद आ वाबवु रखित- 
सिंह्देर पुत्र बाबु रूपनारायणलिह आवत२ पितार व्यक्त बन ओ 
बसस्‍्तुते दाखलकार हइया बावु अभयनारायणसिह्‌ मुसम्मात 
पुनितकाहूर स्त्री ओ मुसम्मात अस्यमेवकराडर कन्या, आ तृतीय 
पुरुसिय खुडतात भ्राता वावु रूपनार।यणसिंहक रांखया मृत्यु 
हय | अतएव जिज्ञासा जाय जे यद्यांप वावु »भयन।रायणु्सिह 
आपन मृत्युर पूव्ये तालुक कंबल नारायणपुर प्रश्न॒तिर अर्द्धक- 
हिस्यार उपर आपन खुडतुता भ्राता वावु रूपनारायणशसिहेर साधा- 
रणे दखिल थाकिया मरिया थाक तवे ऐ मृत व्य क्तर त्यक्त वस्तु 
कोन व्यक्तिक अर्थात्‌ स्ली, किम्वा कन्या, किम्वा वादु रूपनारा- 
यणुसिंहक असिंवेक। ओ यद्यपि ऐ मृत व्यक्ति: त्यक्त अद्धुंक हिस्या 
ताहार सृत्युर पूछ्बे विभाग ह॒इया ऐ मत व्यक्ति विभाग अनुसारे 
ताहार उपर भोगवान दहृइया मरिय। थाक तवे ऐ व्यक्तिग गेर मध्ये 
कोन व्यक्तिक मृत व्यक्तिर व्यक्त वस्तु अर्सिवेक इति | 


१€० व्यवस्था-पत्र-संख्या-६- 


श्रीजयतितराम 
जबावव्यतस्था 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरटथरलेनसिलीसाहेव धम्मा विकरण- 
'लिखितविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्र तिरूपपत्रमेवं तत्समर्पितितद्विवादविषयनि बिष्ट 
पत्रजातं चावलोक्य विविच्य च याद्शबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते- 
यद्यपि मृतवावुअभयनारायणसिहः स्वमृत्योः पृव्व केशवनारायणपुर 
प्रमतिसराजकरस्थावरस्याद्धांशे' स्वपितृव्यपुत्रवावुरूपनारायणुसिंहस्य साधा- 
रण्येन भुज्जानस्सन्‌ मृतस्तदा तस्या एवं मृतव्यक्तेस्त्यक्तं केशवनारायण- 
पुरप्रभतिसराजकरस्थावरस्याद्धोंशं वाबुरूपनारायणसिंहः सपिण्डल्वेन साधा- 
रण्यप्रतियोगित्वेन च॒ प्राप्तु शक्तोति, प्रभुसमपिंतपत्रजातैर्विवादास्पदीभूत- 
क्रमागतसराजकरस्थावरान्त्गतकेशवनारायणपुरप्रभ्वतिग्रमाणा तत्तद्आमा- 
न्तगंताया भूमेवां अंशपरिच्छेदानवगमाद्‌ वर तत्यत्नजातान्तग्गंतांरे जीशब्द 
ग्रतिपाद्रपञ्चविंशत्यधिकाष्टादशशताब्दीयनवम्बरमासीयचतु थ दि वस ल|खत - 
तीरभुक्तिप्रदेशीयकलकटरपदाभिषिक्तसाहिवलिखितविचारपत्रेणेव. सप्त- 
विंशत्यधिकाशदशशताब्दीयापरेलमासीयपञ्चम दवसलिखितकलकटरपदा 
भिषिक्तसाहेवक्ृतनिवेदुनपत्रेण च विवादास्पदीभूतस्य केशवनारायरपुर 
प्रभतिसरानकरस्थावरस्यथाभयनारायणुसिहरूपनारा यणसिहयोस्सा घारणएयाव 
गमाद्‌ एताहशक्रमागतसाधारणधने पक्नीदुद्दित्रोरधिकारप्रतिपादक मिथि 
लादेशचलितशास्त्राभावाच | यदि च _तस्या एवं मृतव्यक्तेस्त्यक्ताद्धोंशो 
विभक्तः, सा च मृतव्यक्तिविंभागानुसारेण तदुपरि आयत्तत्वं सम्पाद् मृता. 
तदोपरिलिखितानां मध्ये पुनीतकोमराख्या, तत्य्ली, तस्या एवं सृतव्यक्ते 
स्यक्तधन प्राप्तुं शक्रोति, पुत्रपोत्रप्रपोत्ररहितस्य मृतस्य विभक्तघने पल्याः 
' ग्रधानाधिका रिव्वात्‌इति मिथिलादेशच लितविवादरलाकर विवाद चिन्ता- 
मणिविवादचन्द्रद्वेतनिण यद्वेतपरिशि शा दिग्नन्था नु सा रणी व्यवस्था--- 
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१ ०दूशे---ब्यप० । २. स्थाइश--व्यप० । 
३ पत्रेणोव--ब्यप० । ४ ०्त्यात--ब्यप० । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-६८ १७९ 
अन्न प्रमाणम -- 


अपुत्रा शयनं भत्ते: पालयन्ती बते स्थिता | 

पत्येव दद्यात्‌ तत्पिएड हृत्स्नमंशं लभेत च्‌ ॥--इति विवाद 
रक्षाकर ( 7१० ४११ )विवादचिन्तामण्यादि(पृ० २३६ ,्रन्थधृतदृद्धमनु- 
वचनम्‌ | £ || 


इृद्ख विभक्रलपतिधनपरसं--इति विवादचिन्तामणि पृू« २३७ ) 
ग्रग्थलिखनम्‌ | २ ॥ 

अविभक्ते' मते पत्यों तस्यांश एवं नाभूदिति' किमिये गृहातु । न 
च सेवांशअतियोगिनी ग्रापकाभावात्‌ । न चेतान्येव वाक्यानि आरपकाणि 
नेषां।क्मक्रधनपरलेनाप्युपपत्ते:--इति विवादचिन्ताम ण्‌ प्रू० २३७ )- 
ग्रन्थलिखनम ॥ ३ ॥ 


आतमभाय्यायां विधत्रायाँ पत्याहितयर्भायां तद वरादी नां विभागे ग्रकानतें 
तस्या अपि शक्लितपत्रप्रसवाया' दाय' आग्रसवं स्थप्यः| स च 
तस्याः पुत्र जाते" तत्पृत्रस्येत्र भवति पृत्रेउनुतन्ने तु देवरादिभिग्नाद्य+-- 
इत्यादि विवादचिन्तामणि ( प० २३८ ) ग्न्थलिखनम्‌ ॥ ४ |! 


विभक्लानामपि यत्रांशपरिच्छेदों न जातस्तन्मध्यगमेतर॒ तिष्टति तेन 
तेत्र साधारणत्वमेतब--इति विवादचिन्तामणि ( ख वि० चि० प्रृ० १६१) 
द्वेतप रिशिष्टादिग्रन्थलिखनम्‌ ।। ५ ॥ 


अनपत्यस्य घन॑ पतल्‍्यभिगामि तदभावे दुहितृभामि तदभावे मात 
गाषि तदबावे पितृगामि तदसावे आतृगामि तदभावे आतृपुत्रगामि” तद- 


'कमकननकानननसनमनटता व निण “55 
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ब्ब्क 


१ अविभक्तप्रगेते तु सत्कौ०--पिचि० | २ ०भूत: किमि०--विचि० । 
३ एपां--विचि० । ४ धाप्ते--विःच० | 
४५, शाइित०-ज्यप | ६ भा।०- विचि० | 


७ पुत्र अनुत्यन्ने--विचि० | 
८. तदभावे आत्पुदगाभ--झरशोष्यं विवादचिन्ताभणों नोपलभ्यते | 


१६२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-६८-६७ 


भावे बन्धुगामि--इत्यादि विवादचिन्तमण्यादि(विचि० प्रू० २३५ )ग्रन्थ- 
लिखनज्चेति | ६ |।-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवैद्यनाथमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 





६६-सहर श्रीरामपुरेर देमानि आदालतेर जज माद्देवेर हुजुर 
हइते सदर देमानि आदालतेर पण्डितेरदिगेर प्रति सझोयाल-- 
यदि कोन व्यक्ति तिन पुत्र वत्तमाने लोकान्तर हय परे ऐ तिन 
पुत्रर मध्ये ताहादिगेर ज्येष्ठ श्राता अन्न प्राथेक्य हइया पैठक सब्ब 
साधारणेर एक वागान, याहाते कतक प्रजार व्तात आछे एवं 
ताहांदिगेर तिन भ्रातार अंशोर भिन्न सिमा चि हृत हय नाइ, 
ताहार तिन अंशेर एक अश काव अन्य व्यक्तिके विक्रय करे | 
ताहाते यदि आर दुइ श्राता प्रतिवाद हइया हाकिमेर निक्रट 
नालिस करिया ऐ तन अंशेर एक अंश, याहा ताहादिगेर ज्येष् 
भ्राता विक्रय कर, ताहार यथाथ मूल्य दिया खरिदेर प्राथना 
गे, तवे ऐ तिन अंशेर एक अंश खरिंद करिते काहार अधिकार 
हय; ऐ दुइ आतार, अथवा ऐ खरिदारेर--इहार व्यवस्था 
शाख्रानुसार लिखिवेन इति | शन *दरट, ७ मेइ सों शन ९०३४५, 
२६ वेशाख | 
प्रभुसम्पित प्र श्नपत्रमवलोक्य यादशब्रो थघो जातस्तदनुस रेणोत्तर लिख्यते। 
: यदि कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषस्त्रीन्‌ पुत्रान्‌ संरक्ष्य मृतस्तदनन्तर तेषां तयाणां 
पुत्राणां मध्ये ज्येटः परथगन्नों भूत्वा पितृत्यक्तश्र,तृत्रयसा धार णुकत्मकसप्र तक- 
भूमेस्रयाणां श्रातृणां विमागव्यजञ्ञकसाम।चहराहताया अंशतयमध्ये एकमं श- 
मन्यस्मे कस्मचद्‌ विक्रयं॑ कृतवान, कर्तमिच्छुति वा, तत्र यद्रवशि2 द्वो 





१्‌ कश्मे।लित्त--न्यप्‌ ० | २ प्रतिवादिनाँ--व्यपृ० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-६6-७० १6८३ 


अआतरो प्रतिवादिनो' भूत्वा राजसब्निधो निवेदन कृत्वा तेपां त्रयाणामंशानामे 
कमशमथाज्ज्येश्रश्नात्रा विक्रीतं, विक्रेतव्यं वा, तस्य यथाथ मूल्य दत्वा करत 
प्रार्थयतस्तथापि तपां अयाणामंशानामेकमंशं क्रेतुं यस्मे उपरिलिखितविक्रय - 
कत्तों प्रसन्नस्सन्‌ विक्रेतमिच्छुति तस्पैवाधिकारः, यत इदानीं वच्चदेशचलित- 
धर्मशास्त्रे क्रमवकव॒र्विंचारों न लिखितः-इति वद्धदेशचलितदायमाग श्रीकृष्ण - 
तकालडझ्ारकृतदायमागटोकाविवादभद्भाणृवविवादा णुवसेतुप्रम तग्रन्थानु सा- 
रिणी व्यवस्था- 

अत्र प्रमाणम्‌--- 

स्वभागान्‌ यदि दद्यसस्‍्ते विकरीणीयुरथापि वा | 

कुय्ययथरेप्टं तत्सवमीशास्ते स्वघनस्य वे ।---इति दायभाग[प्र० ३५) 
विवादभज्ञाणव(१ विभ० ख ४२३ )विवादाणवसत प्रु० झर३)प्रभ्नतिग्रन्थवृत 
नारद( नामसं० १३।४२-४३ बचनम्‌ ॥ १ ॥ 


तथा च विमक्नस्येबाविभक्लस्थावरस्याप" स्वामिक्ृतदानादि सिद्ध 
त्येव अक्षपातादिना पश्चादंशपरिचयसम्भवादितिभाव:-- इति श्रीकृष्ण- 
तकालड्आारक्ृतदायभागटीका ( प्रृ० ३५ ) लिखनज्चेति ॥ १॥ ० ॥ ० ॥ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ श्रीहरिःशरणम्‌ 
श्रीवेधना थमिश्रेण श्रीरामतनुशम्म विद्यावागीशेन 


७०--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख ८ 
माह आपरेल सन १८२६ ई० मतावक २७ माह चैत्र शन १२३५ 
बाज्भला रोज वुधवार ऐ आदालतेर प्रथम हाकिम श्रीयुत अलियम 

नसष्टर साहेवेर वठके-- 


कआलन--+-+++++--+-_+---- कल- जन--.3ममन्‍म ० 


१. प्रतिवादिनो--ब्यप० | २. यथार्थमुल्य--व्यप० | 
३, तेषा--व्यप० | ४० दुपरिलिखित--बज्यप० | 
५५ तथा च विक्रभत्तस्वैवाविभ०---व्यप० । ६« सिंदजे च---व्यप० । 


बा 


१७५ व्यवस्था-पत्र-संख्य[-७० 


राजचन्द्रराय सायेल 
एड सनेर मारच मासेर १८ तारिखेर सायेलेर मकदमार 
कागज सकल रोबकार ओ हृष्टी हदया कोरक करा भूमि निलोा- 
मेर निपेधि हुकुम सादर' हओन परे अनुमोदनाथ स्थकित छिल, 
अद्य पुनराय उपस्थित हइया अन्य कागज सकल दृष्ट करागेल । 
यथा ए मकदमार सम्पर्क हुकुम हओनेर पूठब देवात्तर भुमि- 
सकल्लेर सम्वन्धे शास्त्र कथन आलज्नाा विवेचना करा उचित हश्ल, 
अतणएव हकम हडल ये एड रोवकारि एड आदालतेर पण्डितगणके 
मपण कराजाय, ये निचेर सआयालसकलेर जवावबे दुइ सप्ताह 
मध्ये शाखानुसारे व्यवस्था दाखिल करेण। 
थम सओयाल-यद्यपि शाख्रानुसारे देवोत्तर भूमिसकल 
विक्रय करण एकान्त सिद्ध नहे । अतएवं ताहार उपस्वत्व विक्रय 
करण (सिद्ध) हडवेक कि ना ? 
द्विताय सओझोयाल--सरवराहकारि कीम्बा सेवाइती प्रयुक्त 
देवोत्तर भूमि अथवा ताहार उपस्वत्वे सेवाइतेर किछु स्वत्व हय 
कि ना, ओ यद्यपि हय, ताहार किह्नु निर््धिप्ठ आछे कि ना ? येमन 
एक विधा देवोत्तर भूमि किम्बा ताहार उपस्वत्व एक टाकार 
मध्ये सेवाइतेर स्वत्व कि परिसान हृहवेक ? 
तृतीय सओयाल-यद्यपि दवात्तर भूमि किम्बा ताहार उप- 
स्वत्वे सेबाइतेर स्वत्व परिमाने निदिंष् हइयाथाके, तवे सेवाइतेर 
दूनार निमित्त सेवाइतेर स्त्रत्वेर परिमानेर भूमि अथवा ताहा 
हइते ये परिमाने उपस्वत्व सेबाइतक्रे(?)सकल हटइते पारे विक्रय- 
हड्वेक कि ना ! 
चतुर्थ सझोयाल--यद्यपि ये भूमिसकले किम्बा ताहार उप- 
_स्वत्वते संवाइतेर स्वक्त्त वत्तिया समुदय देवोत्तर भूमिसकलेर 
सम्बलित थाके, ओ सिमा चिह्नओ भिन्न ना हइया थाके, तवे 
समुदय देवात्तर भुमि, किम्वा ताहइते किब्वितू बस्टक ना 





2 सौदर-->4५० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्य]-७० ५८५ 


हओन हेतुक सेवाइतेर देनार जन्ये विक्रयेर योज्ञ हृड्वेक, किम्बा 
किछुइ नाइ इति 
जवाबव्यत्रस्था 


एतद्धम्माधिकरणप्रथमाधिपरततिश्रीयुतालियमनस एरसाहेव धर्म्मा धिकर- 
णलिखितैतदब्दीयापरेलमासीया प्रमदिवसीयविचारपन्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपन्र 
यत्तन्मासीयष।डशदिने सपादघटिकाद्याधिकसमये मया प्राप्त तदवलोक्य 
याहशबोघो जातस्तदनुतारेणुत्तरं लिख्यते-- 
प्रथम प्रश्नस्योत्तरम्‌-+- 
यतः शाख्रानुमरिण देवत्रभूमीनां विक्रबकरणं कदाचिदपि न सिध्दयात 
अतएव तदुत्मन्नपस्वत्वस्थाधि देवमात्रस्व्वेन तद्तिरस्वत्वाभावात्तदविक्रय- 
करणुमांप न विध्दयात । 
अ्त्र प्रमाणम्‌-- 
देवस्वं वाह्मण॒स्वं वा लोभेनापहिनस्ति यः | 
स पापात्मा पर लोके युप्रोच्छिप्टेन जीवति ॥|--इति मनुवचनम 
, मनुस्म० ११।२६ ) |! १ ॥ 
प्रतिमा देवता | तद्थमुत्सप्टं धनं देवस्वम्‌ ॥|--इति मन्वथमुक्ता- 
चल्वा कुल्जूकमद्रलिखनम्‌ ( प्र० ४३० ) || २॥ 
अस्वामिना ऊतो यस्त दायो विक्रय एवं वा | 
अकतः स तु जिज्ञेयों व्यवहारे यथा स्थिति: |[--इति मनुवचनम्‌ 
(मस्मू ० ८१६६ )॥ ३ ॥। - 
द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम--- 
भाषायां सरवराहकारशब्दवाच्यस्थ सेवाइतशब्दवाच्यस्य वा भाषायां 
सरवराहकारीकम्मप्रयुक्त सवाइतीकमप्रयुक्तं वा देवच्रभूमी तदुतन्नोपस्वत्वे 
. वा किश्विदृपि न स्वत्वं धम्मशास्त्रोयप्रमाणाभावादिति । 
तृतीयप्रश्नस्योत्तरम--- 
द्वितीयप्रश्नोत्तरलिखितप्रकारेण देवत्रभूमो तदुत्न्नोपस्वत्वे वा सेवाइत- 
शब्दवाच्यम्य स्वत्वाभावेन तदेयपरिशोधनाथ देवत्रभूमेस्तदुत्पन्नोपस्वत्वस्य 


१७६ व्यवस्था-पत्र-संख्या-5०- ७१ 


वा विक्रयो भवितु नाहति। चत॒र्थप्रश्नोत्तरमप्यर्था(दा)यातमिति न प्रथगू लिखि- 
तम्‌ | -“इति मन्वादिधमशासत्रानुसारिणी व्यवस्था-- 
हे 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


लं० २७६६ 
१--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानी सदर तारिख १४५ 
माह आपरेल शन *टर८ इ' मतावक ४9 माह वेशाख सन ९२३६ 
वाड्जला रोज बुधवार ऐ आदालतेर पद्चम हाकिम श्रीयुत मान्त- 
किओ हेनरि टरम्वल साहेवेर वेठके । 


वावु गड्डाप्रसादनारायण अपीलाण्ट' 
वावु ललमिनारायण रष्पाडण्ट 


आपंलाण्टेर उकल मुनसी दादारवस्क ओ रष्पाडण्टेर उकिल 
लाला आउधलाल हाजिर आसिल | ए मकद्दमा एइ सनेर मारच 
मासेर ३१ तारिखेर हुकुम मते अद्य आमार वेठके रोवकार हइया 
प्रविशन कोटेर दाखिल हआओया नालिसी आरजी प्रश्नति कागच 
सकल तथाकार फयसला पय्यन्त आओ ए आदालते दाखिल हओया 
आपीलेर मजुबात आ ताहार जओयाव प्रभ्नति कागजसकल गत 
मारच मासेर २ तारिखर ए आदालतेर तृतीय हाकिमेर विस्ति- 
म्म' रोवकारि सम्बलित पडागेल। यथा बोध हहल ये मुद्दाआ- 
लेहे, एइ क्षणकार आपीलाण्ट, एइ विषयेर आपत्ति राखे ये उभ- 
येर पूठ्वे पुरुष मत वावु नरसिंहनारायणसिद्देर कनिष्ठ भ्राता वावु 
फतेनारायणसिहेर स््री मुसम्मात रामकोडरेर सालिसि शाब्रानु- 
सारे सिद्ध ओ जारि हओनेर योग्य नहे । अतएवं शओ्रो एवं जिला 
ओ, कोट र पगर्िडितगणेर दाखिल करा व्यवस्थासकल ओ एइ हृष्टे 
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१ मन्नादि०--व्यप० । २, विस्तीएणं--श्ति साधीयान्‌ पाठ: । 





व्यवस्था-पत्र-संख्य[ा--9९ १७७ 


ये एकथा लओन वे ऐ विषयेर सम्मन्धे शास्त्र आज्ञासकल ज्ञात 
'हओन उचित हइया ए मकदमार सम्पक चूडन्त हुकुम छादर 
हओनेर पूठ्ब हुकुम हइल ये एइ रोवकारिर नकल ए आदालतेर 
परिडतगणके अपण करा जाय-ये निचेर सओयालसकलेर जवाव 
दुइ दिवसेर मध्ये व्यवस्था दाखिल करेण । 

प्रथम सओयाल--जिला वारानश चलित शाम्रानुसारे स्नि- 
लोकेर सालिसी सिद्ध बटे कि ना ? 

द्वितीय सओयाल-नयद्यपि दुइ व्यक्ति, नेकम्य कुट्ुम्व, उभ- 
येरविरोध ओ आपत्ति निष्पक्त्येर जन्ये, याहा उहादिगेर मध्ये थाके, 
आपन वंशेर एक स््रीलोक्के, ये दुइ व्यक्तिर विस्वासी हय, आप- 
नारदिंगेर अभिप्राये सालिष नियुक्त करिया थाके, ओ ऐ स्रीलोक 
निष्पत्ती करिया देय । तबे एमत ख्रीलोकेर सालिसी शास्तर 
आज्ञासकलेर मते सिद्ध ओ ताहार फयसला जारि हओनेर योग्य 
हइवेक कि ना ? इति। 

जवावब्यव रथा 

एतद्धम्माधिकरणुपश्चमाधिपतिश्रीयुतमान्तकिहेनरीटरम्वलसाहेवधम्मा- 
घिकरण लिखिनैतदब्दीयापरेलमासीयपश्चदशदिविसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्र- 
तिरूपपत्र॑ यत्तस्मासीयषोडश दिने चतुथप्रहरे मया प्राप्त तदवलोक्य याह- 
शबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते | 

प्रथम प्र भ्नस्योत्तरम्‌ू--- 

मिताक्षरावीरमित्रोदयग्रन्थानुसारेण स्रीकृतव्यवहारनिणुंयो5सिद्ध एवं | 
विवादचिन्ताम णिविवादचद्धनारदस्मृत्याग्नुसरेणापन्निवारणा थ त्रीकृतो- 
5पि व्यवहारनिणंयः सिद्ध्यति । 
अन्र असाणम--- 
बलोप()पधिनिनिद्व त्तान्व्यवहारानिवतयेत । 
स्रीनक्रमन्तरायारबहि:शत्रह्तांस्तथा ॥ 
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श्ह्द व्यवस्था-पत्र-संख्या- ७९ 


इति मिताक्षरा(प० १४३)व्यवहारचिन्तामणिधृतयाशवल्क्यवचनम्‌ 
( २३१ )॥ १ ॥ ' 


स्रीषु रात्रो' बहिग्रौमादन्तवेश्मन्यरातिषु | 
व्यवहार: ऊतो<5प्येषु पुनः कतेव्यताभियात्‌ ।। 
इत्यादि वोरमित्रोदयव्यवह्यरचिन्ताम णिग्रन्थवृतनारदवचनम( नामस० 
१,२३७ )॥ २॥ 
स्नीकृतान्यप्रमाणानि कार्य्याण्याहुरनापदि । 
विशेषतों ग़हत्तेत्ररानाधमनविकरया: ॥-इति व्यवहारचिन्तामणिविवाद- 
बन्द्र(प्ृ० १४७ नारदस्मृत्यादिघृतनारदवचनम[ नामसं० २२२) ॥ ३ ॥ 
आपत्यतीकाराथ स्रीकृतमपि ग्रमाणमेव,अनापदीत्यसिधानात्‌ - इति 
विवादचन्द्रग्न्थलिखनम्‌ ( प्ृ० १४७ )॥ ४ ॥ 


अनापदीत्यनेनापत्तीकाराथ ब्रीकतान्यपि ग्रमाणान्येवेत्युक्रमू-इति 
व्यवहारचिन्तामणग्रन्थलिखनम्‌ ।। '* ॥ 


द्वितीयप्र भस्योत्तरम--- 


यदि द्वयोः सन्निहितसम्बन्धिनोर्विरोधस्यापत्तेश्व कस्या/श्रन्रिष्पत्त् थ' स्व- 
वंशसम्बन्धिनी एका काचित्‌ स्त्री, या तदुभयोर्विश्वस्ता , ज्येठा, श्रेष्ठा च 
स्वस्वाभिप्रायेण स्वसम्बन्धिविवादनिर्णयकत्त त्वेन द्वाभ्यामेव विराधिम्यां 
नियुक्ता सती सैब स्त्री तदविवादनिणयं कृतवती स्यात्तदेव॑विधविवादनिणयों 
मिताज्षरा वीरमित्रोदयग्रन्थानुसारेण सिद्धों भवितुं तत्कृतजयपत्र॑ चापिप्रच 
लितं मवितु नाहति, व्यवहारमाधवग्रन्थानुसारेण च तन्निणंयः सिद्धा भवितु 
तत्पमाणभूत॑ तजयपत्र च प्रचलितं मवितुम्ति, प्रश्नपत्रलिखितप्रकारेण 
द्वाभ्यामेव विरोधिभ्यां तदधिकारस्य तस्ये दत्तत्वेन तद्विवादनिष्पत्तेस्तद्धीन- 
त्वात्‌ “याद च तत्समये तया स्तिया यदि विवादनिणयों न भविष्यति तदा 
अस्माक महत्याप॑ भविष्यति!-इति ज्ञात्वा द्वाम्यामेव विरोधिम्यां विश्वस्ता 
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» निष्यत्तवं--ब्यप० । ०तदुभयो विश्वस्तो ०---ब्यपृ७० ६ 
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ज्येष्ठा श्रेष्ठा सा श्री तदापन्निवारणाय' विवादनिर्णायकत्वेन नियुक्ता तदा 
तत्पम्रीकृतविवादनिणुयों व्यवहारचिन्तामणिविवादचन्द्रनारदस्मृत्याथनस रण 
सिद्धों भवितु तत्प्रमाणभूतं तत्कृतजयपत्र च॒ प्रचलित मवितुमहंति-इति 
सारणदेशचलितमिताक्षरावीरमित्रोदयव्यवहारचिन्तामणिविवादचरन्द्रव्यव - 
दास्माघवनारदस्मृत्यनुसारिणी व्यवस्था | 
₹*ः ७.३ 
अतन्र प्रमाणान्युपरिलिखितानि सब्बाण्येव । 
गुरु; स्वामी कुटुम्बी च पिता ज्येट्र: बिंतामह: । 
विवादानथ पर्ययु: स्वाधान विषय नृणास ||-इति व्यवह् रपाधव- 
| प्र० २४ ) ग्रन्थधृतव्यासवचनज्चति । 
श्राज्ज यतितराम््‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


लम्बर २७८८ 
७२--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर ४ माह 
* ध्ज 
समाइ सन १८२६ इ मतावक २३ माह वशाख सन १२३६ वाक़ला 
रोज सोमवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत कटवरटथरलेनसिलि 
साहेवेर बंठके । 


मुसम्मातदुलादेइ ओ सोनोसिंह्‌ आपिलाण्टाबन 
क्षेमाजितराय ओ कित्तिराय रष्पाडण्ट 


आपिलाण्टगणेर उकिल लाला आउघलाल, ओ रष्पाडण्टानेर 
उकिल मुनशी दादार वक्‍स हाजिर आसिल | ए मकद्दमा पूठ्व एड 
सनेर आपरेल मासेर २७ ओ र८ ओ २६ तारिख सकले रोवकार 
हुड्या, ओ जिलार आदालतेर समुदय कागज १ लम्बर हइते तथा- 
कार फयशला पय्यंन्त ओ प्रविनसन कोटर कागजसकल फयश 


अनणलन-++++ जनक, 
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२०० व्यवस्था-पत्र-संख्या-७२ 


ला सहित ओ ए आदालतेर समस्त कागज ओ क्षेमाजितराय प्रश्न- 
तिर नामिक सेक मछाहेर आलि प्रभृतिर मकदमा जिलार आदा- 
लतेर समस्त कागज ओ कोटर कागज १० लम्वर पय्यन्त पडा- 
गिया, दिवा अवसान प्रयुक्त स्थकित छिल, अद्य पुनराय उपस्थित 
हइया ऐ मकदमा वावत कोटर वाकी कागज हदृष्टे आसिल । तत्‌ 
परे रष्पाडण्टेर उकिल इ' १८२१ शालेर जुन मासेर २८ तारिखेर 
लिखित जिला वेहारेर आदालतेर एक किता फयशलार नकल इ' 
१८०४५ शालर माइ मासेर २५ तारिखेर लिखित आजिमावादेर 
प्रविनसन कोर्टर एक किता फपशलार नकल ओ ईं १८२७ शालेर 
सेतम्बर मासेर ६ ओ ९३ तारिखेर लिखित ऐ प्रविनसन कोटर 
दुइ किता रोवकारिर नकल ओ फशलि *८€ सालेर रमजानेर 
१४ तारिखेर लिखित धम्मनारायणेर लिखा एक किता सराकत- 
नामा ओ इ' १७७५ शालेर लवम्वर मासेर २० तारिखेर लिखित 
सेयद महम्मद, ओ सेयद होसेन आलि आओ सैयद रोस्तम आलि 
ग्यो सैयद आलि आमजद-मुदइगणेर उकिल सेयद केरामत होसे- 
नेर लिखा एक किता राजिनामार नकल १२ टाका मूल्येर फेहर- 
स्तेर द्वाराय लम्बरे दाखिल करिल, पडागेल | यथा ए मकददमार 
चुडन्त हुकम सादर हओनेर पूव्व एड आदालतेर पण्डित ह॒इते 
व्यवस्था लओन उचित बोध हइल, अतएव हुकम हइल ये मकदद- 
मार कागज सहित एइ रोवकारिर नकल परिडतक समपण करा 
जाय । उचित ये परिडत मो '*' प मकददमार समस्त कागजेर 
अनुमोदने निचेर लिखित दुइ सओयालेर जवाब एक सप्ताह मध्ये 
दाखिल करेण। 

प्रथणम सओयाल-यद्यपि विरोधीय वस्तु वण्टक हश्याथाके, 
ऐ अवस्थाय मुसम्मात दुलारदेइ आपिलाण्ट आपन जीवदशा- 
पय्यन्त कबल भरण-पोषण पाइवेक, किम्बा आपन पतिर त्यक्त- 
हिस्याय दखिलकार थाकिया ताहार उपस्वत्वे भोगवान थाकिवेक 
आओ ताहा दानेर क्षमता राखिवेक कि ना इति । 


व्यवस्था-पत्र -संख्या-७२ २०१ 


द्वितीय सओयाल--विरोधीय वस्तु अवण्टक थाकने मुस- 
म्मात मज़कुरा प्रथम सओयालेर विस्तिण सत्व-सकल हइते कोन 
म्वत्वेर स्वत्वाधिकारि वटे इति । 


श्रीज्जयतितराम 
जवानव्यवस्था 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरट्थरलेनसिलीसाहिवधर्म्मा घिकर ण- 
लिखितैतदब्दीयमैमासीयचतु रथ दिविसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेवं 
सत्समर्पितैतद्विवादविषयनिविष्टपत्रजा त॑ यतक्तन्मासीयपठदिने यामद्वयानन्तरं 
मया प्रात तदवलोक्य याहशबाधों जातस्तदनुसारेणुत्तर लिख्यते। 
प्रथमप्रभ्नस्योत्तरम--- 
यद्यपि विवादास्पदीभूतं॑ वस्त्र विमक्तममभूत्ता दुलारदेइनाम्री एत- 
द्धम्माधिकरणार्थिनी स्वजीवनपस्यन्तं पुत्रपोत्रप्रयोत्ररहितस्वपतित्यक्तविमक्त- 
धनाशे आयत्तत्वं सम्पाद्य तदुपस्वत्वे भोगवती स्थास्यति । एवं तद्वस्तुनो 
आवश्यकाट्श्टाथ बिना दानक्षमता तस्था न स्थास्यति, यतः पुत्रपोत्रप्रपोत्र- 
रहितस्थ मृतस्य विभक्तघने पत्या उत्तराधिकारितव्वेनाधिकारे जातेज्प्यावश्य- 
काहष्टाथ विना तद्धनस्य दानकरणाक्षमता नात्तीति । 
अन्र प्रमाणम-- 
तस्म्रादपुत्रस्य स्वयातस्या संसश्टिनों घन परिणीता स्री संयता सकल- 
मव गह्ातीतिस्थितमू--इति मिताक्षरा(प० २२ १)ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ १ ॥ 
पत्नी ग़ह्ीयादित्येद्रचनजातं विभक्स्त्रीतिषयस्‌-इति मिताक्ष्राग्रन्थ- 
लिखनम्‌ ॥ २ ॥ 
स्रीणां स्वप,तेदायस्तु उपमागफल* स्मृतः | 
नापहार॑ ज्रियः कुय्यु : पतिवित्तात्‌ कथज्चन |। 
इति--बीरमित्रोदयादि ( विमि० ख० प्रृ० ६२८ ) ग्रन्थधृतमद्दाभारत- 
वचनम्‌ ( १३।४७।२४ ) ॥ ३॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ 
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२०२ व्यवस्था-पतन्र-संख्या--3२-७३ 


द्वितीय प्र भ्रस्योत्तरम-- 

विवादास्पदीभूत॑ं घनम विभक्त चेत्तदेतद्व्म्माधिकरणार्थिनी दुलारदेइ- 
नाम्नी प्रथमप्रश्नलखितस्वलवसमुदायान्तगंतकेवल॑ यावजीवं॑ भमरणपोषण- 
प्राप्तरूपप्रथमप्रकारोपयुक्तस्व॒त्वा धिका रिणी भर्वात, प्रभुसमर्पितपत्रजातैविंवा- 
दास्पदीभूतघनस्य विभागानवगमात्‌-- इति वेहारदेशप्रच,लतमिताक्षरावीर- 
मित्रोद्यव्यवहारमयूखव्यवहारकोस्तुभादिय्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था । 

अन्र प्रमाणाम्‌-- 

स्वयाति स्वामिनि स्त्री तु गासाच्छादनभार्गिनी । 

अधिभकते पनांशे त॒ ग्रामोत्यामरणा/न्तकस्‌ ॥-इति वीरमित्रोदयादि- 
(वीमि० ख० पृ० ६४४) ग्रन्थधृतकात्यायनवचन (कास्म॒ ० ६२२) चेति ।१। 

१८ में सन हाल, दा प्रहर वाद दाखिल किया-- 


श्रीज्जयतित राम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


ले० १७८३ 

७३-रोबकारी मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
६ माह माइ सन १८२८ इं० मतावक २४५ माह वेशाख सन 
१२३६ वाद्नला रोज बुघवार ऐ आदालतेर पश्चम हाकिम श्रीयुत 
मान्तेगिओं हनरि टरम्वल साहेवेर वेठके । 


गोवद्धनलाल-- अपिलाण्ट 
मोहनलाल ओ मत सोहनलालेर उत्तराधिकारि गड्ढाप्रसाद- 
रेप्पाडण्टान 


आपिलाण्टेर उकिल मुनशी दादार वकस आओ रेष्पाडण्टा- 
नेर मध्ये मोहनलाल रेषपाडस्टेर उकिल लाला आउधलाल 
हाजिर आसिल | अद्य ए मकदमा तरतिव' लम्वर मते आमार 
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2 तबलिव--ब्यप० । 


व्यवस्थ|-पत्र संख्या-9३ २८३ 


निकट रोवकार हइया ई श्टरट साल्लेर मारच मासेर ३१ तारि- 
खेर लिखित ए आदालतेर परिसिप्टेर उत्तरे एड सणोर आपरेल- 
मासेर १६ तारिखिर लिखित जिला रामगडेर जजसाहे वेर' पाठानों- 
विवरण ताहार समभिव्याहारीय' रोबकारि प्रश्नति कागजातसकल 
सहित लम्बरे पोहुछिया पडागेल । यथा वेचुसिंह ओ द्वितीय 
वेचुसिंह साक्षिगण, ओ गड्जाप्रसादेर पिता मोहनलाल ओ श्राता 
जोगललालर एजाहारे ओ रेप्पाडण्टगणेर मध्ये एक रेष्पाडण्ट 
मत सोहनलालेर स्री मुसम्मात धापार दरखास्ते ऐ मत व्यक्ति 
गड्जाप्रसादके पोष्यपुत्र लओन साव्यस्थ हइ्ल, अतएवं हकुम 
टइल जे मस्त रेप्पाडण्टेर स्थाने गड्जप्रसादेर नाम लेखा जाय | 
ताहाओ लेखागेल, आओ गड्जाप्रसाद ऐ म्रूत व्यक्तिर उत्तराधिकारि 
साव्यस्थ हओनेओ म्वयं किम्बा उकिलेर द्वाराय ए अदालते 
हाजिर हय नाइ, अतएव ऐ व्यक्तिर सम्वन्धे ए मकदहमार तजबिज 
एकसपार्टि प्रकारे कराजाय | किन्तु प्रकाश हय ये जद्यपि अन्य केह 
मत सोहनलालेर उत्तराधिकारि ओ गछद्जाप्रसादेर पोष्यपुत्रता 
मिथ्या हओनेर दावि करे। एइ हुकुम ताहारे दावि ओ स्वत्वेर 
तजवबिजेर निषेधीय हइ्वेकना । ततपरे प्रविनसन कोठ दाखिल 
हओया लालिसि आरजि प्रभ्नति कागजसकल तथाकार फय- 
सला पय्यन्त ए आदालते दाखिल हइया आपिलेर मजुबात ओ 
ताहार जवाब पडागेल | जानागेल जे ए सकददमार तजविज सास्त्र 

सम्पक राखे। अतएवं ए मकददमार सम्मन्धे चूड[।)न्‍त हुकुम 
सादर हओनेर पूठ्व साख्र(र) आज्ञासकल ज्ञात हओन।थ व्यवस्था 
लओन उचित बोध हइया हुकुम ह॒इल ये ए मकददमा अद्य स्थकित 
थाके, ओ एड रोवकारिर नकल ७० लम्बरेर इं १८१६ सालेर 
जानओरि मासर १७ तारिखेर लिखित हेवानामा' दस्तावेज सहित 
ए आदालतेर पणरिडतके समापन कराजाय, जे पश्चिम देशेर, 
जाहाते रामगड जिला थाकिवेक, चलित शाख्नानुसारेनिचेर 


न जज 











१ साहेरेर--बव्यप० । २ समम्यारीय--व्यप० । ३. हेशनामा-व्य१० | 
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लिखित सओयालसकलेर जवावे एक सप्न()ह मध्ये व्यवस्था 
लिखिया दाखिल करेन । 


प्रथम सओयाल--यद्यपि हिन्दु जाति हइते एक व्यक्ति आपन 
कृत स्थावर वस्तुसकल आपन पुत्रगण हइते एक पुत्रके दान 
करिया, दान ग्रृहीताके ताहार दखल देशोयाय । अतएब ऐ दान 
ग्रहीतार अन्य आ्रातागण थाकनेओ ताहार स्वत्वे एऐ दान सिद्धि 
हइवेक कि ना, ओ दातार मृत्युर पर आपन आपन अंश पाओनेर 
जन्ये अन्य भ्रातागणेर दावि अश कि ना ? 


द्वितीय सओयांल--यद्यपि एक व्यक्ति हिन्दुर पाच पुत्र, 
ओ ताहारहिगेर मध्ये ये पुत्र श्रातागण ह॒इते कनिए्ठ छिल अन्ध 
थाके, आ ऐ व्यक्ति आपन कृत अम्थावर वस्तुसकल चार पुत्रक, 
याहारा अन्ध नहे, सुम्थ स्वरिर वटेन, दिया आपन कृत स्थावर 
वम्तु, जाहा मूल्येर द्वाराय चारि पुत्रेर एक २ पुत्रेर अस्थावर 
वस्तुर अंश हइते तुल्यकिम्बा नून थांक, अन्ध पुत्रक आपन विशय 
उपज्ञन करण हडते अक्षम धाकन हृफ्ट दान करिया थाक, तवे ए 
दान एमत पुत्र स्वत्वे सिद्धि ओ यथाथ हइवेक कि ना ? 

तृतीय सओयाल--चण्डाल १९ वागदि २ साहा ३ सुडी ४ 
कांओरा ५ घोपा ६ ओ डोम ७-एइ कय व्यक्तिर सुकृतिपत्रर 
द्वाराय शपथ हय कि ना इति। 


सआओयाल सुप्रीम कोटोदालतिका मेघनाटन साहेवका हुकुम 
स॑ यवाब देना होगा इति। 


नकलयबाव 


प्रश्नपत्नलिखितजातीयानां शास्त्रानुसारेण स्वीकृतिपत्रद्वारा शपथो भवित 

न शक्कोति प्रमाणाभावादिति-- 
एतद्धम्मांधिकरणपश्चमाधिपतिश्रीयुतमान्तकीयूहेनरीटरम्वलसाहिवधम्मा- 
घिकरणलिखितैतदब्दीयमेमासीयपष्ठद्वस लिखितविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रति- 


इयवस्था-पतन्र-संख्या-७३ २८४६ 


रूपपत्र यत्तन्मासीयनवमदिने यामद्रयानन्तरं (मया) प्राप्त तदवलोक्य एवं 
तत्समपितदानपत्रञ्ञ विविच्य याहशबावा जातस्तदनुसारेणात्तर लिख्यन | 


यद्येकः कश्चित्‌ हिन्दुजातीयों व्यक्तिविशेषः स्वोपार्जितं सवब्बमव स्थावरं 
स्रपुत्राणां मध्ये एकस्म॑ पुत्राय दत्त्वा दानग्रहीतुस्तदुपरि आयत्तत्व॑ सम्पादित- 
वान्‌ स्थात्तत्र तदाने याद पत्रा सव्ययुवानुमत्या कत॑ तदा तद्ानग्रदीतृश्रात्रर 
रंपु विद्यमानष्वॉप तदथ तदानं सिद्ध मय शक्राति, एव दातम्मरणानन्तर 
दानग्रहीत॒श्रातन्तराणां स्वयाग्यांशप्रार्तीच्छा न सम्मवति | यदा च पता 
तद्दानं सव्वेप्रानुमत्या न कृत तदा तद्ानग्रहीतश्रात्रन्तरपु सत्मु तद्थ तहाने 
सिद्ध भवितु न शक्राति, एवं दावम्मंस्णानन्तर दानग्रहातग्रावन्तराणु। स्वस्व- 
याग्यांशप्राप्त्यथ तत्पाप्तीछ्छा सम्मवत्येव, यतः स्व्यपुत्रानुमति बिना पितः 
स्वाजितस्थावरस्थापि दानकरणुद्धमताया अभविन न तत्कृतदानन तपां 
तत्र स्वत्वविच्छेदाभावात्‌ | प्रक्ृते तु प्रभुस परपितेदानपत्रेण तद्दान दानग्रहटीतु- 
श्रात्रन्तराणामनुमतेरनवगमाच । 


अच्र अमाणम-- 


स्थाबरे तु खाजिते पित्रादिप्राप्ते च पृत्रादिषारतन्त्यमेब-इति मिता- 
क्तराप्र० २०० वीरमित्रादय ,ख० प्र० ५३२ व्यवहारमाधव प्र० ३२१२) 
व्यवहारकोस्तुभादिग्रन्थलिखनम्‌ ॥ £ ॥| 

स्थावरं द्विपदं चेत्र यद्यपि स्रथमजितम | 

असम्भूय सुताव्‌ सब्बाव्‌ न दान॑ न च विक्रयः | 

ये जाता येप्यजाताओ ये च गे व्यवस्थिता: | 

वत्ति तेडपि हि कांज्न्ति न दान॑ न च विक्रयए।।-इति उपरिलिखित- 

ग्रन्थघृतव्यास( मिता» प्रु० २०० )वचनद्वयच्चेति || २ ॥ 
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१ विद्यरमाणे ०--व्यप० | 
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२, स्थावरादों तु खाज्जिते पिन्नादिपर्म्पराप्राप्ते पुत्रादिपारतन्त्यं तुल्यमेतरेति पाठ: 
वीमि०्ख | 


हे व्यवस्था-पत्र-संख्या- 9३-३८ 


द्वितीयप्रश्नस्योत्तरमू-- 
यद्यप्येकस्य कस्यचित्‌ हिन्दुजातीयस्य पश्चपुत्राः, एतेपां मध्ये यः सम्बै+ ॥। 
आतृभ्यः कनिष्ठ आसीत्‌ सोउन्घः, एवं स एव व्यक्तिविशेषः स्वोपार्जितम- 
॒ 6 अं श 2५2 
स्थावरं सव्ब वस्त अन्धमिन्नेभ्यः स्वस्थशरीरेम्यश्रतम्यः पुत्रेम्यो5दक्त्व। 
स्वोपाजितं स्थावरं वस्त॒ यन्मूल्यद्वाग चत्॒णा पृत्रणाम्‌ एकेकपुत्रांशास्थ: 
वरघनांश।त्‌ टल्य न्‍्यून था भवाति, तदन्बपत्राय तट दत्तवान | अभ्रव 
च स्‍्वय धनापाज्जनाकज्षमः | तत्रापि सब्वधत्रानमत्या दत्तञ्चत्‌ सिद्धयात., 
नो चेन्न सिद्धयति, इति पश्चिमदेशान्तर्गतरामगडजिलाख्याबान्तरदेश 
चलितामतान्नरावीर मित्रोदयव्यवह रमा धवव्यवहा रकोस्तुमादिय्रन्थानुसारिश 
व्यवस्था । 
अत्र प्रमाणानि त्रीण्युपरिलि।खतान्यव || २ | ० || ० ॥ ० ॥ 
श्रीज्जंयतितराम 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


७४ | रावकारि मिसिल आदालत देशोयानि सदर तारिख 
२० साह साइ सन १८२6 इ मतावक १४ माह ज्यप्ट सन १२१६ 
बाज्लला राज बुबवार ए आदालतेर हाकिम श्रीयुतद अलियम 
नसष्टर साहवबेर वेठके । 


हलधरमुखोपाध्याय आपिलाण्ट 
अन्नपून्नादेव्या प्रभ्नति रष्पाडण्टान्‌ 


आपिलाण्टेर उकिल मुनशी सोहेन आलि ओ स्वयं आपि- 
लास्ट हाजिर आसिल, ओ रष्पाडण्टानेर उकिल सदासुक 
परिडत काहिलिर” “ आपत्ये हाजिर हइला ना। एड मासेर 
२५ तारिखर हुकुमानुसारे ए मकहमा आमार वंठके उपस्थित 
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? स्वस्थशरीरिम्यक्ष ०-व्यूप० | 


अकष्मनन जे. न्‍्ज 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-9४9 २८७ 


हडया नालिषि आरजि प्रभृति प्रविननन कोटर कागचसकल 
६६ लम्बर पय्यन्त पडागिया स्थकित छिल,अद्य पुनराय उपध्थित 
हइया प्रविशसन कोट र वाकि कागजसकल तथाकार फयशला 
पथ्यन्त ओ आपिलेर मजुबात ओ ताहार जवाब पडागेल । समस्त 
कागजेर अनुमोदने यद्यपि रष्पाडण्टानेर मध्ये एक रष्पाडण्ट 
अजन्नपन्नादेवार लिखा एज़्ाहार आपिल्लेग्टेर दरपेष करा इईं 
(८ (१) 3७ शालेर जुन मासेर १२ तारिखेग लिखित २६ 
लम्बरेर दानपत्र निदशनेर सत्यतार प्रति पूणा सन्देह हइतेछे । 
किन्तु चूडान्त हुकुम (सादर) हओनेर पूव्व ए आदालतेर परिडित 
हइते नीचेर विस्तीण हेतुसकलेर विवेबना कारण उचित बोध 
हइया हुकुम हृइल ये प्रविनसन कोटेर नथधिर १ नम्बरेर वाद्भला 
१२५१ शालेर आश्विन मासेर » तारिखेर लिखित मत वलराम 
भट्टाचाय्यर लिखा मोक्ता रनामा ओ च॒लछाव्विस २६ लम्वरेर दान- 
पत्र एएइ रोवकारिर नकल सहित ए आदालतेर परिंडतके समपण 
करा जाय, ये ऐ निदशनसकलेर उपर अनुमादन करिया, 
वाड्रालार चलित शाख्रानुसारे नीचेर लिखित प्रश्न सकलेर जवबाव 
एक सप्राह मध्ये दाखिल करेण । 


प्रथम सओयाल-मुसम्मात अन्नपून्नार दान सिद्ध वटे कि ना. 
ओ द्वितीय व्यक्तिणेर अंशेर सम्मन्धे ताहा असिद्ध हओने 
अन्नपूर्णादेव्यार स्वयं अंश वावत सिद्ध हरवेक कि ना। ओ 
यद्यपि सिद्ध हय, उहार कि परिमाण अंश हवेक । 


द्वितीय ( सओयाल )--बलरामभट्राचाय्यर लिखा मोक्तार- 
नामा मते म॒ुद्ाआलेहेके किल अंश अश कि ना,ओ वलरामभटद्ठा- 
य्यके ताहार आपन एफ स्त्री उहार मत पुत्रर खी ओ उहार 
सृत पुत्रर स्त्री ओ अविवाहिता एक कन्या थाकनेओ मुद्दाअलेहेके 
अंश देओनेर क्षमता छिल किना इति । 





१ लिखित शाल्रान साकलेर--व्यप० । 
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श्व्द व्यवस्था-पत्र-संख्या-७४ 


श्रीज्जंयतितराम 
जवावच्यवस्था 


एतद्धम्मांधिकरणा धिपतिश्रीयुतालियमनष्टरसाहेवधम्माधिकरणलिखि - 
तैतदब्दीयससबरिंश तिदिवसीयमे इमासीयविचारपत्रान्तगंत प्र श्नप्रतिरूपपत्रभव॑ 
तत्समपितकोटा पिलाख्यधम्मांघधिकरणनिविष्टपत्रान्तगंतोनविशत्यडड्िितवा- 
ड्रलाख्येकादशाधिकद्दादशशताब्दोया श्रिनमासीय प्र थमदिवसीयमृ तबलरा म - 
भद्गाचाय लखितमोक्तारनामासंज्ञकपत्रमेव॑ पडविशत्यड्डा छ्वितदानपत्रश्च यज्जु 
नम्तासीयपश्चदश दिने सादघटिकाचतुप्टयाथिकयामद्ये मया प्राप्त तदब- 
लोक्य याद्शब्रोधो जातम्तदनुसारेग[।त्तरं लिख्यते--- 

प्रथम प्रश्नस्यात्तरम्‌ -- 

अन्नपूणाकृतदान सिद्ध भावतु न शक्तोति, यतः प्रभुसमर्पितमोक्तार- 
नामासंश्ञकपत्रदानपत्रा म्यां विवादास्पदीभृतथनस्थान्नपूर्ण दिव्या: पत्युवल रा म - 
भद्गाचार्य्यस्य पुत्रपीत्रग्रपात्ररहितस्य मृतस्यात्तराधिकारित्वेन तत्सडक्रान्तत्वे- 
नावगर्मन, तस्याश्र स्वेच्छुया स्वाभिग्र।येण वा तद्धने दानानधिकारात्‌ । 
प्रकृते तु प्रभुसमर्थितदानपत्रेगु स््रच्छुया स्वाभिप्रायण च दानावगमात्‌ 
पत्यां विद्यमानायामन्येषामर्थाद्‌ दुद्िच्रिदीनां केपा खिद पि पुत्रपौत्रप्रपोत्ररहि- 
तस्य मृतस्य घने5धिकारप्रतिपादकवद्धदेशचलितशास्त्राभावेनांशविवेचना या 
अनावश्यकत्वादि ति-- 

अन्न प्रमाणम-- 

अपुत्रा शयनं मत्त: पालयन्ती गुरो स्थिता । 

भुजीतामरणात्‌ क्ञान्ता दायादा ऊद्ध्वेमाप्नुयु/--इति दायभागादि- 
( दाभा प्ृ० १७१ ) ग्रन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ( कास्मू० ६२१ )। १। 

स्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलःस्मृतः । 

नापहारं ख्रियः कुस्य ; पतिवित्तात्‌ कथश्वन ॥ -इवि भारतादपहार- 
शब्दाथन यथेष्टदानविक्रयाद्यनपिकार:-इति दायरदस्थग्रन्थलिखनम्‌ ॥३॥ 
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१ धनेकारकार०--व्यप० ॥ 





व्यवस्था-पत्र-संख्या-98-७* २०६ 


पत्नी दुहितिरश्वेव पिवरों आतरस्तथा--इत्याद्युपरिलिखितग्रन्थब्ृत- 
याशवल्क्यवचनज्चेति (प्ृ० २१६, २।१३५) | ४ ॥ ० ॥ ०॥ ० ॥| 

द्वितीयप्र भ्नस्योत्तरम्‌ -- 

बलरामभद्दाचाय्यं लिखितमोक्तारनामासंज्ञकपत्रानुसारेण प्रत्यथिनः कि- 
थ्रिदष्यंशल्वेन प्राप्त नाहन्ति, तसत्रेण प्रत्यर्थिनामंशप्रासिप्रयो जकस्य तत्स्व- 
त्वोतष्पत्तिप्रयोजकस्य प्रत्यर्थिन उद्दश्य बलराममद्ठाचाय्यक्ृतस्थ दानादेग्नव- 
गमात्‌ | बलरामभद्राचार्यस्य पत्यामेकस्यां पुत्रवध्वामदत्तायां कन्यायामेक- 
स्‍्थां विद्यमानायामपि स्वालन्थ्याद्रावकामावाच्च प्रत्यथिनांउ3शदानन्ञमता 
आसीत्‌--इति वज्ञदेशचलितदायभागदायरहस्यश्रीक्ृष्ण॒तर्का ल ड्रारकृतदाय- 
क्रमसंग्रहविवादभड्राण॑वविवादाणवसेत्वादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था-- 

जुनमासस्य पड्विशतिदिने शुक्रवासरे घटिकाधिकयामद्गये दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम 
श्रीवे्रनाथमिश्रेण 


ले० २४८६ 

७५--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
३ माह जुन शन १८२८ इं मतावक २२ माह ज्येष्ठ शन १२३६ 
वाद्भला रोज वुधवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत अलियम नस- 
टर साहेवेर वेठके-- 

आकवर राय प्रभ्नति मोकलेशगण आपिलाण्टान 

यदुनाथसिंह ओ साहेव्सिह प्रश्न॒ति रष्पाडण्टान 

रष्पाडण्टानेर मध्ये रामप्रतापसिंह एक रष्पाडण्ट हाजिर 
असिया ए मकदमार सानि तजविजेर प्राथ नाय एक किता सओ- 
याल वारानशेर पाठशालार ओ कलिकातार कालेजेर पण्डित- 
गणेर दुइ किता व्यवस्था ओ ताहार एक किता इद्गजरेजि तरजमा 
ओ २१७५७ लम्बरेर मकदमा ओ ए मकददमा वावत इं १८२३ 

१७ 
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सालेर माइ मासेर १० (तारिखेर) ओ एड सनेर फेबरओरि मासेर 
२० तारिखसकलेर लिखित आखेरि दुइ किता रोवकारिर नकल 
सम्बलित लं दाखिल करिल | एड सनेर फेवरओरि मासेर २४ 
तारिखेर हओया ए आदालतेर फयशला सहित पडागेल । यथा 
रष्पाडण्टाणेर सओयालेर उपर चूडन्त हुकुम सादर हओनेर 
पृव्ब १७५७ लम्बरेर मकददमा वावत इंरेजि १८२९ शालेर फेवर- 
आओ ्ओोरि मासेर २ तारिखेर हओया रोवकारिर लिखित सओयालेर 
जवाबे ए आदालतेर एइक्तणकार परिडत हइते व्यवस्था लओन 
ओ इहा अवगत हआओन ये ऐ लम्बरेर सरेर नथिते ३३ लम्बरे 
ग्रथित ए आदालतेर पूव्बर पण्डितदिगेर व्यवस्था शाख्रानुसारे 
यथाथ वटे कि ना उचित हइल । अतएवं हकुम हइल ये एड 
रोबकारि ओआ इं १८२१ शालेर फेबरओरि मासेर २ तारिखेर 
हओया ए आदालतेर रोवकारिर लिखित सओयाल ओ ताहार 
जबाबे ए आदालतेर पूथष्य र पण्डितगणेर व्यवस्था ओ रष्पाडण्टेर 
दाखिल करा दइ किता व्यवस्था सहित ए आदालतेर एइक्तण- 
कार पण्टितके समपंण करा जाय, जे इं १८२१ शालेर फेबर- 
आओ रि मासेर २ तारिखेर हओया रोवकारिर लिखित सओयालेर 
ओ समर्पित व्यवस्था सकर मजमुनसकलेर अनुमोदने चलिन 
शाखानुसारे व्यवस्था एइ केफियत सम्वलित, ये पूठ्त्रर पण्डित- 
गणेर व्यवस्था शाम्रेर आज्ञानुसारे कि, ताहार किछु विपय्यय 
बटे, लिखिया दुइ सप्राह्‌ मध्ये दाशिल करेण इति | 
जवाबव्यत्रस्था 
एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतालियमनशट्रस|हिवधम्माघिकर ण लि- 
"खितैतदब्दीयजुनमासीयतृतीयदिवसीयविच।रपत्रान्तगताञ्ञ पितं तद्विचारपत्रम्‌ 
'एबमज्जरेजीशब्दप्र तिपाद्रेकर्विशत्यधिकाष्टादशशताब्दोयफेवर( अआरि )मासी- 
ग्रद्वितीयदिवसीयेतद्धम्मा घिकरण लिखित विचा रपत्रलिखितप्रश्नप्र तिरूपपत्र त- 
दुत्तञ्चैतद्धम्मा घिकरणनियुक्तभ्यां पूव्वपण्डिताम्यां लिखितं ब्यवस्थापत्र- 
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मेवमेतद्ध म्माधिकरण प्रत्यर्थिनिविष्ट व्यवस्थाइ्रयश्च यत्तन्मासीयैकादश दिने 
घटिकात्रयाधिकयामद्रये मया प्राप्त॑ तदवलोक्य विविच्य च याहशबरोधों 
जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते । 


यद्यपि कस्यचित्‌ साधारणसराजकरस्थावरस्य कतिचिदंशिनः क्रयकरत्ता- 
रश्च, येपाम॒ुपरि तत्स्थावरसम्ब न्वराजकरदानसंरतक्षणावेक्षणादिकतृ त्वभारः 
स्थितस्ते, ताबदप्रासव्यवहारेष्वंश्यन्तरेपु विद्यमानेष्वेव तपरामनुमति विना' 
राजकरदानाथ कस्यांचान्नकटे तस्वैव सराजकरस्थावरस्य विक्रय॑ कृतवन्तः 
स्युस्तदा स विक्रयः सिद्धा भवितुं प्रचलित॒श्च न शक्काति, प्रभुकृतप्रश्नलि- 
खि ता )याम्वस्थायां सत्यां साधारणस्थावरपने सर्व्वषामशिनामनुमति 
बिना एकस्य द्वयाबहूनां' वा स्वस्वांशयोग्यस्थ समुदायस्य वा दानाधमनविः 
क्रयानधिकाराद , इदानों वेहारदेशप्रचलितग्रन्धपु प्रभुसम पिंतवारा ण॒स््यधिकर- 
णुकपाठशालास्थवण्डितलिखितव्यवस्थापत्रे कलकत्ताख्यमहानगरसंत्रन्धि - 
पाठशालास्थपरिडतल खितव्यवस्थापत्रे चाप्राप्तव्यवहारेंपु अश्यन्तरेपु सत्मु 
प्रस्व्यवहररशिमिः साधारणसराजकरस्थावरसमुदायस्य' स्वस्वांशयोग्यस्य 
वा राजकरदानाथ विक्रय: कत्त शक्यते, तैश्व कृतो विक्रयः सिद्धों भावतरतु 
शक्कातीत्येतद्‌विधायकस्य प्रमाणस्थालिखितत्वाबच, शास्त्रानुसारेण बालकान।- 
मथांदप्राप्तव्यवद्वाराणां धनस्य सब्बंतोभावेन राशो रक्ष कल्वेन राजकरदाना थ- 
मप्राप्तव्यवह्ाराणां विक्रयस्थ भवितुमशक्प्रत्याच्च-इति वेहासर्देशचलित- 
मनुमितातज्षरामिताद्ारटीकासुवोधिनीवीरमित्रों दयव्यवहासर्माघवव्यवहारमयू- 
खब्यबहारकॉस्त॒भादियग्रन्थानुसारिणो व्यवस्था | 

एवज्चैतद्धर्म्मा धिकरणनियुक्ताभ्यां पूर्व्पपणिडताम्यां पूव्य या व्यव- 
स्‍्था दत्ता सा वद्ारदेशचलितशाख्रसिद्धेव | नहि तस्यां व्यवस्थायां कश्वित्तदू- 


ब्यतिक्रमोप्यस्त-- इति अगस्तिमासस्थ चवतुथादने घटिकेकांधकयामद्वये 


मयेय॑ व्यवस्था दत्तेत । 


कक 


२. तेपागतिम तिम्विधना ० -थ्यप ० । 
३. बहूणा --व्य१० | ४. संवधि--व्य4० । 
५७ सथावरस्य--व्यप० । ६. ?सशवात्वाी ब०--व्य५० | 


१ वरयचित--न्थ५० । 
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अत्र प्रमाणम्‌ू-- 

स्थावरस्य समस्तस्य योत्रसाधारणस्य च | 

नेकः कुय्यात्कियं दान॑' परस्परमते बिना ||--इति वीरमित्रोदयादि- 
( वी० मि० ख० प्रृ० ५८६ ) ग्रन्थघृतव्यासवचनम्‌ ॥ १ ॥ 

अविभकतेषु द्रव्यस्य मध्य गलादेकस्यानी-ववरत्वात्सवम्यनुज्ञा अवश्य 
कार्य्य, विभकतेषु तत्तकालं विभक्ाविमक्कसंशयब्युदासेन व्यवहारसोक- 
याय सर्वाभ्यनुज्ञा, न पुनरेकस्यानीथरत्वेन | अतो विभक्तानुमतिव्यतिरेके- 
णापि व्यवहार: सिद्धवत्येव-इति मितान्ञरा (प०२००) ग्रन्थलिखनम्‌ ॥१ ॥ 

अत्रापि लव्भिक्वानुज्ञामन्तरेण दाना्रसिद्धि साधारण॒तल्ादू 
द्रव्यस्य | विभक्तानुमतिव्यतिरिकेणापि दानादिकमुपपद्यते--इत्यादि मिता- 
क्षराटीकासुबा धिनी ( पृ० ६११ ) ग्रन्यलिखनम्‌ | ३ || 

बालदायांदिकं र्विर्थं तावद्राजानुपालयेत्‌ । 

यावत्स स्यात्‌ समाइत्तो यावचातीतशेशव: || --इति मनु(८।२७)- 
वचनज्चेति ॥ ४ ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यना थमिश्रण 


लं० २५६३ 

७६--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
४ माह आगस्त सन १८२6८ इं मतावक २१ माह श्रावण सन 
१२३६ वाज्नला रोज मद्गलवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत वाव- 
रट हालडन राटरि साहेवेर बेठके ॥-- 


कक ५७५०-५० ० कनकन+०-न कनननकनन--+« ०6 >म>+०...+-७.+4७०-क-+न--- ५ 
पा चलन नल हल --+>-++ 


१, मध्यरथल्रातू--मिता० । २ दायं--न्यप० | 
३ साध्यकलातू--न्यप० | ४. ककेथम्‌--व्यप० | 
५ राशा+>व्यप० | 


ह----२ैन>नत--०००नमन- ५ +फिननन+-++-3ह +बतनिनानननन- की निननी नानक +- नम नक-न+++नननन ७०५१+-००००००>- कट, 
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जयरामधामि स्वयं उहि प्रकारे मृत वखेरि- 
धामिर स्त्री दिपु घामिनिर अप्राप्रव्यवहार पुत्र 


रामचन्द्रधामिर पक्ते-- आपिलाण्ट-- 
मुशनधामि ता रष्पाडणट -- 


आपिलाण्ट स्वयं ओ रष्पाडण्टेर उकिल मौलबि गोलाम 
एजदानि हाजिर आसिल । एइ सनेर जुन मासेर ३० तारिखेर ह 
ओया जेला वेहारेर जजसाहेवेर एक किता रिटरण, ताहार सम्ब- 
लित रोवकारि प्रभ्नति पोचिया अद्य एएइ मकदहमार नथि सम्बलित 
रोवकार हइया जिलार आदालतेर कागजसकल १ लम्वर हइते 
तथाकार फयशला पय्यन्त ओ प्रविनशन कोटर कागजात फय- 
शला सहित ओ ए आदालतेर समस्त कागज इंराजि १८२७ 
शालेर आगस्त मासेर २४ तारिखेर हओया एइ आदालतेर पूव्वर 
द्वितीय हाकिस श्रीयुत कोरटनि इषमिट साहेवेर ओ इं० श्दश्ट 
शालेर १५ सेतम्वर मासेर लिखित ए आदालतेर हाकिम श्रीयुत 
कटवरट थरलेन सिली साहेवेर रायसकलेर सम्वलित पडागेल । 
ये हेतुक ए मकद्माते ख्रीलोकेर पक्ष हइते पोष्यपुत्र राखा जाओन 
विशये जेलार आदालतेर नथिर ग्रथित व्यवस्थासकल ओ ए 
आदालतेर पण्डितगणेर व्यवस्थार मध्ये एइ प्रकार अनेक्य हइ- 
याछे ये जिला वेहारेर आदालतेर नथिर व्यवस्था लेखा आछे ये 
सत्रीलोके स्वामिर विना अनुमतिते पोष्यपुत्र राखनेर क्षमता राखे 
ओऔओ ए आदालतेर पण्डितगणेर व्यवस्थाय लेखागियाछे ये ख्लीलोक 
स्वामीर अनुमति व्यतीत पोष्यपुत्र राखार क्षमता हवेक ना। अत 
'एवं चूडान्त हुकुम सादर हओनेर' पूठ्व वेहारदेशेर चलित शास्त्र 
श्रोधामिदिगेर वंसेर' डॉडा ओ व्यवहार ये यद्यपि कोन ख्रीलोके 
पतिर अनुमति व्यतीत पोष्यपुत्र राखिया थाके, ऐ पोष्यपुत्र 
शाख्रानुसारे उहारदिगेर वंशेर डॉडा ओ व्यवहार दृष्ट सिद्ध हई- 


िचाबैड23 ०. न - फनी लिन ननिननन--+क्‍%--+०००००००००००७७- न» ००+-५०५ ०.०० “पका ८ओभसन लंड ल कप: 


१ क्षमता ना हवेक-.त्यप> | २ दश्नोरेर--व्यप० । ३ वेसेव टॉडा-नन्‍न्यपृ० | 
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यालहे कि ना--अवगत हथोन आवश्यक हइया हुकुम हइल ये एड 
रोवकरारिर नकल एइ हुकुमे ये ऐ जिलार जजसाहेव साकिम ऐ 
जिलार तिन चारि जन प्रधान परिडतगणेर द्वाराय तथाकार चलित 
शास्त्र आज्ञा सकल ओ धामिगणेर वंशेर डॉडा ओ व्यवहार 
उपरेर लिखित प्रकारे तहकिकात्‌ करिया ये साव्यस्त हय ताहार- 
कैेफीयत लओयाजिमा कागजसकलेर सम्वलित, ओ यद्यपि 
कखन ओ धामिरदिगेर पोष्यपुत्र विषय याहा पतिर अनुमति 
व्यतीत राखियाछे, अन्य कोन एक मकदमा ऐ जिलार आदालते 
उपस्थित ओ निष्पत्ति हदयाथाके सेइ सकदृमार आशल रोयदाद- 
ओ प!|ठाएन एक मास भेयादे परिसिष्टर लेफाफा जेला वेहारेर 
जजसाहेवेर निकट पाठान याय, ओ एइ्ट गोवकारिर द्वितोय 
नकल एइ कारण ए आदालतेर पण्डित वेद्यनाथमिश्रर हाओ- 
याला कराजाय ये ऐ परिडत एड कथासकलेर जवाब ये ८पइ मक- 
हँमा वावत ताहान दाखिल करा व्यवस्था ओ जेला वेहारेर आदा- 
लतेर नथिर ग्रथित व्यवस्थासकले ये ये ग्रन्थेर नामसकल लेखा 
अआहले, ऐ सकल व्यवस्था एऐ सकल ग्रन्थेर वचनसकल्लर मते बटे 
कि ना, एड रोवकारिर नकल पाओनेर तारिख हइते एक सप्ताह 
मध्ये दखिल करेण इति । 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतरावरटहालडनराटरीसाहेव्धर्म्मा घिक - 
रणलिखितेतदब्दीयागस्तिमासीयचतुर्थ द्वसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूप- 
पत्र यत्तन्मासीयचत॒ुविशरतिदिने घटिकैकाधिकयामद्दये मया प्राप्तं तद्वलोक्य. 
यादशबधों जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 

ग्रस्मल्लिखितव्यवस्थाया वहारदेशीयजिलाख्यावान्तरधम्माधिकरणीय- 
व्यवस्थामिः सह विरोधे इृदमेव कारणम-दत्तकमीमांसादत्तकचन्द्र का दत्तक- 
दीघितिदत्तकदर्पणु दत्तककोमुदीवीरमित्रोदयव्यवहा रमयूखा दिदत्तकविषयक - 
ग्रन्थमात्र एव न स्त्री पुत्र दब्ात्‌ प्रतिगक्वीयाद्वाअन्यत्रानुशञानाद भत्तुं”' इति 
स्त्रियाभ्न नुमति बिना दत्तकपुत्रग्रहणाधिकारनिषेधकवशिष्ठवचनस्य लिखि-_ 
तत्वात्‌ कस्मिश्विदपि वेहारदेशचलितग्रन्थे कस्यचिदपि मुनेरेताह॒रश वचन 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-७६ २२५ 


लिखित नास्ति तद्वचनानुसारेण स्त्रियाभत्त्र नुमाते विनापि दत्तकपुत्रग्नहणा- 
घिकारो भवेत्‌ । यद्विषयस्य मुनिवचनेन ग्रन्थमात्र एवं निषेधो लिखित: 
स विषयः शाखत्रानुसारेण सिद्धों भवितु न शक्नाति | एवं जिलाख्यधर्म्माबि- 
करणीयपत्रजातान्तगंताश्रतलो व्यवस्थास्तासां प्रतिरूपाणि, एवश्व मिलि- 
त्वा सप्तव्यवस्थासु च वहोरभद्रलिखितपश्चविशत्यड्डाड्वितव्यवस्थायां द्वात्रि- 
शदड्ढाड्वितव्यवस्थायां च भन्ननुमति विनापि स्रिया दत्तकत्वेन ग्रहीतः 
पुत्रस््यक्तुं न शक्यत इति यत्तेन परिडतेन लिखित तन्न शाम्त्रसम्मतं मव॒ति । 
यस्मिन्‌ विबये यस्याः स्नरियाः सामथ्य नास्ति तया कृतः स विपयो निदृत्तो 
भवितुं न शक्रोत्यथांत्‌ सिद्धों भवितुं शक्रोतीत्येतद्विधायकशासत्रा भावात्‌ । एवं 
याशवल्क्थस्य मुनेरिद वचन “यदि काचित्‌ स्त्री पत्यनुमतिं विना कस्यचिह- 
त्तकपुत्रत्वेन ग्रहण कतवती'" स्यात्तदा सा र््री स्वयं त॑ं दत्तकपुत्रं त्यक्तु न 
शक्रोति | अनुमत्यमावेन यदि यस्याः पतिस्त्यक्तुमिच्छुति तदा स दत्तकपुत्र- 
स्यक्तों भविवु शक्रोति!'-इति पश्चविशत्यड्डाड्रितव्यवस्थायां यत्तेन परिडितेन 
लिखित तददीवनिम्मू ल॑ याशवल्क्यस्य मुनेरन्यस्य कस्यचिद्वा मुनेरेतादशा र्थ- 
प्रतिपादकवचनाभावात्‌ । 

अथ च पश्चविंशत्यड्ड/ड्रितलीलाघरपरिडतलिखितव्यवस्थायां पूव्व यत्‌ 
प्रभुप्रश्नस्योत्तरे पतिपुत्रविद्दीना स्री रीत्यनुसारेण शास्त्राज्ञानुसारेण' (च) 
दत्तकपुत्र ग्रहोतुं शक्तोति ससिद्धों भवति इति यल्लिखितं तत्र शास्त्राशाया 
अ्रयमर्था विवादचन्द्रविवादचिन्तमणिकल्पतस्प्रऋतिग्रन्थेपु लिखितः--स््री 
पत्युरनुमत्या, यदि पतिनास्ति तदा ज्ञात्यनुमत्या, दत्तकपुत्रं कत्त शक्नोति स 
सिद्धो भवति-इति यचेन परिडतेन लिखितं तदतीवाशुद्धं मिथिलादेशच लि- 
तविवादचन्द्रविवादबिन्तामणिकल्पतरुप्रभ्नतिग्रन्थेष्वपि न र्त्री पुत्र दद्यात्‌ 
प्रतियक्षीयाद्‌ वा” इत्यत्र “अनुज्ञानाद्धत्तु४? इति ज्लिया भत्त नुमति बिना 
दत्तकपुत्रग्रहणाधिकारनिषेधकवशिष्ठवचनस्य लिखितत्वात्‌ । पत्यु रमावे ज्ात्य- 
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१ लिखित-व्यप० ।. २ प्रतिरुप--व्यप० |. ३० कतं--ब्यप० | 
४ विहिना--*यप० | ५. ०शानानु ०--व्यप० | ६. गृहीतुं--ब्यप । 
3. स/--ब्यप० | 


२१६ व्यवस्था-पत्रसंख्या-७६ 


नुमत्या स्त्रिया दत्तकपुत्रो ग्राह्म इत्यस्यालिखितत्वाद्‌ वरं तदन्तगंतमिथिला- 
देशचलितविवादचिन्तामणिग्रन्थे दत्ताप्रदानिकप्रकरणे “ विशेषेण भत्त्र नुमतो 
सत्यामपि ख्रिया दत्तक्रपुत्रगहणे नाधिकारस्तदद्भव्याह्मतिहो मच्राधादितिवत्तु- 
लार्थ:”इति लिखितत्वाच्च । एवं जिलाख्यधर्म्माधिकरणीयपत्रजातान्तगत- 
व्यवस्थासु यद्यदूगनन्थानां नामानि लिखितानि सन्ति ताः सब्बाँ एवं व्यव- 
स्थास्तत्तद्ग्रन्थध्ृतमुनिवचनानां सम्मता न भवन्ति; यतस्तत्तदग्रन्थेषु सर्व्वेष्वे- 
वान्येषु ग्रन्थजातेष्वपि विशेषेण “न स्त्री पुत्रं दद्यात्‌ प्रतिगह्लीयाद्वाअन्यत्रा- 
नुश्ञानाद्‌ भत्त:” इति स्त्रिया भत्रनुमतिं बिना दत्तकपुत्रग्रहणाधिकारनिषेधक- 
वशिष्ठवचनस्य लिखितत्वात्‌ | कस्मिश्रिदपि वेहारदेशचलितग्रन्थ वेहार- 
देशीयजिलाख्यावान्तरधर्म्मा घिकरणीयव्यवस्थासु वा कस्यचिदपि मुनेरेता- 
हृशं वचन लिखित नास्ति यद्वचनानुसारेण स्त्रिया भत्ननुमतिं विनापि दृत्त- 
कृपुत्रग्रहणा घिकारो भवेदिति । 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

न स्‍त्री पुत्र दबात्‌ ग्रतिगहयाद्वाउन्यत्रानुज्ञानाद्धत्तः--इतिदत्तक- 
मीमांसा( प्ृ० ७ )दत्तकचन्द्रिका( १० ३ )दत्तकदीधितिदत्तकदपंण्‌ पृ ० १ 
क्‌, पं० १२)दत्तककामुदी( पृ० १ क, पं० १२ )वीरमित्रोदयव्यवद्यारमयूख- 
विवादचन्द्रविवादचिन्तामणिकल्पतरुप्रभ तिग्रन्थधृतवशिषवचनम्‌ | ९ ॥ 

अत्र' च निमित् भत्रनुज्ञानं, ततश्व विधवाया भत्त भावेनानुन्नानास- 
म्भवात्रित्रिमित्तकग्रतिग्रसवाप्रवृ त्त्या प्रापकान्तराभावाच्ध नाधिकारः इति 
सव्ववादिसग्प्रतिपन्मेव--इति दत्तकमीमांसाग्रन्थलिखनम्‌ ( प्ृ० १२-१३ ) 
॥२॥ 

भत्रन॒न्ञानेषपि जरिया न यहणाधिकार:, तदद्व्याह्मनतिहोंमबाधा- 
दिति वत्तलार्थ'। ननु “अन्यत्रानुज्ञानाउत्त:” इत्यविशेषेण श्रवरादू 
भत्त नुज्नादानवत्‌ यहरो5पि स्त््यधिकारसिद्धों तदब्गविद्याप्रयुक्तिरपि तस्या+ 
कह्पते, इति चेत्‌,सत्यं सहत्वेन तस्या अधिकार इष्वित्र प्रथकत्वेन बाघसा- 
पेच्यविध्यापत्ते:--इति विवादचिन्तामणिग्रन्थलिखनश्वे ति ॥ ३॥ 


१ तत्र--दत्तमी० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या--3६-३७ २१७ 


शीतम्बरमासस्योनविशतिदिने घटिकरैकाधिकयामद्बये मयेय॑ व्यवस्था 
दत्तेति | 
५ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 


श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


हज आयाल तन लक अली सललेननसल सर 


७»७--रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
१८ साह आगस्त शन १८२६ इं सतावक ३ माह भाद्र शन १२३६ 
वबाड्भला रोज मद्भलवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत रावरट हाल- 
डन राटरी साहेवेर वेठके । 
सिश्ओोवकस मिछर बनाम देविप्रसादपाडे प्रश्नति 

साएलेर उकिल मुनशी होसेन आलि हाजिर आसिल । पर- 
गणे घेसुवार मौजे पलाण एडिहार अडद्धेकेर उपर आमल शओो 
दखल देयाइया पाओनेर मकद् मार तृगुण सदर जमा 6७०३ 
टाकार शंख्याय खास आपिल मज्जुरिर प्राथनाय ४० टाकार 
मूल्येर इष्टग्प कागजेर उपर सायेलेर सओयाल, याहा ऐ उकिलेर 
नामिक उकालतनामा इं १८२७ सालेर माइ मासेर १५ तारिखेर 
लिखित वारानशेर प्रविनशन कोटेर फयशलार नकल सहित 
याहा ऐ सनेर अक्तुबर मासेर २6 तारिखे दुइ टाकार मूल्येर फेह- 
रस्त द्वाराय दाखिल हइ्याछिल, अद्य द॒ए आसिल। हकुम हइल ये 
एइ रोवकारिर नकल एखने आपिलेर सम्पकिय कागजसकल एड 
हुकुमे ए आदालतेर पर्डित वेद्यनाथमिश्रर हाओला करा जाय- 
ये ऐ परिडत ऐ कागजसकलेर ए दोहित्र मातामहेर दत्त कता 
सिद्धि हओन सम्बलित कोट आपिलेर परिडितेर व्यवस्था ये ताहार 
खोलासा मजमुन कोटेर फयसलार लिखा आछे, अनुमोदने ऐ 
ऐ व्यवस्थार सिद्धता ओ असिद्धता लिखेन, ओ पर्डितेर व्यवस्था 
दाखिल हओन पय्यन्त सयद रहमत अआलिर खास आपिलेर 


हो 


ब्श्ट व्यवस्था-पत्र-संख्या-७७- 


सआओयाल मच्जुर ओ नामब्जुर हओनेर चूडन्त हुकुम सादर 
हओन स्थकित थाके इति | 


श्रीज्जेयतितराम । 
जवाबव्यत्र स्था 


एतद्धम्मांघिकरणा धिपतिश्रीयुतरावरटहालहनराटरिसा हेवध्म्मा घिकर- 

णुलिखिताडरेजीशब्दप्रतिपाद्रोनतिंशद्धिकाष्टादशशताब्दीयागस्तिम|सीया - 
शादशद्विसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेव॑ तत्समर्पितेतद्विवादविष- 
यनिविष्टपत्रजात॑ यत्तदब्दीयद्सिम्बरमासीयाष्टाविशर्तिदवसीयप्रभ्वाशान्त-' 
रानुसारेण तदब्दीयतन्मासीयत्रिश हिने घटिकात्रयाधिकयामद्ययानन्तरं मया 
प्राप्त तदवलोक्य विविच्य च यादशबोधों जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते । 

दोहित्रो मातामहस्य दत्तकः सिद्धो भवतीत्येतदर्थप्रतिपादककोर्टापीलाख्य- 
धरम्मांघिकरणनियुक्तपणिडरताल खिता व्यवस्था, यस्याः तात्पयांथः कोटा- 
पीलाख्ये धम्मांधिकरणीयजयपत्रे लिखितः, सा व्यवस्था शास्रसिद्धा न 
भवति | प्रभुसमर्पितपत्रजातेरथिप्रत्यथिन द्वयोरेव ब्राह्मणजातीयत्वनिश्चयेन 
ब्राह्यणनाता दोहित्रो मातामहस्य दत्तको भवितुं न शक्रोतीत शास्त्र निषे- 
धादू--इंत वाराणस्यादिप्रचलितदत्तकमीमांसादत्तकचन्द्रिकादत्तकदीधिति- 
दत्तकदपंणुदत्तकनिर्णया दि ग्रन्था नुसा रिणी व्यवस्था+-- 

अतच्र प्रमाणम-- 


दोहित्रों भायिनेयश्र शूद्रेश्बव' कियते सुतः । 

ब्राह्मणादित्रये नास्ति भागिनेयः सुतः कचित्‌ ॥ इति दत्तकमीमांसा- 
( पृ० ४६ )दत्तकचन्द्रिका ( पृ० ७ ,दत्तकदीधितिप्रम्वतिग्रन्थध्ृतशोनक- 
वचनम्‌ ॥ १॥ 

तथा च भागिनेयपदं दोहित्रिस्याप्युपलक्ष॒णमेव-इति दत्तकमीमांसा- 
( प्ृ० ६६-६७ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ २ ॥ 
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१ प्रभोराशा०--व्यप० | २ प्रत्यथिनी०--ब्यप० । ३, शुद्राक्ष--व्यप० | 





अ०-म्मकनकक, 


व्यवस्था-पतन्र-संख्या-95-ज८ न. 


तथापि भायिनेयदौहित्रवज्ज विरुद्धसम्बन्धापत्त्या पृत्रतवचुद्ष्यनह- 
आतृपितृव्यमातुलवज्ज च त्रयाणां वर्णानां स्वसमानवर्ण एव-इति दत्तक- 
दीधितिग्रन्थलिखनञ्चेति ॥ ३ ॥-- 

त्रिशद्धिकाष्टादश शताब्दीयजानवरीमासीयोनविंशतिदिने घटिकात्रया - 
घिकयामद्दये मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति |-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेत्रनाथमिश्रण 


नं० रट२२ 

७८-रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
१६ माह सितम्बर सन १८२6 ३ मतावक ९ माह आश्रिन सन 
१२३६ वाड्ला रोज वुधवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत कटवर्‌ट 
थरलेन' सिली साहेवेर वेठके । 

आनन्दनाथराय आग्राप्रव्यवहारेर उछिंगन भवानीप्रसाद- 
चोधुरि ओ विश्वनाथ चद्ढदार-- 


अपीलाण्टान-- 
राणी जगदम्वा-- रष्पाडणट--- 


आपिलाण्टगणेर उकिल मुनशी होसेन आलि, रप्पाडण्टेर 
उकिल सदासुख पण्डित हाजिर आसिल | ए मकद्दमा पूर्व एड 
मासेर ७ओ ८ ओ €& ओ १० ओ १५ तारिखसकले रोवकार ओ 
प्रविनशन कोटेर कागजसकल १ लम्बर हइते तथाकार फयशला 
पय्यन्त ए आदालतेर आरजी मजुबात ओ जवाब पडागिया 
दिवा अवसान प्रयुक्त स्थकित छिल, पुनराय श्रद्य उपस्थित हइया 
ए आदालतेर वाकी समस्त कागज एइ शनेर आगस्त मासेर १५ 
तारिखेर हओया ए आदालतेर हाकिम श्रीयुत मान्तेगिओ हेनरि 
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१ थरलेल--ब्यप० । 


२२० व्यवस्था-पत्र-संख्या-छट् 


टरम्वल साहेवेर राय संवलित पडागेल | तत्परे रष्पाडण्टेर उकिल 
चारि टाका मूल्येर फेहरेस्तेर द्वाराय विश्वनाथशम्मों चड्गभदार ओ 
भेरवनाथशरम्मार जवावेर १ किता नकल ओ वाद्भला अक्षर ओ 
मजमुणेर एक किता दस्तावेजेर नकल लम्बरे दाखिल करिल, रऋृष्ट 
आसिल। यथा चूडन्त हुकुम सादर हओनेर जवाब लओया उचित 
हइल, अतएव हुकुम ह॒इल ये एइ रोवकारिर नकल एइ मकदमा 
बावत दुइ आदालतेर समुदय कागच एइ हुकुमे ए आदालतेर 
पसरिडतके समपंण क(र) जाय ये ऐ पण्डित समस्त काग्जेर रृष्ट 
ओ अनुमोदने एड विषपयेर सओयालेर जवाब ये यद्यपि विरोधीय 
ग्रामसकल देवसेबा वावत ओ ताहार उपर सरकारेर खाजाना 
मकरर थाके, ऐ ग्रकारे देवतार सेवाइत व्यक्तिके ऐ सकल ग्राम 
विक्रय करार क्षमता आछे कि ना, ओ वद्भदेश चलित शाख्रानु- 
सारे एमत विक्रय सिद्ध आओ यथाथ बटे कि ना, एइ रोबकारिर 
नकल पाओनेर तारिख हइते पन्च दिवसेर मध्य लिखिया दाखिल 


करेण इति | 


जवाबव्यवस्था 

एतद्धर्म्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतकटवरटथरलेन सिलीसा हेव ध मर्मा घिकर- 
णुलिखितैतदब्दीयसितम्बरमासीयप|डशदिवसलिखितविचारपत्रान्तगतप्रश्न- 
प्रतिरूपपत्रमेब॑ तत्समर्पितैतद्विवादविषयनिविष्टपत्रजात यत्तन्मासीयाष्टादश- 
दिने यामद्यानन्तरं मया प्राप्त, तदवलोक्य विविच्य च याहशबोधों जात- 
स्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते । 

यद्यपि विवादास्पदीभूताः सर््बे आमा देवतानां सराजका भवन्ति, तदा 
देवतायाः सेवाइतव्यक्तिशब्दवाच्यस्य व्यक्तिविशेषस्य तेषामेव ग्रामाणां वि- 
क्रयकरणे क्षमता नास्ति, एवमेताहशविक्रयो वद्भधदेशचलितशास्रानुसारेण 
यथार्थों भवितु सिद्धो भवितुश्च न शक्कोति | प्रभुसमर्पितपत्रजातैरविंवादास्पदी- 
भूताः सर्व्ब ग्रामा एताहशबिक्रयात्‌ पूर्व्बमेतदर्थमेव नियमिता स्थिता:-यथा 
एतेषां ग्रामाणां राजग्राह्मकर राशे दत्त्वा अवशिष्टेरेतद्य्रामोत्पन्नैर्देवतानां 


व्यवस्था-पत्र-संख्या->ट २६२९ 


सेवा भविष्यतीत्यवगमादेतादशवृत्तान्ते सति देवतायाः सेवाइतशब्दवाच्यस्य 
तत्र संरक्षणावेक्षणादिकत्त त्वं विना राजग्राह्मकरस्य राश्षे समरपंणञ्न विना कि: 
श्िदपि स्वत्वाभावात्‌ तत्तद्आमाणां दानविक्रवकरणज्षमताया दूरापास्तत्वाद , 
अथ च शास्त्रानुसारेणास्वामिक्ृृतविक्रयस्य दानस्य वा राज्ञा परावत्तनीयत्वा- 
ज्च--इति वज्गलदेशचलितमनुकुल्लूकभद्॒क्ृतमन्वर्थमुक्तावलीदायभाग वि- 
वादभज्भाणवविवादाणवसेत्वा दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था । 

अ्रन्न प्रसाणम्‌--- 

देवस्वं॑ ब्राह्मग॒स्व॑ वा लोगेनोपहिनस्ति यः | 

स पापात्मा परे लोके ग्र॒प्रोच्छिप्टेन जीवति ॥|--्ति मन॒ुवचनम 
(११॥२६) ॥ १॥ 

प्रतिमादिदेवताथमुत्त॒ष्ट' घन॑ देवस्वसू--इत मन्वर्थमुक्तावल्यां कु 
ल्लूकभट्टलखनम्‌ ( प्र० ४३० )॥ २॥ 

अस्वामिना हतों यस्तु दायो विक्रय एव वा | 

अकृृतः स तु॒विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थिति; ॥-इति मनुवचनम्‌ 
(८।१६६ )॥ ३ ॥ 

अस्वामिविक्रयं दानमाधिश्र विनिवत्तेयेत्‌--इति विवादाणंवसेतु (प्रु० 
१३४ )विवादभड्जार्णवादि( १ विवाभ प्र० ३१७ ख )भ्रन्थध्ृतकात्यायन- 
( कास्म० पृ० ७६ वचनज्चेति ॥ ४ ॥ 

सितम्बरमासस्य पशग्चविंशतिदिने मयेय व्यवस्था दत्तेति । 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्ना थमिश्रेण 


७७४०७ «आए कं 


परमात्मने नम३--- 


महामहिसश्रीयुक्तमवनरमेण्टसंस्कृतपाठशालास्थ हे 
परिडतवगपु-- 
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१ मुक्ततली--ब्यप० | २ “देवतातदर्थ० --व्यप० । 


अककनत+«+ »-कगगपजग 


ग्रर व्यवस्था-पन्न-संख्य[-७३६ 


७७--कोनो व्यक्ति आपन सकर तालुकेर मध्ये कोन कोन ग्राम 
देवसेवाथ देवतार नामे नियमित करिया, किगख़ित्काल देवसेवादि 
कारिया, कनिष्ठ पुत्रके ऐ देवसेवा्थ सकर स्थावर अपण पूठ्वंक 
देवसेवाथ अनुमति करिया परलोकगामी हयेन | परे ऐ कनिष्ठ पुत्र 
वहुकाल देवसेवक रूपे प्रसिद्ध थाकिया, ऐ स्थावरेर करमग्रहण 
राजस्वदान देवसेवादि करिया, ऐ स्थावर देवनाम सम्वलित 
ध्रापन नामे दस्तखत करिया विक्रय करेन। ऐ विक्रय सिद्ध हय 
कि ना। इहार व्यवस्था गोडदेश प्रचलित शाश्नानुसारे लिखिते 
आजा हय इति । 

देवनाम्रा नियमितस्य सकरस्थावरस्य तदंवसेवकेन देवन|मसंवलितस्व 
नामाह्;ितपत्र कृत्वा कृतो विक्रयः सिद्ध एवं | किन्त्वियान्‌ विशेषः-विक्रेतृर्य था 
करग्रहग॒राजस्वप्रदानादिसम्पादक लोकसिद्ध स्वत्व॑तत्रासीत्‌ क्रेठरपि ताह' 
शमेय लोकिक स्वत्वं तत्र जात॑ देवस्वत्वस्थ विजातीयक्रेंवस्वल्य॑ प्रत्यत्राथक- 
त्वात्‌ , स्वकरोपादानाय राजक्ृतविक्रये देवस्वत्वस्थ क्रेवस्वस्याबाघकत्ववत्‌ 
स्वपितृकृतदानाद विक्रेवकनिप्रपुत्रस्वत्ववद विक्रयमकृत्वा तस्मिन सते तदु 
त्तराधिकारिस्वत्ववच्च--इति गोड्देशप्रचलितश्रीकृष्णतर्कालझ्ारकतदाय- 
भागटीकामिताज्षराग्रन्थविदा म्परामरशः ॥ ० ॥ 

राज्यान्तराधिकारिणः सकाशान्तपतिना क्रीते5पि राज्यान्तरादा विक्रेव- 
स्वत्वसजातीयकर ग्रहगापयोगिस्वत्वमेव तत्रास्य जायते, न तु दायप्र तियहीत- 
भूम्यादिवृत्तिस्वलसजातीयस्वत्व॑ तत्रत्यानां तत्न तत्र भूम्यादा तथाबिध- 
स्वत्वसत्वेन तद्विरोधात्‌ू तादइशस्वत्वोलक््यमम्भवात्‌ समानजातीययोः 
स्वत्वयोव्विरोधादिति । तथा स्वत्ववारावारणाय सजातीयस्वत्व प्रतिस्वर्त्व 
विरोधीति सजातीयमितिकरणात्‌ क्रीतप्रतियदीतराज्यान्तव्वत्तिन तादशस्था- 
वरादां क्रेत्रादेः क्रयाद्रधीनस्वत्वोत्पादे न व्यमिचार इति च दायभागटीका- 
कृच्छीकृप्णुतकालड्लारलिखनम्‌ । अनेन यस्मन्‌ द्रब्य यस्य याद स्वत्वं तेन 
तद्द्रब्यविक्रय क्रेतुस्तस्मिन्‌ द्रव्य ताइशमब' स्वत्व॑ं जायते इति स्कुटमव- 
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१. सम्बलित--ब्यप० | २० स्वालयीः-ज्यप० | ४ ०्मैयमेत्र-व्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-56-८० २२३ 


गम्यते | उच्यते-लोकिकमेव स्वत्व॑ लोकिकाथक्रियासाधनलादू ब्रीह्यादिवद, 
अपि चप्रत्यन्तवासिनामप्यदएशासख्रव्यवहाराणां स्वस्वव्यवहारों दृश्यते, 
क्रयविक्रयादिदर्शनात्‌ | किश्व नियतोपायक स्वत्वं लोकसिद्धमेवेति न्‍्यायत्रि- 
दो मन्यन्ते इत्यादि मिताक्षरालिखनम्‌  प्र० १६७ ) | एतेन स्वत्वस्य 
लो किकत्वात्‌ (देव)सेवकस्यापि तत्र स्थावरे विजातीयस्वत्वमस्त्येव । अन्यथा 
उदासीना अ्रपि तत्स्थावरस्य करग्रहणादिकं देवसेवात्र कुस्यु रिति । 


परमात्मन नम: 
श्रीरामचन्द्रशम्मंणाम ! 
श्रीहरिः शरणम । 


नवद्वीपस्थ--- 
महामहिमश्रीयुक्तपरिडतवर्गपु-- 

८०-तत्तद्देवसेवा थ तत्तद्वनाम्रा नियमितस्थ सकरस्थावरस्य बहुकालकृत- 
तत्तहेवसेवकेन तत्तदवतानामसंवलितस्वनामाड्डितपत्र॑ कृत्वा कृतो विक्रयः 
सिद्ध एबं। तत्र विक्रेतुनिरूपितकरग्रहणोपयीगिराजस्वदानसम्पादक- 
लाकिकस्वत्वसजातीयक्रतृस्वत्वोत्पत्तो बाधकाभावात्स जातीयस्वत्वं प्रति स्वस- 
जातीयस्वत्वप्रतिबन्धकतया  देवस्वत्वादेब्विजातीयतया तादशस्वत्वम्प्रत्य 
बाधकत्वादू--इति विदुपाम्परामशः ॥ ० ॥-- 

अ्न्र प्रमाणम-- 

गोडदेशचलितदायभागटीकाकच्छीक्ष्णतकाल ड्वारमट्ााचा य्यलिख- 
नम--राज्यान्तराधिकारिणः सकाशान्नृपतिना' क्रीतेउपि राज्यान्तरादो 
विक तस्वचसजातीयकरयह सोपयोगि स्वलमेव तत्रास्य जायते, न तु 
दायग्रतिग्रही तभूम्यादिद्वत्तिससत्सजातीयरवत्व॑ तत्रत्यानां, तंत्र तत्र 
भूम्यादी तथाविध्रलसच्ेन तदूविराधात्‌ वाह्शस्लोलच््यसम्भवात्‌ 
समानजातीयथो: स्वलयोव्विराघादिति (दाभाटी० ए०/१०), तथा स्वत 


१ यथा ७६ अक्विते व्यवस्थापत्रे तथा इहाप्यादी दित्यनुमीयते । 
२ ०स्वजातीय०--न्यप० । ३ सकाशाननृप्०--भ्यपृ० | 
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धारा(वा)रणाय सजातीयस्वत्वं ग्रति स्वव॑विरोधीति सजातीयमिति 
करणात्‌। क्रीतप्रतिग्रहीतराज्यान्तव्वत्तिन ताहशस्थावरादो क्रशत्नादेः 
क्रयाद्रपीनस्वत्वोत्पादेडपि न व्यभिचार: (दामाटी० प्ृ० ६) इति च ॥०॥ 





श्रीहरि३-- श्रीजगदीशो जयति 
श्रीरामतोचनशम्मंणाम्‌ श्रीकालिकाप्रसादशम्भणाम्‌ 
श्री हरिः-- श्रीहरि+-- 
श्रीराममोहनशम्मंणाम्‌॒ श्रीरघुनाथशम्मणाम्‌ 
श्रीहरिः शरणम्‌ श्रीहरि+--- 
श्रीरामचन्द्रशम्मंणाम्‌ श्रीकाशीनाथशम्मणाम्र्‌ 
श्रीहरि३ श्रीहरिः-- 
श्रीरामशम्मंणाम्‌ श्रीमोलानाथश म्मंणाम्‌ 
श्रीहरि३-- श्रीहरिः--- 
श्रीकालीग्रसन्नशम्मंणाम्‌ू श्रीराधानाथशम्म णाम्‌ 
श्रीहरि।-- श्रीहरिः-- 
श्रीकालीदासशम्मणाम्‌॒ श्रीहरिश्चन्द्रशम्मणाम्‌ 
श्री राम:--- 
श्रीरामसुन्द रशम्मणा म्‌ 


विद्या मन्दि रस्थपण्टितवर्गेषु --- 
८१--कश्चनन स्वाधिकृतसकरशआमान्तर्वत्तिकयद्आामान्‌ देवसेवाथ 
नियम्य, देवतानाम्ना विख्याप्य, कियत्कालं देवसेवादिक कृत्वा कनिष्ठ- 
पुत्र तद्देवसेवाथ तद्आमाधिकारित्वेन संस्थाप्य, लोकान्तरं गतः। अ्रनन्तरं 
तत्कनिष्ठपुत्रो देवसेवकत्वेन प्रसिद्धिमवलम्ब्य, तद्ग्रामसम्बन्धिकरग्रहणु- 
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नियमितराजस्वप्रदानदेवसेवादिक बहुकालं कृत्वा, तदआमान्‌ देवनामसंव- 
लितस्वनामाहझ्जितपत्रेंण विक्रोतवान्‌ | तत्कृततद्विक्रयः स्वस्वत्वास्पदद्रव्य- 
सम्बन्धितया सिद्धबत्येवत विदुपां परामशः--- 

ध्त्र प्रमागम-- 

अत्रोच्यते। “लोकिकमेव स्व लोकिकाथंकियासाधनलान त्री्यादि 
वत्‌?? इत्यपकम्य, “अपि च प्रत्यन्तवासिनासप्यहएशाखव्यवह्ाराणां 
स्वचवव्यवहारों हश्यते, क्रयविक्रयादिदशनात्‌ । किश्व नियतोपायक स्वत्यं 
लोकसिद्धमेतरेतिन्यायविदोीं मन्यन्ते”? इत्यादि मितात्षराकृद्धिः (प्०2६७) 
स्वचस्य लोकिकतलेन स्थिरीकृतवात, लोके देवसेवाथनियमितसकरस्था- 
वरस्य स्वस्वचसंग्रहीतस्रखजनकदानादिदशनात' च स्वस्वृत्व्वंसपरस्व 
खोतादनस्पदानान्यवानुपपत्त्या, सकरभूमिदेवसेवाथनियासकदेवसेवक 
स्यापि तत्र स्वलामिति स्थितम । स्वस्थ च यथेष्रवनियोगग्रयो जकलेन 
द्रव्ये स्रक्रीयं याहशं स्वलं ताहइशस्वजनकदेंवसेवककत्तू क्विकयसिद्धि- 
निराबाधेति युक्तरिः | ताहशस्थावरस्य करयहरखणराजस्वग्रदानदेवसेवादि- 
प्रयोजकताहशबिक तृस्यलस के तृखल्वोत्तत्तो' तु॒'पराजितनृपरतिराज्या- 
न्तवर्धितत्ततृरुपीयक्रमागतस्थावरादी जयादिना जेतुत् पते: करयहणो- 
पयोगिस्वलात्यादे तथा कीतप्रतिग्हीतराज्यान्तवत्तिन ताहशस्थावरादों 
कत्राद: क्रयायवीनस्रलांतादे उपि न व्यभिचार:? -इति श्रीकृष्णतर्कालझ्डा- 
रलिखन ( प्० ६ ) तुल्पस्थानीयत्वेन प्रमाणम्‌ ॥०॥ 








श्रीहरिज्जयति--- श्रीहरि!-- 

श्रीरामरत्नशम्म णाम्‌ श्रीपाव्वेतीचरणशम्मेणाम्‌ 

श्रीगुरुज्नय ति-- श्रीहरि३-- 

श्रीहरनाथशम्भणाम श्रीजगन्मोहनशम्मेणा म्‌ 

श्रीहरि३-.- श्रीहरिः--- 

श्रीताथुरामशम्मणाम्‌ श्रीयोगध्यानमिश्राणाम्‌ 
१, ०समगृहीतृ ०ब्न्न्ग्यप० मे २० ०समक्रा तृ०«नन्यप० | 


१५ 
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श्रोहरिशशरणम्‌ -- श्रीशह्रोजयति-- 
श्रीलक्ष्मीनारायशशम्मंणाम्‌॒ श्रीशम्धुचन्द्रशम्मंणाम्‌ 
श्रीहरि। -- श्रीविष्णु जेयति-- 
श्रीजयगोपालशम्मंणाम्‌ श्रीनिमाइचन्द्रशम्मंणाम्‌ 
श्रीहरि;-- श्रीहरि३--- 
श्रीहरिप्रसादशम्मंणाम्‌ श्रीगंगाधरशम्म णाम्‌ 
श्रीहरिज्जेयति-- 
श्रीपी ताम्बरशम्मणाम्‌ 
८२- प्र थ म प्रश्न-- 


यद्यपि कोन व्यक्ति जामि सम्पक्ष' कोन वस्तु ओ एक स्त्री ओ 
दुइ कन्या राखिया मृत्यु हय। परे ऐ स्त्री ऐ दुइ कन्यार प्रतिपालन 
आओ आविश्वक खरचेर निमित्त ऐ जमिर मध्ये किछु विक्रय करिया 
मृत्यु हूय । परे ऐ दुइ कन्यार अवशिष्ठ जमि विभाग करिया 
तइया एक कन्या आपन अंश आपन भमभिके विक्रय करे । आर 
ऐ भग्नमिर तिन सन्‍्तान। ताहार मध्ये एक वय-प्राप्त, आर दुइ 
नावालग। एमत स्थल्ते ऐ वेक्त्या आपन नावालग पुत्रदर भरण- 
पाषण ओ आवश्यक खरचेर जन्य आपन वयप्राप्त ओ नावालग 
ओ स्वामी सकले एकान्े थाकिया स्वामि ओ वयप्राप्त पुत्रेर सन्‌ 
मतिते ऐ दुइ पुत्र नावालग थाकिते उपरेर लिखित वस्तु वनन्‍्धक 
किम्बा ब्रिक्रय करिले शास्त्र सम्मंत सिद्ध हइते पारे कि ना इति 

द्वितीय प्रश्न-- 

कोन नाबालग व्यक्तिदिगेर पिता ओ माता थाकिते नाबालग 

वेक्तिदर मालिक शास््र सम्मत अन्य केह हइते पारे कि ना । 








१२, समपक्ष--साथीयानू पाठ: । 


पार पमन+नाकफ+»-म++-राकार >> ७ कआअी. 
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एइ दुइ प्रश्नेर प्रत्युत्तत वचन ओ तस्य भाशा इहार पाश्व 
लिखिवेन इति। शन श्ट२€ तारिख २० जुन मो शन १२३६ साल 
वां तां २९ ज्येछ ॥| ० ॥ ० ॥ ०॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


यवावव्यवस्था 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र॑ यदड्भरेजीशब्दप्रतिपाद्योनतिंशद्धिकाश्ट दशशता- 
ब्दीयलवम्बरमासीयद्वितीयदिनसम्बन्धिसोमव[सरे साद्धघटिकात्रयाधिकयाम 
द्यानन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य यादह्शबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते । 

प्रथम प्रश्नस्योत्तरमू--- 

यदि कश्रिद्व्यक्तिविशेषः कांचिद्‌' भूमिमेकां पत्नों दे कन्‍ये च संरक्य 
मृतः स्थात्‌ ,तदनन्तरं सैव म्ुतस्य पत्नी तयोरेव द्वयोः कन्ययो: प्रतियालनाथ 
स्वरकीयावश्यकव्ययाथ च तस्या भूमेः किश्विद्दिक्रयं कृत्वा मृता स्थात्‌, तद- 
नन्तरं ते एव द्व कन्ये्वशिशं भूमि विभज्य,गहीत्वा तयोम्मध्ये एका कन्या 
प्रभुसमर्पितविचारपत्रावगतों यस्तदीयावश्यकव्ययस्तद्थ स्वांशं स्वभगिन्‍न्या 
निकटे विक्रीतवती स्यात्‌ , एवं क्रयकतन््या भगिन्यास्त्र यः सन्‍्ताना:, तेपां मध्य 
एकः प्राप्तव्यवहारा द्वावप्रासव्यवहारों, एतादशबत्तन्ते सति सैव क्रय॒करत्रीं 
अप्रासव्यवह्ारेण स्वपुत्रेणाप्राप्तव्यवहाराम्यां स्वपुत्राभ्यां च स्वपतिना च 
सहैकान्ने स्थिता सती.स्वपत्यनुमत्या प्राप्तव्यवहारस्वप॒त्रानुमत्या च सतोद्वया- 
रप्रासव्यवहारयोंः स्वपुत्रयोरुपरिलिखितवस्तुनों बन्धक विक्रयं वा ऋृतवती 
स्थात्‌ , तदा स बन्धको विक्रया वा शासत्रतः सद्धा भवितु शक्रोति | यथा 
पुत्रपोत्रप्रपीत्रपय्यन्तरहितस्य मृतस्य घने पत्या उत्तराधिकारिववेनाधिकार 
जाते5पि पत्या स्वभरणपोषणाथ स्वकीयावश्यकव्ययाथ च तद्धने दानाधेम- 
नविक्रयाघधिकारः तथा पत्यभावे दुहितुरुत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जातेअ॑प 








१, काचिदू--व्यप० | २, सत्ताना०--श्यप० । ३६ कल्ययो--व्यप० | 


ग्य्ट व्यवस्था-पत्र-संख्या->«र 


तस्या अप्यावश्यकव्ययाथ स्वभरणपोषणा थ च तद्धने दानाधमनविक्र- 
याधिकारो उस्त्येब, सत्यां पुत्रवत्यां दुहितरि दोहित्रस्यानधिकारादिति । 
अन्न प्रमाणम-- 
स्रौणां स्वातिदायस्तु उपभागफल: स्मृतः | 
नापहार॑ं स्रिय: कुय्यूः पतिवित्तात्‌ कथश्चन ॥-इति दायभागा(दाभा० 
प्र० १७२) टिग्रन्थप्ृतभारतवचनम . मभा०-१३॥४७।२४ / ॥ १ ॥ 
नापहारं ज्रियः कृप्यः पतिवित्तात्कथश्चनेति मारतादपहारशब्दाथन 
यथेष्ददानविक्रयाद्नधिकार:--इत दायरहस्यग्रन्थलिखनम्‌ | २॥ 
अतएव वर्चनाशक्ौं आधानमप्यनुमतम्‌ | तत्राप्यशक्तों विकियण 
सपि --इति दयभागट प्ृ० २७३ प्रन्थलिखम्‌ ॥ हे || 
यद्दा पत्नीट्यपलत्षणं, त्रीवात्राधिकारडयमर्थों वोद्धव्यः---इति दाव- 
भाग, प्र० श्८४ )ग्रन्थलिम्बनम || थ्र || 
तें। दहितरस्चेव पितरों आतरस्तथा -इत्यादि दायमागादि, दाभा० 
प्रू० १४१ य्रन्थवृतयाशवल्क्थ ( यास्मु० २।१३४ )वचनम्‌ ॥ '* || 
द्वितीयप्रश्नस्थात्तरम्‌ू--- 
जीवति पितर जीवन्त्यां चू मार्तरि अप्राप्तृव्यवहाराणां धनस्य प्रश्न 
पत्रलिखितमालिकरशब्दवाच्याउथांत्‌ संरक्षणकत्ता, अन्यः कश्विच्छासतरता 
भत्रितुं नाहति, अप्राप्तृव्यवहाराण[।ं पिज्यपेन्या मात्यपेक्षुया चान्येपां सुदृत्त 
ग्वामावात्‌ू-इति वज्भवद्शचलितदायभागदायरहस्यविवादभज्जाणुवव्यवहार- 
तत्यव्ययहारमातृकादिग्रन्था नुस। रिणी व्यवस्था । 
अन्न प्रमाणम -- 
अभावे वीजिनो माता तदभावे तु पूव्वेजः |-इति व्यवहारतत्त्वादि- 
( प्रृ० ६५ )प्रन्थवृतनारद ( नामसं०-२।२४ )बचनम्‌ ॥ १ ॥ 
अहझरेजीशब्दप्रतिपाद्ञ्रिशद्विकाश्टादशशताब्दीयजानवरीमासीयनवमत 
दिनसम्बन्विशनिवासरे यामद्ववानन्तरं मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति ॥ 
रज्जयतित 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 
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८३ >रोबकरि मिसिल आदालत देश्ोयानि सदर तारिग्श 
१४ दिशम्बर शन ?८२६ इं० मतावक * माह पोप शन १२१६ 
वाद्भला रोज सोमवार ऐ आदालतेर हाकिप्त श्रीयुत मान्तक्रिय 
हेनरी टरम्कल साहेवेर बैठके-- 


कृष्णलोचन प्रभ्नति आपिलाण्ट 
तारामशिदास्या प्रश्न ति रप्पाडण्ट 


आपिलाण्टगणेर उकिल सदासुक परिडत, रष्पाडण्टगणेर 
उकिल मुनशी गोलाम वतुल हाजिर आसिल | एइ मकददमा एड 
मासेर & तारिखे आमार बेठके रावकार हइया जिलार आदाल- 
तेर, ओ प्रविशन कोटेर फयसलासकल आओ इं० १८२७ सालेर 
जानेओरि मासेर १० ओ ९८ तारिखेर लिखित ए आदालतेर 
रोवकारिसकल ओ खास आपिलेर दरखास्त.याह। मजुबात करार 
देया जाय, ओ ताहार जवाब ओ ए आदालतेर दाखिल हओया 
अन्य कागजसकल पडागिया स्थकित छिल, अद्य पुनराय रोव- 
कार ह॒इया जिल्ला ओ कोट आदालतेर नालिसि आरजि अभश्वति 
कागजात पडागेल।। ये उभयेर पूठ्वाधिकारि आदित्यराम चार पुत्र 
राखिया मरे। प्रथम रामदुलाल आ राघामोहन ओ गो विन्दप्रसा- 
देर पिता कष्णप्रसाद; द्वितीय ए मकद मार आसल मुद्दाआल्ेहे- 
गण गढ़्ावरनाग आओ गदाधरनागेर पृथबाधिकारि देविप्रसाद; 
तृतीय मुद्दइगणेर पूठ्याधिकारि कालिकाप्रसाद; चतुथ शम्भुनाथ: 
ओ चारि श्रातागण आपनारदिगेर पूव्वाधिकारिर मृत्युर पर 
प्रथक हइया पितृत्यक्त वस्तु कण्टक' करिया दखिल हइलेन | ये 
कालिन कालिकाप्रसाद राधाकान्त नामे एक पुत्र ओ अन्नपून्नो नामे 
एक ख्त्री, ओ मुदहृइगणेर माता राजेश्वरी नामे एक कन्या राखिया 
मरे | ताहार परे ऐ राधाकान्तह अप्राप्रव्यवहार समये मरिल ! 
आओ ताहार मृत्युर पर रामदुलाल प्रश्नति कालिकाप्रसादेर उच्छि 


नाल वली- 4 
नननीीननननर आनजनननाजल ऑल ििकणणऊलीक्‍ध जता 





१, वण्ठक--श्ति साथीयान्पाठ: | 
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यत ओ ऐ राधाकान्तेर हेवार एजहारे मृत कालिकाप्रसादेर सम- 
म्त पैतृक ओ क्त' वस्तुसकलेर उपर दखिल हइलेन । तत्कालिन- 
प्रथमत गड्ाधरनाग प्रभ्नति मृत कालिकाप्रसादेर त्यक्त वस्तुर- 
मध्ये तृतीय अंशेर दाविते, ओ ताहार परे मृत व्यक्तिर स्त्री मुश- 
म्मात अन्नपूणा ओ कन्या मुशम्मात राजेश्बरि ऐ मत व्यक्तिर 

समुदाय व्यक्त वस्तुते दखल पाओनेर जन्ये आपनादिगेर सत्वेर 
ए्जहारे आदालते नालिश करिलेन, ओ इं० १८०६ शालेर दिश- 
म्वर मासेर ३१ तारिखेर जिलार जज साहेवेर तजविजे रामदु- 
ला(ल)नाग प्रश्नतिर एजहारि हेवा साव्यस्त हओन कारण दुइ 
मकद्दमार मुद्दहगणेर दावि डिसमिष हइल, ओ इं० १८१२ सालेर 
जुन मासेर ३० तारिखे अपिलेर आदालते गद्जाधरनाग प्रभश्न॒तिर 
मकद्दमा सम्वन्धे जिलार फयशला वहाल थकिल, ओ राजेश्वरिर 
मकदमाय आदालतेर परिडत हइते व्यवस्था लओन परे एड 
साव्यस्थे, ये कालिकाप्रसादेर मृत्युर पर ताहार त्यक्त (घन) उहार- 
पुत्र राधाकान्तके अशं, ओ राधाकान्तेर मृत्युर पर मुददगण हइते 
एक जन मुशम्मात राजेश्वरिर आप्राप्तव्यवहार पुत्रगण, कृष्णलो- 
चन प्रभ्नतिर स्वत्व हइया जिलार फयशला वद' ओ एटइ हुकुमे 
डिकरि हइल ये राजेश्वरे आपिलाण्ट आपन अ्रप्राप्रव्यवहार 
पुत्रगणेर स्वत्वे विरोधीय तालुकेर उपर दखल पाय, ओ मुशम्मोंत 
अन्नपूर्ना राधाकान्तेर व्यक्त वस्तु हुइते भरण-पोषण पाइवेक इति । 
ओ ताहार खास आपिल पण्िडितगण हइते व्यवस्था लओन परे ए 

दालते नामज्जर हइल, ओ ए मकद्दमार नालिशेर एइ मूल ज्ञान 
हइल-ये यत्कालिन मुशम्मातान्‌ अन्नपूणों ओ राजेश्वरि कालि- 
काप्रसादेर व्यक्त वस्तु दखल पाओनेर दाविते नालिश करिलेन | 
तत्कालिन एड मकदमार मुद्दाआलेहगण गड्जाधरनांग प्रभृति 
बाड्भगला १२१३ सालेर २० भाद्र मताबक इं०१८०६ शालेर ४ सेत- 
म्वर मासेर लिखित ८४ लम्बरे ग्थित गद्भाधरनाग प्रश्नतिर भप्मि- 


१, ह्रीत-श्ति साथीयान्‌ पाठ: | २. रइ-हृति साधीयान्‌ पाठः | 
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पति दुर्गाचरण नामे ऐ मुशम्मातान हइते एड खोलासा मजमुने 
एक किता एकरार लेखाइयाछे-ये मकदमाय' ये परिमान खरच 
हइवेक तोमरा दिवा, ओ आमरा आदालत हूइते डिगरि पाइल 
कालिकाग्रसादेर त्यक्त हइते आमादिगेर सोल आना स्वत्व हइते 
।-आनार कमेर विक्रयः कबाला लिखियादिव, ओ ताहार पर 
यखन इं० १८१२ सालेर जुन मासर ३० तारिखे आपित आदालत 
हइते ऐ राजेश्वरिर अप्राप्रव्यवहार पुत्रगण कृष्णलोचन प्रभ्नतिर 
स्वत्वे डिकरि हुइल एड मकदमार मुदृइगणेर माता मुशम्मांत 
राजेश्रवरि हइते वाड्भरला ९२१६ शालेर १४ पोष मतावक इं० १८२२ 
सालेर दिशम्वर मासर २७ तारिखेर लिखित ८४ लम्बरे ग्रथित 
विगरोधीय रकम वावत कवाज़्ञा, ओ ऐ तारिखेर लिखित मवलग 
५५०० टाका निः्वन्धे ८६ लम्बरेर रसिद लिखाइया ताहार द्वाराय 
विरोधीय वस्तुर उपर दखिलकार हइलेन, ओ आपिलाण्टान, 
आधोत मुद्दगण, ऐ छय आना रकमेर उपर दखल पाओनेर जन्‍्ये 
एइ दलिले गद्भाधरनाग प्रभ्नतिर नामे नालिस करियाछे ये उहार- 
दिगेर माता मुशम्मात राजेश्वरि शाख्रानुसारे ताहारदिगेर स्वत्व 
हस्तान्तर करणेर क्षमता राखित ना,ओ रष्पाडण्टान ताहार जवाबे 
जाहेर करे ये उहारद्विगेर माता राजेश्वरि नष्ट उद्धार, अर्थात्‌ उहा- 
दिगेर स्वत्व स्थिर राखन जन्ये ताहा ह॒इते किछु विक्रय करिलेक; 
अतएव एमत विक्रय शाख्रानुसारे सिद्धि थोकिवेक इति। ये हेतुक 
उपरेर लिखितसकल हडइते पष्ट आछे ये अन्नपूणा ओ राजेश्ररिर 
पक्त हइते कालिकाप्रसादेर त्यक्तेर सम्वन्धे उहाहिगेर स्वत्व दृष्ट 
ओ केवल आदालतेर खरचार जन्ये ८७४ लम्वरेर एकरारनामा 
निदर्शन लिखित हश्याछे, ओ ऐ मुशम्मोतेर नालिसि मकददमाय 
इं० १८१२ सालेर जुन मासेर ३० तारिखेर लिखित प्रविशन 
कोटेर डिकरि आपिलाण्टगणेर स्वत्व दृष्टे हइयाछे, ऐ मुशर्म्मा- 
: तानेर स्वत्वे हय नाइ ओ इहाओ पष्ट आछे ये सरकारेर चलित 


की जन हट किज-नज---क  *४०७+---_+ लआ--३7“+* *+४०ा+ा 






१, ये मकददमाय ये मकदमाय--व्यप० ।॥ 
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आंइनसकल अनुसारे ऐ मुशम्मातानेर मफलसिते नालिस करणेर 
दयमता छिल, ओ आदालतेर खरचार निमित्तकओ एवं आपि- 
लाण्टगणेर प्रतिपालनाथ उहाहिगेर गुजराणेर कोनो हेतु ना थाकन 
प्रयुक्त ८५ लम्वरेर कबालार लिखित मुल्येर टाका देओन विषय 
ए सकदमार मुद्दाआलेहेगणेर एजहार विसिष्ट रूपे प्रतिपन्न नहे । 
केनना आपिलाण्टगणेर पिता रामलोचन वत्तमान थाकने जहा- 
दिगेर भरण ओ पोपणेर भार ताहार पर उचित छिल। उहाहिगेर 
माता राजेश्वरर पर छिलना । अतएव चूडन्त हुकुम सादर हओ 
नेर पूछ ए आदालतेर परिडत हइते व्यवस्था लओन उचित बोध 
हइया हुकुम हुइल ये एड रोवकारिर नकल मकदमार कागज सम्व 
लित ए आदालतेर पणिडतके एड हकमे समपन कराजाय ये उपरे 
जे प्रकार लेखागेल मकदमार अवस्थार पर अनुमोदन परे एवं ८४ 
ओ ८५ लम्बरेर एकरारनामा ओ कवाला दस्तावेजात ओ साक्ति- 
गणेर एजहारसकल हष्टे याहा ४० ५८२४ साल्ेर आगस्त मासर 
४० तारिखेर हओया काटेर हुकुम मते लओया गियाछे, ओ एइ 
हृष्टे ये कोनआ करार विक्रयेर दस्तावेज लिखित कालिन राजेश्वरिर 
स्वामी रामलोचन, अथांत्‌ मुदृइगणेर ता, जिववान छिल, ओ 
एव पूठ्बर मकद्दमार विरोधीय वस्तु हरण कारक व्यक्तिर हस्त 
हुइते निकालन जन्ये सरकारेर आइन मते पूठ्यर नालिश 
उपस्थित करणाथ आदालतेर किछु खरचार आविश्वक' छिल ना- 
इहार व्यवस्था एक सप्राह मध्ये लिखेन-ये ऐ विक्रय वद्गदेश 
चलित शाम्रानुसारे सिद्धि वटे कि ना ? इति ॥-- 


श्रीज्जेयतितराम 


यवावव्यत्र्था 
एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतमान्तकीयूदेनरीटरम्वलसाहिवधर्म्माघिक - 


०५लतक्‍क्‍क्‍.+ 4-44 ०३ ७७--५६६-॥।॥%०0+न००े कक 3थ->७-४०ना+क की भक-+५+>५०+५५ऊ+ककममक व», 








१. आवश्यक--४ति पस्ताथीयान्‌ पाढः । 
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रणलिखिताड्डरेजीशब्दप्रतिपाद्ोनत्रिशद्धिकाएर दशशताब्दीयदिशम्वरमा - 
सीयचतृदरशदिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेव॑ तत्समर्पितैतद्‌विवा- 
दविषयनिविष्टपत्रजातान्तगत चवग्शीत्यड् ड्वितसंवितपत्र पश्चाशीत्यडाडित- 
विक्रयपत्रं, साक्षिणां सादयपत्रजात च यतक्तदब्दीयतन्मा|सीयत्रयावंशतितम 
दिनसमभ्बन्विबुधवासरे घटिकैकाधिकयामद्ये मया प्राप्तं तदवलोक्ब विविच्य 
च यादशबाधों जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 
प्रभूसमर्पितविचारपत्रलिखितबूत्तान्ते सति, मृतराधाकान्तत्यक्तचने 
तत्पितृदों हिजत्वेनैतद्ध म्मा घिकरणार्थिनां कृष्णलोचनप्रमतीनां स्वत्वे, एतद्ध- 
मर्माधिकरणाज्ञाय्रां जातायामपि तन्मातूराजेश्वय्यास्तद्धसस्वामित्वस्थ सब्बधैव 
वृरापास्तत्वेन, तत्कृतैताह॒शप्रभक्ृतप्रश्षपत्नलिखितविक्रयः सिद्धा न भरत 
प्रभमुसमपितचव रशीत्यड्डाड्ितसंवितयत्रे अन्नपूणया राजेश्वय्या चत्यवर लिखित 
“मदीयेतद्विवाद यावान्‌ व्ययो मविष्यति,स भवता देयः,अ्रस्मासिः पाडशाण 
कपरिमिताववादास्पदीभूतसरा +करस्थावरसमुदायात्‌ पडढाणकाः स्वस्वत्व- 
त्यागपूव्वक व॒म्यं दत्ता | अतएलेताहश नियमलिखनमेवैतद्विक्रयस्य मूलम्‌ । 
तत्र च शाख्रानुसारेणान्रपूर्णायाः राजेश्वर्य्या वा तद्धनस्वामित्वस्था जातत्वेन 
धम्माधिकरणुविचारेणाप तथा पय्यवसानेन च, तत्कृततत्सवत्यत्रस्य 
तन्रियमानाक्रानतत्वाद,असत्वामिकृतविक्रयस्य शाखरानुसारेण परावत्तनीयत्वा- 
चधइति बज़रशचलितमनुदायभागविवादभज्ञणुवा दिग्रन्थानुसा रिणी व्यव- 
स्था ॥ ० || ० ॥ ०॥ 
अतच्न प्रमाणम-- 
अस्वामिना कतो यस्तु दायो विक्रय एवं वा | 
अकृषतः स तु विज्ञयों व्यवहारे यथा स्थिति: ॥-इति मनु प्रृ०३०६) 
'वचनम्‌ | १ ॥ 


अस्वामिविकर्य दानमाधिश्र विनिवत्तयेतु-इति विवादभज्ञाण॑वादि (१ 
विवाभ० प्र०. ३१७ ख)ग्रन्थध्ृतकात्यायन (कास्मू प्रृ० ७६)वचनज्चेति 
॥ २॥ ० | ० ॥ ० ॥| 


बजजण-+््ननन+ काला ध्आ 


१, सम्वित--व्यप० । २६ वन्नपूर्णापा--व्यप० । 
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अज़रेजीशब्दप्रतिपायत्रिंशदधिकाषश्टदशशताब्दीयजानवरीमासी यपश्च- 
मदिने मड़लवासरे घटिकेकाधिकयामद्धयानन्तरं मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवे्यनाथमिश्रेण 


लं० ८ ३इं शन १८२७ 

८४--रोवकारि कोट आपिल, एलाका मरसिदावाद, तारिख- 
6 माहे जानेओरि, शन १८२८ इं, मतावक २७ माहदे शन १२३५ 
वाड्न्‍नला, रोज शुक्रवार काएममोकाम हाकिम श्रीयुत रावट द्ेनरि 
नेछबट साहेवेर बैठके । 


वदनचन्द्रसिंह मतालके मरशिदाबाद 
ओ अप्राप्ततयवहार 

रामनारायणघोषेर पिता 

जिवनकृष्णघोष अपिलाण्टान 
राधानाथसिह रच्पाडण्ट 


तालुक कमलनयन वाटी प्रश्नतिर हिस्याय द्ुखल पाओन''* 
मवलग १३८ । ८ गण्डा मकदसा । 

एड मकदमार मिछिल भिन्न २ तारिखसकले रोवकार हड्याः 
ए आदालतेर पण्डित हइते व्यवस्था लओन परे स्थकित' छिल, 
अग्य पुनराय आपिलाण्टेर उकिल रामप्रानराय, रष्पाडण्टेर उकिल 
चेतन्यप्रसादरायेर हाजिरिते ए मकदमा उपस्थित हइल। यथा 
आपिलाण्टगणेर उकिल ए आदालतेर पण्डितेर व्यवस्थार पर 
अमत, झो उचित सत आमारो विश्वास हइल ना। ओ मकदमार 
व्यवस्था एड ये कृपानाथेर दुइ पत्र, प्रथम मुरलिमजुमदार, द्वितीय 


भा भरकाजदए७5०७--दंदकरकापक४+म कर कल... 











१ स्थाकत--ब्यप० 


व्यूद्स्थ(-एच्-संख्य(-८ श्र 


भवानीमजुमदार, ओ एक कन्या ओ दौहिम्र राखिया मृत्यु हय 
ओ मुरलिर अंश ताहार दोहित्र पाइयाछ्के ओ भवानीमजु- 
मदारेर चारि पुत्र, श्रथम हरगोविन्द, द्वितीय गड्भाग्मसाद, तृतीय 
कालीप्रसाद, चतुर्थ रामप्रसाद छिल। ताहार मध्ये गद्भप्रसाद 
निःसन्तान ओ हरगोविन्द नफर नामे आपन एक पुत्र ओ तिन- 
कन्या राखिया पितार समक्ते मरे। ततपरे भवानी मजुमदारेर मसृत्युर 
पर प्रथम कालीप्रसाद, ताहार पर रामप्रसाद निःसन्तान मरे | 
तद्परे ऐ नफरो निःसन्तान मरे | ततूपरे प्रथम रामप्रसादेर स्त्री, 
ताहार पर हरगोविन्देर ख्री मरे । ओ हरगोविन्देर दोहित्रगण 
वत्तमान ओ राधानाथ, ये रामप्रसाद ओ हरगोविन्द प्रभ्नतीर 
पितामह कृपानाथेर दोहित्र बे, हरगोविन्देर दोहित्रगणेर नामे 
व्यक्त वस्तुर दाविदार हइल। अतएव उपरेर लिखित अवस्थाय त्यक्त 
वस्तु कोन व्यक्तोके अशे-इहार व्यवस्था शद्र आदालतेर परिडत- 
गण हइते लओन आविश्वक | ए कारण हुकुम हइल ये एड रोबका- 
रिर नकल इड्डजरेजी चिठीर मध्ये कुरशीनामा ओ सओयाल सहित 
सदरेद रेजेप्टर शाहेवेर हुजुरे एइ प्राथनाय पाठान जाय जे साह्देव 
मोसुफ शद्रेर पण्डीतगण हइते ऐे सओयालेर जवाब लइया एइ 
आदालते पाठान, ओ ए मकद्दमा स्थकित थाके इति | 


वद्नचन्द्रसिंह ओ गयरह अआपिलाण्टा(न) 
राधानाथसिंह रष्पाडण्ट 


एड मकदमार विवरण एड ये कृपानाथ आपन दुइ पुत्र, अथात्‌ 
मुरलिमजुमदार ओ भवानी मजुमदार, आर एक कन्या ओ दो हित्न 
राखिया मृत्यु हय। मुरलिमजुमदारेर हिस्या ताहार दोहित्न 
पाइयाछे, आर भवानीमजुमदार मजकुरेर चारि पुत्र, प्रथम हर- 
गोविन्द, द्वितीय गड्जाप्रसाद, तृतीय कालीप्रसाद, चतुथ रामप्रसाद 
छिल । ओ चारि जणेर मध्ये गद्भाप्रसाद निःसन्तान, ओ हर- 
गोविन्द नफर नामे एक पुत्र ओ तिन कन्या राखिया आपन पितार 
सम्मुखे मृत्यु हय | तदपरे ऐ भवानीमजुमदारेर ग्॒त्युर पर प्रथम 


२३६ व्यवस्था-पनत्र संख्या-८४ 


कालीप्रसाद, ताहार पर रामप्रसाद निःसन्‍्तान परलोक हय । 
तद॒परे नफरेर मृत्यु हय। ताहार पर प्रथम रामग्रसादेर स्त्री, 
तदपरे हरगोविन्देर ख्री सत्य हय, ओ हरगोविन्देर दोहित्ररा वत्त- 
मान आहछे । क्ृपानाथेर दोहित्र, अर्थात्‌ रामप्रसाद ओ हरगो- 
विन्द आ गयरहेर पितामहेर दोहित्र राधानाथ तेय्य वस्तुर दावि 
हरगोविन्देर दोदिन्रद्विगेर नामे राख । ए जन्ये शदरेर पण्डित- 
द्विगेर निकट शाख्रानुसारे व्यवस्था एड विषय लओआया आदवि- 
श्रक ! ये उपरेर प्रकरणानुसारे एइ वस्तु के पाइते पार | अतएव 
कुरसिनामा हृष्ट इहार आ ए शाख्नानुसार लिखन ईति। तारिख 
६ जानेओरि । सन श््ू२६ इं० 
प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रमेवं वंशावलीपत्रश्चावलोक्य याहशबोाधा जातस्तद- 

नुतारेणोत्तर लिख्यते । 

प्रश्रनत्न लिखित प्रकारकबृत्तान्ते सत गल्लाप्रसादस्य द्वितीयपृत्रस्य निःसन्ता- 
गस्‍्य भवानीमजमदारे पितरि विद्यमाने सति मृतस्य पितृस्वत्वास्पदीभूतधने 
स्वत्वानुत्पादातू, तदनन्तर मृतस्य मवानीमजुमदारस्यांशे जीवति पितरि 
मृतस्य प्रथमपुत्रस्य हरगोविन्दस्य पुत्रों नफरसंज्षको भवानीमजुमदारस्य 
तदानीं विद्यमानी तृतीयचतुर्थो द्वो पुत्रावर्थात्‌ कालोप्रसादरामप्रसादां च एते 
त्रय एवं समानाधिका रिणो ज्ातास्तत्रापि नफरसंशकस्य मरणोत्तरं तत्स्वत्वा- 
स्पदीभूततत्पितृयाग्यतृतीयांशे तत्पितुर्हरगोविन्दस्य दोहित्राणामर्थाद्‌ राम- 
नारायणुवदनचन्द्रदोलगोविन्दानाम घिकारों, यती नफरसंज्ञके स्वपितृयोग्य-- 
तृतीयांशाधिकारिण्यनपत्ये पत्नीमारभ्य पितृपय्यन्तानपत्यघनाधिकारिरहिते 
मृते सति तन्मातुरुत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाते सति तन्मरण।त्तरं तद्धने तदु 
त्तराधिकारिणामवाधिकारः, तत्र च तदुत्तराधिकारिणां मध्य प्रमुसमर्पित- 
वंशावलीपत्रेण नफरसंज्ञकस्य पितुः प्रपोत्रपय्यन्तस्य पितृदोंहित्रात्‌ पूरब 
मधिकारिणुअ्सत्त्वावगमाद्‌ | श्रथ च विशिशंशद्ये रामप्रसादस्य पितामहक्ृ- 
पानाथदोहित्रस्याथथाद्राधानाथस्या धिकारो यतो रामप्रसादे भ्रातरि जीवति सति 
मृतस्य कालीप्रसादस्यांशे श्रातृत्वेन रामप्रसादस्याधिकारे जाते सति तद्धनं 
रामप्रसादस्येव जातम्‌। श्रतस्तस्मिन्ननपत्ये मृते सति तत्स्वस्वास्पदीभूत- 


व्यवस्था-पतन्र-संख्य[-<८४ २३७ 


यावद्धने अ्र्थाद्‌ भवानीमजुमदारस्यांशस्थ विधा विभक्तस्यांशद्वय राम प्रसाद: 
स्नरिया: शाखत्रानुसारेण पतिस्वत्ास्पदोभूतवनाधिकारिण्या नफरसज्ञके राम- 
प्रसादभ्रातृपुत्रे मृते सत्य जीवन्त्यास्तस्या मरणोत्तरं तद्धने रामप्रसादस्य ये 
उत्तराघिका रेणस्तेपामवाधिकारः, तत्र च तदुत्तराधिकारिणाम्मध्ये प्रथु- 
समपिंतवशावलीपत्रेण रामप्रसादस्य पितामहप्रपात्रपर्य्यन्तस्यप पितामह- 
दीदित्रात्‌ पृव्यमषघिकारिणउसतक््वावगमाच्य--इति बच्चदेशचलितदायभाग- 
श्रीकृष्णतकालड्लारक्ृतदाय मागटीकाविवाद सज्जञा ग॒व विवाद ग॒वसेत्वादिग्रन्था 
नुसारिणी व्यवस्था || ० |+- 

अन्न प्रमाणम-- 

पितुस्यपरते पुत्रा विभजेयुघनं पितुर । 

अस्वाग्य हि भवेदंषां निद्वापि पितरि स्थिते॥-इति दायमाग(प्र० १३, 
श्रीकृष्णतकालझ्ाग्कृतदायभागटीका,/ प्र १३) विवादभज्ञाणुव ( २ विवाभ० 
प्र० ४ के ) विवादाणवल्वादिग्रन्थवुतदेवलवचनम्‌ ।! १ || 

यथा पैतामहे घने पितृ: स्वाम्यं तथेत्र तस्मिन्‌ मते ततुत्राणामपि, 
न तत्र सत्रिकपतरिग्रकर्पाश्यां कीउपि विशेष+-इति दायमांग (प्रृ० २६) 
ग्रन्थलिखनम | २ ॥ 

न श्र ( तदो ५ ० 

किन्तु पितुरपि ग्रपात्रपय्यन्ताभाे पितृदोहित्रस्याधिकारों बोद्धव्य:-- 

इति दायभाग (प्रृ० २०८ ग्ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे ए बज 

अपुत्रा शयनं भत्तः पालयन्ती गुर स्थिता । 

भुजीतामरणात्‌ त्ञान्ता' दायादा ऊद्ध्वमाप्लुयु+ ॥-इति दायमभागा- 
दि( दाभा प्रृ० १७१ गग्रन्थवृतकात्यायन ( कास्सू० ६२१ )वचनम्‌ ||४॥ 

यद्वा पत्नीत्युपल््षणम्‌ । स्रीमात्राधिकारे अयमर्था बोद्धव्य;+--इति 
दायभाग ( प्र॒० १८४ ) ग्रन्थलिखनम्‌ | '१ ॥ 

पत्नी दुह्ितिरश्चेव पितरी आतरस्तथा । तत्युतः-इत्यादि दायमागादि 
( प्रू० १५४१ )ग्रन्थधृतयाशवल्क्य ( यास्मृ० २।१२५ )/बचनम्‌ ॥ ९ ॥ 


२ क्षुन्ता--न्यपृ० | २ चवनम्‌-श्यप० । 


शर्ट व्यवस्था-पत्र-संख्या-८०-दर 


एवं पितामहप्रपितामहसन्ततेरपि दोहित्रान्तायाः पिण्डप्रत्यासत्ति 
ऋमगेणाधिकारों बोद्धव्यः--इति दायभाग(प्रु० २०८्)ग्रन्थलिखनम्‌ ॥७)॥ 

तदभावे पत्र: पितृदोहित्र:--इति श्रीकृष्णतर्कालड्डारक्कतदायभागटीका- 
(प्र० २१८ ) रूपग्रन्थलिखनम्‌ | ८ ॥| 

तदभावे पितामहदोहित्र:--इति श्रीकृष्णतकालड्भारक्ृतदायभागटीका 


( प्ृ० २१८ ) रूपग्रन्थलिखनज्चेति ॥ ६ ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥-- 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्नाथमिश्रेण 

प्रश्नः-- 


८४--यद्यपि कोन खोलेकेर स्वामी वायुग्रस्त अर्थात्‌ वातुल 
हय । तत्कालीन ए वातुल व्यक्तिर पैतृक वस्तु विक्रयाथ ऐ व्यक्ति 
आपन स्त्रीके अनुमति' देया, ना देया तुल्य । एमते ऐ ख्रीलोक 
आपन खशरेर श्राद्धर देना परिशोध ओ ऐ वातुल स्वामीर चिकि- 
व्सा कारण आपन म्वामीर पेतक कोन वस्तु ऐ स्वामीर विना 
अनुमतिते बिक्रय करे। ताहा सिद्ध हइते पारे किना। इहार 
प्रत्युत्तर शाम्रानुसारे वचन ओ ताहार भाषा एड ग्रश्नेर पाश्र 
लिखिवेन । इति शन १८२८ शाल, तारिख «€ मेई। मोतावक 
शन १२३६ शाल तारिख २८ वेशाख ।।-- 


के 
श्रीज्जयतितराम 
प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रमवलोक्य याटशबोधों जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते | 


यत्र कस्याश्रित्‌ ख्रियाः पतिवांयुग्रस्तस्तत्समये तेनेव वायुग्रस्तेन पत्या 
स्वपैतृकधन विक्रया थ स्वपल्ये अनुमतिदानमदानश्च तुल्यमिति मत्वा सा स््री' 


ऑमनीबननी- न नाना +कन्‍०> तप. 75 सन 


१० अनुमनु देया--व्यप ५ | २७ साम्कनीय--व्यप० | 
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खशुरस्य गरवश्यक श्राद्धार्थ्णपरिशोधनाथम्‌ एवं तस्यैव वायुप्रस्तस्य पत्युः 
चिकित्साथ तत्स्॒त्वास्पदीभृतस्य तत्वैतृकस्थ कस्यचिद्वस्तुनस्तस्थैव पत्युरनु- 
मतिं विना विक्रय कृतवतोी स्थात्तदा स विक्रयः सिद्धों भवितुं शक्तोति, यतः 
शासत्रानुसारेण प्रेतश्राद्धकरणाय थे चिकित्साथ वा येन केनापि सम्बन्धिना 
दासेन वा कृत॑ं तदुपयुक्तमूण बिक्रयादिकश्व सिद्धथ्वति--इति वज्भदेशचलि- 
तमनुदायतक्तव्यवद्वारतत्वविवादभज्नाणृवविवादाणवसेत्व | दिग्रन्थानुसारिणी 
व्यवस्था । 

अतन्र प्रमाणम -- 

कुटम्बाथ5ध्यधीनोपि व्यवहारं यमाचरेत्‌ । 

स्वदेशे वा विदेश वा ते ज्यायान विचालयेत्‌ ॥। इति मनु (प्ृ० ८ । 
१६७) वचनम्‌ ॥ १ ॥| 

कुट्म्बाथमशकते तु ग्रह्ीतं व्याधितें5थवा । 

उपत्रवनिमित्तन्र' विद्यादापत्कतन्तु' तत्‌ ॥ ९ ॥ 

कन्यावेत्राहिकज्चैव ग्रेतकारय्येपु यत्क्ृतम । 

एतत्सव्ब ग्रदातव्यं कुटम्बेन कतं अभो? | इति व्यवहारतत्त्व[ प्रु० 
६५ )दायतत्त्व[ प्र० ३० )विवादभज्ञाणवादि( १ विवा १६६ ख )ग्रन्थ- 
धृतकात्यायन( का० स्मृ० ५४२-५४३ )वचनम्‌ ॥ ३ ॥ 

अत्रेदमव्धेयस । कुटम्बभरणादिरूपयाहशयाह्शकार्य्य उपस्थिते 
दासकतम्॒णं ्रमुणा शोधनीयमिति ग्रतीयते, वाहशताहशकार्य्यनिष्पत्त्यथ 
ग्रभुधनविक्रयों सिद्धबति | तदतिरिक्क एव स्त्राम्यनुमतपदेन बोध्यते--- 
इति विवादभन्जाणुवत्ग्रन्थ( १ बिवा ३२३० क )लिखनज्चेति ॥ ४ ॥ 





(६ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्री वे है 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 
१, आवस्यक्र--व्यप० | २. परिसोधन ० --व्यप० । 
३ै, अशक्तेन इति पाठ: ब्यत ० । ४, व्याधितेन इति पाठ: व्यत० | 


५७ निमित्ते--कास्म० | ६. कृते-तु--कास्म० | 
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८६--रोवकारि आदालत देओयानि जिला यशर जिला मज- 
कुरेर जज श्रीजान विन्रभ्याफटविष्ट साहेवेर वेठके सन १८२८ 
शाल ६ माइ मतावेक सन १२३६ शाल वाड्भला २४ वेशाख रोज 


व॒ुधवार |-- 
गड्भगगोविन्दसे न फरियादि 
रामलोचनसाहा अआशामि 


मकर्दमा डिगरि जारि 


अद्य फरियादिर उकिल वेद्यनाथ मजुमदार ओ मुनशा माहा- 
मुद छादक ओ वेचद्यनाथ मुनशी ओ ओजग्दार चित्रामणिर 
उकिल गोलकचन्द्र चोधुरी ओ गुरुप्रसाद मुनशी हाजिग्हइलन । 
हाल सनेर ७ आपरेल आ २२ मान्च तारिखर दाखिल हुआ। 
फरियादिर दरखास्त आ माहाजन) मजकुरर ५३ तारिखंर 
दाखिल हओया चित्रामणिर ओजरेर दरस्ास्त हरष्टि करागेल । 
यर्याप ए मकदमार डिगरि जारिर कागज कलिकातार प्रविनसयान 
क्रोट आदालतर पाठान गियाद्ध, किन्तु एशए आदालतेर प्रस्तुत 
कागजातेर द्वाराय जानागेल। ए मकहमार बविवरण:-एडइ ये, 
आसाम मजकुर फरियादिक जानिन दिया क्राट आपवडछेर 
सिरिस्तार कत्तार निकट राजा शशिभूषणदेवराय नावालगेर 
जमिदारि इज़ागा लइया, ताहार मालगुजारि परिशोध ना कराते 
फरियादिर तालुक निलाम ह्या इज़ारार वाकि मालगुज्ञारि 
6६०० टाका उसुल हइयाछे । फरियादि ताहार नालिष करिया 
ग्रासासि मजकुरेर पर मवलग मजकुरेर डिगरि पाइयाछे । सेइ 
डिगरि जारि करिया आसामिर कीतिनगरेर वसति वाटी ओ नीलेर 
कुटी ओ गरू ओ घोडा निलाम करिया, मवलगे १०२८४८।।० टाका 
बऊ्ुया पाइयादछिल | आसामिर पिता राम जिसाहा विक्रिर वस्तुके 
आपनार वलिया, निलाम असिद्ध करिवार' दरखास्त करिया- 


१० जामिन--साधीयानू पाठ; | २. करियार---ब्यप० | 
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छिल । ताहाते सदर देशोयानिर हाकिमेरद्गेर विचारे ऐ बस्तुर 
निलाम असिद्ध हइया फेरियादिके नालिष करिवार आज्ञा हइ- 
याछिल । एमते फरियादि मजगुर नीलेर कुटी ओ वसती बाटीर 
दाविते दुइ लम्बरे रामलोचनशाहा ओ रामजिशाहा दुइ जनेर 
नामे एइ आदालते नालिप करिले। ए आदालतेर पूवंकार जञ्ञ 
साहेवेर विचारे नीलेर कुटी ओ वसति वाटीर अधिपति ओ 
कत्तोी आशामि रामलोचनसाहाके-बोध हइया करियादिव-दुइ 
नालिप डिगरि हइ्याछिल । परे आसामिर पिता रामजिसाहा 
साहेव मोछफेर फयशलाते नाराज हइया एड ओजरे आपिल 
करियाछिल ये नीलेर कुटी, वसति वाटी, मजकुर आमार हक, 
आमार पुत्र रामलोचनसाहार सहित कोनो विपय नाइ । परे 
इडद्गरेजि शन *व्र्ट शालेर २७ सेतम्बर तारिखे कलिकातार 
क्रोट आपिलेर हाक्रिमेरदिगेर बिचारे एड हेतुक एड आदालतेर 
दुइ फयशला असिद्ध हृइयाछे । ये कुटि ओओ वसति वाटीर प्रति 
डिगरिर टाकार देन्दार रामलोचनसाहार आधिपत्यता आदालते 
सुस्पष्ट प्रकाश हइलना। ओ रामजिसाहा आपन नामेर एक 
पाद्ठा ओ मोनसफेर तिन केता फयशला कुटि मजकुरेर जायगा 
अपन साव्यस्त कारण दरपेष करितल्ञक । आर पितृ वत्तमाने 
पितृवस्तु पुत्रेर दूनाय विक्रि हुइते पारेना । एइ क्षण फरियादि शन 
१२३५ शाल्षर फाल्गुण मासे रामतोचनसाहार पिता रामजि 
साहार म्॒त्यु हहयाछू, ओ रामलोचन मजकुर आपन पितार 
तावत बिपयर सत्वाधिकारि हइयाछे वलिया सेइसकल आपन 
पाओना डिंगरिर टाका उसुलेर जन्य ऐसकल विषय क्रोक ओ 
निल्ामेर दरखास्त करियाछे । ताहाते क्रोटेर हुकुम हइले परे 
रामलोचन आसामिर स््री चित्रामणि दरखास्त गुजराइलेक जे 
आमार श्वशुर रामजिसाहार येकिछु जोतजमा ओ निष्कर 
भूमि ओ वसति बाटी समेत्‌ एमारत्‌ ओ नीलेर कुटी ओ तेजसादि 
ओऔओ अलक्लार आदि स्थावर ओ अस्थावर आपन स्वकृत ये करि- 
१३ 
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याछिलेन ताहा आपन मृत्युर पूठ्व शन १२३५ शालेर १६ माच्च 
तारिखे आमाके दान करिया ऐ तारिख मजकुर दानपत्र लिखिया 
दियाछेन; आमार स्वामि रामलोचनसाहा 'शअआमार स्वशु रेर अवबा- 
घ्य स्थिलेन | ताहार देनार जन्य आमार श्वशुरेर दत्त वस्तु आमार 
हक, ताहा क्रोक विक्रि हइते पारेना | परे तलवानुसारे चित्राम- 
णिर उकिल शन १२३४ शालेर १६ माघ तारिखेर एक केता दान- 
पत्र प्रकाश्य रामजिसाहा दातार लिखित चित्रामणि ग्रहीतार नामे 
वाजड्भना भाषा ओ अचक्षरेते लिखित एड अदालतेर रेजष्टर साहेवबेर 
निशानिते दरपेष करिलेक | ताहा हृष्टे फरियादिर उकिल बेद्य- 
नाथ मजुमदा रेर स्थाने जिज्ञासा करागेल ये चित्रामणिर नामेर 
रामजिसाहार दानपत्रेर सत्यताते तोमार मओकेलेर किछ आप- 
त्य आछे कि ना । जवाब दिलेक ये एमत दानपतन्र लिखित पडित 
हओयार सम्भव वे । किन्तु एमत धारार दस्तावेज लिखिवार 
कारण केवल आंमार मआंकेलेर डिगरिर टाका जीण करिवेक । 
चित्रामणिर उकिलर म्थाने जिज्ञासा करागेल ये रामलोचनसाहा 
व्यतिरेक रामजिसाहार आर पुत्र आछे कि ना । जबाब दिलेक ये 
रामलोचन भिन्न रामजिसाहार आर पुत्र नाइ इति | तजविज्ञ 
हइलो ये चूडन्त हुकुम प्रकाशेर पूत्व ए मकद्द माते एइ कथा ज्ञाता 
हआओया आवश्यक हल ये चित्रामणिर दाखिल करा दानपत्र 
शाम्रान सारे सिद्ध हदवार याग्य बठे कि ना । 

ए विषय शाब्नज्ञदगर निकट तिन कथा प्रश्न करा उचित 
हूइल | अथमता एड -न्यद्यप दानपत्रेर लिखत वम्नु रामजि- 
साहार स्व्राप जित हय, आर रामजिलसाहा ऐ बस्तुर दान विक्रयेर 
स्वत्वाधिकार करिया पुत्र पीच्र वत्तमान थाकिते ऐ वस्तु आपन 
पुत्रन्‍घूक दान कर, एमत सब्बस्वान्त द।नपत्र यथाशा्ग्राश्चेर 
याग्य ('क ना। आ टद्रतायत्व -यद्यपि सइ सकल वम्तु रामजि 
मजकुरार पैंठुक हय, तवे रसत दान आपन पुत्रवधूक देया सिद्ध 
यह कि ना । तृतीयत्व-यद्यपि दानेर बस्तुर मध्ये किछु पेतदक, आओ 
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किछु रामजिसाहार स्वकृत हय, ताहा हइले एमत दानपत्रेर 
द्वाराय ताहा हस्तान्तर करा सम्यक प्रकारे सिद्ध, कि असिद्ध, 
किम्बा कतो सिद्ध,कतो असिद्ध । एड आदालतेर पर्डित श्रीश्रीराम 
तकालकार विदाय हदया आपन बाटी गियाछेन । ए जन्य हुकुम 
हइल ये दानपत्र मजकुरेर नकल समेत रोवकारिर नकल सम्ब- 
लित ओ ताहार वाड्भनला तरजमा इडद्धरेजि लिपि समभिव्याहारे 
सदर देशोयानि आदालतेर हाकिमेर दिगेर निकट पाठान जाय 
एड प्राथनाय ये सदर देओयानि आदालतेर हाकिमेरा अनुम्रह- 
पृव्वेक कागजात. मजकुरान्‌ ऐ आदालतेर पर्डितेरदिगेर स्थाने 
दिया हुकुम करिवेन--ये एइ सकदंमार तावत विषयेर पर दृष्टि 
करिया प्रश्नसकल्लेर उत्तर शाखानुसारे लिखेन। लग्बा हओनेर 
परे ताहार उत्तर एइ आदालते अनुग्नद करिया पाठान। आर 
आदालतेर नाजिरेर नामे परयाना लेखा जाय । नाजिर दोशरा 
हुकुम प्रकाश हुओ। पय्यन्त आपन नसाएवं मपश्चज्र पराठाइया 
फारयादिर दरखास्तेर निचर लिखित वस्तु माफिक यावेता क्रोक 
करिया, एक जन्‌ पेयादा ताहार रक्षाथ नियुक्त करे, ये क्रोकी वस्तु 
स्थानान्तर हुइते ना पाय। पेयादार वेतन फरियादिर स्थाने लय । 


आर एड मकदमार डिगरि जारिर आसल कागजेर नकल 
सा राखिया क्रोट आपिल आदालते पाठान गियाछे, आर अरि- 
यादिर' नालिपि मकहमार आसल कागज ये ताहाते नीलेर कुटि 
ओ बसति वाटीते रामलोचनेर स्वत्व आछे--एइड्सक्ल कांगज 
हृष्टि करा आवश्यक । ए जन्ये पुनराय हुकुम हइल ये एक प्रस्त 
चुम्बक रोवकारि सेइसकल कागज अनुग्रह मते पाठानेर प्राथ- 
नाय क्रोट आपीले पाठान जाय इति | 


प्रमुसमर्पितविचारपचान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र दानपत्रञ्ञावलोक्य याहश- 
बाधा जातस्तदनुसा रेणत्तर लिख्यते-- 


१, फरियादर--साथीयान्‌ पाठ: । 


मिक- ०५००७ जन तन नल निया 3 लीणार+४ पके फकेनन+कीन++-पनमम-ीन+-न+नन-++ 
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प्रथमप्रश्नस्योत्तरम-- 


यदि दानपत्रलिखितं वस्तु रामजीसाहासंशकस्य स्वोपाजितं मवति एवं 
रामजीसाहासंज्ञकः स्वपुत्रवर्ध तद्वस्तुनो दानविक्रयस्वामिनी कृत्वा पुत्रे विद्य- 
माने पोजेषु च विद्यमानेषु सब्व धन तस्पै दत्तज्चेत्तदा तद्दानं प्रभुसमर्पितवि- 
चारपत्रदानपत्रोभमयलिखितबृत्तान्ते सत शास्रानुसारेण छुलकृतत्वेन क्रोध- 
कतत्वेन च सिद्ध भवितु न शक्तोति, शास््रानुसारेण क्रोधकृतदानस्य छल- 
कतदानस्य च राशा परावच्ष्यंत्वात्‌ | प्रभुसमर्पितविचारपत्रदानपत्रोभयलि- 
खितवृत्तान्ते सति एकमात्रपुत्रस्य पिठुब्यवहारयोग्ये तस्मिन्नेक स्मन्‌ पुत्रे विद्य- 
माने अ्रप्रासव्यवह्दारेपु कतिपयपु पांत्रेषु विद्यमानेष्वपि तेषामन्नाच्छादनोप- 
युक्‍्त॑ धनमसंरक्ष्य स्वपुत्रवध्वै व्यवहारिक्रेताहशादेयसव्वस्वदानस्य छुला- 
दिके विना असम्भवाच्च । अ्रतएव तत्प्रमाणभूतं तहानपत्रमपि शास्त्रानुसा- 
रेण ग्राह्मय भवितुं न शक्तातीति ॥+-- 


अनत्र अमाणम्‌-- 


योगाघयनविकीत योगदानग्रतिय्रहम । 

यत्र वाप्युपधिं पहश्येत्तत्सव्य॑ विनिवत्तयेत्‌ ॥--इति मनुवचनम्‌ ( ८, 
१६५ ) ॥ १ ॥ 

अदत्तन्तु भयकोधशोकवेगरुगन्वित: ॥ 

तथोत्कोचपरीहासव्यत्यासडुलयोगतः ।। --इत्यादि विवादाणंवसेतु- 
(पृ० १५२) विवादभन्ञाणवादि ( १ विवाभ० प्र० ४८४ ख )ग्रन्थध्ृत- 
नारद( नाम खं० ६।८ )वचनम्‌ ॥ २॥ 

एवं यत्र घनिकादिप्रतारणार्थ स्वकीयद्रव्यमन्यन्नापयति अन्यस्म 
दत्तामति तत्राषि दानासिद्धिः-इत्यादि विवादभद्भाणु॑ब(१ विवा ४८७ ख) 
लिखनम ॥ ३ ॥ 


जलन 5 ली डी भा हा ताजा खा 
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१ ०रजान्ितै:--नामसं०, रुगन्नितैः--व्यप० | 
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स्व॑ कुटिम्वाविरोधेन देय॑ दारसुताहते । 

नानवये सति सब्बेस्व॑ यच्ान्यस्मे प्रतिश्र तस्‌ ॥--इृति विवादार्णव- 
सेतु ( प्र० १४८ ) विवादभज्ञाणवादि[ १ विवा० ४४५४ ख )ग्रन्थध्ृतयाश- 
यल्क्य याज्ञ० प्र० २४४ )वचनज्चेति २।१७५ || ४ || 


द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

यदि च तदेव सब्ब वल्तु रामजीसाहासंज्ञकस्य पैत॒क॑ भवति तदा स्व- 
पुत्रवधूमुद्दिश्यिताहशदान प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितप्रकारेण छलक्ृतत्वात क्रोध- 
कतत्वात्‌ पैतामहे स्थावरादो पुत्रपोत्राद्यनुमतिं विना पितुरेतादशदाने प्रभ- 
त्वाभावाच्च सिद्ध भवितु न शक्कोति । 

अन्न प्रमाणम-- 

उपरिलिखितग्रमाणचतुष्टयम्‌ ।। » |। 

मशणिमुक्ताग्रवालानां सवव्वस्थेव पिता ग्रभुः ॥ 

स्थावरस्थ तु स्वस्थ न पिता न पितामहः।॥।-इति दायमागादि(प्र० 
३३ )ग्रन्थधृतयाज्ञवलत्यवचनम्‌ ॥ ५ ॥| 

पितामह॒श्रुतेस्तद्नविषयं वचनम्‌ । मशिमुक्ताद्पादाय पुनः सब॑- 
स्पेति वचनात्‌' सर््बेपां भृम्यादिव्यतिरिक्तानां दानादिषु पितुः अ्रमुल। 
न स्थावरनिबन्धद्र॒व्याणास्‌ू--इति दायभाग ( प्रृ० ३३ ) ग्रन्थलिखन- 
ज्चेति ॥ ६ ॥ 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरम--- 


यदि दानकृतवस्तुषु किश्चिद्रामजीसाहासज्ञकस्य पेतृक॑ किश्वित्‌ स्वो- 
पाजितं भवति तदेतादशदानपत्रद्वारा हस्तान्तरकरणं सब्वेस्य वस्तुनस्तदन्त- 
गंतस्य किश्विद्दस्तुनो वा प्रथमद्वितीयप्रश्नोत्तलिखितप्रकारेण सिद्ध भवितुं न 
शक्रोति-इति वड़देशचलितमनुदायभागविवादभज्ञणंवविवादाणुवसेत्वादि- 
ग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥-- 


वफननन्‍-+ल्‍कन 








१ नेदं याशवल्क्यवचनम्‌ , १६६ तमे पृष्ठे मिताक्षरायां चेदं लम्यते | 
२ सवस्थेत्युणदानातू--दाभा० । 
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अत्र प्रमाणान्युपरिलिखितान्येवेति ॥ ६ ॥ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


सआओयाल-- 

८७-फरियादियान नन्‍्दकुमारगोस्वामी ओ रामचन्द्र- 
गोस्वामी दिगर असामी वेष्णवानन्द्गोस्वामिद्गिरेर नामे हिस्या 
वावति ५४८७ टाकार दाविते १०२६ लम्बरे नालिष करियाछेन। 
फरियादियान्‌ आपन आरजिते लिखेन ये फरियादियान अ्रीश्री- 
नित्यानन्द्जिउठाकुरेर परिवार तावत देशीय वेष्णबसकल श्रीश्री- 
नित्यानन्दजिउठाकुरेर परिवारेर सासित वेष्णव हओन कालीन 
माला चन्दन इत्यादि जाहा प्रथा आछे उहारा वेष्णव दिग्येदेर, 
आर ऐ महालेर नाम भावकमहाल । अन्न विषये हाकिमेर विना 
दलिले नित्यानन्द जिउर परिवारे साम्यक भावे साध्य आछे,ओ 
एइ्ट महाल राजदत्त नय | ये ये स्थाने नित्यानन्दजिउर परिवार- 
सकल वास करिया आहछेन,सेह २ स्थाने जे जे प्रकारेर हिन्दुलोक 
ओ वेष्णवलोक वास करेण | ताहादेर मध्ये ये केह नित्यानन्देर 
उपर देशीय हन ते हा नित्यानन्देर परिवारेर निकट हाजिर हन 
इति। आसामि लेखेन जे एइ महाल राजगुरुर शासन । राजदत्त 
विशयसकलेर एइ महाल राजा हुइते राजगुरुके अपण आछे, 
औझो भावक महाल कोन समय हृइते आछे, ओ कि प्रकारे नित्या- 
नन्देर परिवारके अशिछे, एवं एइ महालेते किम्वा हाकिमेर द्वाराय 
कोन प्रकारे किछु सम्पक आछे कि ना। यदि भेकाश्रित वैष्णव 
हइते चाहे से व्यक्तिके नित्यानन्द्जिडर परिवार व्यतिरेक अन्य 
केह सेवक करिते पारेन कि ना। एबं यदि स्यात्‌ ताबत वेशीय 
भावकमहाल नित्यानन्देर परिवार सकलेर अंश हइया थाके,आर 
नित्यानन्द्जिउर परिवारेर मध्ये एक स्थानेर परिवार कोन व्यक्ति. 
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अन्य स्थांनेर परिवारेर सेबक हजते चाहिले सेवक हइते पारे कि 
ना, ओ ऐ परिवारेर भिन्‍य स्थानवासी ऐ व्यक्तिके सेबक करिते 
पारेन कि ना, एवं नित्यानन्दजिउर परिबार ये ये स्थाने वास 
करिया आदहिन ऐ जायगाय उद्दादिग्येर अधिकार कि। थे ये स्थाने 
नित्यानन्देर पन्‍थीय वेष्णबसकल आछेन ऐसकल स्थान उहा- 
दिग्येर शासन कि, तावतद्ससकल उहादिग्येर प्रत्यक्ष अंश आहछे, 
अथोत्‌ नित्यानन्देर परिवार केहो सिंहभूमबासी एबं केहो बराह- 
भूमवासी, इहाते सिंहभूमनिवासी कोन व्यक्ति ऐ वराहभूम- 
निवासी नित्यानन्देर परिवारेर स्थाने सेवक हइते पारे कि ना । 
एवं नित्यानन्देर ये परिवार सिंहभूमे बास करिया आहछेन, 
ताहार अधिकार केवल सींहभूम कि वराहभूमी बठे । फलत 
तावबत देशीय वेष्णबसकल नित्यानन्द जिडर ताबत परिबार- 
सकलेर साधारण मते अधिकार कि | ये ये स्थाने नित्यानन्देर 
ये परिवार वास करिया श्राछेन ताहार सेइ जायगाय अधिकार, 
तदृव्यतिरिक्त अन्य देशे नाइ। अन्न विशये शाख्रते किमत विधि 
गले झ्ातो हओया अविश्वक । अतएवं सदर देओयानि आदा- 
लतेर पणिडत एइ सओयालेर जबाब दक्षिण' पाश्व लेखेन इति । 
शन १८२८ साल तारिख २४ युन मताबक शन १२३६ साल 


४३ आपषाढ । है 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
यवावब्यवस्था 
प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र॑ यदेतदब्दीयागस्तिमासोीयपञ्चविंश तिदिने घटिका- 
त्रयाधिकयामद्बयानन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य याह्शबंधों जातस्तदनुसा- 
रेणोत्तर लिख्यते | 
यजातीयानां यच्छु शीनां वा यस्मिन्‌ विषये विशेषतः शाख्त्राशा नास्ति 
तस्मिन्‌ विषये तजातीयानां तच्छु शीनां वा यथा पूव्यापरव्यवह्ारस्तदनुसारे 
णुैव निर्णंयो मवितुमहंति | प्रभुसमर्पितप्रश्पत्रलिखितविषयसमुदायस्या थाद्‌ 


१७ परक्षिण--व्यप० | 
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भावकमहालसंशकवस्तुविशेषः - कस्मात्‌ समयाद्वतते इत्यस्य, एवं केन 
प्रकारेश श्रीमन्नित्यानन्दस्य परिवारैस्तद्वस्तु प्रासमित्यस्थेव॑_तेषु' वस्तृषु 
सराजकरभूस्वामिनो राश्श्र वा केनापि प्रकारेण कश्चिदपि सम्बन्धों वर्तते 
न वेत्यस्य, एवं यदि कश्चिद्भेकाश्रितवैष्णबों भवितुमिच्छुति तदा स 
श्रीमन्नित्यानन्दपरिवारव्यतिरिक्तेनान्येन केनचित्‌ सेंवकः कतु शक्यते न 
वेत्यस्य, एवं तावदेशीयभावकमहालसंज्ञकस्य विशेषों यदि श्रीम न्नित्यान- 
न्द्स्य परिवाराणामंशो5भूद ,अ्थ च श्रीमन्नित्यानन्दपरिवाराणम्मध्ये एक- 
स्थानस्य कश्चित्परिवारः स्थानान्तरवासिपरिवाराणां सेवकों मविनुमिच्छुति 
चेत्तदा सेवको भवितु ( शक्नोति ) न वेत्यस्य, एवं तत्परिवारवासस्थाना- 
द्विन्नस्थाननिवासी कश्रिच्छीम ब्रित्यानन्दपरिवारस्तं व्यक्तिविशेष॑ सेवक कत्ते 
शक्रोति न वेत्यस्य, एवं श्रीमन्नित्यानन्दस्य परिवारों यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ स्थाने 
श्रीमन्नित्यानन्दस्य सम्प्रदाया वेष्ण्वाः सन्ति ( तस्मिन्‌ ) तस्मिन्नेव स्थाने 
तेषघामघिकारः, किंवा सब्बस्मिन्देशे तेपामंशोअर्थात्‌ श्रीमन्नित्वानन्दस्य 
परिवाराः केचित्‌ सिंहभूमिवासिनः केचिच्व वराहभूमिवासिनः, तत्र सिंह 
भूमिनिवासी कश्चिद्दय क्तिविशेषों वराहभूमिनिवासिनः श्रीमन्नित्यानन्दपरि- 
वारस्य स्थाने सेवका भवितुं शक्कोति न वेत्यस्य, एवं श्रीमन्नित्यानन्दस्य ये 
परिवाराः सिंहभूमिनिवासिनस्ते्षां केवल सिंहभूमावधिकारः कि वा वराह- 
भूमावपि, अथात्‌ तावदशीयवैष्णवेषु श्रीमन्नित्यानन्दस्थ परिवाराः वास 
कुव्वन्ति तस्मिन्‌ स्थान एवं तेषामधिकारो नान्यत्रेत्यस्थ चेदानीं 
प्रचलितास्मज्ञ्ञातपधम्मंशाख्रालिखितत्वात्‌ प्रश्नपत्रलिखितश्रीम न्नित्यानन्दस्य 
परिवाराण म्मध्ये प्रश्रप॑त्रलिखितविपयसमुदायेपु पूर्व्वांपरं यथा व्यवद्यारस्तद- 
नुसारेण निएणुयों भवितुमहति,इति मनुदायतत्त्व-कल्पतरु-विवादरकाकर- 
व्यवहारमातृकाव्यवहारतत्त्व-वीरमित्रोदया दिग्वन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

अ्रव्न प्रमाणम- 

जातिजानपदान पम्माज्छ णीधम्मांश्व धमवित्‌ | 

समीक्ष्य कुलधम्मांश्र स्वधम्म अतिपालयेत्‌ ॥-इति मनुबचनम्‌ (फ। 
४१॥ )॥ १॥ 


१ तरिमन-ल्यप० । 
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देशस्य जातेस्संघस्य धम्मों य्रामस्य यो भ्रगः । 

उदितः स्यात्‌ स तेनेव दायभागं प्रकल्पयेत ||--इति दायतत्त्व( प्र० 
७ )कल्पतरुविवादरत्वाकरप्रभतिग्रन्थवृतकात्यायनवचनम_ कास्मृ० ८८४ ) 
॥ २ ॥ 

व्यवहारों हि बलवान्धर्मस्तेनावहीयते'--इति व्यवहार्मात॒काए प्र० 
२८२ )रब्यवहारतत्त्वादि, पृ० ४ )ग्रन्थवृतनारदवचनम्‌ ( नास्मृ० प्रृ०१७ ) 
| हे ॥ 

केवल शात्रमाश्रित्य न कत्तव्यों विनिशयः | 

युक्तिहीनविचारेण धम्मह्ानिः प्रजायते |-इति व्यवहास्मातृका[ प्रृ० 
रणर 'वीरमित्रोदय प्ृू० १८ )व्यवहारतत्त्वादिग्रन्थध्ृतवृहस्पतिवचनम्‌ 
( बृस्मृ० प्ृ० १६ ) ॥ ४ ॥ 

कीनाशाः कारुकाः शिल्पिकुसीदिश्र णिनत्त का; | 

लिब्विनस्तस्कराः कुय्युः स्वेन धम्मंण निरंयस्‌'॥-- इतिवीरमित्रोदय- 
( वीमि० ख प्ृ० ३० व>व्यवहारमातृकादि( व्यमा० प्र० २८१ ))ग्रन्थघृत- 
बृहस्पतिवचनम ( बृस्मृ० प्ृ० १२ )॥ ५॥ 

युक्किल्‍लोंकव्यवह्ार+--इ ति व्यवहारमातृका ( २८२ ) व्यवहारतत्त्व- 
( पृ० ४ ) ग्रन्थलिखनज्चेति ॥| ६ ॥ 

दिसम्बरमासस्य प्रथमदिने यामद्वयानन्तरं मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति। 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेध्रनाथमिश्रेण 
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१ तेनापचीयते-शति पाठाम्तरम्‌ । 
२ ०कारुका मल्ला: कुसीदश्न णिवतंकाः | 

लिप्लिनस्तस्कराश्वैव खेन धर्मेण निर्ेयः ॥ ( बृस्मू ०पाठः ) 
_युक्तिन्यायः | स च लोकब्यवहार:--इति व्यवहार्मातृका--ब्यप० । 


डरा १५ 
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सआओयाल-- 


८८-नयदि दुइ अथवा अधिक श्राता थाके | एक जन ताहार 
वयप्राप्त । एवं अन्यसकल नावालग। एबं ताहारदिगेर कोन 
गारडियेन्‌ अथोत्‌ रक्षक विशेष रूपे मोकरर ना हइया थाके। एवं 
ताह्यारदिगेर ज्येष्ठ श्राता, ये ग्राप्रव्यवह्वार हश्याछे, स्थावर बस्तु 
हस्तान्तर करे,ये स्थावर वस्तुते ताहार श्रातारदिगेर अंश आहछे। 
ऐ स्थावर वस्तु विभाग करणे ताहार दिगेरके अंशी वोध करा 
जाय । एमत हस्तान्तर करण शाख्रमते नाबात़गेर पत्ते सिद्ध दइते 
पारे कि ना ? 


श्रीज्जयतितराम 


प्रभुसमपिंतप्रश्षपत्र यदेतदब्दीयनवम्बरमासीयैकर्विंश तिदिने यामद्वया- 
नन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोीघो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते । 

यदि द्वो ततोप्यधिका वा अभ्रातरस्सन्ति, तेषां मध्ये एकः प्रासव्यवहारो- 
अन्ये5प्राप्तव्यवहारास्तेषामप्रासव्यवह्ाराणां विशेषतों रक्तकः कश्विन्‌ नियुक्तो 
नाभूत्यादेव॑ तेषां ज्येष्टो श्राता यः प्राप्तव्यवहारोइ्मूत्‌ू स यदि एंभूत॑ 
स्थावरं हस्तान्तरं कृतवान्‌ स्यात्‌ , यत्र स्थावरे तद्श्रातृणामंशो5स्ति, एवं 
तत्थावरविभागकरणे तेषामप्रासव्यवहाराणामंशत्वेन श्ञान भवति, एता- 
दशवृत्तान्ते सत एवादइशहइस्तान्तरकरणं शास्रतोउप्राप्तव्यवह्राणामंशे श्र- 
स्वामिक्नतत्त्वात्‌ सिद्ध भवितुं न शक्तोति | शास्रानुसारेणास्वामिक्ृतविक्रयस्य 
निवत्तंनीयत्वातू--इति वद्भदेशचलितमनुदायभागश्रीकृष्णुतर्कालझ्डारक्ृत- 
दायभागटीकाविवादभड्ढाणुवा दिग्नन्थानुसा रिणी व्यवस्था । 


अतन्न प्रमाणम्‌-- 


अस्वामिना तो यस्तु दायों विक्रय एवं वा | 
अकऊतस्स तु विज्ञेयां व्यवहारे यथा स्थिति: ॥--इसि मनुबचनम्‌ 
( ८।१६६ )॥ १॥ 
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अत्वामिविक्रयं दानमाधिश्न विनिवत्तेयेत--इति विवादमड्भार्ण॑वादि- 
(१ बिवाभ० प्र० ३१७ ख)ग्रन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ( कास्मू० ६१२ ) 
(॥ २॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ 
विभक्वस्थेवा'विभक्नस्थावरस्यापि स्वामिक्षतदानादि, सिदृध्यत्येव,अक्त- 
पातादिना पश्चादंशपरिचयसम्भवादितिभाव:---इति श्रीकृष्णतकांलड्डारकृत- 
दायभागटीका ( प्रृ० २५ ) लिखनम्‌ || ३ ॥ 
अच्र साधारराद्रव्यस्य समुदायस्येकेन' विक्रये परांशयोग्येउसिद्धिः 
स्वांशयोग्ये तु सिद्धिः-- इत्यादि विवादभड्ाणंव ( १ विवाभ० प्रृ० ३०५ 
क्‌ ) ग्रन्थलिखनज्चेति | ४ | 
दिसम्बरमासस्य द्वादशदिने शनिवासरे यामद्वयानन्तर मयेयं व्यवस्था 
दत्तेति ॥ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


प्रथम सओयाल--- 


८&-यदि कोन हिन्दु जाती एक ख्री, ओ कएक जन पुत्र वत्त- 
मान थाकिते आपन पैठक स्थावर वस्तु,याहा आपन पितार मृत्युर 
पर उत्तराधिकारित्व प्रकारे उहाके आरशियाछिल, ताहा समुद्‌।य, 
किम्बा ताहा ह॒इते किबख्वित विक्रय करियाथाके, तवे एमत विक्रय 
सिद्ध हृश्वेक कि ना, ओ बिक्रयकत्तों किम्वा ताहार म्र॒त्युर पर 
उद्दार पुत्रगणेर द्वाराय क्रयकत्ताके दुखल देओयानेर , आज्ञा 
देशोयार क्षमता आदालतेर' हाकिमगणेर आछे कि ना ! 

द्वितीय सओोयाल-- 

यद्यपि क्रयकत्तोंके दखल दिया उहाके वेदखल करियाथाके तवे 

हाकिमगण क्रयकत्तोके दखल देओयानेर आज्ञा दिते पारेन कि ना? 
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१ विभक्तस्वैव--व्यप० | २ सभुदायस्येकेन--व्यप० | 
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ठृतीय सओयाल-- 
यदि क्रयकर्त्ता दखल ना पाइयाथाके तवे हाकिमगण क्रय- 
]र सदूमन ते पारेन कि ना ? 
कत्तोर सद्मन्धे दखल देओयार आज्ञा दिते पारेन कि ना : 
प्रभुसमर्पितप्रश्रप॑त्रमवलोक्य_याहशबोधो जातत्तदनुसारेणोत्तरं 


लिख्यते | 

प्रथम प्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 

प्रश्रपत्रलिखितप्रकारकवृत्तान्ते सति प्रश्नप्॑नलिखितप्रकारकं समुदाय- 
स्थावरं तदन्तगंतकिश्वित्थावरं वा कुट्म्बभरणपित्रादिश्राद्धाद्रावश्यक- 

श ऊ का २ हा हा. “न हे त् ५ 
कम्मकरणाथ पुत्रेषु विद्यमानेष्चपि यदि पित्रा विक्रीतं तदा परत्राणामनुमर्ति 
विनापि स विक्रयः सिद्धों भवितु शक्नोति | यद्यपरिलिखितकुट्धम्बभरणाद्ा- 

९ ५ न्‍ ५; किन 2३५३० च बक्रीत॑ 

वश्यककम्मकरणाथ पित्रा न विक्रीत॑ किन्तु स्वेच्छुया स्वामिप्रायेण वा वि 
तदा पुत्राणामनुमतिश्चेत्‌ सिद्ध्यति, नोचेन्न सिद्ध्यति | एवश्व सति तदूवि- 
क्रयस्य सिद्धत्वपत्ते विक्रयकत्तारं प्रति तन्मरणानन्तर तस्पुत्रान्‌ प्रतिवा 
क्रयकत्तेरायत्तत्वसम्पादिकाया आशज्ञाया दाने क्षमता धम्माधिकरणाधिपती- 
नामस्त्येब, सिद्धेन तद्विक्रयेण विक्रयकत्तेः स्वत्वविनाशेन तत्पुत्राणामपि 
तत्र स्वत्वानुत्पादात्‌ क्रयकत्तुः स्वत्वोथत्तेश्चेति । 

अतन्र प्रमाणम-- 

मणिमुक्ताप्रवालानां सब्बस्थेव पिता अभुः । 

(१ ५ 

स्थावरस्य तु सव्बस्य न पता न पितामहः || --इति दायमांगा- 
दिग्रन्य (दाभा० प्र* ३३) घृतयाशवल्क्यवचनम ॥ १ ॥ 

पितामह श्र तेस्तद्घनविषयक वचनस्‌। मणिमुक्काधपादाय पुनः 
सव्वस्येति वचनात्‌' सब्बंषां भृम्यादिव्यतिरिक्तानां दानादिषु पितुः ग्रभुतव॑ 
न स्थावरनिबन्धद्र॒व्याणाम्‌ू--इति दायभाग( प्ृ० ३३ >ग्रन्थलिखनम्‌ 
॥ २ ॥॥ 

१. वंचनमिदं याज्ञवल्क्यस्मृती न दृश्यते।. २. ९द्वानविषयं--ब्यप० । 

३. उपादानात--दाभा० । 0092७ 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-८6 २५३ 


यदि पुनः सब्बस्थावरादिविक्रयमन्तरेण कुटम्बतत्तनमेव न भवति 
तदा सब्वस्यापि विक्रयणादिकम थात्‌ सिद्ध्यति--इति दायभार्गाप्रृ०३३)- 
ग्रन्थलिखनम्‌ ।। रे |! 

विक्रीय परय॑ मूल्येन क्रतुर्यो न प्रयच्छुति । 

स्थावरस्य त्ञय॑' दाप्यो जड्जमस्य क्रियाफलस ॥ 

इति विवादभद्भाशवविवादाणवसेत्वादि प्र० १७८) पग्रन्थध्ृतनारद- 
( नापसं० ६१, ४ ) वचनम्‌ | ४॥ 

मुल्यग्ह ण॒पृव्वकसवत्वनाशकव्यापारस्थेव विक्रयपदाथेत्वादू--इति 
विवादभड़ाणंवलिखनम || ४ ॥ 

सप्त वित्तागमा धम्म्यों दायो लाभ; क्रयो जयः | 

प्रयोगः। कम्मयोगश्व सत्मतियह एवं च्‌ ॥--इति मनुवचन- 
श्ति (१०११५ )॥ ६॥ 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम--- 

यदिक्रयकत्तरायत्तत्व॑ सम्पाद्यायत्तत्वमुत्थापितवान्‌ स्यात्तदा क्रयकत्तेराय- 
त्तत्वसम्पादिकामाशां धम्मांधिकरणाधिपतयों दातु शकनुवन्तीति । 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

प्रथमग्रश्नोत्तलिखितग्रमाणान्तगतचतुथग्रमाणस्‌ । 

यदि क्रयकरत्ता नायत्तलं प्राप्त तदा धम्माधिकरणाधिपतयः क्रयकर्त्तु 
रायत्तत्वसम्पादिकामाज्ञां दातुं शक्नुवन्ति--इति वद्धदेशचलितमनुदायभाग- 
विवादभद्भाणवर्विवादाणुवसेत्वादिग्रन्थानुस।रिणी व्यवस्था । 

अन्न प्रमाणम-- 

द्वितीयग्रर्नोत्ततलिखितप्रमासमेवेति-- 

श्रीज्जयतितराम्‌ 


श्रीवेधनाथमिश्रण 





््ितिजजजज+ज++ ८ "पाए पाता खआि2ओीण०७ड डा: 





जन्नत 


१,यन्न--नामस० । २. क्रयं--व्यप० | 


२५४ ग्यवस्था-पत्र-संख्या-€० 


श्रीहरि: शरणम | 


२६ लम्बर दरखास्त खास आपिल-- 
सन २८२७८ साल--- 


प्रश्न -- 

&०-यद्यपि कोन व्यक्ति आपन सुपार्जित' ओ पैतृक कोन 
वस्तु आपन स्वर्गा्थ काहाकेश्ों दान करे आर ऐ दाता व्यक्ति 
दानपत्रे एमत सरत राखे ये आपन जीवदशा पय्यन्त खोरपोष 

पाइवेक, अतएवं ए प्रकार सरतेर दान ये ताहाते केवल दाता 
व्यक्तिर जीवहृशा पय्यन्त खोरोपोष सरत लखा थाके-शाखस्त्र सम्मत 
सिद्ध बटे कि ना-इहार प्रतिउत्तर एड प्रश्नेर पाश्व, ओ तस्य भाषा 
लिखिवेन । इति १८२6 साल ता २६ नवम्बर मो० शन १२३६ 
साल ता० *२ अग्रहायन | 


श्रीज॑यतितराम्‌ 
जवात्रव्यतरस्था 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र॑ यदड़रेजीशब्दप्रतिपाद्रत्रिशद्धिकाशादश शताब्दी 
यजानवरीमासीयपशञ्चमदिनसम्बन्धिमज्गञलवासरे घटिकात्रयाधिकया मद्दथ मय। 
प्राप्त तदवलाक्य याद्शबोबों जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते | 

यदि कश्चिद व्यक्ति बशेपः स्वोपा्जितं पैतक॑ च कियद्वस्त स्वस्वर्गाथ 
कस्मेचिदत्तवान, ग्रथ च तनंव दात्रा दानपत्रे एताहशनियमों रक्षितः 
“स्वजीवनपय्यन्तमहं ग्रासाच्छादन प्राप्तोमि” । अ्तएव यहानपत्रे केवलं 
दादजीवनपय्यन्तं ग्रासाच्छादननियमो लिखितस्तद्वानं यदि दात्रा स्व॒जीवन- 
पय्यन्तं ग्रासाब्छादन प्राप्त तदा सिद्ध॑ति, नोचेन्न सिद्धयति, यतः सोपाधि- 
दानमृपाधिसिद्धों सिम, उपाध्यसिद्धावसिद्ध भवति--इति वद्भदेशच लित- 
दायभागवबादमज्ञागया दिग्रन्या नुसा रिणी व्यवस्था । 


व्यूय० |. २ सुवजित--व्यम० खोपाज्जित-इति साधीयानू पाठः । 
९ दृपगथ०---व्यप० | ४ स एव दाता-ध्यव० | 


श प्रणश 





व्यवस्था-पत्र-संख्या-६ ०-< १ २५२ 


अन्न प्रमाणम-- 

स्वभागान्‌' यदि दधस्ते विक्लीणीयुरथापि वा | 

कृग्यय्येथेष्ट तत्सव्वमीशास्ते स्वधनस्थ वे |[--इति दायभागाद- 
( दाभा० प्र॒० ३० )प्रन्थघृतनारद( नामस० १४४२ /वचनम्‌ ॥ ? ॥| 

सोपाधिदानमुपाध्यसिद्धावसिद्धमू--इति विवादमज्ञाणंव[?१ विवाम० 
प्रृ० ३०८ ख ) ग्रन्थलिखनम || २ ॥ 

अत्रेदमव्षेयम-यदि कतिचिदुपाघय: यावजीवपस्यन्तं पोपणादयः 
कृताः कतिचिबोद्प्वदेह्टिककिया (कलाप )रूपा न कृतास्तत्र का व्यव- 
स्था इति चेद यावद्व्यापाराकरणेन सम्प्रदानप्रतिज्नाभन्जादुद श्यफलानां 
किखिदंशे विसंवादाच न दानसिद्धि:--इति विवादभज्भाणंवग्रन्थ( १ विवा- 
भ० बृ० ४६५ क ) लिखनश्वेति ॥ ३॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ 

त्रिंशद्धिकाष्टादशशताब्दीयफेवरवरीमासीयचत्‌ थंदिनसम्बन्धिवृदस्पति- 
वासरे घटिकेकाधिकयामद्बवानन्तरं मयेय॑ व्यवस्था दत्तेंत | 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेध्ननाथमि श्रेण 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
८७ लम्वर 
खास आपिल 
शन ९८०५७ 
प्रश्नः- 
६१--यद्यपि कोन व्यक्ति क्रिछु भुमि आपन कन्यार विवाह 


१ स्वानंरा निति नामप्त , पाठ: । २ बामाज-इांत विभः मुले पाठः । 


२५६ व्यवस्था-पत्र-संख्या-6 ९ 


कालिन आपन जामाताके दान करिया थाके, आर ऐ कन्यार 
्डु 
गर्भ सेओया एक कन्या श्रीमतीकुमारी नामे, पुत्र सन्‍्तान ना 
हइया थाके; ए प्रकारे ऐ बस्तु यथाशाश्न श्रीमतीकुमारीके कि ऐ 
ग्रहीता व्यक्तिर द्वितीय पक्तेर सन्‍तानद्विकके अशें--इ्दार प्रति 
ञू 
उत्तर वचन ओ तथ्य ताहा एड प्रश्नेर पा्श लिखिवेन इति। 
शन श८२८ तारिख २९ दिशम्बर मोताबाक शन १२३६ तारिख 


& पोष। 


पक 0 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
जवावठयत्रस्था 

प्रभसमर्पितप्रश्मपत्र॑ यदेतदब्दीयफेवरवरीमासीयपश्चमदिनसम्बन्धिशुक्र- 
वासरे घटिकात्रयाधिकयामद्ये मया प्राप्त तदवलोक्य याटशबोधो जातस्तद- 

नुसारेगृत्तर लिख्यते । 
यत्र कश्विदव्यक्तिविशेषः किल्िद भूमि स्वकीयकन्याविवाहसमये स्वजामात्रे 
दत्तवानू, अथ च तसया गर्भ श्रामतीकुमारीनाम्रीमकां कन्यां विना अन्यः 
कश्वित्‌ पुत्रादिसन्तानोीं न जातश्चत्तत्र तद्दानं यदि कन्याया इदं भवतु” 
इत्यमिसन्धना कृतं तदा ताबदेव वस्तु श्रोमतीकुमारीनाम्री प्राप्तुं शक्ोति, 
तन्माठयोवकस्त्री घनत्वात्‌ , योव॒कस्री पने दुह्तिरधिकारस्य निष्पत्यूहत्वात्‌ । 
याद च_ तद्दानं ताहशामिसन्धि बिना कृतमर्थादू, जामातु॒रिदं भवतु 
इत्यमिसन्धिना कृत॑ तदा तद्बस्त जामातुरुत्तराधिकारिणाममर्थात्तत्पुत्रपोत्र- 
प्रपोत्रप्नीदु दित्रादीनामव भवति । प्रकृते तु प्रमुसमर्पितविचारपत्रलिखि- 
तार्थिलखितबृत्तान्ततालय्यार्थनार्थाद्‌ राममण्या औरसपुत्राभावेन शास्त्रा- 
नुसारेणा्थिन एवात्तराघिकारिण इत्यनेन विवादास्पदीभूतधनस्य राममणी- 
मुद्दिश्य तत्पितृकृतदानावगर्मन ताहशधन राममण्या यौत॒क॑ ज्रीपनं 
भवत्येव, योतुक्त्रीधने विद्यमानायां दुह्तिरि सपत्नीपुत्राणामर्थादर्थिनामधि- 
कारप्रतिपादकशास्राभावादू-इति बच्धदेशचलितदायमागश्रीकृष्णु तकॉलझा- 
रकृतदायभागटीकादायक्रमसंग्रहविवा दभज्जा णुवा दिग्नन्थानुसा रिणी व्यवस्था । 
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विवाहकाले यल्किश्विद्रायोदिश्य दीयते | 

कन्यायास्तद्वनं सब्वेमविभाज्यं च बन्धुनि: ॥-इति दायभांग[प्र०७५) 
दायक्रमसंग्रहादि[दाक्रस ० प्रृ० १३) ग्रन्थघृतव्यासवचनम्‌ ॥ १ ॥ 

उश्श्यिति कन्याया हृद॑ भत्रलित्युदिश्य वराय यद्मन॑ न पुनरेतद्भि- 
सन्धि विनापीत्यथ: | अतएव विवाहकाल इति ग्रदर्शनार्थम न पुनरेतदेव 
ग्रयोजक॑ दात्रभिसन्धिनिगित्तलात्‌ स्वतस्य-इति दायभाग(प्रृ० ७छफ्)पग्रन्थ- 
लिखनम्‌ ॥ २॥ 

अत्र प्रथमं पृत्रस्तदमावे पोत्रस्तदभावे ग्रपोत्रः--इ ति श्रीकृष्ण तर्काल- 
डगरकृतदायभाग: प्र० २१८ )लखनम्‌ ॥ १ ॥। 

पत्नी दहितरश्चेंब-इत्यादि दायभाग[ प्र० १५१ )श्रीकृष्णतर्कालड्डर- 
कतदायभागटीका | प्र० १४१ )नियमसड्ग्रहबिवादभज्ञाणवादि ( २ विवा- 
भण० प्र० ३१४ )ग्रन्थवृतयाशवल्क्प( २।१२५ ) वचनम्‌ || ४ || 

तंत्र योतुकपने प्रथम कुमाय्या अधिक्रारस्तदभावें वागूदत्तायास्तद- 
भावे चोढायाः पुत्रवत्या: सम्मावितपुत्रायाश्र युगपदधिकार इति। तदभावे 
वन्ध्याविधवयोरपि तल्यवदधिकार इति च | सब्वदुहित्रभावे पुत्रस्याधि- 
कारः--इति च दायक्रमसंग्रह(प्र० २३ ,ग्रन्थलिखनश्व ति |५॥|०॥|०।।०॥ 

एतदब्दीयमइमासीयत्रयोदशदिनसम्बन्धिबृहस्पतिवासरे घटिकैकाधिक- 
यामद्वयानन्तरं मयेय॑ व्यवस्था दत्ता इति । 


श्रीज्जेय तितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रण 





ज्जयतित ए 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
नं० २७५ 
&२--रोबकारि मिसिल्ष आदालत देशोयानि सदर तारिक 


२१ माह जानओरि शन १८३० इ० मताबक ८ माह माघ सन 
4] 
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१२३६ बाड्ला रोज वृहस्पतिवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुक्त 
मान्तेगियु हेनरि टरम्बल साहेवेर बेठके | 
गोपालचनद्र प्रभूति अरापिलाण्टगण 
वावु कोडर सिंह रष्पाडण्ट 


आपिलास्टगणेर डकिल मुनशी होसेन आलि ओ मौलवी 
न्‍्यामत आलि,रष्पाडण्टेर उकिल मुनशी दादार बक्स ओ मुनशी 
हयदर आलि ओ मौलवी करमत' होसेन हाजिर हइल । ए मक- 
इमा गत सनेर दिसम्बर मासेर ३० तारिखेर हुकुमानुसारे एड 
मासेर ११तारिखे आमार बैठक रोवकार हइ्या जिला ओर कोटर 
आदालतेर फपयसलासकल ओ इं १८२७ सालेर माथे मासेर ६ 
थ्ो २७ तारिखेसकलेर लिखत ए आदालतेर वाकि कागज- 
सकल ओ खास आपीलेर दरखास्त, याहा मज़ुबात करियाछे, 
ओ ए आदालते दाखिल हओया ताहार जवाब ओ इ० १८२6 
सालेर दिसम्बर मासेर ३० तारिखेर रोवकारिर विस्तिन्ने ए आदा- 
लतेर हाकिम श्रीयुक्त उलियम नसष्टर साह्ेवेर राय ओ एवं मक- 
इसार आविश्यकाय अन्य कागजात पुनराय पडागेल । यथा उभ- 
येर ओजरसकल ओ एजहारसकतेर दृष्ट ए मकहँमार सम्वन्धे 
चूडन्त हूकुम सादर हआनेर पूव्वे निचिर सओयालेर जवाबवे ए 
अआदालतर परिडित हइते व्यवस्था लओन उचित हइल, अतएवब 
हुकुम हइल जे मऋदमा अद्य स्थाकत थाके, ओ एइ रावकारिर 
नकल एइ हुकुमे ० आदालतेर परिडतके समपंण कराजाय ये 
जिला साहावादेर चलित शबानुसारे निवेर लिखित सआयालेर 
जवाबे एक सप्ताह मध्ये व्यवस्था दाखिल करेण । 


सओयाल--यध्यपि हिन्दु जाति ह॒इते केहो आपन पेठक- 
स्थावर वल्तुसकल हइते किछु ब्राह्म जाति हुइते एक व्यक्तिके 
दान करे | आ दान गृद्दीता आं ताहार म॒त्युर पर उहार उत्तरा- 


१. क्रक्तमम शीहन--ब्यप० ॥ 
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धिकारिगण दान करा वस्तुर उपर द्खिल हइया थाके, ओ ता- 
हार पर दाता व्यक्तिर पुत्रगणेर मध्ये एक जन आपन पिता वत्ते- 
माने ऐ दान सिद्धि न हओयार एजाहारे आदालते नालिस करे। 
तवे एमत दान शाखानुधारे सिद्धि ओ चलित हइवेक कि ना 


ट्ति | 
ज्जेयतितर 
श्रीज्जंयतितराम 

एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतमान्तकीयूददेनरीटरवलसाहेव धर्म्मा धिक- 
रणलिखितैतदब्दीयजान औ )रीमासीयैकविंश तिदिवसीयविचारपत्रान्तर्गत- 
प्रश्प्रतिरूपपत्र यत्‌ फेवरवरीमासीयतृतीय दिन सम्बन्धिबुधवासरे घटिकैका- 
घिकयामद्यानन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणो- 
त्तरं लिख्यते-- 

यद्यपि हिन्दुनात्यन्तःगाती कश्चित्स्रपैतृकस्थावरसमुदायात्‌ किश्चिद्‌- 
ब्राह्मणजातीयायैकस्मे कस्मैचिदततवान्‌, अथ च दानग्रह्दीत्रा तन्‍्मरणा- 
नन्तरं तदुत्तराधिका रिभिस्तद्दानक्ृतवस्तुनि आयत्तत्वं संपादितम्‌, तदनन्तरं 
दातुः पुत्राणां मध्ये एकः कश्विद्‌ विद्यमाने पितरि स्वपितृकृतदानं सिद्ध न 
भवतीति वदन्‌ धर्मा'धकरणे$भियोगं कृतवान्‌ स्थात्‌-तत्र विद्यमाने पितरि 
प्रश्रपत्रलिखितप्रकारकपुत्रकृताभियोगदष्स्या तद्दानं यदि पित्रा स्वेच्छुया 
स्वाभिप्रायेण' वा प्रसन्नतया वा कृतम्‌ , तत्र पुत्राणामनुमतिश्चेत्‌ सिद्ध 
चलितं च भवितुं शक्काति, नो चेन्न शकक्‍नोति, पैतामहे स्थावरादो पितापुत्र- 
योस्तुल्यस्वामित्वेव साधारणतया तहानविक्रयादो पुत्राणामनुमतेरावश्य- 
कत्वात्‌ | यदि च तद्दानं पित्रा मय्रक्रोधादिषोडशप्रकारान्तगंतेन केनचित्‌ 
प्रकारेण कृतम्‌, ये षोडशप्रकाराः पश्चमप्रमाणे स्पष्टीकृतास्तत्र पुत्राणा 
मनुमतावननुमतो वा सिद्ध चज्ितं च भवेतु' नाहंति | यदि च तद्दानं 
पित्रावश्यकरत्तंव्यपित्रा दिश्र.द्धा दिषु यज्ञारिषु वा ब्राह्मणत्वेन धर्माथ वा, 
अर्थात्‌ तत्तदेशच लेतपित्रादिश्राद्ध दिदक्षिण। यज्ञादिदक्षिणा वा ब्रह्मत्रं वा 
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१ स्वामिप्रायेण--ब्यप० | 
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२६० व्यवस्था-पत्रः संख्य|-€२ 


कृता)प॑ण वा पादा्ष्यों वा संकल्पो' वा वृत्तिर्वाँ विष्णबादिदेवताप्रीत्यथ' 
वेल्या दिरीत्या कृतं तदा धर्म्मार्थत्वेन सिद्ध चलितं च भवितुमहंति। धघर्म्माथ 
किश्विद्दाने पुत्राणामनुमति विनापि पेतृकस्थावरे5पि पितुरधिकारः | धर्माथ 
किश्विद्दानं यदि पित्रा स्वस्थेनात्ेन कृतं श्रावितं वा अ्रदत््वैव मृतश्चेत्तथापि 
शज्ञा तद्धनं तत्पुत्रा दापनीयाः(?)-इति मिताक्षरादिग्रन्थेषु विशेषतो लिखि- 
तत्वातू-इति साहावादप्रदेशचलितमिताक्षरावीरमित्रोदयव्यवह्रमा धवव्य- 
वहारकोस्त॒मादिय्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 
अन्न प्रमाणम्‌ू--- 


मशणिमक्राग्रवालानां सब्वस्येव पिता ग्रमुः । 

स्थावरस्य त्‌ सवस्य न पिता न पितामहः ।[--इति मिताक्षरा- 
( प्ृ० १६६ वबीरमित्रोदय( प्रृ० ५२४ >व्यवह्रमाघव[ प्र० ३३१ )व्यव- 
हारकोस्त॒भादिग्रन्थधृतयाज्षवल्क्य ( प्र० १६६ )वचनम्‌ ॥ १ ॥ 


भूया पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव वा । 

तंत्र स्यात्‌ सहशं स्वाम्यं पितः पुत्रस्य ( चेव हि) ||--इत्युपरिलि- 
खितग्रन्थधृतयाज्ञवल्क्य( प्र० २०६, २।१२१ )बचनम्‌ ।॥| २ ॥ 

तस्मात्‌ पेतके पेतामह्े च द्रव्ये जन्मनेव स्वत्वं तथापि पितरावश्य- 
केषु धम्मऊत्येष॒ वाचनिकेषु ग्रसाददानकुटम्बभरणा(पद्ठि,मोत्षादिष 
स्थावरव्यतिरिक्तद्रव्यविनियोगे स्वावन्त्रयमिति स्थितम्‌ । स्थावरे तू स्वा- 
जिते पित्रादिग्राप्ते च पुत्रादिपारतन्त्रयमेव |-- इत्युपरिलिखितग्रन्थ( मिता- 
प्र०१०० )लिखनम्‌ ॥ रे ॥ 

स्थावरं द्विपदं चेव यद्यपि स्वयमजितम । 

असम्भूय सुतान्‌ सर्वाचू न दानं न च विक्रय: ॥ 

ये जाता येप्यजाताश्व ये च गर्भ व्यवस्थिता: | 

वृत्ति तेज हि कांच्न्ति न दान न च विक्रयः ||--इति चोपरि- 

लिखितग्रन्थधृत( मिता० प्रृु० २०० )>व्यासवचनद्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 





'कममकीनकन---पम->यन-+-ककन नमन «+ललिनननकनननन-+ 3-3 + >०« ज-3++ अल नमम>5 9. «० नल अीाजओ--+ अजय अधि लि - 


१, पादार्भ्यों वा संकल्यो वा--व्यप० । २, विष्ट्रयादिदेवताप्रत्यथंमू--ब्यपृ० । 
३. याशवल्क्यस्तृती वचनमिदं नोपलब्यते | 





व्यवस्था-पश्र-संख्या--४२-6३ २६१ 


अदत्त त भयक्रीषशोकप्रेगरुगलितेः' । 
'तथोीतकोचपरीहासव्यत्यासच्छुलयोगतः || 
बालमूढासवतन्त्रार्यमत्तोन्मत्तापवर्जिते : | 
'क्ता ममेद' फर्मति प्रतिलाभेच्छया च यदू || 
आपाक्ष पात्रमित्युक्क कार्य चापमसंज्ितें | 
यहत्तं स्यादविज्ञानाददचमिति तत्स्मतम ॥-इति चोपरिलिखित्रन्थ- 
“(प्रिता० पृ० २४५ 'घृतनारद नामसं० ६० )बचनम्‌ ॥ ५॥ 
अत्यापवादः || 
एकी3पि स्थावरे कुर्वाह्नाधमनविकयम्‌ । 
आपत्काले कुटम्वार्थ धम्मोर्थ च. विशेत्रत:ः ॥॥-इत्युपरिलि खिंतग्रेन्थे- 
( मिता० पृ० २०० )धृतमुनियचमंम्‌ ॥६ ॥ 
. स्वस्थेनाचेंन वा दे श्रावितं पम्मेकारणात्‌ । 
श्रदेत्ता तु मृत दाप्यस्तत्युतों नात्र संशयः ।--इति चोपरिलिखित- 
ग्रन्थ मिता प्ृ० २४६ )घृतकात्यायन/ कास्मू ० ५६६ )वचन चेति ॥७॥ 
. माच्चंमासस्य त्रयोदश दिनसम्बन्धिश निवारे घटिकेका घिकयामद्ये मये : 
यं व्यवस्था दत्तेति । ह 
श्रीज्जेयतितरात्र्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


श्रीज्ज॑यतितराम 


&३--रोबकारि मिसिल्ल आदाजबत देओोयानी सदर तारिख 
११ माह फेवरओरि शन १८३० इ० मताबक १ माह फाल्मुख 





१. रुआन्विगै:->नामसं० २: पवर्जितन:-लामसं०, मिता० । 
३, ममायं--नामसं० । ४५ संदिते--मिता०, नामसं | 
५ प्रगोर्तितम--न्यंप० । 


२६२ व्यवस्था-पत्र-संख्या ८ ३ 


शन १२३६ वाड़ला ऐ आदालतेर द्वाकिम भ्रीयुक्त अलियम नश- 
श्र साहेवेर बेठके । 
श्रप्राप्व्यवहार हरनाथसिंहेर माता मुसम्मात छघोविवि' 
तुक्ष्यप्त नेजामब्िनेर माता मुसम्मात करिमन ओ अ्प्राप्तत्यव- 
हार कालीचरणेर माता मुसम्मात पद्म ओ मुसम्मात वदासु 
भ्रो मुसम्मात उदासी साएलगणा | छधोविविर उकिलयण मौलवी 
गोलाम इजदानी ओ मुनसी महम्मद आलि खा ओ मुसम्माताव्‌ 
करिमन ओ पत्व ओ उदाशीर उकिलगण सदासुकपण्डित ओ 
लाला वस्तिलाल हाजिर आसिल | ३० (८२६ शालेर सितम्बर 
मासेर २५ तारिखेर हुकुमानुसारे सायेलगणार सओयालसकल 
झो ताहार सम्पर्कीय अन्य कागजात ओ सालिसगणेर फयसला 
ऐ तारिखेर विस्तिन्ने रोवकारि ए आदालतेर हाकिम श्रोयुत 
हालडन वावरट राटरि साहदेवेर राय सम्बलित पडागेल। 
जेद्देतुकष कागचसकलेर द्वाराय वोध हुइते छे ये सायेलगणा, ये 
आपनादिगके म्रत वावु जगन्नाथसिंहेर ख्री ओ उत्तराधिकारिणी 
प्रकाश करितेछे, केह मृत वावुर स्वजाति ओ केह भिन्न जाति, 
ओ एवं ताहार मध्ये केह सन्‍्तानवति बठे। अतएवं ए मकश्मार 
सम्मन्धे चुडन्त हुकुम सादर हओनेर पूठ्व हुकुम हृइल ये मकद- 
मार कागजात एइ रोवकारिर नकल सहित एड आदालतेर 
पणिडितके समपण कराजाय-ये ताहार दृष्टे एए सओयालेर जवावे 
ये सायेलगणार मध्ये मृत बावुर कोन २ स्री ओ एवं ताहारदिगेर 
गर्भ ह॒इते ये सन्‍्तान हृश्याछे शाखानुसारे ऐ स्रृत व्यक्तिर पुत्र 
श्रो उत्तराधिकारि हय, ओ यद्यपि ऐ सायेलगणार मध्ये केह 
किम्बा ताहादिगेर पुत्र ऐ मृत व्यक्तिर उत्तराधिकारि दृय, तवें 
अन्य सायेलगणा ओर ताहादिगेर सनन्‍्तान वा ऐ मृत व्यक्तिर 
व्यक्त वस्तु हइते भरण ओ पोषणेर किछु सत्वा राखे कि ना-ऐ 
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१. सद्बोविषि विक्षिप्त नेजामदिनेर माता मुसम्मात करीमन--र्शत साथीयान्‌ पाठ: । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-€३ २६३ 


सत व्यक्तिर याजिर' चलित शाख्रानुसारे व्यवस्था लिखिया 
दाखिल करेण इति | 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतद्)र्म्माघिकरणाधिपतिभ्रीयुतअ्लियमनसष्टरसाहेवर्ध्माधिकरण लि - 
खितैतदब्दीयफेवरवरीमासीयैकाद शदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र- 
मेवं तत्समर्पितैतद्विवादविषयनिविष्टपत्रजातं यन्माच्चमासीयचतुर्थ दिनसम्ब- 
न्धिबवृदस्पतिवासरे घटिकेकाधिकयामद्ययानन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य 
विविच्य च याद्शबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- क्‍ 

अर्थिनीनां मध्ये वदामूविवीनाम्नी मृतस्य वावुजगन्ना थसिंहस्य पक्षी 
भवति, शास्त्र पत्षीशब्दस्य विवाहसंस्कृतस्नीधाचकत्वात्‌ , प्रभुसमपिंत- 
पत्रजातान्तगंतविक्षितनेजामज्ञीनमातुः करिमननाम्न्या अ्रप्रासवव्यवहार- 
कालीचरणमाठ॒ः पद्दुनाम्न्याश्रोदासीनाम्न्याश्र निवेदनपत्रेणांगरेजीशब्दप्र- 
तिपादोनत्रिंशद्धिकाष्टाद्शशताब्दीयसितम्बरमासीयत्रयोविंशति दिवसीयर पा- 
घिकृतकृतजयपत्रेंण च वदामूविवीनाम्न्या मृतस्य वाजुजगन्ना थसिंह- 
विवादितसजातीयस्रीत्वावगमात्‌ । एवं वदामूविवीनाम्न्येबोत्तरा भिकारिं- 
ण्यपि भवति, उत्तराधिकारित्वेनेदानों तजातिव्यव(हारानुसारेण). दत्त- 
कृत्रिमपुत्राणां पुत्रपोत्राणां च मृतव्यक्तेरभावात्‌ | एवं मृतस्य वावुजगन्नाः 
थसिंहस्य सजातीया विवाद्दित(स्त्री)सद्धो विवोनाम्नीगर्भासन्नस्याप्रासव्यवहा- 
रस्य दरना थसिंहस्थ शास््रोक्तद्ादशविधपुत्रान्त्गतपोनर्भव पुत्रत्वे5पि पौन भंब- 
पुत्रस्येदा्नी व्यवह्ारामावात्‌ शास्ननिषिद्धत्वाब्ोत्तराधिकारित्वं न॑ सम्भ- 
वति। एवं भिन्नजातीयपद्दुन म्नीगर्भोययन्नस्याप्रासब्यवहारस्थ काली- 
चरणस्य शास्त्रोक्तद्वादशविधपुत्रानन्तगंतस्य मृतस्य वावुजगन्नाथसिंहस्य 
शाख्त्रानुसारेणावरुद्ध पुत्रत्वेः्प्यथांद्ासीपुत्रतुल्यत्वे5पि तस्य च क्षत्रियजाती- 
यस्य मृतस्य वावुजगन्नायसिंहस्य त्यक्तघने शास््रानुसारेणाधिकारित्वं न 
सम्मवति । एवं चोपरिलिखितप्रकारेण वदामूविवीनाम्न्या मृतस्य बावु- 





१, जातिर-इति साथीबान्‌ पाठ: ।.. २. पत्रस्य--न्यप० | 


जद व्यवस्था-पत्र-संख्या-< १ 


जगज्ञा यसिंहस्य पलीत्वे उत्तराधिकारित्वे च सति अन्यासा/मर्थिनोनां ताखां 
सन्तानानां' च तस्येव मृतव्यक्तिविशेषस्य त्यक्तचगाद्‌ आ(सा>च्छादनस्य 
किश्विस्पत्वे श्रयं विशेष:--या सजातीया विवाहिता सदूधोविवीनाम्नी, 
सा या च भिन्नजातीया पदुदुनाम्नी च यदि मृतस्य वावुजगन्नाथसिंहस्यो- 
शतराधिकारिणां प्रतिकूला व्यभिचारिणी वा न भवति तदा यावज्ञीवं ग्रासा- 
ब्छादनभांगिनी भवति नान्‍्यथा। अश्रथ च सजातीयविवा हितख्रोगर्भोत - 
ज्ञस्याप्रापव्यवहारस्थ हरनाथसिंहस्योपरिलिखितप्रकारेण. पोनमंवपुत्रस्थ 
मृतव्यक्त्युत्तराधिका रिणामनुकूलत्वे प्रतिकूलत्वेषषि बोभयथैव यावजीवं 
ग्रासाच्छादनमागित्वम्‌, भिन्नजातीयपद्दुनाम्नीगर्भो?।न्नस्थाप्रासव्यवहारस्थ 
कालीचरणस्य मृतव्यक्त्युत्तराधिकारिणामनुकूलत्वे यावजीवं ग्रासाब्छादन- 
भागिलं नान्यथा, यवनजातीयस्य विक्षिप्तनेजामदोनस्थ तन्प्वातुः करिमन- 
नाभ्ययाश्र रजकजातीयोदासीनाम्न्याश्र मृतव्यक्तित्यक्तचनादू आसाच्छादना- 
घधिकारानधिकारविधायकशासत्राभवादू-इत मृतस्य वाबुजगन्नाथसिंहस्य 
क्षत्रियजातीयस्य प्रचलितमनुमिताक्षरावीरमित्रोदयदत्तकमीमांसादत्तकच नि्द्रि- 
कादत्तकदीधितिदत्तकनिर्णया दिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्था+- 
अतन्र प्रमाणम्‌-- 


पत्नी विवाहसंस्कृता--इति मितात्षरा( प्र० २१७ )वीरमिश्रोदयादि 
( ब्रीमि० ख० प्ृ० ६२३ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ १ ॥ 

प्रत्षी दुहितरश्चेव पितरोी आतरस्तथा-इत्यादि मिताक्षस(ए० २१६)- 
वीरमितन्रोदया, १० ६२३)दिग्रन्थघृतयाशवलृस्थ[ २।१३१५१ वचनम्‌ ॥ रे ॥ 

या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छुया | 

उत्पादयेत्युनभत्वा स पोनभंव उच्यते || --इति मनु( पएृ० ३७५ )- 
कजनम || २ || 

पौनभवस्लु पृत्रो उ्ञतायां ज्ञतांयां वा पुन(म्वा) सवर्शादुत्पन्नः-इति 
भिताक्षरादि ( मि० प्रृ० २१३ ) ग्रग्भलिखनम्‌ ॥ ४ ॥ 

« १ सत्माना०--ब्यप० | « _- 2२ बनिभाहिता--ब्यप० | 
३ ०नाम्नीयाच--छयप० | .. ४ सल्नातीया॥---भ्यप० । 
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दत्तोरसेतरेषां त॒ पृश्नत्वेन परिग्रह:ः 
इसान्‌ धर्माय्‌ कलियुगे वर्ज्यानाहुमंनीविशः ॥--इति दत्तकमीमांसा- 
'(प्रृ० ३०)दिग्नन्थधृतशौनकबचनम || ५ ॥ 
निव्वास्या व्यमिचारिण्यः ग्रतिकूलास्तथेव व ||--इति मिताक्षरा- 
दिग्यन्यधृतवयाशवल्क्य ( २१४२ ) वचनम ॥ ६ | 
भच्नन्यास्त्वपरे सुताः-इति वीरमित्रोदयादि (वीमिख० प्रृ० ६१४ )- 
-अन्यधृतबृहस्पति| २०७ )बचनम || ७ ॥ 
द्विजातिना दास्यामत्पत्रः पितुरिच्छयाप्यंशं न लगते, नाप्यद् दूरत 
एवं इतस्नस्‌ | फिन्लनुक्कूनरचेजीवनमात्र लभते--इति मिताक्षरा- 
(पृ० २१६ )वीरमित्रोदयाद (प्र० ६२३ ग्रन्यलिखनम्‌ ॥ ८ ॥ 
बन्धूनामेकघम। णामेकस्यापि यदुच्यते | 
सर्वेषामेव वजज्ञेयमेकरूपा हि ते स्प्रवाः ॥--इति मिताक्षयादिग्रन्थ- 
धृतोशनसबचनश्चोत ॥ ६ ॥ 
एतदब्दीयापरेलमासीयबड्विंशतिदिनसम्बन्धिसोमव[सरे घटिकात्रवा- 
धिकयामद्वयानन्तरं मयेयं व्यवस्था देति .। क्‍ 
श्रीज्जयतितराम 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


,_ €४-रोवकारि मिपषिल आदालव देशोयानि सदर तारिस् 
२२ माह साइ सन १८३०३० मोतावक १० माह ज्येष्ठ सन १२३७ 
वाज्ला रोज शनिवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत मान्तगिओ 
हेनरि टरम्बल साहेवेर वेठके । 


वावु माधोस्वहाय ओ वेनिस्वद्दाय 

अप्राप्तव्यवहार गणेर मोक्तार-- अ्रपिलाणट । 
वबावु रामचरणलाल-- 

मोसम्मात वादामो प्रभृति-- रस्पाडण्टान । 





, २. श्मानू-मनीपिण:--दत्तकमीमासावां नोफ्लभ्वते । 
२. मिताक्षरायां औशनसस्मृती च नोपलब्धम्‌ । 
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आपिलाण्टेर उकिल मुनसि दादारवकस हाजिर आइल | 
रस्पाडेण्टगण ए आदालते एयालास शमार' पृष्ठे रसिद लिखिया, 
आओ स्वयं किम्वा उकिलेर द्वारा हाजिर हइल ना। अतणएव 
एड मकद्दंमा ताहारदिगेर असाक्ष्याते अद्य आमार वेठके रुवकार 
हइ्या नालिशि आरजि प्रभ्ृति प्रविनशल कोटेर कागजसकल् 
फयशला पय्यन्त ओ ए आदालतेर आपिलेर मोजुवात्‌ पडागेल। 
ततू परे आपिलाण्टेर उकिल चारि टाकार मूल्येर एक केताः 
फेरेस्तेर वराय' इंराज़ी शअ्रक्षर ओ एवारतेवइद' “४ '' किता 
दस्तावेज लम्बरे दाखिल करिल,दृष्ट आसिल। जानागेल जे र॒स्पा- 
डण्टान , सावेक मुददगण, मत वाबु द्वारिकादासेर त्यक्तर 
तृतीय अंश २५००००० टाका देयाइया पाओनेर जन्ये एइ एज- 
हारे नालिस करिलेक --ये मत वावुर दुइ स्री । प्रथमा खीर गर्भ 
हुइते, ये ऐ वावुर साक्षाते मृत्यु हूय, दुइ कन्या ओ द्वितीया 
ख्री, अथात्‌ मुषम्मात्‌ शितलवहुर गर्भ दृइते एक कन्या जन्मे; 
ओ ऐ वा(वु)र म्रृत्युर (पर ) मुषम्मात्‌ शितलवहु आपन जीव- 
दशा पय्यन्त त्यक्त धन ओ कुटीसकलेर उपरे कावेज थाकिया 
देना ओ लेना ओ कुटीर कम्म जारि करिया मृत्यु हय; ओ ताहार 
सृत्युर पर उहार कन्या मुसम्मात्‌ नलमन्‌ ओ नछमनेर पुत्रगणेर 
माधोस्वह्ाय ओ वेणिस्वहाय त्यक्त धन प्रभृतिते दखिल हश्याछे । 
ये हेतुक शास्त्र ओ देशेर व्यवद्ार्मते मत वावुद्धारिकादासेर 
कम्यागणेर पुत्रगण व्यतित अन्य केह उत्तराधिकारी नहे, ओ': 
वावुद्वारिकादासेर प्रथमा खीर गर्भज कन्यागणेर मध्ये एक कन्या 
आपमि" मुसम्मात वादामुर पुत्र जगन्नाथदास उत्तराधिकारी ओ 
हकदार बटे | अ्रतएव नालिश करितेद्धि। 
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१. एजलासेर हुकुमनामार--४६ति साधौयान्‌ पाठ: । | ल्‍_ 
२, द्वाराय--श्ति साधीयान्‌ पाठ:।. ३, एवावतेर३--श्ति साधीयान्‌ पाठ: । 
४. कपा““व्यप० । ५. प्रथा दित्यर्थ: | 


४एएए-एएशशशशशा 
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थ्रो जञओयावेर खोलासा एद ये यखन वादुद्वारिकादास 
झापन जीवदशार मुदेयार विवाह दिया,ये देना छिल ताहा दिया, 
विदाय करियाछेन हिन्दु जातिर व्यवहार ओ शाख्र मते मुद्देगणेर 
किछु स्वत्व ओ हिसस्‍्या दावि वाकि (रहि)।ल ना, ओ यद्यपि 
मुद्देगरोर किछु दावि थाकित तवे ऐ बाबुर जीवदइशाते अथवा. 
ताहार मृत्युर पर शीतलवहुर उपर, ये १५ वत्सर पय्यन्त कावेज 
ओो दखिल थाकिया, आपन दोहित्रगणके उत्तराधिकारी ओ रास- 
नसीन कराइया श्रो तमलिकनामा लिखिया दियाछेन, आपत्ति, 
करित । ओ जवाब मजवाब (ये )--मुसम्मात्‌ शीतलवहु माधो- 
स्वद्ायके, ये रामचरणलाल, श्रथात्‌ मुसम्मात्‌ नछमिर पतिर 
बड पुत्र बटे, रासनसीन करण असिद्ध, ओ शीतलवहुर मसृत्युर 
पर तमलिकनामा प्रस्तुत हओन ओ मृत वावुर सकल दोहित्रगण 
तुल्यांशे स्वत्वाधिकारि थाकन सम्बलित बटे, ओ क्रोटेर दाकिम 
वारानसेर पाठशालार परिडितगण हइते व्यवस्था लओन परे 
मुदेगणेर दावि डिगरि करिलेन । यथा आपिलाण्ट एड आपत्ति- 
सकले ये--ऐ व्यवस्था शाख्-बहिभूत वटे आपिल करिलेक, ओ: 
प्रकाश करिलेक, ओ प्रकाश करे ये उपरेर लिखित हेतु मते शाखा- 
नुसारे विरोधीय वस्तुर उपर माधोस्वह्ाय ए वेनिस्वहायेर स्वत्वा 
साव्यस्थ ओ प्रामाण्य बटे। 
अतएव एइ आदालतेर पण्डित हइते नीचेर सओयालेर 
जआओववे व्यवस्था लओन उचित बोध हड्या हुकुम हइलो-ये एह.- 
रोवकारिर नकल ६४ लम्बरे ग्रथित आशल द्ेवानामा दस्तावेज 
सम्ब॒लित, एइ आदालतेर परिडतके अपंण करा याय--ये वारा- 
नस देशेर चलित शाख्रानुसारे नीचेर सझओोयालेर जवाबे एक 
सप्ताह्देर मध्ये व्यवस्था दाखिल करेन । 
. सओल--यद्यपि श्रागरओयाला महाजन जाति हइते केह 
एक स्री ओ ताहार गर्भज एक कन्या ओ प्रथमा स्त्री, ये पतिर 
साज्ञाते मृत्यु हृश्यारे, ताहार गर्भर दुइ कन्या ओ धनादि त्यक्त 
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वस्तु रासियां मरे, ओ साहार पर हिंतीयों ख्री आपन जीवश्श। 
पय्यन्त पतिर त्यक्त बस्‍्लुते दखिलंकार थांकियां आऑपन गज 
कमन्यार पुत्रगणके रॉसनंसिन्‌ करिया ऐ सपुदये वस्तुर तमलि- 
कनामा व उहादिगके लिखिया दियांथांके तेवे केवल ठ्वितीया 
खीर तमलिक मते ताहार कन्यार पुत्नगणण मृत व्यक्तिर वस्तुर 
कंप्तो हदवेक, किम्बा प्रथमा ज्वोरे, ये पतिरं साज्ञाते मरियाछे, 
कंन्यागणोर पुत्रगणे कत्ता हवेक, ओ मृत व्यक्तिर द्वितीया खीर 
आपम गभ ज कन्यार पुत्रगणके आपन पतिर अनुभति व्यतित 
रासनसीन करण , ओर खीलोक आपमार पतिर त्यक्त स्थारबेर- 
किम्पा अस्थावर, सकल शआआपन गर्भज कन्यार पुत्रगणके तमलिकं 
करण शांख्नानुसारे सिद्ध बटे कि मा इंति। 


श्रीज्जयतितराम्‌ । 
एतद्धर्ममाधिकरणाधिप्रतिश्रोयुतमान्तकिउद्देनरिटरम्वलसाहेवधम्माधि 
करणलिखितैतदब्दीयमाइमासीयद्वाविंशतिदिनेखम्बन्धिविचारपत्रान्तर्गतप्र 
अ्प्रतिरूपपत्रमेवं पञ्नपष्स्यड्डर। छ्वितदानपत्रश्ञ यज्जुनमासीयचतुदू श दिनसम्ब 
म्पिचन्द्रवासरे पद्नघटिकाधिकयामद्यये मया प्राप्त तदबलोक्य याहशबोधो 
जातस्वदनुसारेणात्तरं लिख्यते । 

/यद्यपि कश्चिद्गरवालामहाजनो व्यक्तिविशेषो द्वितीयविवाहितां पक्कीं 
तदूमर्भजामेकां कन्यां तथा स्वाग्रे सृतप्रथमपत्नीगर्भजकन्याद्वयं देमरूप्य- 
कुंप्पादिघनश्व (सं,रच्ष्य दिवं गतः; तदनन्तरं सैव द्विलीया पत्नी स्वजीवंदशा- 
पर्थ्यन्तं पतित्यक्तसव॑वस्तुन्याय॑ंचेत्व॑सम्पाद स्वेगर्भजकन्वाया पुत्रं रासन- 
सीन॑मर्थादेत्तकपुत्र कृत्वा, अथ च तस्या एंव पुत्राय' संव्वंवस्तुनस्तम लिक- 
नामा श्रर्थात्‌ द्वानपत्रं लिखित्वा दत्तवती स्यात्‌ , तथापि मततद्व्यक्तेद्दितीः 
यपल्नीकृतदानपत्रानुसारेण तद्गभजकम्यापुत्रयोः केवलेयोम तंव्यक्तेः प्रर्थश्ने- 
पंक्ोशमंगकन्यापुत्रम (न)पेर॑ये तस्मिन्‌ सं्व्व॑वस्तुनि स्वॉमित्वं ने संम्भंवति 

किन्तु सर्व्वेधामेव मृतव्वक्तेः प्रथमपक्षीगर्भजकन्या पुंत्रेस्य तथा द्वितोर्यपत्री 


सन ->बम>+-. अल. हरनानन..3>क 


*. १. श्रथ च तस्या एवं पत्रायास्त॑स्थैत सब्वे ०--ब्वे१० । 
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गर्भजकन्यापुत्रयोस्तुल्या घिका रिल्वात्‌ , उत्तरोत्तरा धिका रिक्रमब्रोधकशाख्रे दो- 

दित्रविशेषाअवणात्‌ पत्यनुमतिव्यतिरेकेण स्त्रीकतस्थ कन्यापुत्ररासनसीनक- 
रणस्या थद्ित्तककर ण॒स्य, तथा स्वपतित्यक्तस्थावरास्थावरसब्ब॑वस्तुनः स्वगर्भ- 
जकन्यायाः पुत्रद्दवसम्प्रदानक्रदानपत्रकरणस्य च शास्रासम्मतत्वाच्र--इरति 
काशीप्रदेशच लितदत्तकमीमांसा-मिताक्षरा वीरमित्रादय-कृत्यकल्पटरु-विवा द- 
चिन्तामणि प्रम्नतिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था । 

अन्र प्रभाणम--- 

दुह्त्रिमावे दीहिओ्रों घनभाकू--इति मिताक्षरा( प्र« २२१ )वीरमि- 
त्रींद्य[ प्र० ६६१ )ग्रन्थलिखनम || ? ॥ 

अपुत्रेण सुतः कार्यो याहकू ताहक प्रयलतः । 

पिएडोदकांक्रयाहतोनमसड्डीत्तनाय... च ||--इति दत्तकमीमांसा- 
(प्र०५) घतमनुवचनम्‌ | २ ॥ 

अपुत्र( ऐो)ति पंस्वश्रवणात्‌ न त्रिया अधिकार इति गम्यते इति | 

अतएव वशिप्ट:-- 

न सत्री पृत्रं दद्ात्‌ प्रतिग्हयाद्षा अन्यत्रानुज्ञानाद्धत्त:--इत 
दत्तकमीमांसा( प्र५ ७ ) विवादचिन्तामणि कल्पतरुप्रभू तिग्नन्थध्रतवशिश्व- 
वचनम्‌ ॥ ३ !। 

अनेन विधवाया भत्रनुज्ञानासम्भवादनधिकारों गम्यते-इति तदअन्थ- 
( दमी० प० ७)लिखनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भारते (१२४७ २०)ब्रीणां स्वपतिदायस्तु उपभोगफलःस्मृतः । 

नापहारं स्रियःकुयु : पतिवित्तात्‌ कथश्वन ।। 
अपहारमेच्छिकदानविकयादिकस्‌ | --इति विवादचिन्तामणि प्रु० 
२३०८ ,्रन्थालखनम्‌ ॥ ५॥ 

अपुत्रा शयन भत्ते: पालयन्ती गुरो स्थिता । 

भुजीतामरणात्‌ क्ञान्ता दायादा ऊद्ध्वंमाप्नुयु;॥--इति विवादरला- 
कर ( प्रृ० ४११ ) कृत्यकल्पतरुवीरमित्रोदयादि( वीमि० प्रृ० ६२७ ,भ्रन्थ- 

घृवकात्यायन( कासस्‍्मू० प्र० ११२ )वचनज्चेति || ६ ॥ 


१, विचि० पुस्तके वचनमिदं न प्राप्म्‌ । २. वचनमिदं मनुस्तृतौ नोपलम्यते । 
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जुनमासीयसस्दश दिनिसम्बन्धिगुरुवासरे घटिकाचतुश्याधिकयामद्दये 
दत्तेयं मया व्यवस्था | 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीहं रानन्दमिश्रण 


&6५--रोवकारि मिसिल आदालत देओतनि सदर तारिख 
२१ मांह आगस्त सन १८३० इं० मताबक ६ माह भाद्र सन १२३७ 
बाड़ला रोज शनिवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत आलक सुन्दर 
रास साहेवेर बेठके । 


कन्दपंसिंह मोकशेल -- आपिलाण्ट | 
सत राजामोहनलालखार खसत्रीगण राणी सुगन्धलता ओ राणी 
वद्धलताप्रभ्भति -- रस्पाडण्टान । 


आपिलाण्टेर डकिलगण मुनसि ददारवकस ओ मोलवि करम 
होसेन ओ स्वयं आपिलाण्ट ओ रष्पाडण्टगणेर उकिलगण 
मुनसि होसेनआलि ओ मुनि गोलामबतुल ओ सदासुकपरिडत 
हाजिर आसिल। ए मकहमा एलाका कलिकातार प्रविनशत्र 
कोटर रिटग्ण पौ चन मते ए मासेर १४ तारिखे शआ्रामार निकट 
पुनराय उपस्थित हृइया ऐ तार्खिर रोवकारिर लिखित कागज- 
सकल पडागिया स्थक्ित छिल, अग्य पुनराय रोबकार ह्या 
प्रविनशल कोट आदालतेर बाकी कागजात्‌ ओ ए आदालते 
दाखिल हओया कागज़सकल पडागेल। ए मकहमार कागज- 
सकल आओ मोहनलाल वा आपिज्ञाएट आ राणी शिरोमणि रष्पा- 
डण्टेर €&(८ ल० मऋद्दमसा ओ रूपचरणमहापात्र मोफपेज्न आपि- 
लाण्ट आनन्दलालखॉएर भ्राता मोहनलालखाँ रष्पाडण्टेर १८ 
ल॑ मकद्द मा वाबत्‌ ए आदालतेर फयशलासकतल्ेर द्वारा आमार 
साव्यस्त हइल--ये राजा अजितूर्सिह ओ राणी शिरोमणिर बंशे 
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दायभागशास्त्र चलित वटे, ओ ऐ शाख्र ऐ फयशलासकलेर 
अ्रनुसारे राजा अजितूर्सिहेर स्री राणि शिरोमणिर मृत्युर पर, ये 
ऐ राजार त्यक्त जमिदारिर उपर उत्तराधिकारि प्रकारे दखिलकार 
छिल, राजा अजितसिहेर मातुलपुत्रगण उहार वलवान उत्तरा- 
पिकारि ओ उत्तराधि(कार)प्रकारे उहार मतरुकार स्वत्वाधि- 
कार बटे। ओ इहा येओ स्पष्ट--ये मोहनलालखाँएर श्राता आन- 
न्दलालखाँर नामिक राशि शिरोमणशिर लिखिया देओया हेवा- 
नामा. ताहाते राजा अजितसिहेर उत्तराधिकारिगणेर अनुमति ना 
पाओने असिद्ध ओ मिथ्या हइ्याछे,ओ रूपचरण आपिलाण्ट ओ 
मोहनलालखाँ रस्पाडण्टेर मकद माय, ये आपिलाण्ट आपनाके 
लक्ष्मशर्सिहेर भ्राता श्यामसिंहेर सन्‍्तान करार दिया विरो- 
धीय जमिदारिर कारण नालिष करियाछिल | दाखिल हओया 
व्यवस्था द्वाराय याहेर ये राणि शिरोमणिर मसृत्युर पर यदि राजा 
झजित््सिहेर कोन निकटस्थ उत्तराधिकारि ना थाकित, राजा 
ग्रजितसिहेर मतरुकाते रूपचरणामहापात्रर उत्तराधिकारि स्वत्व 
हुइत | ओ एइ क्षण कन्दपसिंह लक्ष्मणसिंहके राजा अजितूर्सिहेर 
आअदिपुरुष ओ आपनाके ओ सप्रमपुरुषीय स्वगोत्र बलिया 
उत्तराधिकारिरूपे विरोधीय वस्तुर दाविदार बटे, ओ आपिला- 
ण्टेर दाखिल करा कुरसिनामा ओ रूपचरणमहापात्र आपिला- 
ग्टेर मकदहमार आमलि ११८८ शालेर भाद्रमासेर १५ तारिखेर 
लिखित राणि शिरामणिर दाखित़ करा कुरसिनामा ओ मोहन- 
लालखा आपिलाण्ट राणि शिरोमशि रष्पाडण्टर मकरह मार 
दाखिल हआओया ऐ राणिर दरखास्तेर नकल द्वागय जाना याइतेछे 
ये कन्दपसिंह आपिलाण्ट ओ लक्ष्मणसिंह आदिपुरुषेर सहित 
नवम पुरुष आ अजितसिंह लक्ष्मणसिंहेर सहित सप्तम पुरुष 
बटे | आ दुइ व्यक्तिर तपसिल एड ये। 
दि पुरुष लद्मणसिंह 
तस्थ पुत्र पुरुषोत्तम 
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ज्येष्ठ पुन्न संग्राम प्रतापनारायण महापात्र 

तस्य पुत्र रघुनाथ द्वितीय तसय पुत्र सुचुद्धि 

तस्य पुत्र रामसिंह तस्य पुत्र दुर्य्योधन 

तस्य पुत्र यशोमन्त्सिह तस्य पुत्र रसिक 

तस्थ पुत्र अजतसिह तस्य पुत्र वेष्णवचरणा 
तस्य पुत्र समिर 


तस्य पुत्र कन्दपंसिंह 

ओ घिरोधीय वस्तुर दखिलकार राजा मोहनलालखा राज! 
अजित्॒सिहेर सकल मातुलपुत्रगणेर लिखिया देया नादावि द्वाराय 
आपनाके विरोधोय जमिदारिर स्वत्वाधिकारिर करार देय । 
अतणएव शास्त्र द्वाराय एए कथार तहकिकात्‌ - ये मातुलपुत्रगणेर 
लिखिया देओया नादावि मुद्द, अथात्‌ आपिलाण्टर, दाविर निपे- 
धीय हडइते पारे कि ना, आवश्यक बोध हड्या, हुकुम हइल ये एड 
रोवकारिर नकल रूपचरणमहापात्र आपिलाण्ट मोहनलालखा 
रष्पाडएट ओ मोहनलालखा आपिलाण्ट राशि शिरोमणि रष्पा- 
डण्टेर मकदमार दाखिल हथओया व्यवस्थासक्ल सहित एड 
हकुमे ए आदालतेर पण्डितेर हाओलात करा याय ये ताहार रष्ट 
राजा अजित्सिहेर वंशेर चलित -दायभागशाझूानुसारे नीचेर 
लिखित सओलेर जवाब सआओयाल पाओनेर तारिख हडइते 
चारि दिवसेर मध्ये दाखिल करे। 

सओया(ल)--ऐ व्यवस्थासकल ओ ऐ मकद्मासकलेर 
वाबत्‌ ए आदालतेर फयशलासकल्ेर द्वाराय साव्यस्थ आहछे 
ये राजा अजितसिहेर वंशेर चलित दायभागशाब्रानुसारे राजा 
अजितसिहेर सत्री राणी शिरोमणिर मृत्युर पर ऐ राजा ओ राणिर 
व्यक्त विरोधीय वस्तु राजा अजितसिंहेर मातुलपुन्नगणके, ये 
उहार वलवान्‌ उत्तराधिकारि वटे, अशिवेक, ओ ताहारा ताहार 
स्वत्त्ताधिकारि बटे; ओ उहादिगेर समीक्ष्ये सगोत्र उत्तराधिकारि 
ह्वेक ना; ओ कागजातेर द्वाराय साव्यस्थ ये ए आदालतेर 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-€५ २७३ 


पूठ्य॑ पण्डितगणेर व्यवस्थासकक्ष ओ फयशलासकलेर द्वाराय 
राशि शिरोमणिर सृत्युर पर मातुलपुत्रगजण आपन विरोधीय 
वस्तुर स्वच्वाधिकार थाकनेओ विरोधीय वस्तुके मोहनलालखोँ- 
यर दखले छाडिया दिया, ताहार नादाबि लिखिया दियाछे। 
अतएव जिज्ञासा याय ये नादावि लिखिया देओनिया मातुल- 
पुत्रगण, ये राणी शिरोमणिर मृत्युर पर राजा अजितसिद्देर बल- 
वान्‌ उत्तराधिकारी ओ विरोधीय जमिदारिर स्वक्ष्वाधिकारि 
बटे, अजितूसिहेर अतिवृद्धप्रपितामहेर भ्रातार सन्तांन, य स्व- 
गोत्र बटे, थाकनेओ ऐ सकल वस्तु हुइते आपनादिगेर एक्तारे 
किछु ना राखिया, किम्बा श्राद्ध ओं आपनादिगेर निव्बाहाथ 
ताहा हुइते किछु राखिया, मोहनलालखाके, ये भिन्न व्यक्ति बटे, 
विरोधीय वस्तुर नादावि लिखिया देओयार क्षमता राखे कि ना, 
को ऐ नादावि आपिलाण्टेर स्वत्वेर ये स्वगोत्र वटे अपचय कारक 
हइवेक कि ना इति । 


एतद्भम्मांघिकरणा घिपतिश्रीयुतञशालकसुन्द्रराससाहेव ध म्मा घिकर णु- 
लिखितखरामाष्टेन्दुमित,ब्दीयागस्तम।सीयैकर्विशति दिवसीयवि चा रपत्रान्तर्ग- 
तप्रश्नपत्रमवरमतद्विवादनिविटपत्रजातान्तगत/त्रत्यपूव्व॑धम्मा धिकरण लि खित- 
द्वीन्दष्टेन्दुमिताब्दीयजनवरीमासीयद्वाविंशतिद्विसीयविचारपत्रसंवलितव्यव- 
स्थापत्रद्वयश्न यदेतदब्दीयागस्तमासीयससरविशतिद्निसम्बन्धिशुक्रवासरे न- 
वमिनटाधिकयामद्दये मया प्राप्त तदवलोक्य यादशबोधो जातस्तदनुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते | 


राशिशिरोमण्या मरणोत्तर राशोउजितसिंहस्य बलवदुत्तराधिकारिवि- 
वादास्पदीभूतसराजकरस्थावरस्वत्वाधिकाय्यंनमभियोगपत्रलेखकमातुल पुत्रकतृ - 
काजितसिंहस्य समगोत्रबृद्धप्रपितामहश्रातुष्पुत्रसन्‍्ताने वत्तेमान एवं सति 
तस्मात्‌ सराजकरस्थावरात्‌ स्वायत्तं किश्विदप्यरक्षित्वाअ्थवा श्राद्धाथ तथा 
स्वीयनिर्व्वाहा थ तस्मादेवसराजकरस्थावरात्‌ किश्चिद्रक्षित्वोदासीनमोहनलाल- 
खाँसम्प्रदानकविवादास्पदोभूतवस्त्वन भियोगपत्रदाने यद्यपि तस्मात्सराजकर- 


श्द् 


२७४ व्यवस्था-पत्र-स ख्या-€£ 
स्थावरात्‌ किश्विदप्यरत्षित्वेति कल्पे . शास््रासिद्धवृत्तिलोपात्मकत्वेन 
मृतधनिव्यक्तेरजितसिहस्थ भ्राद्धाथमद्धस्यारक्षणत्वेन तथान्बयसच्त्वप्रयुक्त- 
निषिद्धसवेस्वदानत्वेन लोकबिरुद्धत्वादिना च सत्यसत्यपि वाअथिन्येताहश- 
सराजकरस्थावरविषयकानभियोगपत्रदानस्य शास्त्रानुसारित्वं नास्ति, तथापि 
राजा5जितसिंहवंशचलितदायभागानुसारेण तु तै्शनानुसारेण स्वेच्छापूव्बक- 
सम्मत्या दानासिद्धिसाधघनबलभीतिच्छुलादिविरहेण* पुत्रादिसम्मत्या च स- 
त्यपि राशोउजित्तिहस्यथ समोत्रें वृद्धप्रपितामहमश्रातृष्पुञ्सन्ताने उदासीन- 
मोहनलालखाँसम्प्रदानकेताहशसराजकरस्थावरविषयकमप्यन भियोगपत्र दातु 
शक्पते, राशोश्जितसिंहस्य बलवदुत्तराधिकारिमातुलपुत्राणां राशोषजि- 
तसिहस्य वृद्धप्रपितामहश्रातृष्पुत्रसन्तानस्यार्थिन उदासीनसदशल्वेन तस्य 
तन्मातुलपुत्रकत्त कानभियोगपत्रदाने प्रतिबन्धकल्वात्‌, ताहशस्य च वि- 
वादास्पदीभूतसराजकरस्थावरस्थ॒तेषां तन्माव॒लपुत्राणां दायखूपत्वाद्याय- 
रूपेण तस्मिन्‌ स्वाच्छन्यस्य लोकप्रसिद्धखात्‌ । परन्तु एतच्छाख्रानुसारेण 
दातद्वोंपो भविष्यति । तस्मात्‌ किश्विद्रक्षित्वेति कल्पे श्राद्धाथ तत्सराजकर. 
स्थावरस्पाद्ध तथा तस्मादेव स्थावरात्‌ स्वपोष्यवर्गभरणाह धन र्षित्वा तु 
ज्ञानानुसारेण स्वेच्छापूव्यंकसम्पत्या बलभीतिच्छुलादिविरहत्वेन पुत्रादि- 
सम्मत्या च स्वाच्छुन्येनोदासीनमोहनलालखाँसम्प्रदानकमनभियोगपत्र दातु 
शक्यते। यदि च क्िश्विदित्यनेन मानवर्द्धनमात्रं रक्षितं तथापि पूब्यों- 
क्तशञनानुसरेणेत्यादितद्वानरीत्यान्यसम्प्रदानकमपि तद्दातु शक्यते; परन्त्वे- 
तद्रल्नगास्याप्यरक्ष णुसमत्वेन दातुद्दोपो भविष्यति | राशो5जितसिंहस्य बल- 
वदुत्तराधिका रिमातुलपुत्रकत्त काजितसिंहस्थ॒त्यक्तस्वदायरूपसराजकरस्थाव- 
रविपयकोदासीनमोहनलालखाँसम्प्रदानकानभियोगपत्रदानेनाजितसिंहस्यस- 
गोत्रवद्धग्रपितामहश्रातुष्पुत्रसन्‍्तानस्थार्थिनो 5पचयो नास्ति, तस्यूव्व॑मुपचया- 
भावात्तन्मातुलपुत्रसत्ते सग्रोजस्य तस्य स्वच्वाभावात्‌-इति तद्बंशचलित- 
दायभागादियग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 


पक ०० मइुी.....-.५८०-०--नकमक+भक-0++-०-- -. ०. लनज+ ५ + 
बन्‍न्‍न्‍न्‍ण ७ पा थी के अधि: जनननशकन-+>-० «० बकयक 


है: ण्त्े सति--व्यप० | २ ०न्य०-ल्यप० | 
2 ०सिसिसाधनत०--व्यप० | ४ पुत्रगामादि०--ज्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-€ २७४ 


ध्रच्न प्रमाणम्‌-- 
ये जाता येजप्यजाताश्च ये च गर्भ व्यवस्थिताः | 
वृच्ति तेजप हि काडज्ञन्ति इत्तिलोपो विगहितः ॥--इति (दामा० 
२४)मनुवचनम | १ ॥। 
समुत्पन्रादनादद्ध तदथ' स्थापयेतद्रथक | 
मासषाणमासिके श्रार्ध वार्षिके च प्रयल्तः ||--इति दायभाग[प्रृ० 
२०६।२१० )घृतबृहस्पति( प्ृ० २१६ )बचनम्‌ ॥ २ ॥ 
निःक्षेपः पुत्रदारांश्व॒ सवेस्वश्नान्चये सति । 
आपत्सि हि कष्टसु वत्तमानेन देहिना ॥ 
अदेयान्याहुराचाया;:--इत्यादि विवादमज्ञार्णव[ प्रृ० १-पृ० ४२१ 
ख )घृतनारद नास्मृप्र० १३७ )बचनम ॥ ३ ॥ 
बलादइत्तं बलादूभुक्तं बलाद यज्ञापि लेखितम । 
सर्वान्‌ बलकझतानर्थानक्वतान्मनुरबवीत्‌ ।।--इति मनु( प्र० १६८ )- 
'बचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वग्रामज्ञातिसामन्तदायादानुमतेन च । 
हिरिण्योदकदानेन पड्भिगच्छुति मेदिनी |--इति दायतर्वा ए॒० 
१७६ )घब्रृतमुनिवचनम्‌ ॥ ५ ॥ 
पूवस्वामिसम्बन्धाधीन तत्स्वाम्योपरमे यत्र (द्रव्ये) स्वत्वं तत्र निरू- 
ढो दायशब्दः--इति दायभाग/ प्रृ० ४ )ग्रन्थलिखनम ॥ ६ ॥ 
भर पोष्यवगस्य ग्रशस्तं स्वगंसाधनस । 
नरक पीडने तस्या तस्मादू यत्नेन ते भरेत्‌ ॥--इति दायमार्गा प्र० 
३३ )ग्रन्थव्तमनुवचनम्‌ (१) ॥ ७ | 
केवलं शाख्रमाश्रित्य न कत्तव्यो विनिशयः । 
युक्तिहीनविचारे तु धमहानिः प्रजायते ||--इति व्यवह्ारतत्त- 
( पृ० ४ )घृतबृहस्पति( पृ० १६ )बचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
द १ है व्यासवचनमिति द्वारीउवचनमिति वा पठनीयम्‌ तत्र च चतुर्थ पादे-वृत्तिदान 
न प्विश्ष्यति-श्ति द्वारीतपाठः, न दान न च विक्रय:-६ति ज्यासपाठ; । २ तदर्थे-दाभा७। 
३ चास्य--दाभा० । 





२७६ ब्यवस्था-पत्र-संख्या-€९५- ६.- 


स्वभागान्‌ यदि दचयुस्‍्ते विक्रीणीयुरथापि वा 

कुर्य्ययथेष्टं तत्सवमीशास्ते स्वधनस्य वे ||--इति दायभाग[ए०३५)- 
घृतनारद नामसं० प्रृ० १५७ )वेचनम्‌ | ६ ॥| 

व्यासवचनं तु ( स्वामित्वेन दुश्न त्तपुरुषगोचरविकयदानादिना 2 
कुटुम्बविरोधादधम्मभायिताज्ञापनाथ निषेषरूप॑ न तु॒विक्रयाद्निष्प- 
त्यथमू-इति तत्करणाद्विष्यतिक्रमों भवति, न तु दानाइ्यनिषत्ति:-- 
इति च दायभागः प्रृ० ३४-२७ ग्रन्थलिखनम्‌ ॥| १० ॥ 

तंदभाषे मातुलपृुत्रपात्राणां क्रमेणाधिकारः तदभावे चाधस्तनसकु- 
ल्यानां घनिभाग्यलेपदातणां ग्रतिग्रण॒प्तृप्रश्नतिपुरुपत्रयाणां कमेणा- 
घिकारः | तदमाबे पुनरूद्ध्वतनसकुल्यानां धानिदेयलेपदात॒णां' इृद्धमरपि 
तामहादिसन्ततीनामासत्तिकमेणाधिकार; -- इति श्रीकृष्णतर्कालड्डारक्ृत- 
दायभागटीकाग्रन्थ[ प्रृ० २१८ )लिखनश्व ति । 

शेतम्बर्मासीयसप्तदिनसम्बन्धि मीमवासरे साद्धघटिकत्रयाधिकयामद्दये 
दत्तेयं मया व्यवस्था । 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रना थमिश्रेण 


िनिण आओ्णजडिओओ७४७िननिननओ 


&६--सओयाल आदालत देओयानी कमिसनरी आतराक 
मुसरक जिला रज्जपूर वनामे पण्डितान्‌ सदर देओयानी आदालत 
सन्‌ १८३० इंरेजी तारिख २० जुन मोतावक १२३७ वाज्भला 
तारिख २६6 ज्येष्ठ । 


विष्णुराम मुदद३ 
पापड 
धीरचन्द्रवया जमिदार मुद्यायाले 


परगणे घूरणा ओ गयरह दावि १५०० टाका 


के क्‍च्लओ अल--+--०--+--+» 


१, धनिदेयलेपदातयणां वृद्धांग्रपतामह०--व्यप० | 





ध्यवस्था-पत्र-संख्या-€६ २७७ 


वावत्‌ लओयावाद 
कउरि' परगणार उपस्वत्वे 
मुद्दे मजकुर आपन मातुल मेघनारायण चोधुरिर वित्तर पर 
दुखिलकार थाका, आर मुद्दायाले परगणा मजकुरेर कएक मोजा 
जवरदस्तीते दखल करा एजहारे उपरेर लिखित मवलग मजकुरेर 
दायाते मुद्दायालिर नामे नालिष करे। तजूविजकालीन जाना- 
गियाछे--ये शिवनारायण नामे एक व्यक्ति परगणे लओयाबाद 
कओरिर जमिदार छिल। ताहार मृत्यु हओयार पर तसस्‍्य पुत्र 
शम्भुनारायण आपन पिठ्वित्तते दुखिलकार हइया निःसन्तान 
रूपे मृत्यु हय। ए प्रयुक्त शिवनारायणेर दौहित्र मेघनारायण 
ऐ स्थावर वित्तर अधिकारी हश्याद्लिल। कथक दिवस पर से 
निःसन्तान सृत्यु हइयाछे । मुद्दे मेघनारायण मजकुरेर भागिनेय 
हय। से मते सओयाल करा जाइतेछे -ये मेघनारायण नि+- 
सन्तान मृत्यु हओयाते शिवनारायणेर स्थावर वस्तुते, ये ताहार 
पुत्र अधिकारी ह॒इया परे मेघनारायणेर हस्तगत हय, शाखतरा- 
नुसारे मुद्दे साहा पाओयार स्वत्ववान्‌ हय कि ना । यदि मुद्द के 
ना अश एवं मेघनारायणेर अथवा ताहार पूव्वोधिकारीर उत्तरा- 
धिकारी केह नाथाके, तवे ऐ स्थावर वस्तु काहाके अशिते पारे 
इति । 

प्रभुसमर्पितप्रश्मपत्र॑ यदेतदब्दीयजुलाइमासोयपश्चम दिनसम्बन्धिसोम- 
-बासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते । 
यद्यपि शिवनारायणुस्य मृतस्य तत्त्यक्तस्वसम्बन्धिस्थावरवस्तुनि शिव- 
'नारायणस्य पुत्र: शम्भुनारायण उत्तराधिका रित्वेनाधिकारं सपाद्र निःसन्तान 
'एब स्र्गंतः, तदनन्तरं तद्भागिनेयो मेघनारायणस्तदेव वस्तु हस्तगतं 
((सं)रच्य निःसन्तानों मृतस्तथापि तन्मरणोत्तर वद्भदेशचलितशाख्रानुसारे- 
आप्यथान्मेघनारायणस्य भागिनेय एवं तद्गहणे स्वत्ववान्‌ भव॒ति-यत उप 

र्लिखितशास्त्रे मृतब्यक्तेश्रातुष्पीत्रपय्यन्तोत्तराधिकाय्य॑भावे तत्त्यक्तपने 
। है. केंउवि--भ्यप० 


व्यवस्था-पतन्र -संख्या-€६-€७ र्ज्द. 


पितृदौहित्रस्या थान्मृतव्यक्तेभां गिनेयस्याधिकारो5भिव्यक्तो5तः सुतरां मृतव्य- 
क्तेस्तद्‌व्यतिरिक्तो उत्तराधिका रिसामान्याभावस्य तथा मृतव्यक्तेः पूव्वांधिका- 
रिणो5थाच्छुम्भुनारायणस्योत्तरा धिकारिसामान्या मावस्य च सद्भावात्‌-इति' 
वज्देशचलितदायभागश्रीकृष्णतर्का लड्भारक्ृतदायभागटीकादा यक्रमस ग्रहवि- 
वादभन्भाणवविवादाणवसेतुप्रभृतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

अतन्र प्रमाणम्‌-- 

किन्तु पितुरपि ग्रपोत्रपय्यन्ताभावे पितृदोहित्राधिकारों बोद्धव्य+- 
इति दायभाग( पृ० २०८ )ग्रन्थलिखनम ।। १ ॥ 

तदमावे पितृदोहित्र:-इति श्रीकृष्ण॒तर्कालझ्लारक्ृतदायभाग(ए०२१८) 
गन्थलिखनम्‌ || २ ॥ 

आतपोत्रस्याभावे पितृदोहित्रस्याधिकार:, घनिषित्रादित्रयपिणडदा- 
वत्वात्‌ू-इति दायक्रमसंग्रहादि( प्रु० ७ ,ग्रन्धलिखनश्व ति ॥| हे || 

अगस्तमासीयद्शम दिनसम्बन्धाभीमवासरे.. घटिकैकाधिकयामद्ये- 
दत्तेयं मया व्यवस्था इति-- 


श्रीश्रीज्जेय तितराम्‌ 
श्रीहीरानन्दमिश्र ण 


अनििओििगायीनी पशनमनपभामशालन-क-अमकयथमरननन+ बाप." 


सदर देआयानि आदालतेर पण्डितेर प्रति प्रश्न।-- 

,. €>-सओयाल :-एक व्यक्ति युगि परामाणिकी मय्यादार 
कृउडिर दावि करे। अतएव एमत्‌ प्रकार मयोदार कउडि. 
देया ओ लओया शाख्रसम्मत. कि; उहादिगेर जातविर ओ 
समाजस्थ लोकेरा स्वेछाते विभाग हय-इहार भ्रत्युत्तर यथाशाख 
लिखिवा इति | द 

यत्र कश्मिद्योगी व्यक्तिवेशेषः परामाणिकीमय्यांदासम्बन्धिकप्िंका- 
द्यामैकद्रण्यविधयकस्वत्वाभियोगं कुय्यात्‌,. तन्नः यत्रपि विशेषेश युगीमुप+ 
ऋ्य मस्यांदाद्रग्यस्य दानग्रहणे कुन्नापि शास्त्रे न लिखिते तथापि तत्र यदि: 
तजातीये राशा वा केनचित्‌ संविद्विशेषेणाथांत्‌ खमुहदेः केश्विक्म  कंतसंकेतेन. 


व्यवस्था-पतन्र-संख्य[-<३ रज€ः 


समूहकायचिन्तनाद्र्थ: प्रधानत्वेन व्यवस्थाप्य वृत्तिर्पकल्पिता, अ्रथवैदं 
तजातीयानां पारम्परिकाचारोपि वा भवेत्‌ ,श्रथवा तजातीयानां तच्छु णीनां 
वा धर्म्मों भवेत्‌ , तदेताहशद्रव्यस्य दानादानयोस्तजातितच्छु णितत्समूह्स्य 
वा व्यवह्रसिद्धत्वात्‌ तद्दानादानयोर्निष्पत्यूहमेव शास््रसिद्धत्वम्‌, यतों 
यच्छु णीनां यजातीयानां वा यथापूर्व्यपरव्यवहारस्तदनुसारेण यस्मिन्‌ 
विषये विशेषतः शासत्राशा नास्ति तस्मिन्‌ विषये तच्छु णीनां तजातीयानां 
वा यथा पूव्वापरव्यवहारस्तदनुसारेणैव निर्णयस्य शाख्रसम्पतत्वात्‌-+- 
इति वद्धदेशचलितमनुदायभागच्यवहारतत्त्वव्यवहारमातृकाविवादचिन्ताम- 
णिविवादभज्जाणुवादिय्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

परन्लेतद्विवादमूलन्तु दसिहपरामाणिके रामकझृष्णनयनयोः सहोदर- 
त्वम्‌ , तथा च॒प्रभुसमर्पितैतद्विवादनिविशपत्रजातान्त्गंता र्थिप्रत्यथिसम्मत- 
सात्तिभाषापत्रान््सिहोडईपि कश्चिदासीत्‌ , अनयोरथांद्रामकृष्णुनयनयोर्भ्रा- 
तेति नावगम्यत इति तु विभावनीयम-- 

अन्न प्रमाणम्‌-- 


तथा च यस्य कस्यचिद गशस्य या संवित्‌ सेब ग्रतिपाल्या | तेन 
नापितादीन प्रामाणिकलेन ख्यातस्य वचनातिक्रमे दोषों व्यवहारसिद्ध 
सब्नच्छुते--इति विवादमभन्भाणुवग्रन्थलिखनम्‌ ॥ १ ॥ 

यो धर्म्मः कम्म चेवेषामुपस्थानविधिश्व' यः । 

यच्चेषां इत्युपादानमनुमन्येत तत्तथा || ( नास्म्० १३३ ) 

धम्मः पारम्परिकाचारः कम्म जीवनानुकूलोचितव्यापारः इृत्त्युपादान 
मुपादीयमाना दृत्तिः--इति ( विवाद )रज्ञाकरः ( प्रृ० १७६ ) । 

अनुमन्येत राज्ञा इति शेषः । तथा चेपां पारम्परिकाचारादीनू को5- 
प्यन्यथाकत्ते न शक्‍नुयात्‌ इत्यभ्रिहितसू-इति च तद्गन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

जातिजानपदान्‌ धम्मौन्‌ श्रे गरीधम्माश्व धम्मबिति । 

समीइंय कुलधम्माश्व स्वधम्म प्रतिपादयेत्‌ ॥-इति मजु(,१० 
२८१ )बचनम्‌ ।। हे ॥ . ह 
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१ कम यच्चैपामू०--नार०। 


२८० व्यवस्था-पत्र-संख्या-0७-<6८ 


व्यवह्ाारोडपि बलवान धम्म॑स्तेनावहीयते--इति व्यवहारमातृका- 
(प्ृ० र२८र)ब्यवह्ारतत्त्वादि( पृ० ४ )ग्रन्थघृतनारद नामसं० प्रृ० ८ » 
वचनम्‌ ॥ ४ || 

केवल शास्रमाथ्रित्य न कर्तव्यों विनिणयः | 

युक्तिहीनविचारेण धम्महानिः ग्रजायते ||-इति व्यवहारमातृका- 
( प्रृ० र८र )वीरमित्रोदयादि( बीमि० ख-१८ )ग्रन्थधृतबृहस्पति(प्रृ०१६)- 
वचनम्‌ ॥ ५ ॥ 

युक्किलॉकव्यवहार :--इति व्यवह्रमातृका ( प्ृ० २८२)-व्यवहार 
तत््व( पृ० ४ ्रनग्थलिखनश्ञे ति || ६ ॥ 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीहीरानन्दमिश्रे 

४२--लं खास आपिल | सन २८२६ शाल इं० सदर देओ- 
यानि आदालतेर परिडतेर प्रति सओल । 

€८-यद्यपि कोन व्यक्ति दुइ पुत्र राखिया लोकान्तर हय, 
आर ऐ दुइ पुत्रेर मध्ये एक जन महाव्याधिग्रस्त ओ अपुत्रक, 
ओ द्वितीय जन सुस्थशरीर थाके, तवे पितार धने ऐ दुइ पुत्र अधि- 
कारी हय कि ना। आर ऐ महाव्याधिग्रस्त व्यक्ति आपन अंशेर 
दान विक्रयेर क्षमता राखे कि ना। शासख्रानुसारे इहार व्यवस्था 
लिखिवा। सन १८३० शाल, तारिख १० जुन | 

प्रभुसमप्ितप्रश्मपत्र॑ यदेतदब्दीयजुलाइमासीयपश्चदशदिनसम्बन्धिगुरु- 
वासरे घटिकैकाधिकयामद्बये मया प्राप्त॑ तदवलोक्य याहशबोधो जात- 
स्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

यद्यपि कश्रिद्व्यक्तिविशेषः पुत्रद्वयं (सं)रक्ष्य स्वगंलोकमगमत्‌ | एक- 
श्र' तयोदयोः पुत्रयोम्मध्ये एको महाब्याघिग्रस्तः, श्रथ च निःसन्तानो द्विती- 
यश्व स्वस्थशरीरो भवेत्‌ तथापि पितृत्यक्तघने निरुपाधिकपुत्र एक एवाधि- 
कारी, नहि महतव्याधिग्रस्तशरीरो5पि, यतः शास्त्रेउन्धत्वपड्ग्गुत्वक्नीबत्वा- 


१२० भन्यत्च--व्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-6::-€«€ र्ट? 


दिनानोपाध्याब्यतनोः भक्ताञ्छादनातिरेकेण धनांशाभावप्रतिपादनात्‌ । 
सिद्ध चांशाभावे सुतरां तद्दानविक्रययोंः क्षमताभावः-इति वच्भदेशचलित- 
मनुदायभागश्रीकृष्णतकालझ्डारक्ृतदायभागटीकादायक्रमसंग्रहविवाद भड्जा - 
णुंवादिग्नन्थानुसारिणी व्यवस्था -- 
. अन्न प्रमाणम-- 

क्ीबो 5थ पतितस्तजः पडगुरुन्मत्तको जडः । 

अन्धो5चिकित्स्यरोयादा भत्तव्या; स्पुर्निरेंशका: ।।-इति दायमांगादि- 
( पृ० १०२ ,अ्रन्थवृतयाशवल्क्थ ( २१४० )वचनम्‌ ॥ १॥ 

अनंशो क्लीबपतितो जात्यन्धवधिरों तथा ) 

उन्मत्तजड्मकाश्व ये च केचिन्िरिन्द्रियाः ||--इति मनु ६२०१) 
-बचनम | २॥। 

मते पितरि न क्रीबकुष्टयुन्मत्तजडान्धकाः | 

पतितः पतितापत्यं लिड्डी दायांशभायिनः |। 

तेषां पतितबज्जेंभ्यों भक्कतसत्र ग्रदीयते |-इति दायभाग ( पृ० १०२ ) 
विवादभड़ाणव( २ विवा० प्ृ० २११ ख दायतत्त्वादिग्रन्थ दात० पु० 
१७२ )घृतदेवलवचनम्‌ |। ३े ॥ 

अतीतव्यवहारान्‌ ग्रासाच्छादनेबिंभयु३ | 

अन्धजडक्कीबव्यसनिव्याधितादीशचाकम्मिण: | पतिततजातवज्जेस्‌- 
इति दायभागादि(दाभा० प्रृ० १०२)ग्रन्थधृतबो घायवचनश्चेति ॥४। 

आगस्तमासीयेकबिंश तिदिनसम्बन्धिशनिवासरे घटिकत्रया धिकयामद्दये 
'दत्तेय मया व्यवस्था-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीहीरानन्द् मिश्रण 





सद्र देओयानि आदालतेर पर्डितेर प्रति सओयाल--- 
&&--कालीप्रसादरायधोषाल-आ पिल्ञाग्ट-कोट कालिकाता 
दुरगोप्रसादू-रस्पाडणट-माष्टे साहेव-- 


श्ट२ “यवस्थान्पन्र-सेख्य|-6& 


७--लम्वर | आपिल सन १८२७ साल-- 


यद्यपि एक व्यक्तिएक सत्री ओ एक पुत्र ओ एक कन्या राक्तिया 
मृत्यु हय, आर ऐ पुत्र आपन माता ओ भगिनीर संमुखे अवि- 
वाहित लोकान्तर हय; ताहार पर ऐ कन्यार एक पुत्र जन्मिया: 
आपन मातामही ओ मातार जीवदशाय ओ महाव्याधि ओ यक्ष्मा 
काश ग्रस्त हइया, एक स्री ओ दुइ कन्या राज्षिया, आपन मातार 
संमुखे मृत्यु हुय । अतणव ऐ व्यक्ति ये ताहार लोकान्तर हइले 
ताहार पुत्र आपन मातार संमुखे लोकान्त(र) हय, ताहार पितार 
उत्तराधिकारिरा थाकिते उहार स्थावरास्थावर धन काहाके अश 
एवं दोहित्रिर ख्री ताहा पत्तनि पुरते विक्रय करिते पारे कि ना- 
शास्नानुसारे इहार प्रत्युत्तर भाषाय एड सओयालेर पार्श लिखिवेन 
इति। सन १८२१० शाल् तारिख १५ जुलाइ। 

प्रमुसमपिंतप्रश्नपत्र॑ यदेतदब्दीयागस्तमासीयपश्चम दिनसम्धन्धिगुरुवा- 
सरे घटिकाद्वयाधिकयामद्यये मया प्राप्त तदवलोक्य याहशब्रोधों जातस्त- 
दनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

यद्यपि कश्चिद्व्यक्तिविशेषः एकां पत्नीमेक पुत्र कन्याज्चेकां (सं)रच्येन 
लोकमत्यजत्‌ , अथ च स बालो<पि मातृभगिन्योरम्रे$विवाहित एव स्वलेकि- 
मगमत , तदनन्तरश्व तस्याः कन्यायाः पुत्रों भूत्वा स्वमातामहीमात्रोर्जीव - 
इशावधिमहाव्याधियर्माकासग्रस्तः सन्‍्नेव स्वमात्समक्षमेकां पढीं दें च 
कन्ये (सं)रचद्य म्तः स्यात्‌ ,तथाप्यविवाहितस्य मृतस्य तस्य मातृसंक्रान्ते. 
स्थावरास्थावरघने, तस्यां मातरि मृतायां स्वमातामहीवत्तमानावधि वा 
कुष्टयक्षमाकासग्रस्तस्य पितृदोहित्रस्याधिकारो नास्ति, शास्त्रेंअचिकित्स्यः 
रोगिणो3नधिकारबोधनात्‌ , यक्षमाकासादिरोगे5चिकित्स्यत्वस्यायुव्व॑द्सिद्ध- 
त्वात्‌ , चिकित्सयाप्यनुपशमेन मरणपयनन्‍्तस्थायित्वाच्च, शास्त्रे कुष्ठिनो5्प्य- 
नधिकारबोधनात्‌ , कुष्ठयद्ृमाकासरोगग्रस्त्य तु सुतरामनधिकारः । 
यदन्यतरसत्त्वे अनधिकारस्तत्समुदायपस्तत््वेइनधिकारस्य लोकव्यवह्दारप्रसिद्ध- 


०--व्यप० । २. यश्ष्माकाशग्रस्थ:--न्यप०७ । 











व्यवस्था-पत्र-संख्या-६6 श्ट३: 


त्वात्‌। एवच्व सति तत्सत्त्वस्याप्यसत््वसमत्वाद्दोहित्रान्तपितृसन्ताना भावे पिता- 
महसन्ताना(ना)मेवा घिकारो, न तु भगिन्यादीनाम्‌ इति। मातुलधने5घि- 
कारिणस्तु पत्याः कीटशे5पि पतिमाठुलधनस्य विक्रये क्षमता नास्ति, पति- 
सक्त्वे3सच्त्वे3पि वा; स्वसंक्रान्तपतिस्थावरस्यापि स््रीकत्त कविक्रयनिषेधो5स्ति 
यतो$तः सुतरां पत्युयद्धनेबन धिकारः, तस्यास्तद्धने पतिद्वारमन्तरेणाधि- 
कारित्वप्रतिपादकशासत्रा भावेनानधिका रित्वनिश्रयात्‌, अनधिका रिणो विक्रया- 
सामथ्यंस्य लोकप्रसिद्धत्वात्‌-इति वड्भधदेशचलितदायभागविवादभन्ठ,णु व- 
दायतत्त्वव्यवहारमातका दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था | 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

क्रीबो5थ पतितस्तज: पडगुरुन्मत्तको जडः | 

अन्धोडचिकित्स्यरोगात्तों भर्तैव्याः स्पुर्नरेंशकाः (|--इति दायभा- 
गादि( दाभ प्रृ० १०२ )ग्रन्थघृतयाशवल्क्थ प्र०९२६ )बचनम्‌ ॥१॥ 

अतचिफित्स्यरोगः अग्रतिसमाधेययच्मादिरोगभ्रस्तः |--इति मिता- 
चरा( प्रृ० २२७ ,ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ २ ॥ 
महाशनं॑ महात्षीणमतीव(च) निपीडितस । 
शुलशुष्कोदरं३चेव यक्त्मिणं परिवर्जयेत्‌ |[-इति आयुर्वेदीयवचनम्‌ ॥३॥ 

मृते पितरि न क्लीबकुष्ठय न्‍्मतजडान्धकाः । 

पतितः पतितापत्यं लिझ्जी दायांशभायिनः ||--इति दायभागादि- 
( प्रृ० १०२ ,ग्रन्थबृतदेवलवचनम्‌ || ४ ॥ 

किन्तु पितुरपि ग्पोत्रपयन्ताभावे पितृदीहित्रस्याधिकारों बोद्धव्य+ 
घनिदोहित्रस्येव एवं पितामहप्रपितामहसन्ततेरपि दोहित्रान्तायाः पिएड- 
ग्रत्यासात्तिक्रमेणशाधिकारों बोद्धव्यः-इतत दायभाग[ प्रू० २० , ग्रन्थ" 
लिखनम ॥ ५ ॥ 

पी च मत घन भुजीतेव, परं॑ न नु तस्य दानाधानविकयान्‌ 
कप्ुमहति--इति दायभाग( १० १७१ )ग्रन्थलिखनम्‌ | ६ ॥ 

अपुत्रा शयनं मतः पालयन्ती गुरो स्थिता । द 

मुजीत/मरणात ज्ञान्ता दायादा ऊद्ध्व॑माप्लुयुः ॥-इति च तदूग्रन्थर 
( द्वाभा०प्ृ० १७१ )घ्ृरतकात्यायन: कास्मू पृ० ११२ )बचनम्‌ ॥ ७॥| 
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व्यवहारो5पि बलवान घमस्तेनावहीयते । 

युक्तिहीनविचारेण पमहानिः प्रजायते ॥--इति व्यवहारमातृकाधृत 
( प्ृ० र८र )वचनश्वेति ॥ ८॥ 

द्विजम्वरमासीयाष्टम दिनसम्बन्धिबुधवासरे. घटिकात्रयाधिकयामद्दये 
दत्तेयं मया व्यवस्था-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीहीरानन्द मिश्रण 


१००--रोवकारि कोट आपिल एलाके कलिकाता तारिख 
५ माह माच्च सन १८३० इं मतावक २३ माह फाल्गुण सन 
१२३६ वाद्भला रोज शुक्रवार ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत गेलब 
वटकाओण्टरि माष्टर साहेवेर वेठके । 


मतालके जिलेय शहर 
मुपम्मात चित्रादासी शाणएल्ना 


इ राजी १८२6 सालेर शेतम्बर मासे दाखिल हओया साए- 
लार सओयाल । ऐ तारिखेर लिखित ए अदालतेर हुकुमानुसारे 
यजसाहेवेर पाठान कागजात ओ गद्गागोविन्द तरपसानिर 
सआओयाल ओ अनुमति ओ चन्द्रमुखिदास्यार मजाहेमदाराणेर 
सओयालात ओ इ*। १८१२ शालेर नवम्बर मासेर १० ओ २७ 
तारिखेर लिखित ७५८ लम्बरेर मकद मा वावत सदर देओयानि 
अदालतेर दुइ किता रोवकारि, ये ताहाते रामकुमारन्यायवाच- 
रपति आपिलाण्ट, क्रष्णकिक्ुरतकभूषण रष्पाडण्ट छिल, ऐ 
आदालतेर परिडितगणेर दुइ किता व्यवस्था ओ इ' १८२४ 
शालेर माइ मासेर २ ओ ३० तारिखेर लिखित सदर अदालतेर 
२ किता रोवकारिर नकल ये ताहाते साएलार श्वशुर रामजय- 
साहा साएल छिल ओ साएलार उकिलगण रसिकलालदृत्त ओ 
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शिवनारायणचट्टोपाध्यायेर अद्य दाखिल' पणिडितगणेर व्यव- 
स्था सम्बलित अयय ताहारदिगेर ओ गडद्ढजागोविन्द्सेनेर उकिल 
रूपचन्द्रसेन ओ मजाहेमदाराणेर उकिल राजनारायणदत्तर 
समीक्ते दृप्ट आसिल | जानागेल ये गड्भागोविन्दसेन म० €६०० 
टाकार दाविते ये शाण्लार पति रामलोचनसाहार इजारा 
लभ्य वावत ताहार तालुक निलम हृइया उसुल्न हइ्याछिल | ऐ. 
रामलोचनेर नामे नालिष करिया डिगरि हासिल करिया डिगरि 
जारिते डिगरिर देइनदारेर जायदाद करारे नीलेर कुटी ओ 
वास्तु वाटी ग्रश्नति वस्तुसकल निलाम कराइयाछे | ओ देइन- 
दारेर पिता रामजयसाहार दरखास्त मते ऐ जायदादके आपन 
जायदाद जाहिर कराइया छिल | सदर देओयानि आदालत 
हइते ऐ निल्ााम वद्ध हइ्या ऐ सेन(?)प्रति नालिसेर अनुमति हय । 
तत परे ऐ सेनेर नालिष मते रामलोचनसाहा ओ ताहार पता र) 
नामे १ लम्बरे नीचेर कुटिर डिगरि ओ २ लम्बरे वास्तु वाटीर 
डिगरि जिलार आदालते हासिल हइल। ए आदालते ऐ जाय- 
दाद्सकल रामजयसाहार थाकन हेतुक जिलार दुइ डिगरि 
वद्ध हइल, ओ एइ क्षण ऐ रामजयसाहार मृत्युर पर ऐ डिगरि- 
दार रामजयसाहार त्यक्त समुदय वस्तु देइनदारेर स्व॒त्व करार 
दिया ताहा विक्रय द्वाराय डिगरि(र) टाका आदाय हओयार 
जन्ये जिलार आदालते' दरखास्त दाखिल करिलेक, ओ ताहार 
रोवकारिर हुकुम सादर हओनेर परे साएला एड एजहारे एक 
किता दरखास्त दाखिल करिलेक ये रामजय मजकुर अनेक दिव- 
(स) हुइते आपन पुत्र रामलोचनके आज्ञावाहक ना थाकन प्रयु- 
क्त पुत्रत्व हुइते दूर करियाछे । रामलोचन मजकुर पितार वस्तु 
हइते नैरास हओनेर पर मेहनत ओ मशमत ओ इजारा प्रश्वति 
ह्वाराय दिन जापन करित, ओ वाड़ला १२३४ शालेर १६ वेशा- 


करी नन०--- तन नगानाए: 





१ श्रद्य दाखिल अद्य १०--ब्य५० । २ आदालतेर--व्यप० | 
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खे रामजय मजकुर आपन वृद्धावस्थार दृष्टे साएलार नावालक 
पुत्र, ये उहार पोतच्र बटे, ओ प्रतिपालन ओ तरवियतेर करा आपन 
स्वकृत सम॒दय स्थावर ओ अस्थावर वस्तु साएलाके हेवा करि- 
याछे | जिलार यजसाहेव ऐ हेवा सिद्धि कि असिद्धि-ताहा सदर 
देओयानि आदालतेर परिडतगण हइते ज्ञात हओनाथ ऐ आदा- 
त्तते आपन रोवकारि पाठाएन | सदर आदालतेर पण्डितगणेर 
व्यवस्था पोछिल । परे ऐ हेवानामाके असिद्ध ज्ञान करिया ऐ 
जायदाद विक्रयेर हुकुम एइ हेतुते सादर करिलेन-ये रामलोचन- 
साहा व्यतित मृत रामजयसाहार अन्य सन्‍्तान नाइ। अत- 
एव ताहार स्वत्वार प्रमाण तत्व करार आविश्वक हइल ना | 
शो रामकुमारन्यायवाचस्पतिर मकद मा बाबत सदर आदा- 
लतेर इनफशालि रोवकारिर नकलेर द्वाराय जानागेल ये ऐ मक- 
हमाते ऐ आदालतेर हाकिमगणेर मध्ये हुजुर हइते परिडतग- 
गोर निकट ए विषयेर सओयाल हइल-ये यद्यपि कोन ब्राह्मण 
ज्येप् पुत्र विद्यमान राखिया थाकने आपन पैतृक ओ स्व॒क्ृत 
स्थावर ओ अस्थावर समुदय विषय कनिए पुत्रके दान करे, से 
दान वड्भदेशचलित शाख्रानुसार सिद्ध बटे कि ना। 

ऐ आदालतेर परिडतगण ताहार जबावे लिखिलेन-ये यद्यपि 
कोन ब्राह्मणजाति ज्येप्ठपुत्र वत्तमान थाकनेओ पैतृक ओ स्वकृत 
समुदाय स्थावर वस्तु ज्येष्ट पुत्रके हेवा करे से हेवा सिद्ध बटे। 
किन्तु ये हेतुक पैतृक स्थावर समुदाय वस्तु दान करण शाम्ननिषिद्ध 
बटे, अतएव पेठृक समुदाय वस्तु दान करणे पाप हय--बड्देश- 
चलित शाख्रानुसारे ए व्यवस्था बटे इति। 

सदर आदालतेर परिडत ए मकद मार यवावे लिखेन- ये 
यद्यपि हेवार लिखित वस्तुसकल रामजयसाहार स्वकृत हय, 
रो साहा मजकुर आपन पुत्र ओ पोत्र मोजुद थाकनेओ ताहा 
समुदाय आपन पुत्रवधूके ताहा दान ओ विक्रय करणेर सम्बन्धे 
उहार क्षेमता कत्त त्व नियमे हेवा करिया थाके, एमत व्यवस्थार 
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अनैक्य हेतुक ये रोवकारिर समुदय वृत्तान्ते ओ्रो हुजुरेर समर्पित 
हेवानामा' सठता ओ क्रोधमते ह्याछे शाम्रानुसारे सिद्ध हडते 
पारे ना। केन ना शाल्नानुसारे हाकिमके उचित ये ये हेवा, 
सठता ओ्रो क्रोध क्रमे हइछे, अकम्मंण्य करेन | ओ रोवकारिर 
बिस्तीण मते पिता एक पुत्रके हेवाकरण, ओ आपन आम्राप्तव्य- 
वहार ओ अज्ञान पुत्र ओ अप्राप्तव्यवहार पौन्र थाकनेओ पुत्र ओ 
पौत्रेर भरण पोषणेर योग्य मिनाह ना दिया हेवार अयोग्य 
वस्तु हइते आपन पुत्रवधूके हेबाकरण शठता व्यतित हय ना। 
अतएव एइ हृष्ट ये आदालतेर फपशला ओ सदर देओयानि 
अआदालतेर रोवकारिर नकलेर अनुसारे ए मकद माते साव्यस्थ 
नाइपे। रामजयसाहा देवा करणेर पूठ्य आपन पुत्र रामलोचनके 
त्याग करियाछे, ओ ऐ हेवानामा लिखन कालिन रामजयसाहा 
ऐ रामलोचनेर सम्बन्धे शठता ओ क्रोध क्रमे साएलाके हेवा 
करियाछे, वरं ऐ द्वेवानामाते शाएलार अभप्राप्तव्यवहार पुन्रेर, 
ये रामजयेर पोत्र बढे, प्रतिपालनेर उल्लेख लिखा नाइ | ताहाते 
साएलार सम्वन्धे हेवानामार लिखित समुदय वस्तु विक्रय ओ 
दानकरार क्षमता नाइ | ओ काहारो पिता बिना क्रोधे ओ अप- 
राधे पुत्र त्याग करे ना। ओ रामकुमारन्यायवाचस्पतिर 
मकद् मार व्यवस्थार नकलेर द्वारांय जाहेर ये वड पुत्र थाकनेओ 
कनिष्ठ पुत्रके हेवा करा सिद्ध ओ ताहाते ज्येष्ठ पुत्रर भरण-पोषणेर 
परिमाणेर किछु मिना लिखा नाइ । किन्तु से मकद माते ब्राह्मण 
जाति शव्द लिखा गियाछे | ओ साएला अन्य पण्डितानेर व्यवस्था 
एइ कारण दरपेष करिलेक ये रामकुमारन्यायवाचस्पतिर मक- 
हमार व्यवस्था शाख्रानुसारे ब्राह्मण ओ हिन्दु अन्य जाति स्वत्वे 
'एक बटे; ये हेतुक रामकुमारन्यायवाचस्पति आपिलाण्ट ओ कृष्ण- 
किड्टूरतकभूषण रष्पाडण्टेर मकद मा वावत सदर देओयानि 
अदा।लतेर पण्डितेर व्यवस्था ओ ए मकद् मा वावबत व्यवस्था 











अनत..+..०.७००-२०००-.भह मदन» पाइतरकवलिकि: 


१ हेवानामार--व्यप० । 
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याहा आदालतेर सओयाल मते ऐ परिडतगण दियाछेन,अनेक्य। 
अतएव उभय व्यवस्थार अनेक्यता परिष्काराथ, ओ आरो एइ ये 
रामकुमारन्यायवाचस्पतिर मकद् मार ब्राह्मणेर स्वत्वे ये हुकुम 
आहछे, ताहा समस्त हिन्द जातिर मकद् माते सम्पक राखे ना। 
हुकुम हइल ये एड रोवकारिर नकल ओ दठुइ व्यवस्थार नकल 
सहित इड्शडरेजी चिटीर सम्बलित सदर आदालतेर रेजप्टर साहे 
वेर निकट एड प्राथनाय पाठोन जाय--सहेव मोपुफा ताहाके 
परण्डितगणोर॒ निकट समपण करिया ताहार दृष्ट दुइ व्यवस्थार 
अनेक्यतार परिष्कारर विषय एवं वाचस्पतिर मकद्द मार 
व्यवस्थार आज्ञा समस्त हिन्दु जातिर मकद् मार सम्पक राखन 
ना राखन विपय व्यवम्था दाखिल करेन--ताहा अनुग्रह पृव्वक 
ए आदालते पाठाएन इति। 
(९ ७5 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्षपत्रप्रतिरूपपत्र सदरदेशोयानीपदवाच्यभ्रम्मांधिकरणा- 
घिक्वृतपूव्वापरप एडतव्यवस्थाइयश्व यदे तदब्दीयजुला इमासी यचत॒र्वि शर्तिदि- 
वसीयशना घटिकेकाधघिकयामद्ये मया प्राप्त तदबलोक्य याहशब्राघो 
जातस्तदनुसा रेणोत्तर लिख्यते । 

यद्याप रामकुमारन्यायवाचस्पतीयविवादसम्ब-न्धव्यवस्थायाः श्रीमती- 
चित्रादासीयविवादसम्प -न्यव्यवस्थाता ब्राह्मण॒त्राह्मणतरभदकत्तु कभदो नास्ति 
शास्त्र एतद्वियय जातिविषय जातिविशपाश्रवणात्‌ , तथापि रामक्रुमार 
न्यायवाचस्पतीयविवादसम्बन्धिव्यवस्थायाः शाख्रबहिमृतत्वात्‌ श्रीमती- 
चित्रादासीयविवा दसन्बन्धिव्यवस्थायाश्र शाखत्रसम्मतत्वात्‌ , शास्त्राशास्त्र- 
कृतयोस्तु व्यवस्थयोर्भदोअ्स्त्यव । पेतामहे स्थावरास्थावरघने पितुः पुत्रस्य 
च टल्यसवामित्वेन बहुस्वामिकैकपदार्थस्य परस्परानुमतिव्यतिरेकेणकक- 
ततकदानविक्रयादो स्वांशदानादिसिद्धिव्यातरेफेण परांशदानायसिद्धः,शाख्र- 
लोकव्यवह्ारोभयसद्धत्वात्‌ , पेतामहे स्थावरधने पितुव्विशेषतः स्वच्छुन्द 
बृत्तिताया श्राप निषेधाब्च, शास्त्र पुत्र।यनुमतिव्यतिरेकेण स्वोपाजितसब्ब- 
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स्थावरास्थावरधनदानस्यापि निपेधो$स्ति, पे प्यवर्गस्थावश्यम्भरणीयत्वात 
तथान्वयस्वत्वप्रयुक्तसव्वस्वदानस्य वृत्तिलोपस्थ च निषेधात। एवचश्च सति 
रामकुमारन्यायव।चरपतोय-ववादान व: व्यवस्थाधृतप्रायश्चत्तत्री धकवचनस्य 
प्रसक्तिस्‍्ता' तत्व, यत्र केनचद्‌ दुव्य त्तपुरंषणेंताहशविधिमल्लड्डथय 
स्वोपार्जितसव्ब॑धनस्य दान॑ कृत स्थात्‌ अध्यवगंमग्गास्याननु रा ना- 
न्निन्दितस्य चान्वयस्वल् प्रयक्तसब्यस्वदरस्य ब्रात्तलापस्य करणत्‌ | 
न ठ॒ पैतामहस्थावरघनदाने तत्र पितरेक्स्य प्रभुत्याभावात्‌ शाखानुसायात 
किश्चिदप पृत्रवधूकत कापकाराश्रवग दुत्तरधिका रिकोटवनन्तमूतत्वात्‌ , 
विना निमित्त स्वमिन्नस्थ कस्यायि क्त्णानिवाक,ग्ल्ि,च्च तस्याः। तथा च 
कृते सत्यपि स्व,ज्ञाल्वद्डनकारिटन पुृत्रत्यागे अ्प्रात्मव्यवदासरखेनाविदितगु 
शुदषेष्यथ च सुख्यत्तराविकरिपु, स्वस्वाथादर. मजीसादस्य तथाणपग्रस्तस्य 
स्पुत्रस्याथांद्रमलोचनस।हस्प कृतणातराकत्त पु सत्स्वा्रासव्यवद्दारेषु 
पोत्रेपु, तप,मदत््वा स्वकुट्म्बादन्यमदखा च पुत्रवधूसम्पद।नकदानपत्रस्य 
छुलादिव्यतिरेंकणु,सम्मव,त्‌ । अ्रथ च यपप्रासव्यवहाराणां तेपां मरणा थ- 
मेव तद्दानपत्र दत्त स्वात्‌ , अथ च तस्व छुल.दिक॑ नामिमतं स्यत्‌ , तदा 
युत्रवधूमर्थात्तन्मातरं मध्यस्थां कूलैव पीज्रसम्प्रदानकं कुतो न दत्तम्‌ -एता- 
हृशरोत्याप्यदानात्‌ छुलादेः स्पः तस्तय, प्रतीतः छुल।दिकृतव्यवह्द। रे पराव- 
तेनीयत्वस्थ शासत्रभिद्धत्व.तू-इति वच्धरशचलजितमनुदायमागदायक्रमसंग्रह- 
विवादभड्जा शुवा[दिय्रन अनुसारिण व्यवस्था |-- 

अतन्र प्रमाणम्‌ -- 

भूय्या पितामहापत्ता निबन्धों द्रव्यमेव वा। 

तत्र स्यात्‌ सहशं स्त्राम्य पितुः पुत्रस्य चेव हि ॥ 

इति दायभागए(प्र० २६ 'ग्रन्थवुतय;।शवल्क्य (१,१२१ )वचनम्‌ ॥१॥ 

स्रभागान्‌' यदि ददयुस्ते विक्रीएीयुरथापि वा । 

कुग्ययथेष्ट॑ तत्सनमीशस्ते स्वधनस्थ वे ॥ 

-“इति तद[दाम;० प्रृ० ३३ ग्रन्यधृतनारद नामसं १४॥४२)३चनम्‌ ।२। 


नी किन +ज टी. ब् 
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पिता चेत पुत्रान्‌ विभजेत्तस्थ स्वेच्छा स्वयमुपात्तेउर्थ| पेतामहे तु पि- 
तापुत्रयास्तुल्य स्वामिव्म्‌ | -इति तद्गन्य[ दामा०प्रृ० ३१) ध्ृतविषूपु- 
वचनम्‌ | ३ | 

याद पिता पुच्नान विभमजति तदा स्त्रोपाजिते5र्थ न्यूनाधिकविभार्य 
स्वच्छुया पृत्रेभ्या दद्यात्‌ | पंवामहे तु नेतत्‌, यस्मात्‌ तत्र तुल्यं स्वामित्स्‌, 
न पुन; पितु : स्वच्छन्द्त्नात्तिता --इति तद्‌, दाभ० प्रृ० ३१ /प्रन्थलिख- 
नम | ४ ॥| 

पृव्वोक्रय॒ुण॒वतादिनिमित्तेनापि पितामहधनस्य भूसिनिवन्धद्ठिपद- 
(न्यतम 2स्ररूपस्थ न्यूनापिकदाने पितुन अभुलस्‌-इति दायक्रमसंग्रह- 
( प्र० ४० ग्रन्थलिखनम ॥ ५ ॥ 

स्थावरं द्विपद्ख व यद्यपि स्वयमरजितस । 

असम्भूय युतान्‌ सब्वानू न दान॑ न च पिक्रयः ॥-इति दायभा- 
गादि( दाभा०प्रु० ३४ )ग्रन्थघृतवचनम्‌ || 

भरण पाप्यवसस्य ग्रशस्तं स्रगसावनस । 

नरक पीडने चास्य तस्माद यत्नन ते भरत्‌ ॥ - इति मनु(?)बच- 
नम्‌ | ७ || 

निःत्तेपः पत्रदाराधिः सब्वस्वच्चान्ययें सति । 

आपत्स्पपि हि. कष्टायु वत्तमानेन देहिना ॥ 

अदेयान्याहराचाय्या३-- इत्यादि विवादमज्ञाणवादि( विभ०प्र ० ४२१ 
खज्गन्वठ्तना रद( नामस ० ४।४ वचनम्‌ ॥ ८ । 

ये जाता यप्यजाताश्र ये च गे व्यवस्थिता । 

ति तप हि काइ्च्वन्ति वृत्तित्रापों वि्याहित+ ॥ 
ते व्यास ( धक्रा० प्र० १४८७ )बचनम ।। ६ ॥ 

पिश्चिस्याननुष्रानानिन्दितिस्थ च सेवनात्‌ । 

आनय्रह्मच्चनद्रयाणां नरः पतनमच्छाति ॥ इति प्रायश्रित्तविवेक- 
( पृ० १० |बृतयाश्वल्क्य[ ३।२१६ ,वचनम्‌ ॥१०॥ 
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पल्ली दुह्तितरश्चेव पितरी आतरस्तथा । 

तत्युतों गोत्रजी बन्धुः शिप्यः सत्रह्मचारिणः ॥ 

एपासभावे. पृव्वस्थ घनभागत्तरोत्तरः । 

स्वयातस्य द्मपृत्रस्य सत्ववर्णेषयं विधि: ॥ --इति दायभागादि[(प्र० 
१५१ अन्यवृतयाज्रवल्क्य २१२४ )वचनम ।।१4॥| 

ग्रतिप्र ख्िया देये पत्या वा सह यव्‌ कृतस । 

स्वयं छत वा यहरा वान्यत्‌ ख्री दातमहति ॥ 

+इति विवादभज्ञाण॑वादि(१ विबाण्प्र०२०६ कोग्रन्थवृततद (या ज्ञ० 
२|४६ वाचन 4.0 (5 

तत्र ग्रथमं पररस्तदमात्रे पोत्रस्तदभात्रे ग्रवोत्र: |-इति श्रीक्रष्णुत- 

कालझ्ञाग्कृतदायमागटीका' पु० शश्य ग्रन्थलखनम्‌ |£३। 

पितरि ग्रोपिते ग्रेते व्यसनाभिष्लुतेडपि वा । 

पत्रपोत्रेऋ णं देय॑ निद्वतवे साक्षिमातितम ॥ 
हृति विवादभद्ञागंव प०१७८ ख) घृतयाजपल्क्प(२।१० | चनम्‌ ॥१४॥ 

येगाघमनविकीत॑ योयदानप्रतियहस । 

यत्र वाप्युपधिं पश्येत्‌ तत्सव्व वनिवर्तश्ेत््‌ ॥-इति मु (८१६५): 
बचनश्चेति || १५ ।॥ ० ॥ ० ॥। 

दिजम्बरमासीयेकर्जिश दिनसम्बन्धिमगुवासरे घटक ।)त्रया विकयामद्दये 
दर्तेयं मया व्यवस्था || ० ॥। 

श्रज्मयतितराम्‌ 


श्रीही रानन्दमिश्रेण 


१०१--प्रभुसमर्पितैतद्धम्मा धिकरणुप्राचीनाधिपतिकृतस्थ रामकुमार- 
न्यायवाचस्पतीयविवादसम्बन्धप्रअस्येतद्धम्मा घिकरणप्राचीनपरिडतद्यलि - 
खितव्यवस्थापत्र. कलिकाताख्यमहानगरसम्बन्बिको्टापीलाख्य धम्माधिक- 
गाधिपतिक्ृततस्थ चित्रादासीय विवादसम्बन्विप्र भर्वैतद्धम्माधिकरणपणिड- 
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तस्थानाभिषिक्तहीरानन्दमिश्राख्यपश्डितलिजितव्यवस्थापत्रमन्यदप्यज रेजी- 
लिपिसमभिव्याह्तविचारपत्रद्वयं तत्पेषितमेव॑ यशहरजलाख्यावान्तरभम्मां- 
घिकरणाधिपतिकृतस्थ चित्रादसीय ववादसम्बन्धिप्रश्नस्यास्म लिखितव्यव 
स्थापत्रं चावलाक्य यादशब्रोधों जातस्तदनुसारेणु निवेदन क्रियते । 
रामकुमरन्यायवाचस्पतीयविवा दसम्बन्धिव्यवस्थैतद्धम्मा घिकरणे अज् 
रेजीशब्दप्रतिपाग्रद्वादशाधिकाष्टादशशताब्दे एतद्धम्मांघिकरणप्रा चीनप- 
र्डिताभ्यां. वज्भदेशचलितशार्रव्यवहारोमयावलोकनेनैवोपस्थापिता । 
एतद्धम्माधिकरणुप्राचीना धिपतिनिस्तदनुसा रेणाजायां दत्तायां सत्यां बज्ज- 
देशे तादशव्यवहारः शास्त्रतोषप हृदीभूतः । अतएव मुद्रायन्त्रालये मुद्रि- 
तः । एवशच्च सति व ज्देशचलतशास्त्रें$प प्रयशा मुनिवचनानां ग्रन्थानां 
वा परस्वरमनक्यमस्त्येव । तथापि यन्मतं यस्मिन्‌ देश पूृव्वापरप्रचालत॑ 
भवति तस्मन्‌ देशे तदेव रद्षणीयम्‌, अन्यथा प्रजाप्रत्ञाभः स्थात्‌। अथ च 
वद्धदेशीयेः सर्वरेव प्राचीनाव्वाचानेः ग्न्थकारैः स्वस्वग्रन्थपु जीवरति पितरि 
पुत्राणां पतूकबन पेतामहघन च किश्चदाप स्वत्वं नास्ताति लिखितम्‌। 
केषुचिद्‌ ग्रन्थपु विवादभन्जाण्‌वप्रभतिष्वव्वाचानेपु पुत्रे विद्यमाने तदनुमतिं 
विना पितुः स्व.जतस्थावरस्य  पैतृकस्थावरस्य वा समुदायस्य दानविक्रयनिषे- 
धकान्यतद्धम्माधिकरणपणशणिडतस्थानामि पक्तही रानन्द मि श्र ख्यप रण ड त, ल खि- 
तव्यत्रस्थालिखतवचना नि लिखित्वा इदमपर लिखित॑ पुत्रानुमति बिना पितुः 
स्वाजितस्थावरस्य पेतकस्थावरस्य वा समुदायस्य दानविक्रयकरणं नोचित॑ 
भवतीत्येव | ताहशवचनानां तालग्यांथः-यदि च पिता तदेव शास््रोक्ताशा- 
जातमुल्लब्ध्या स्वोपाजितस्थावरसमुदायस्य पैतृकसमुदायस्य वा पुत्रानुमति 
विना दान विक्रय॑ वा करोति, तदा तदहानं विक्रयो वा सिद्ध्यत्येव, किन्तु पितु 
शास्रोल्लइ्डन जन्यः प्रत्यवायो भव॒ति । तत्रापि यदि छलादिना क्रोघादना वा 
ताप शदानं विक्रय॑ वा करोति तदा न सिद्ध बतीत्यप लिखितम्‌ | एवश्व सति: 
रामकुमारन्यायवाचस्पतीयविवादसम्बन्धिव्यवस्थायाः श्रीमतीचित्रादासीय- 
विवादसम्बन्ध्यस्मल्लिखितव्यवस्थातो वास्तवमनेक्यं नास्त्येव | प्रकृते तु 


>&>०+-++९०-००+-४-००-७-+०-०*०-न-+- -न्न्‍न्‍जजाा 








१ सम्न-ब्य4० | २ अ्रनुमतिग्विना--व्य१० |. 
३. "वाजित--न्यप्‌० ४ शात्रो्त --व्यप० । 


“अयवस्था-पत्र-संख्या-१०१९ २6३ 


यशहरजिलाख्यावान्तरधर्म्माधिकरणाधिपतिकृतांगरे जी शब्द पतिपायोनत्रिश- 
दधिकाशादशशताब्दीयमैमासीयपए्द््‌विसलिखितविचारपत्रान्तर्गतवृत्तान्ते स- 
ति, तत्समर्पितदानपत्रलिखितबृत्तान्ते च सति, एकमात्रपुत्रस्य वितुव्य॑वहार- 
ग्रोग्ये तस्मिन्नेकस्मिन पुत्रे विद्यमाने अ्रप्राप्तव्यवहारेपु कतिप्रयेषु पीज्रेषु च 
विद्यमानेषु तेषामन्नाच्छादनोपयुक्तमपि धनमसंरच्य पुत्रवधू' दानविक्रयस्व- 
त्वाधिकारिणीं कृत्वा व्यावहारिकेताइशसबंस्वदानस्य छुलादिकं बिना अस- 
म्मव(त्व)न तादशदानस्य छुलादिकृतत्व क्राघादिक्ृत(त्व|श्न (ग्रतस्तस्माद्‌) 
दानाभिद्धिप्रमाणीभृता व्यवस्था मया दत्ता | अत्र यद्रपि कलिकाताख्य- 
महानगरसम्बन्बिकोटापीलाख्यधम्माधिकरणीयबिचारपत्रद्ये.. तहानपत्रे 
रामजीसाहसशकस्याप्राप्तव्यवह्ाराणां. पीचराणामर्थादर्थिन्याश्चित्रादात्याः 
पुत्राणां भरणपोपरण लिखितं नास्ति; अतएवार्थिन्याश्चित्रा दास्या दानपत्र - 
लिखितवस्तुनः। समुदायस्य दानविक्रयादिकरणत्ञषमता नास्तीति लिखित- 
मस्ति । परन्तु तद्दानपत्रें दात्रा रामजीसाहसंज्रकन लिखितम्‌--एतस्य 
दानविक्रययोः स्वत्वाधिकारोच्स्यव; एसतद्विपये मया किंवा ममानये कैश्ि- 
दुत्तराषिकारिमिः प्रप्तीज्छा क्रियते चेत्तहिं सा प्रासीच्छा न ग्राद्या नैव शुद्धा 


भवतीति । अतएब तद्दानपत्रे एताहशलिखनेनाप्यर्थिन्या श्रित्रादास्यास्त- 
दानग्रहीच्या यदि तद्धने दानविक्रयादिकरणत्ञषमता न भबति। तहिं तद्दानपत्र 
तस्याः स्वत्वोतसत्तें: प्रमाण कथं मवति । तद्दानपत्रमप्रमाणुश्च त्‌ कथं तत्‌ 
प्रमाणेन तद्दानसिद्धिरिति । एवश्र सते यदि जिलाख्यावान्तरघर्म्माधि- 
करणाधिपतिकृततद्विचारपत्रलिखितबृत्तान्तेन तद्दानपत्रेण वा छुलादेः 
क्रोधादेव्या निश्चयों वास्तवं न भवति तदा चित्रादासीयविवरादसम्बन्धिन्य- 
स्मल्लिखितव्यवस्था सुतरां प्रचारणीया नेत्र भवति, किन्तु रामकुमार- 
स्यायवाचत्यतीयविवादसम्बन्धिनी व्यवस्थेत्र प्रचारणोया भवति। यदि 
च तद्विचारपत्रेण दानपत्रेण वा छुलादेः क्रोघादेव्यां वास्तव निश्चयों 
भवति तदा चित्रादासोयविवादसम्बन्धिनी अ्रस्मज्ञिखितव्यवस्थैव प्रचार- 
णीया भवति। एवश्व सति एतद्धम्मांधिकरणनियुक्तयरिडतद्ववसम्मता 
व्यवस्था चैतद्धम्माधिरणनियुक्‍्ीकपरिडितसम्मतव्यवस्थया परावत्तेनयोग्या 
“बे भवदीति । अतएव एतद्धम्मापिकरणुत्णिडतस्थानाभिषिक्तदीराननद- 


२6४ व्यवस्था-पत्र-स र्य[-१ ०६' 


मिश्राख्य पणश्डितलिखितव्यवत्यालिखतेन. रामकुमारन्यायवाचस्पतीय*- 
विवादसम्बन्धव्यवस्थायाः शास्त्र बहिभू तत्वादिति । अनेनापि रामकुमार- 
न्यायवा चस्पतीयविवा दसम्बन्धिनी व्यवस्था परावत्तंनयोग्या भवितु न 
शक्नोति-्त वज्भधदेशचलितदायभागश्रीकृष्णतकालदड्जाश्कृतदायभागटी- 
कादायतत्त्वव्यवह्य रतत्तव्यवहा रमातृका विवादभद्भा णंवविवा दा णुवसेतु दा यक्र - 
मसंग्रहादिग्रन्थानुसा रेश निवेदनम--इति 

ग्रत्र प्रमाणानि-- प्रभुसमपितव्यवस्थात्रयलिखितानि चतुब्विशति- 
संख्याकानि ॥| २४ ॥ 

स्थावरं द्विपद॑ चेव यद्यपि स्वयमजितम । 

असम्भूय सुतान्‌ सब्बान्‌ न दाने नच विक्रयः ॥ 

इत्येयमादिकस तदष्येवसेव वरशनीयस । 

तथापि कत्तेव्यपदमवरश्यमत्राध्याहाय्यंस ।। 

तेन दानविक्रयकत्तव्यतानिपेषात ततृकरराद्विध्यतिकमों मवति, 
नतु दानाग्रनिषत्ति,, वचनशतेनापि वस्तुनोउन्यथाकरणाशकक्‍तेः-- 
इत्यादि दायभाग( प्र० २७ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ २५ ॥ 

देशजातिकुलानाअञ्' ये धरम्माः ग्राकप्रवर्तिताः' | 

तथेव ते पालनीयाः प्रजा प्रक्षुभ्यतेडन्यथा--इति विवादभन्ञाणव- 
ग्रन्थधृतबृहस्पति( प्र० २१ बवचनम ॥ २६॥ 

देशस्य जातेः सद्ठस्य धर्म्मो ग्रामस्थ यो भृगुः | 

उदितः स्यात्‌ स तेनेव दायभागः ग्रकल्पयेत्‌ ||--इति दायतत्त्वादि- 
( दात०» प्र० १६५ )ग्रन्थधृतकात्यायन ( प्र० १०७ )वबचनम्‌ ॥। २७ !। 

(लोक) धम्मशासत्रयो) स्तु॒विरोधे लोकव्यवहार एवादरणीय॑-: 
दत्याह स एव- 

घमशात्रविरोधे तु युक्तियुक्तो विधिः स्मृतः । 

व्यवहारों हि बलवान धम्म॑स्तेनावहीयत | 

हीयते अवगम्यते, हीगतावित्यस्माद्धातो! | अतएव ब्हस्पतिः-- 

केवज शाख्रमाभित्य न कत्तव्यो विनिर्शयः | 

युक्तहीनविचारे तु पम्महानिः प्रजायते ॥ 
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१, कुलादीनामू--बस्टू ० । २, तत्प्रवत्तिता:--बृस्मृ० । 


व्यवस्थ|-पत्र-संस्या-१०१ ग्श्प्‌ 


युक्तिन्‍्यायः, स च लोकव्यवहारः--इतिव्यवहारमातृका प्रै० र८२ 
इति व्यवहारतच्वादि( व्यत० प्रु० ४ ग्रन्थलखनम्‌ | श८ ॥ 

पितय्यु परते पुत्रा विभजेयुघन परत: । 

अस्वाम्यहि भर्वेदेपां निरदोपे पितरि स्थितें--इति दायभागादि- 
(दाभा० प्रृ० १३ )ग्रन्थधृतदेवलवचनम्‌ ।। २६ ॥ 

यदि च परखलोतत्तिफलकत्यागरूप॑ दानमेत्र करोति तदा उदा- 
सीनवत्‌ सिद्धवत्येव स्वाजिते पेताम हे 5पि स्थावरादी घने । परन्त पुत्रानुमतिं 
विना पैतामहस्थावरं ददतः पितृदु रहए्मेव मवतीत्येत्र तत्तम--इति 
विवादभड्जाणवग्रन्थ( प्र० ४८ क लखनम ।| ३० ॥ 

नहि यः पुत्रादिशरीरदाने ग्रभुः स स्थावरदाने पृत्राद्यनमरतिं बिना 
न प्रभुरिति वक्‍त युज्यत-इति विवादमभद्भाणुवग्रस्थ लखनम्‌ ॥ ३१ ॥ 

एवच्र य; कश्चित पिता शात्रमल्लदष्य कस्मेचित्‌ पुत्राय अन्यस्मे 
वा स्वपेत॒क र्वाजितं वा समस्तमद्धः वा स्थावरमन्यस्मे ददाति 
तत्त दान॑ सिद्ध्यत्येव । इदं कामक्रोघच्छुलादिविभक्वले सत्येव | परन्त 
शास्रोल्नइ्ननजन्यं दुरहप्ट भवति | इत विवादमन्गाण॑वग्रन्थः २ विवार 
पृ० ६४ ख )लिखनम || ३२ ॥। 

द्वेधे बहूनां वचनम्‌--इत्या दि व्यवहार तत्वादि ( व्यत० 9० ३३ ) 
ग्रन्थधृतयाशवल्क्थ ( २।७८ ) वचनज्चेति | २३ ॥ 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेध्नाथमिश्रेण 


श्रीजयतितराम्‌ 
सदर नेजामतेर आदालतेर परिडि(ते,र प्रति प्रश्न:-- 
(प्रथम) प्रभः--- 
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२ व्यवहारतले गोौतमवचनमिति पठितम्‌ | 
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१ अत्यत-वब्यपृ० 


२6६६ व्यवस्थापत्र-संख्या--१०२ 


१०२--ब्रजनाथ नामे व्यक्तिर आपन सनन्‍्तान माडडशाहाके 
बत्तमान राखिया मृत्यु हय । ततू पर मसाडडसाहा आपन खुल्वे 
पितामही श्रीमतिराममरि ओ आपन पितृसया श्रीमति अलक- 
मणि ओ आपन मातुल' गोरहरिसाहाके वत्तेमान राखिया मृत्यु 
हय | ओ माडडसाहार उपरेर लिखित तृतीय व्यक्तिर वेतिरेक 
अन्य कोन अधिकारि_र) अभाव । एमत स्थले शाख्रानुसारे 
ताहार पित्रेर ओ स्थावर अस्थ;बरादी त्यज्य वस्तुर उपरेर तृतीय 
व्यक्तिर मध्ये को अधिकारि हय इति ॥ ० ॥| ० ॥ ० ॥ 


द्वितीय प्रश्न॑।-- 


यद्यपि स्यात उपरेर लिखित तृतीय व्यक्तिर केह माडडशाहार 
बस्तुते अधिकारि ना हय, एमत स्थले भूम्वामि अथात्‌ कम्पानि 
वाहादुर ऐ वस्तुर अधिकारि हयन कि ना। यथाशाख्रानुसारे 
उपरेर लिखित प्रश्नद्नयर व्यवस्था संस्कृत ओ भाषा वचने लिखि- 
वेन | इति सन १२३६ साल तारिख | 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रं यदितदब्दीयमाब्चयमासीयच तु थ दिनसम्बन्धिवृह - 
स्पतिवासरे घटिकेकाधिकयामद्यानन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य याद्शब्रोधों 
जातस्तदनुसारेणत्तरं लिख्यतें । 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरमू--- 

यदि व्रजनाथनामा कश्विद्‌ व्यक्तिविशेषों माडडसाहानामानमेक 
पुत्र संरक्ष्य मृत/ स्यात्‌ /तदा ब्जनाथना म्रस्त्यक्तसमस्तथने तत्पुत्रस्थ माडड' 
साहासंजश्ञकस्योत्तरा धिका रिल्वेन। घिक, रे जाते सति तद्धन॑ माडड साहासंज्ञक- 
स्पेव जातम्‌ | अतस्तन्मरणानन्तरं तदुत्तराधिकारिणामेव तद्धनं भवति । 
तत्र यद्‌ माडडसाहासंजश्ञकः पितामहश्रातृपज्ञीं राममर्णी पितृष्वसा(रम ) 
अ्रलकमण्णी मावल गारहरिसाहानामानं च संरक्ष्य मृतःस्यात्‌ , अथ च 
माडडसाहासंशकस्योपरिलि खितव्यक्तित्रयव्यतिरिक्ताधिकाय्यमावे तच्छादध- 

पिण्डदाने तत्त्यक्तपने च तन्माठुलस्य गोरहरिसंज्ञकस्याधिकारः, पुत्रपोत्रप्र- 


हे... अल वनजन-+>कमबीकनन 


१ स्त्री-थ्यप० | २ साडडसागा-ब्यप० | 


उयवस्था-पत्र-संख्या-१०२ २६७ 


' ग्रौत्रूपापत्यपत्या दिमातामहपरय्य॑न्तानपत्यघनाधिकाय्य भाव एवं मात॒लस्या- 
घिकारिवेन, मातुलातिरिक्तराजाति रिक्ताधिका रिसामान्याभावे मातुलाधिका- 
रस्य निष्पत्यूहत्रात्‌ू, सति मातुले राशाजथिकारप्रतियादकराख्राभावाच् | 

द्वितीयप्रश्नोत्तरमप्यर्थादजेव पर््यवसन्नभेति. प्रथछन)लिखितम-- 
इति वजह्गञरेशवलितशुद्धितदायभागदरायतत्तदायकससंग्रद बेवादभ द्वाणु- 
वादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

अतन्र प्रमाणम-- 

पुत्रो आता पिता वाषि मातुलों युरुरेव च । 

एसे पिएडप्रदा ज्ञेगा सयोत्राएचेत्र बान्धत्रा; ॥ इति शुद्धितत्तादि[ प० 
रे८द ग्रन्थवृतप्रचेतावचनम्‌ ॥ £ ॥ 

मातुलो भागिनेयस्य स्वद्नीयों मानुलस्थ च। इत्युयरिलिखितग्रन्थ- 
( शुतत्तत० प्र॒० ३८७ )घृतशातातववचनम्‌ ॥ २ ॥ 

पत्नी दुहितिरश्चेव पितरों आतरस्तथा । 

तत्युतों योत्रजों बन्‍्चु;--इत्मादि दायमागदायवच्चादि( दातप्रु०- 
श्टू८ )ग्रन्यवृतयाशवल्क्य([ २।१३४ )वचनम्‌ |॥ रे ॥ 





ग्रपितामहसन्तानस्य दोहित्रान्तस्प ग्रतभेस्यपिणडदात्रभाते म्तदेय- 
बिक (5 &छ > 
मातामहादिपिण्डदानेन पिए्डानन्तस्थ न्मातुजादियह एा 4 बन्वूपर्द प्रयुक्त 
वान्‌ याज्ञवतज्प्;--इत्यादि दायमाग_ प्रृ० २०६ ग्रत्थ लखनतम्‌ |॥४|। 
..तदमावे मावामहस्तदभात्रे मातुलस्तरभात्रे मातुल(त्रस्तदभावे मातु- 
लपीत्र:-इते दायक्रमसंग्रह ( प्ृ०६ ) लिखनम्‌ ॥ ५ ॥ 
दोहित्रान्तप्रपितामहसन्तानाभावे मृतरेयमातामहादिपिएडभोक्ूणां 
तद्ावर्णां चामतिकपेण मात/महनातु वतलजवाज प्रमावामहतथ्वी व- 
अपोवाणा पू्पूच्वासावे परंप्रोडविकारों--इते विवरादभज्ाणंत्र २ 
ववा० प्र० ३६५ क ग्रन्थलिखनं चेति | ६ ॥ 
ए 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेब्रनाथमिश्रण 


स्ह्ट “्यवस्थी-प८ -संख्य+-९० ३ 


एतदब्दीयापरेलमासीयद्वितीयदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे घटिकाद्वयाधिक- 
यामद्वयानन्तर मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति । 

सओयाल-- 

१०३-शशुद्रजातिर मध्ये एक व्यक्ति स्वोपार्ज्नित स्थावरादि 
धने अधिकार थाकिया परलोक हओयार पर ताहार पुत्र तद्वि- 
षये उत्तराधिकारिसत्वे अधिकारि ह॒इया ऐ समस्त वस्तु आपन 
विमाताके हेवा करिया मृत्यु हइ्याछे । ए स्थले ऐ हेवार वस्तु 
सकल विमातार स्रीधन हय कि ना। परे ऐ विमाता केवल 
आपना पतिर भागिनेय विद्यमाने हेवार स्थावरादि सम्यदाय वस्तु 
स्वजातीय एक जनके हेवा करियाछे। यद्यपि सपत्िर पुत्रर 
हेवा अनुसारे ऐ वस्तु विमातार सत्रीधन हृइया थाके, तवे एमत्‌ 
वस्तु ऐ विमातार दान करा सिद्ध हय कि ना--यथाशाख्त्र इहार 
उत्तर लिखिया इति | 

जिलार जओयाव-- 

एड सओयालेर उत्तर निवेदन करितेछि-यथा ऐ पुरुष 
विमाताके पैठक आपन धन हेवा अथांतू दान करियाछे से दान 
एवं ऐ सत्रीलोक ये सपत्रिपुत्र हइते लब्ध धन दान करियाछे, से 
दान कि प्रकार व्यक्त लिखा नाहि मते ऐ हेवा-द्येर किरूप शब्द 
प्रयोग आछे, ताहा ना जानाते ऐ दान सिद्धि हयोया नाहओया 
दुइ प्रकार निवेदन करि। यथा दान सिद्धि ना हओयार ये २ 
हेतु आछे, ताहा विने ऐ पुरुष आपन सत्वे त्याग करिया विमाताके 
ऐ स्थावरादि सकल घन दिया थाके तवे ऐ सपक्निपुत्र देयां 
धन भत्त दत्त स्थावरातिरिक्त श्लीधन हय | एमत्‌ सोदायिक ख्री- 
धन दान सिद्धेर ये २ कारण आहछे ताहा विने ऐ स्लीलोक आपन 
सत्व त्याग करिया दिया थाके, तवे से दॉन अथात्‌ हेवा सिद्ध 
हय | आर ऐ पुरुष कि स्रीलोक दान सिद्धि नाहयोयार ये २ 
कारण आछे से कारणे दियाथाके, तवे दान सिद्धि हयना। दान 
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असिद्धेर कथक हेतु लिखि | यथा--कामे भये क्रोघे' पीडाते श्रमे 
शोक रोगे अथवा प्रतिलाभेद्ठदाते अर्थात्‌ कोण शरते अपात्रके 
पात्र शह्गाते एवं उन्मादादिते दिया थाके तबे से देया सिद्ध 
हयना । तार प्रमाण कथक लिखि | यथा-- 

अदत्तन्तु भयक्रोधकामशोकरुगन्वितेः | 

तथोत्कोचपरी हासव्यत्यासच्छुलयोगतः ॥ 

ग्रतिलाभेच्छया दत्तमपात्रे पात्रशड्भुया ॥ 


इत्यादि नारद-कात्यायन-मुनि प्रभृति लिखित नाना बच- 
नादि। ताहासकल लिखाते अधिक हय | मते किछु लिखि- 
लाम। ऐसकल हेवाते कि २ शब्द प्रयोग आछे, कि अभिप्राय 
ये हओया ताहा ना जानाते सिद्ध हओया नाहओया दइ मतेरि 
कारण यथाशास्र निवेदन करिलाम्‌ । साहेव कत्ता येमत्‌ अभि 
प्राय निवेदनमेत(त्‌) इति । 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र व्यवस्थापत्रद्वयश्च दानपत्रद्ववश्च यदेतदब्दीया- 
परेलमासीयचतुर्विशतिद्निसम्बन्धिशनिवासरे घटिकेकाधिकयामद्यानन्तरं 
मया प्राप्त॑ तदवलोक्य विविच्य च याह्ृशबे।धो जातस्तदनुसारेंणुत्तर 
लिख्यते । 

यदि शुद्रजात्यन्तःपाती कश्विद्‌ व्यक्तिविशेषः स्वोपार्जितस्थावरादिधने 
आयत्तत्व सम्पाय मृतस्तदनन्तर तत्पुत्रोंडपि स्वपितृत्यक्तपने उत्तरा- 
घिका रित्वेनाधिकारी भूत्वा तदेव सव वस्तु स्वविमात्रें दत्वा मृतः, तदा तदेव 
दत्त सव वस्तु विमातुः सत्रीधनं॑ भवितुं न शक्नोति, देवीप्रसादसंशक- 
सपक्वीपुत्रलिखितचित्‌वासीसंशकविमातृसम्प्रदानकदानपत्रे तेनेव देवी 
प्रसादेन लिखितं त्वयया यथाशक्ति अस्माक॑ पुरुषानुक्रमण  धम्मांथ 
ये क्रियाकम्मांदयः प्रवर्त्तितास्तान्‌ संरक्त्य भुज्यतामू--इति | अत्र वेताहश- 
“लिखनेन चितवास्यास्तद्धने दानावेक्रयानघिकारः । यस्मिन घने दानविक्रया- 
नधिकारः स्तलियास्तद्धनं स्रीघनं भवत्येतद्विधायकशासत्राभावात्‌ | एवं 
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बन. ज-७५ अल जज अनान तलसीना-नकनम- 


क्रीघे क्रोपे--न्यप० ॥ 
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तहानात्‌ पर सैव विमाता केवल स्व्पतिभागिनेये विद्यमाने सति दानकृत- 
स्थावरादि सब वस्तु स्वजातोयायैकस्मे कस्मे चिदत्तत्रती स्थात्‌ तत्रोपरिलिखित- 
प्रकारेण तदेव सब्ब वस्तु विमातः खत्रीधनं न मब॒ति । अतएव तस्पैव वस्तु- 
नस्तया विमात्रा कृतदानं सिद्ध भवितु न शक्कोति अस्वामिक्वतत्वात्‌ , 
अस्वामिकृतदानस्य विक्रवस्थ च आधेश्व परावत्तनीयलात्‌ू-इति वज्ञ- 
देशचलितमनुदायभाग श्रीकृष्णतका लझ्ढारकृतदाय भागटी का दा यक्रमसंग्र ह बि- 
बादभइाणवादिय्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 
अनत्र असाणम-- 
अस्वाधिना कतो यस्तु दायो विक्रय एवं वा | 
अकतः स तु विज्ञेयों व्यवहारे यथा स्थिति: ॥-इति मनु- 
(प्ृ० ८१६६) बचनम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्वामिविकरय दानमाधिश्व विनिवत्तयेत्‌ु--इति विवादभन्ञार्णवादि- 
(१ विवा ३१७ ख .ग्रन्थपृतकात्यायन[ प्र० ७६ )बचनअञ्व ति ॥२॥ 
एतदब्दीयमेमासीयञ्रगाविशतिदिनसम्बन्धिशुक्रासरे घटिकेकाधिक- 
यामद्वयानन्तरं मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति । 
श्रीज्नयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


१०४-रोबकारि मिसिल श्रादालत देशोयानि सदर सन 
१८३१ इब्नरेजि तारिख १५ जानेओरि मतावक सन १२३७ 
वाड्गला तारिख 3माघ रोज शनिवार ऐ आइदालतेर हाकिम 
श्रीयुत मान्तकीयू हेनरि टरम्वल साहेवेर बेठके | 
काशीनाथद्त्त मतफार श्रीकरुणामयी) ओ गयरह-- 
आपिलाण्टान 
चन्द्रमाला मतफार स्वामी जयचन्द्रधोष--रस्पाडण्ट 
आपिलाण्टदिगेर मध्ये एक जन रामकिशोरदत्तर उकरिल 
मुनशी दादारक्स ओ वद्भचन्द्रदत्त, नवालगेर माता कालाचाँद- 
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दत्त मतफार स्री मसम्मात कृष्णप्रिया ओ काशीनाथदत्त ओ 
मसम्मात करुणामयी मतफारदिगेर नावालग पुत्र भेरबचन्द्र- 
दत्तेर अछिमदान नारायणघोष उक्तिल मनशी गोलाम वतुल 
हाजिर हइल । आपिलण्ट दिगेर मध्ये एक जन राम किशोरदत्त 
ओओ मसम्मात कृष्णप्रिया ओ गयरह सओयाल ए मकहंमार 
तजविज सानि प्राथनाय, ताहार सम्पकर कागजात सहित, आर 
सन (९८३० इड्गरजी नवम्बर मार्सेर ६४ तारिखर हओया ए 
आदालतेर हाकिस श्रीयुत अलियम नशप्टर साहवेर हुकुम माफिक 
मकद मार कागज अद्य आमार बेठके उपस्थित हइया नालिसि, 
आरजि, ओ सन ९८२७ इड्गरेज जुलाइ मासर ३ तारिखेर 
गो सन श्ट्ग्ट इड्गरजि जानेओरि मासर ९७ तारिखेर 
लिखित ए मकद्द मार खास आपिज्ञ मझ्जुरिर रोवकारिसकल ओ 
सन १८३० इ० जुलाई मासेर ५४ तारिखिर हओया ए 
मकद मा आखेरि रोवकारि ओ अद्य जरूरि कागचसकल 
रस्पाडण्टेर उकिल सदासुकपण्डितेर समच्ष्य र॒ष्ट आशील | ए 
आद।लतेर काएम-मकाम परिडत हीरानन्दमिश्रर एजाहार 
असिद्ध सम्ब लित आपिलाण्ट ओजरातेर दृष्टे जे सेइ बुनियादे 
मकद मार तजविज हइयछे, ए आदालतेर पण्डितेर स्थाने 
लिखित व्यवस्था लझोन उचित बोध ह॒इया हुकुम हइल-ये एड 
रोवकारिर नकल आर जाहाद्विरनगरेर कोट आपीलेर पण्डितेर 
असल व्यवस्था ४४ लम्बर तथाकार नथीर सामिल, आओ ए 
आदालतेर नथिर सामिल रष्पाडण्टेर दाखिल करा व्यवस्था 
सहित ए आदालतेर पण्डित वेद्यनत थमिश्रर हाओयाले करा- 
जाय, एइ हुकुमे जे उपरेर व्यवस्थासकल वेत्ता हइ्या सप्ताह 
मध्ये जवाब लिखेन-ये ऐ व्यवस्था वद्धदेश चलित शाम्रानुसारे 
सिद्धि कि असिद्धि मात्र | पण्िडितेर व्यवस्था दाखिल हआयार 
पर आपिलास्टेर तजविज सानिर सओयालेर सम्पक मनाशीव 
कुम काश पाइवेक इति । 
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श्रीज्जयतितराम 


एतद्धम्माघिकरणाधिपतिश्रीयुतमान्तकीयूहेनरीयरम्वलसाहेवर्धर्म्मा घिक- 
रणलिखितैतदब्दीयजानवरीमासीयपश्चदशदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रति- 
रूपपत्रमव॑ तत्समर्पितजाहाज्िर्नगरसम्बन्धिकोटापीलाख्यधम्माधिकरणनि- 
युक्तपांगटत लि|खतब्यवस्थापत्रमेबमतद्ध म्मा धिकर ण॒प्रत्यी थसमुपस्थापि त मेत- 
द्वम्माधिकरण यव्यवस्थापत्रश्च॒यत्फेवरवरीमासीयसप्तमद्निसम्बन्धिसोमवा- 
सरे घटिकेकाविकयामद्रय मया प्राप्तन्तदवलोक्य ॥हशबाघा जातत्ष्दनु- 
सारेण।त्तर लिख्यत | 

उपारलिखितव्यवस्थापत्रद्ययान्तगतजाहा द्वरनगरसम्ब न्बकीट[ वी ला ख्य- 
धम्माविकरगनेयुक्तारिड तलि खवव्यवस्थायत्ोपरि लिखितान प्रभात कीर्ति 
नारायणुद्त्तत्य मगस्णोत्तरं तद्योग्यांशे शास्त्रानुसारंण तत्पुत्रस्याधिकारे जाते 
सति तन्मरणुत्तर्मनतुमानादन।वरा निर्पात्तर विशाववर्पोत्तर वा कीसिनारा- 
यणदत्तत्व॑का दा इत्र उत्पन्न इति ज्ञानम | तथा सति का त्तेना राय णूदत्तस्य प्राप्त 
व्यवहार्स्य पृत्रस्य मरखात्तरं तम्वबाग्राप्नव्यवहासर्सथ ये उत्तराधिकारिणुस्त 
एव तद्धनाथिकारिणाों भवन्ति / एयशज्व संत वद्भादंशचलितशास्पर एताहशं 
किमपि प्रमागं लिखितं नास्ति यदनुसारेणापरिलिखितप्रका रेण विवादास्प- 
दीभूतवनस्वामिनः कोर्िनारायणदत्तपुत्रस्याप्राप्तव्यवद्ारस्थ मरणसमये तत्पु- 
त्रमारभ्य पिवदादित्रव्यन्ताभाव तदनीं विद्यमानस्य तत्वितामहस्य तद- 
भाव तदानी विद्यमानायसस्‍्तततामद्यास्तदमाव तदानीं विद्यपानानां वत्‌ 
पित)वब्यानां तदभात्र पितृव्यपुत्राणा तदभावे पिलृव्यपात्राणां वा अवबा- 
लिखितप्रमाशंस्तत्व॒ण[दिवोलन्नं स्वत्वं नश्येत | अ्रथवा तन्मरणादूनविंशति- 
वर्षात्तर विंशतिवर्षो तर वोलत्समानपिवृदा हेत्राथ तद्घधनमस्वामिकमेव 
तावत्कालपय्यन्त॑ निष्ठेत। अबबा वर्शिटशदेयोललें! पाक तद्घनं 
कोठपि रेत | एवं प्रभुसमर्थितव्यवस्थापत्रद्ययान्तगंतैतद्वम्माघिकरण- 
प्रयथिसमुयस्थापिनेतद्धम्प थिकरणीयव्यवस्थापत्र दायभागलिखितं प्रमा- 
णुद्वय॑ लिखितमस्ति | तयोम्म॑ध्ये प्रथमप्रमाणेन मातुलस्यथ मरणोत्तरं 
तदीयधने ऊनविशतिवर्पोत्तर विशतिवर्षोत्तर बोत्यन्नस्य भागिनेयस्प स्वत्व- 
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मुचद्यते इत्यर्थों न प्रतीयते । वर॑ं मातुलस्य मरणानत्तरं तत्त्यक्तथने यदि 
तस्य पुत्रमारम्य पितुःप्रयात्रपय्यन्ता ने स्थात्‌, पिवृदादित्रस्तु विद्यत, तदा 
स एवाधिकारी मवतीत्यथः प्रतीयत, प्रकृत वु पिठृदाहत्रस्य तदानीं विद्य 
मानलाभावात्‌। यत्त तद्व्यवस्थायां द्विताय॑ प्रमाणं लिखितं, तस्य चायम 
थः-ये जाता उतन्नाः | येप्यजातः भविष्वद्‌गमंसम्बन्धाः । ये च गर्भ 
व्यवस्थितास्तंउपि बृत्तिमाकाइ्ल्न्ति वरत्तिलापस्तपां विगर्हितों मवति-इत्य- 
ननापि ताहशभागिनेयस्य मातुलबने स्वचमूत्यग्रत इत्यर्थां न प्रतीयते, 
तद्बचनस्य स्वच्वार्यात्तकारणुत्वा भशावात । अ्रथच दायमागग्रन्थ प्र०२५ )- 
तद्गचनं विभागप्रकरणश लिखितम | याद पित्रा स्वच्छुया क्रमागतथनत्य 
विभागो विभागप्रतियागिनां मावरजानियन्तिमस्तरा क्रियत तदा विभागात्तर- 
जातानां बृत्तिलापापत्तिअतएबासा विभागों न युक्त इति विभागप्रतियोगिनीं 
मादरजोनिव्र/त्तमन्तरा। क्रमागतघनस्य विमागनिपथ। थ तद्ग चन॑ पश्चमप्रमाणे 
स्पष्टीकृतं च। तताथ बृत्तिल्ञापा वर्ग दित इत्यव वृ/्तराब्रस्थार्थों दायभा- 
गटीकाकृतश्रीक्रष्णुतकालझारदायभागटीकाया प्र० २४ )सबं व्याख्यातः- 
व्रत्तित्ांप' पितामहवन निरशकत्वमिति ( दाण्भाण्टोण्प्रृ० २५ )। विदा 
दभज्ञाणवग्रनन्य पप तत्प॑व बृत्तिराब्दस्य क्रमगतयनमित्यर्थों व्याख्यातः। 
अतएव मातुलधन भागनेयस्य ब्रत्तिन मर्यात, तस्य क्रमागतलाभावात्‌ । 
किन्तु आकस्मिकगेव तत्पराप्तिभांगिनेयस्थ | अथ च वृत्तिल्ोपी विगर्दि 

इत्यनेन बदि केनचिद विभागकशेन दानविक्रवकरणेन वा कत्यचिद्‌ 
वृत्तिल्ञौपः क्रियते तदात्यसों अपराधों भव॒ति | प्रकृत ठ विभागादिकरणेन 
व्रत्तलोपः केनापि न क्तः | ग्थ च वड्भदेशचलितदायभागादिग्रन्थमते 
दायस्थले विशेषतः स्वत्वकारण घनस्वामिसम्बन्धी घनस्वाम्यं|परम श्र पूर्व्व- 
पृव्वसम्धन्धनामभावश्वेति जितयं मबति । अथ च केपाश्ित्‌ ग्न्थानां मते 
जन्मेव पुत्रपात्रप्रपात्राणां स्वत्वकारणं भवरति । तत्र जन्म द्विवधम-यस्मन्‌ 
काले यरय गर्भावानं तदेकविधं यश्मिन्‌ काले गर्मतो निमंतस्तद्‌ द्वितीयमू | 
प्रकृते तु कीलितारायणपुत्रस्य कीतिनारायणमरणोत्तरं तद्योस्थांशस्वा- 
पिनो5प्राप्तव्यवहारस्थ मरणसमये तद्भागिनेयस्थ गर्भसम्बन्धस्थाप्यभावेन 
तत्सम्बन्वस्य दूरापास्तवात्‌ू. तत्यक्ताघ,ने वत्सलास सम वत॒मश- 
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क्यैव । श्रथ चोनषोडशवपंवयस्कानां बालकानामर्थादप्राप्तव्यवहाराणां 
घनरक्षणो मुनि भरुपायः कृतः । तस्मादपि क्लिएतम प्रकृतस्थाने अनियमित- 
कालेनोतपत्स्यमानानां घनरच्षणे कोप्युपायो मुनि्िगन्थकरेव्वा न कृतः । 
तसमादांप अनुत्पन्नानां स्वत्व॑ भवित न शक्रीति। तस्मात्यमुसमपितव्य- 
वस्थाद्वयं वच्धदेशचलितशःख्रानुसारेण सिद्ध मवितुमहतीति न प्रतिभाति- 
इत वद्धदेशच,लतमनुदायभागश्रीकृष्णतकालड्डारकृतदायमागटीकादाय- 
तत््वदायक्रमसग्रह|ववादभड्भार्णवा दिग्नन्था नुसा रिणी व्यवस्था । 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

पली दृहितरशचेव पितरों आतरस्तथा । 

ततसुतो गोत्रजो बन्धु/शिप्यः सबह्मचारिणः || 

एपामभावेपूव स्य घनभागुत्तरात्तरः | 

रव्यातरय ह्मपुत्रर्य सत्वंवरणप्वयं विधिः-- इ त दा।यभागादि(दात० 
प्रृ० १५१ ) ग्रन्थदृतयशवहक्य ( २।११५ ) वचनम्‌ ॥ १ ॥ 

तंदभावे पुनः पितृदाहित्रः इति । तदभाव पितामहरतदभावे पिता- 
महीं, ददभावे पितुः सोदररतदभावे पितुच्बमात्रयस्तद्भावें पितृसोदर- 
पत्रपत्व मात्यपत्रापतसादरफ त्रपत्वमात्यपी त्रणां के णाधिकार:-- 
इत च अ्रदृष्ण तकालडु सब तदायर्टका , प्रृ० शश्य ) लिखनम ॥ २॥ 

दाहित्रान्यपतृसन्तानामाव पितामहों पनाधिकारी आसनचलातव, 
तदभावे पितामहै/--इत्यादि विव:दमड्भ।णंव( २ बिवा० प्ृ० ३६४ ख ) 
ग्रन्थलखनम ।। ३ ॥ 

तंदभावे पितामहाधिकारः दोहिआन्तरवसन्तानाभातरे पितुराधिकार- 
वतू-इत दायत्र मरुग्रह ( प० ७ ग्रन्थ लखनम्‌ ॥ ४ ॥ 

तरमात्‌ पतितत्वानरष् ह॒त्वोपरमः स्वत्वापगम इत्येकः कालो5परश्व 
सति खत्व तादन्छ्ातइतिकालट्वयमेव युवत्म्‌ । मातुरनिइत्तेरजसीतितत्‌ 
पितामहघनामिद्रायस्‌ । निद्ृत्तजसि पुत्रान्तरसम्भावनाभावात्‌॒॒तदा- 
नोमाप (पतुर्राच्छयव पुच।णां विभाग; । अऋनिशषृितते रजसि क्रमागतघन- 
विभागे पश्चाजातानां इत्तिलोपापत्ते: । न चासी चुक्तः । 
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ये जाता येप्यजावाश्व ये च गर्भ व्यवस्थिताः | 

व्रत्तिं तेडपि हि काड्ज्ञान्ति बतिजोपों वियहितः |-- 

इति मनुबचनात, इति दायभागग्रन्थ( प्रृ० २४ )लिखनम्‌ ।। ५ ॥ 

इचतिलोपः पितामहपने निरंशकत्वस्‌*-- इति श्रोकृष्णुतर्कालड्डारकृत- 
दायभागटीका(पृ० २०)लिखनम्‌ (| ६ ॥ 

जीमृतवाह नाग्तु अनिव्वत्त रजसि क्रमागतघनविमागे पश्माजातानों 
इतिलोपापततेन चास युक्तः । 

ये जाता येप्यज ताथ ये च गन व्यवस्थिता: । 

व्ृत्तिं तेडपि हि काडन्ञन्ति इचिलापों विर्याहतः | 

इति मनुषचनादित्याहुड | 

क्रमागतर्जीबनोयाय एवं इृत्तिशब्दनोच्यते - इति. तेपामभिग्राय/ 
इति विवादभद्भाणंव/ २ विवा० प्र० ७२ कग्रन्थलिखनम्‌ || ७ ॥ 

सप्त वित्तागसा धम्य्या दायो लाभः क्यो जय;-इत्यादि वचनम्‌ 
( मनु० ए० ४२२ )।|॥| ८ | 

ततश्र पृल्वामिसमन्धाधीन॑ तत्स्वाम्योपरसे यत्र द्रव्ये स्वत्व॑ तत्र- 
निरुढों दायशब्द+--इति दायभाग( प्रृ० ५)ग्रन्थलिखनम्‌ |! ६ |। 

तथा च तावदन्यतमसम्बन्धाधीन॑ सद्‌ यव्‌ पूल्व॑स्वागिस्खलनाश- 
जन्यं स्वत्वं तद्बति धने निरूढों दायशब्द इत्यथ:। न तु स्वचनाशानन्तरं 
चेतस्वलोलत्तिरि0, तदा तत्करणोेउम्वामिकतया निध्यादिवदुदासीनस्या- 
प्युपादानात्‌ खलापतचिरितिचेत्र, तत्रपुत्नादिसत्ताया एवं विरोधिलस्य 
पृत्नाधधिकारबोधकशास्रसद्धलातृ--इति श्रीकृष्ण तकालझ्ारकृतदायमाग- 
टीका पृ० ५)/लिखनम्‌ || १० ॥ 

वस्तुतस्तु पितृस्वलमेव पृत्रस्वतोतत्तों हेतु: । न चेव॑ पितृस्वत्वे 
पिधमाने5प तद्धने पृत्रस्वत्वापत्तिः | तत्र पितृस्वलनाशकस्यापि सहका- 
रिवात्‌ । खतनाश+शञ्व मरणपातित्यादि । तेपां स्ववनाशकत्वेन स्पृति- 
ग्रतिपादितानां. मरणत्वपातित्यतादिविशेषरूपेण[वाव्यवहितोत्तराद्यन्त- 


न्‍5 + ++-ेनलनन+ तक हन्‍्ञ-+ज+ जज जन «शक्ति ीि७,७ नमकीन न लक न लीजिए: 


१. निरशित्मू--दाभाटी ० । 
२० 
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भाविण पृत्र॒स्वचोतत्तो हेतुलमू--इत्यादि श्रीकृष्णतकालझारक्षतदायभा- 
गटाका, प० ४६ ,लिखनम्‌ ॥ ११ ॥ द 

ततश्र उत्रत््यवाथ स्वामिलान्नगेत इत्याचार्य्या मन्यन्ते-इति मिता- 
छ्वरा( १० १६६ )घृतगांतमवच नम | १२॥, 

अमूल समूलत्वे वा यस्मिन्‌ गभस्थे पित्रादिम तः तत्परस्‌-इत्यादि- 
भीकृष्णतकालइ्ड।रकृतदायमागटीका[ प्ृ० १४ ,लिखनम्‌ ॥ १३ !। 

पितृनिधनकालीनं वा जीवनमेव पृत्रस्याज्जेनं भविष्यति - इति दाय- 
भाग[ प्ृ० १६ )ग्रन्थलिखनम्‌ ।। १४ || 

पत्रजीवनमेव स्वलहेतुः | तत्र पितनिधनकाल: सहकारीत्यथः । 
इति भ्रोकृष्णतकांलड्डारकृतदायभागटीका( प्र० १६ 'लिखनम | १५ ॥ 

बालदायादिक रिकूथं तावद्राजानुपालयेत । 

यावत्‌ स स्थात्‌ समाइत्तो यावचातीतशैशवः ||--इति मनुवचन- 
धेति ( प०८,२७ ) |! १५॥ 

शभ्रथनेतद्धम्माघिकरणप्रत्यर्थिंसमुयस्था पितैतद्वम्म घिकरणुयव्यवस्था- 

लिखितद्वितीयप्रमाणस्य तद्व्यवस्था लिखितपारसिकप्र तेरूपेण यादशार्थों- 
इवगम्यते तादशाथंस्तु कस्मिन्नपि ग्रन्थे न लिखतः  दायमागग्रन्थे तत्‌- 
ब्रमाण॒स्य याटशार्थों व्याख्यातः स तु श्रीयुतद्देनरी कुलबारुकसाहेव; भधानेत- 
द्वम्माधिकरणप्राचीनाधिपतिकृतधम्मं श[स्रान्तगतवद्ध देशच 'लतदायभागप्र- 
तिरूपे इज्गञरेजीलिपिनिम्मिते विभागकालद्वयनिरूपणप्रकरणे विशतिपत्रे 
एकर्विशतपत्रे च एतद्व्यवस्थायाः पश्चमप्रमाणे5प च स्प्टकृतः इति 
निवेदनमिति | 

एतदब्दीयमाच्चमासीयनवम दिनसम्बन्धिवुधवासरे धाटकैकाधिकयाम- 
इये दसेयं मया व्यवस्था ! 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेधचना थमिश्रेण 
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१०४--रोवका रि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
१० माहे माइ सन १८३१ इद्शरेजि मतावक तारिख २८ माहे 
बशाख सन १२३८ साल वाड्भला वुधवार ऐ आदालतेर हाकिम 
श्रीयुत मान्तगीओ द्वेनरि टरम्बल साहेवेर बेठके । 

शीउमलुक सिह-- आपिलाण्ट 

रामप्रकाशसिह -- रेष्पाडण्ट 

आपिलाण्टेर उकिलगण मोलवि नियामत आलि ओ सदा- 
सुख पर्िडित रघष्पाडण्टेर उकिल मुनसि होसन आलि हदाजिर 
हइल । आपरेल मासेर २७ ओ २८ ओ हाल मासेर ६ तारिखे ए 
मकहमा आमार वेठके उपस्थित हइया ऐ रोवकारिसकल्लेर 
विस्तुणं कागजसकल पडागिया स्थकिद स्थिल | श्रद्य पुनराय 
उपस्थित हइ्या एइ मासेर ६ तारिखे आपिलाण्टेर उकिलगण 
साक्षिदिगेर एजहारेर नकल समस्त जे दाखिल हइयाछिल ओ 
आवश्यकीय अनेक कागजात पुनराय पडागेल | वोध हइल जे 
तालुकजखनिर कर्ता उभय्रेर पूठ्वपुरुष रामरुचसिंह तिन पूत्र 
राखित। एक जन आपिलाण्ट सिउमलुकसिंहेर पिता भुपनारायण 
सिंह, ओ द्वितीय पेमनारायणमिद्द जे मुझन्द नामे एक पुत्र ओ दुइ 
स्त्री एक जन वक्तकोड, द्विनीय मकुन्दर्सिह मजकुरेर माता नियत 
कोडरके रा विया मरियाओ्ले। आर ऐ रामरचमिंदेर तूतोय पुत्र 
हिज्लल सिहेर पिता ओ ए मकदहमार मुद्द तहे रामप्रहाशसिद्देर 
पितामद देनजितर्सिह, आर इडाओ प्रकाशजे-ऐ प्रेमनारायन 
आपने जवहसाते जवनि तालुक हइते आपन तृतीय हिस्या 
वावत मुकुन्द्रसिह पुत्र आ मपम्तोत वखतकोझर ओ नियत- 
कोकूर आपन ख्वांगणेर नामे प्रत्येकेर अंशेर बना शझह्काय एक 
केता हेवान|मा लि.खयादेय, ओ प्रमनारायणसिद्देर मृत्युर पर 
ताहार पुत्र मुकुन्दर्सिह श्रप्राप्न्यवहार कालिन ओ ताहार पर 
उहार श्री मससस्‍्मात वखतकोझूर ओ मसम्मात नियतकोड़रेर 
झत्यु पर स्त भुपनारायणरिद्वेर पुत्र शीउमलुकसिंद ओ मत 





३्०्द् व्यवस्था-पत्र-संख्या-१०६ 


देनजीतसिंद्देर पुत्र हिद्ञललसिंह वत्तमाने आछे । चुडन्त हुकुम 
इओनेर पूठ्य एड मकदमाते ए आदालतेर परिडत हइते निचेर 
सओयालसकलेर जवाब व्यवस्था लओन उचित वोध हृश्या 
हुकुम ह्‌इल जे मसम्मात बखतकोडर ओ नियतकोडर मुदृइया 
वावु सीउमलुकसिंह ओ देनजितसिंह मुदलेहेदिगेर नाजिसी 
मकदहमाय हिजरि सन) १२६१ सालेर सहर जमादिआआओनेर २५ 
तारिखेर लेखा, मृत प्रेमनारायणसिंहेर लिखित एक केंता हेवाना- 
मा ओ १८५४ सम्मत मिति काओयारा वदि सप्तमी तारिखेर 
त्ेखा, सीउमलुकसिहेर लेखा, एक केता एकरारनामा लम्बर 
१३ ओ १५ सम्व॒लित एइ रावकारिर नकल ए आदालतेर पणिड- 
तेर स्थाने समापन कराजाय जे सप्नाह मध्ये ए सओयालेर जवाबे 
व्यवस्था लिखेन । 

प्रथम--एइ जे मुकुन्द्सिह पुत्र ओ मसम्मात वखतकोडर ओ 
नियतकोहर आपन ख्रोगणके ताहारदिगेर प्रत्येकेर अंशेर 
विना शह्लाय ऐ प्रमनारायण आपन पेठक अंश हेवा करण 
शाखानुसारे सिसि' वटि कि ना। ओ मसम्मात मजकुरा ऐ 
हेवा मते मुकुन्द्सिहेर म्ृत्युर पर हेवा करा ठृतीय हिस्या हइते 
कि परिसाण अंशेर सत्वाधिकारि हइवेक । 

द्वितीय--एइ जे मसम्मात मजकुरारा मुकुन्द्सिह्ेर मृत्युर पर 
स्थावर वस्तु हइते आपन स्वत्वेर समपके' ए हेवा अनुसारे दान 
ओ विक्रय ओ अन्य प्रकार हस्तान्तर करणेर क्षेमता थाकिवेक 
किना। 

तृतीय--एइ जे ऐ मुकुन्द्सिद्देर म्रत्युर पर ताहार माता 
नियतकोडर ओ विभाता वखतकोडर ओ ताहार खुडा देन'- 
जीतसिंह से कालिन वत्तमान छिल, ओ उद्दार खुडतात भ्राता 
शीउमसलुकसिंह जिवदसाय थाकने प्रमनारायणेर अंशेर स्वत्वा- 
धिकारि के हश्वेक । 


१, सिद्ध बटे | २. सम्पके | ३, दलजीतसिंद । 


अल चननन+-म सनम» पर नआश नरक. 
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चतुथ--एइ जे यद्यपि मृत मुकुन्दर्सिहेर त्यक्त अंशेर दखल 
ओ्रो >वेजेर सत्वाधिकारि ताहार माता मसम्माता वखतकोहर 
झो तियतकोडर हवेक, तवे उद्ादिगेर सृत्युर पर ऐ प्रमनारायण 
सिंहेर दान करा अंशेर सत्वाधिकारि काण व्यक्ति, भुपनारायण 
सिह्देर पुत्र शीउमलुकसिंह किग्वा देनजितसिहेग पुत्र हिल्लल 
सिंद शथवा दुइ ऊमाइ तुत्यांश हडवेक इति । 


शत [ ०325 । | । [थू्‌ 


. छतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्री युत-मान्तकीयूद्ेतरीटरस्वललस हिवधर्म्माधि- 
करण लि खिवैतदद्ीयमेमासीयेकाद शा दिवसीय व चारपत्रान्तग त प्रश्न प्रतिरूप - 
पत्रगय॑ तत्ममर्पितत्रयादश ड्राक्लितमृतप्रेमनारायण[संहलि खतदानपद्र 
पञ्चनदशाड्ा ड्रितश्रीपनोग्सिंहलिखितसं वित्‌ ?) पत्रञ्ञ यत्तस्मासीयंकविशति- 
दिनसंबन्धिशनिवासरे यामद्वयानन्तरं मया प्राप्त तदवत्ोक्य याट्शबोघों 
जातृस्त दनुमा रेण।त्तरं लिखते ॥। 

प्रथमप्रश्नस्यो त्तरमू --- 

यदि तने प्रेमनारायगुर्सिददेन स्ववेतृकथनस्य स्वांशों मुकुन्दसिदनाम्ने 
स्रपुत्राय बखतकुमारंनाम्स्ी नियतिकुमरित। म््थे चू स्वकल्प्े दर्षा अयाणां 
दानप्राइणा मच्च प्रत्यकमंंशसंखज्यापकूत्यब दत्तः स्थात्तरा तदानं शास्त्रानु- 
सारेगु सिदृध्यति, शाख्रीयाचश्यकदानादा सामान्यतः पुत्राणामनुमतेरनाव- 

यकत्तेनाग्राह्मछूपाया अ्प्रासव्यवह्ारपुत्रासयुमतेरनावश्यकलस्थाथंसिद्धत्वात्‌ , 

पत्या पत्नीमपः स्त्रीधनदानस्थादत्तस्त्री धन म्यस्ताम्यों वा पुत्रसधानांशदानस्प 
च शःम्त्रीपत्वात्‌, प्रभुगमर्पितत्रयोदशाह् क्रुतदानपत्रेण प्रेमनारायणसि- 
हस्य वैतकस्वांशस्य श्रात्रादि भिेः साधारएयासावावगमेना/भ्रात्रादीनां तवानुर 
मतेरप्यतपे क्षितत्वात्‌, भ्रात्रादीनां साथारण्ये5प्यप्रतिपेषरूपायास्तेषामनुभते- 
रक्तलाच, पत्रदशाड्राड्रितश्रीमनोगसिंह लिखितसंवित/?/पत्रेण तथा 
पस्यवसानाञ | एवं तद्रानानुसारेण पूर्व प्रेमनारायणसिंदस्वत्वासदीयूक 
स्यांशस्य वृतीयांशाधिकारिणस्तत्पुत्रस्य मुकुन्द्सिहस्य मरणोत्तरं तन्‍्माता 
नियतिकुमराख्या अंशद्॒याधिकारिणी, तद्विमाता वखतकुमराख्या कऋ्ष 
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तत्ततीयांशरूपैकांशाधिकारिणी भवति । यतो यत्र दानादों दानग्राहिणा- 
मंशनियमों न कृतस्तत्र शास्त्रानुसारेण ते दानादिग्राहिणः समानांशिनो 
भवन्ति | तत्र मुकुन्दसिहस्य पुत्रमारभ्य दोहिज्रपय्यन्तरहितस्य मृतस्य- 
तहानानुसारेण साधारणधनांशे तन्मातुन्नियतकुमराख्याया अधिकारस्य 
शासत्रसिद्धत्वाद्‌ इति।। ० ॥ ० ॥ ० ॥ 

अतन्र प्रमाणम्‌-- 

ग्रदानं स्वाम्यकारणुम्‌--इति मनु(१।१५२ )वचनम्‌ ॥ १ ॥ 

अवश्यकत्तव्येषु' पित्रादिश्राद्धादिषु' स्थावरस्थ दानाधमनकिकियमे- 
को5उपि समय: कृय्यादू-इति मिताक्षुरादियग्रन्थलिखनम्‌ (प्र०२००)॥ २॥ 

तंत्र तद्विधानबलादेवाधकारों गम्यते--्ति मिताक्षरादिग्रन्थ- 
लिखनम्‌ ( मिता० प्रू० २०० )॥ ३॥ 
पितमातृपतिआतृदत्तमध्यर्न्युपागतम्‌ | 
आधिवेदनिकायन्च स्नीपनं परिकोत्तितम ॥- इति मिताक्षरादिग्रन्थ- 
धृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ( याश० २।१४२ ) वचनम्‌ || ४ ॥ 
यदि कुर््यात्‌॒ समानांशान्‌ पत्यः कार्य्या: समांशिकाः | 
न दत्त त्रीपनं यासां भत्री वा स्वशुरेश वा॥--इति मिताक्षरादिग्रन्थ- 
धृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ( याज्ञ० २।११५४) || ५ || 

अग्रतिषिद्धं परममतमप्यनुमत॑' भव॒ति--हृति दत्तकचन्द्रिका दिग्रन्थ- 
लिखनम ( दत्तच० प० १२ )॥ ६ ॥ 

सम॑ स्यादश्रतलादशैषस्य--इति बीरमित्रोदयादिग्नन्थलिखनम्‌ 
( वी० मि० पृ० ५६५ ) ॥ ७ || 

पली दुह्तिरश्चेत्र पितरो आतरस्तथा | 

तत्युती ग्रोत्रजों बन्च:--इत्यादि मिताक्षरादिय्रन्थधृतयाशवल्क्य- 
(२१२५०) बचनम्‌ ॥ ८ || 


१, "पुच २. पितृश्नाद्वादिषु इति मिता० १. परमनुमतम्‌--दत्तच० | 
४. अविशेषश्रवण सति सम॑ स्थादशु तवाव--धति वीमि० पाठ:० 


-काजिपत 700+67-+7तवााान्‍्यकमारी 
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द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌--+ 

मुकुन्द्सिहस्य मरणोत्तरं तन्मातुर्विमातुर्वा प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितप्रका- 
रेण स्वस्वत्वास्यदीभूतान्तर्गतस्थावरधने अदृश्य दृष्ठाहष्शावश्यककार्याथ 
स्वस्वभरणपोपणा थ वा दानप्रकारेण विक्रयप्रकारेण वा अन्यप्रकारेण वा 
हस्तान्तरकरणे क्षमता स्थास्यत्येव, श्रन्यथा न स्थास्यत्येव । यतश्शासत्रा- 
नुसारेण भत्त दत्तस्थावरे पल्या उपरिलिखितारशर्थादिव्यतिरेकेण यर्थे्ट- 
दानविक्रयादी नाधिकारः, पुत्रादिदोहित्रान्तरहितस्य मृतस्य पुत्रस्य ने 
उत्तराधिका रित्वेन मातुरधिकारे जात॑अपि तस्या उपरिलिखितादष्टा थांदिव्यति- 
रेकेण तद्धनेष॒पि यथेप्रदानविक्रयाद्रनधिकारश्वेति ॥ ०॥। 
अ्रत्र प्रमाणम-- 

भत्रां प्रीतेन यद्त्तं स्रिये तस्मिन मृतेअप तत्‌ | 

सा यथाकाममरशनीयाद दयाद्वा स्थावराहते ॥ 

इति मिताक्षरापृ० १६६ बीरमित्रोदयादि(प्ृ० ६६९१ 'ग्रन्थधृतनारद- 
(नामसं० २।२४)बचनम | १ ॥ 

अहर्थ दाने हृष्टाह्टवश्यककार्याथमाघी विक्रये चास्त्येव पत्याः 
सकलभच घनविषयो5धिकार:ः--इति वीरामत्रोदय(ध० ६३०)ग्रन्थलिख- 
नम ॥ २ ॥ 

एकत्र निर्णातिः शास्रार्थों बापक॑ विनाउन्यत्रापि प्रवतेते--इति उप- 
रिलिखितग्रन्थलिखितम | ३ ॥ 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरम--- 

यदि तस्पेव मुकुन्दर्सिहस्य मरणोत्तरं तन्मातानियतकोमराख्या तद्वि- 
माता वखतकोमराख्या च तदानीं जीवन्त्यासीत्‌ , तल्पितृब्ये दलजीतसिंहे 
पितृव्यपुत्रे श्रीम नोगसिंहदे च जीवति सत्यपि प्रेमनारायण्सिहस्थ पृव्व॑स्वत्वा- 
स्पदीभूतांशस्य॒प्रथमप्रश्नोत्ततलिखितप्रकारेणा घिकारिएयो नियतिकुमरि- 
बखतकुमय्यावेव भवतः, तयोजीवन्त्यो: मुकुन्द्सिहपितृव्थस्य पितृव्यपुत्रस्य 
वा तत्र नाधिकारइति ।। 
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१ कुमार्यों व्यप० | 


११२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१०५ 
अत्र प्रमाणानि--प्रथमप्रश्नोत्तरप्रमाणानि सब्वाण्येवेति-- 
घतुर्थप्रश्नस्योत्तरमू-- 
यद्यपि मृतस्य मुकुन्दर्सिहस्य त्यक्तघनांशस्य स्वत्वाधिकारिणी तन्माता 

नियतकुमर/ख्या प्रथमप्रश्नोत्ततलिखितप्रकारेण जाता, तदा तन्मरणनन्तरं 

तत्य॑मनारायणसिहकृतदानकृतस्यांशस्थन्तर्गतस्य प्रथम प्रश्नोत्तरलिखितप्र- 
कारेण मुकुन्दसिहस्दत्ास्पदीभूतस्य ठत्ततीयांशस्याधिकारी म॒कुन्दर्शिह 
पुवमारम्य पितामहपस्यन्ता नासस्त, तत्यतृव्या भूपनार।यणुसिदा दलजीत 
सिंह! वा कश्चिठ विद्यमानश्चेददा स एवं मवबत | तांद्दां चर द्वावेव 
टुल्यां शना भवतः। पिठब्याणा मध्य कस्यचिद वि एवसस्य तदानी विद्या- 
नत्वाभावे तलिकुब्यपुरं श्रीमनोगरिंदटिच्नलसिंदाख्यों द्वायिव तल्यांशिनों 
भवतः | वियतकृमराख्य/या बखतकमराख्यायाश्र प्रत्येक (0) मरणोत्तरं 
तयोाः स्वस्वत्यास्पदीमूलबूतोयांशस्थाधिकारों | यद तब; प्रत्वक् दुषहितृ- 
दा हिजीदा हत्रपुत पान प्रशायमत्तु सपर्त पृ यवाजद पत्र दु दतुरा दि चब्श्र्‌ एव्शु 
रपय्यन्तानां आाधदाधिकारणा मब्य काश्चन्नास्त तयो: पतिश्राता 
मूयनारायगर रहा दलजातासदी वा कश्चित तदानीं विद्यमानस्तदा स एवा- 
विकारी भ्ति, तो हवा चंद द्वावेत्र तल्माविकारिणा भवतः । तथोम्मध्ये 
एकस्पाप्यमावे तयोाः पुत्रा श्रीमनोगसिद्दीकलशिदाख्यों द्ाेब तुल्यां- 
शिनां भवत:--इत. पश्रमदेशच/लतमनुमता/्षरावीर मित्रोद्यव्य- 
वहारमाधबव्यवद्ास्काधहुभदत्तक चद्धकादिग्रन्थानुसारिण व्यवस्थेत | 

अआत्र प्रमाणम-- 

पत्नी दुह्ितरश्चेव पितरी आवरस्तथा ! 

तत्ुतीं यात्रजा बन्धुम--इल्लादि मिताह्षरादिय्रिन्थवृतयाज्वह्क्य- 

(२!१३५) वचनम ॥ १ ॥ 

..तत्र च पितृसन्तानाभावे पितामही पितागमह पितृव्यास्तत्पत्राएच 

क्रमेण घनभाज:--इति मिताक्षराग्रन्थलिखनम्‌ ( प्ृ० २२३ )॥ २॥ 
पूव्वोक्त' स्रीधनमग्रजस्यनपत्याणं दुहितिदीहित्रीदीहित्रपत्रपोत्र- - 


सब नम नमन बन ली तीत-++-न्‍क फिलाण। “7+: 
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१ तुलांशिन्नी -न्य्प० | 








ध्यवस्था-पत्र-संख्य[-१०४५४-१०६ ३१२३ 


प्रयेत्ररहितायां त्ियामतीतायां वान्धवा सत्रीदयों वच्ययमाणा ग्रहन्ति - 
इति मिताद्ागग्रन्थ लिखनम्‌  प० २२६ )॥ ३ || 

अग्रजसः ख्रिया: पृत्वक्रिस्ताया वाग्रैगरपप्रावपतोप: चतपु 
वेबाहिपु सार्याले ग्राह्ाया अवीतायाः पृर्खों दवा घने प्रथम मत्त्व।ने, 
तदरमाबे ततट्यलासबानां सॉवियकायां बबादे - इति पियान्नराद््रन्थ- 
लिखनज्चेति / प्र० २२६ )। 


ज्‌्‌ कयँ प्‌ प्य का (6 लत य़ हा दा 5 बन य्र स्का 5 72 ह ते ब ते के: य का वयत क 2 लक 5 
नमास|य तय दतसम्बन्चबूहस्पाववलर दत्त 4 सा ठ्ययम्थ। इ ते । 


3... 
श्रीज्नंयतितराम्‌ 

९, प भ्ा्ा क ++ ष् ५; त 
शीययनायदिया। 


५०६ रोबकारि मिशिज्ञ सदर देशायान आदालत तारिख 
"८ माइ सर ४०३० साज इज्ञराज मातावर इज्यछ् शत *नरृ८ 
राज बाड़चा राज दुबवार ए आदालतर हाकिस श्रा_त कटव र॒ट 
थरलन शिलि साहवेर वठफि-- 


राजा गोविस्दनाथराय छापलासट 

गांलालचन्द्र ओोरफ लालकावादुर्गं रप्पाडण्ट 

आद।विलास्टर डाल गशनाशि होसन छात्रि शो रेप्पाडण्ट- 
गगणेर उकिल सक गुनशी गोल्ाम बतुल् आओ सदाशुक पाण्डत 
छाजिर आइल्ेन | एइ मकदहसा एड साहार *०।: ।१२।०६।१ 


तारिखसकल आमार वेठके रूबकार हृब्या नालिलि शारजि 
प्रभृति प्रविनशेल्ष क्रोटेर कागजसकल फयशला पय्यन्त आओ एड 
आदालते दाखिलि हओया सओयाल जवाब ओ गयरह काय- 
जाता पड़ागिया स्थकित छिल, अद्य पनराय रुव॒कार हडया गत 
दिवसेर दाखिल हओया कागज्ञात हृप्ट आसिल | यथा चूडन्त 
हुकुम प्रकाश हओनेर पूठ्व एएइ आदालतेर पण्डितेर म्थाने एड 


&+>---+--- जब लजन-+०+++क्‍. नमीन-+०+०+० नकल नमन 0 >+. अन्‍०--+०“०-५- 


१ कागजात । 











३१४ व्यवस्था-पत्र-संख्या- १०६ 


विशय ज्ञात हओन उचित हइलये अछियतनामा अनुसारे ये 
तद्वाराय मुतिचन्द्रके पुष्य पुत्र विवेचना करणेर क्षेमता राखे कि 
ना । अतएव हुकुम हृइल ये एइ रुवबकारिर नकल अछियतनामा 
सम्वलित एइ आदालतेर पण्डितेर स्थाने एइ हुकुमे समपंण 
कराजाय ये निचेर लिखित प्रश्नशकल्लेर उत्तर जेइन शाख्रानुसारे 
यद्यपि थाके नत॒ुवा एतदंशीय चल्ित शाख्लानुसारे दु३ सप्ताह 
मध्ये लिखेन | 

प्रथम प्रश्न- एइ ये विरोधिय ज्ञाटसकलेर कत्तों उत्तमचन्द्र 
लाहार पुष्य पुत्र विवेचना करण जेन्ये ओ उहार सत्व रक्षणाथ 
मुतिचन्द्रके ओछि मकरर करिया अछियतनामा लिखियादिया 
मृत्यु हइल। ऐ मुतिचन्द्र मजकुरके आपन जीवत दशाय पुष्य 
पुत्रर विवेचना करणेर सावकाश ना हड्या प्राप्ति हय । अतएव 
मुतिचन्द्रर मृत्युर पर उत्तमचन्द्रेर स्त्री मुसम्मात मायाकोडर 
पुष्य पुत्र विवेचना करणेर क्षमता राखे किना | 

द्वितीय प्रश्न--यद्यपि जेइन शास्र थाके तवे ऐ शाम्रानुसारे 
ज्येष्ट पुष्य पुत्र ह॒इते पारे किना । 

तृतीय प्रश्न--एइ ये जेइन शास्त्र मते कत बतसरेर पुत्र दृत्तक. 
हुइते पारे, एवं ताहार संख्या कि । 

चतुथ प्रश्न--एइ ये पुष्य पुत्र राखनेर एवं ताहार सिद्धि 
हओनेर जेन्ये कि कि नियम बटे इति। 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 


एतद्धम्मांधिकरणा घिपतिश्रीयुतकटवरटथरलेनसिलीसाहेवधर्म्मां घिकर- 
णुलिखितैतदब्दीयमेमासीयाशदश दिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपन्न - 
मेव॑ तत्समर्पितमसीयतनामाख्यं पत्र च यदेतदब्दीयजुनमासोीयप्रथम दिन- 
सम्बन्धिबुधवासरे साद्धघठिकात्रयाधिकयामद्ययानन्तरं मया प्राप्ते तदव- 
 ल्ोक्य यादशबोधो जातस्तदनुसा रेणोत्तरं लिख्यते-- 


व्यवस्था-पत्र संख्या-१०६ ३१९५ 
प्रथमप्रश्नस्योत्तरम--- 


विवादास्पदीभूतसराजक[र)स्थावरसमुदायस्य स्वामी उत्तमचद्धनाहारः 
स्वकीयपोष्यपुत्रविवेचनाकरणा थ.. मतिचन्द्रनाम्नोड्सीशब्दप्रतिपायत्वेन 
नियोगं कृत्वा तस्मे चासीयन्नामाख्यं पत्र लिखित्वा दत्ता मृतः स्थात्तस्येव 
मतिचन्द्रस्य स्वजीवनदशायामुत्तमचन्द्रस्य पोष्यपुत्रविवेचनाकरणस्या - 
बकाशे5जाते सत्येव मरणेनोत्तमचन्द्रस्य पक्षी मायाकोमराख्या पोष्यपुत्र- 
विवेचनाकरणक्षमतां रक्त॒त्येवा जेनशासत्रानुसारेण पतिमरणानन्तरं पुत्र- 
वत्याः पत्याः पतिवत्‌ काय्यमात्रकरणे स्वाच्छुन्द्येन' पुत्रशून्यायाई' पत्यनु- 
मतो सत्यामसत्यां वा श्ञातीनाम* आज्ञायां सत्यामसत्यां वा सब्बंधैव पोष्य- 
पुत्रकरणक्षमताया अ्र्थसिद्धत्वात्‌ | तत्र चोत्तमचन्द्रनाहरेण स्वपितुः पाल- 
कपुत्राय मतिचन्द्रायः स्वकीयपोष्थपुत्रविवेचनाकरणाज्ञायां दत्तायामपि 
दैवात्‌ तदकृत्वैव मतिचन्द्रस्य मरणे' सत्य जेनशास््रानुसारेण पत्यतु- 
मतिमन्तरेणापि पोष्यपुत्रग्रहणाधिकारिए्या। पतिमरणानन्तरं पतिवत्‌ स्वा- 
च्छुन्द्येन, कायमात्राधिका रिणश्चोत्तमचद्धनाहारस्य पत्या मायाकोम- 
राख्या(या)स्तद्विवेचनाकरणक्षमतायामपि बाधकाभावाच्चेति ॥ ० ॥-- 


अन्र प्रमाणम्‌ 


यस्या जरिया भरता" नास्ति सा यदू्‌ सव्यं तद्भावयतु-इति गोतमग्ररनी- 
यग्रन्थध्रतवधमानस्वामिवचनम्‌ ॥ १ ॥ 

अस्मिज्‌ जभ्बद्वीपे भरतत्षेत्र कुरुज्लदेश: स्थितः। तस्मिन्‌ 
हस्तिनापरे वजञ्रजज्ञाख्यों राजाउभूत्‌ । तस्य मह यवतीयतिदेवता 
वजूमतीपह्राज्ञी आसीत्‌ | तस्मिन्नेव नगरे कमलकान्ताख्यः कश्चि- 
देको घनी स्थितस्तस्य कमलाश्रीनाम्ती पल्ली बभूव । तस्य श्रैष्टिनों 
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१, पौध्यपुत्न--ब्यप० | २. पुष्पपुत्न--व्यप० | ३, रक्षत्रेव--व्यप | 
४. जेन--ब्यप० | ५. स्वाच्छन्देन--न्यप० | ३६« पुत्रशुन्याया:---व्बप० | 
७. यतीनाम--व्यप० | ८. पौष्य--व्यप० । &. माणे--व्यप० | 


१०, भत्ता---व्यप० ११, यट्०--न्यप० '| 


३१९६ व्यवस्था पत्र-संख्या-१०६ 


द्वात्रिशत्कोटिपरिमिता मुद्रा: स्थिता;। वासु मध्येषष्टक्रोटयो मुद्रा 
मन्मध्ये निखाता:' पनरष्टो' कोटयो मुद्रास्तरणी १, व्यवहाराथ स्थापिताः, 
पनरष्टो कोटयो मुद्रा) देयानतरें व्यवह्ञाराय ग्रेषितार, तदनन्तरमष्टो 
काटयो मृद्रा: रहेप॒ स्थापिता।। एवं भिशत्सहखोत्तरद्वि लत्तप रमिता 
घेनवः स्थिता:। एवं तस्य पश्चणतव्रिमिता अधिकारिणः स्थिता: 
तेष मध्ये एकी गाथापतितशादभवः समतिशिरोयरणिनामधेयों' महा- 
मातिाासांत्‌ । स तु घनचिना कमलाकान्रेन पृत्रवन्‍्मन्यते | स तु कमला- 
7; किथअवुकाल्ानन्तरं जरातुरः सब्‌ परलोक गतवरानू | ततः 
सम्रापनन्‍्तर स गाथापतिवंशोद्धवः सुम तिशिरो गम णितिंदय॒त्पानेन प्रणुष्टर । 
त- न्तरं कमलाखसियाः सहायासावादनरक्षाग्रमादों जातः | तदेकस्मिन्‌ 
संगये उदास-वतया यनम्येंतद्िवेच्तिमिति | यदात्मीयं तजिना संतारादि 
रुता नो सबितमज,अत एकः पालकातों विधेय: | ततस्तस्पिन्नेव समये 
गानपालेवागत्य श्राएकीं प्रति निवेदंतम। यरशाक्रवॉटिकायां पश्चर- 
शाातविनय साण व व जिवयेध गायी_य)घर्य बोय सरिताना पाचाय्यस्समा- 
गंठरा। क्य दशताशथ हम्तिवापरासमसिस्तत्रत्त गम्यत इांत। तत 
उग्नपाया्यात विशम्य कलाखिया श्रेष्किया घनवतया तहपेदश- 
ना: तत्रेवापस्थितम | (तत्र व धस्मग्यणीयउ्थानिशम्य तमाचास्य- 
ने बद्धवा  भो सगवन्‌, मम स्वामियवामरज्ञा धनरत्षा आत्मनोंडपि 
रा कब भवोदति” एए्यू। तदा श्रेट्रिकाबिहितं श्रुत्ा आचार्य्णु 
वासुमारच्यम । “वर यदद्य प्रति मासाभ्यन्तरे पशकवाटिकायां । 
पररालये! तज्ञात्रयजातयों द्वा्निशद्रपवयस्कवृद्वरेवराजसप्रविंशतिवर्ष- 
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2, निसस्‍्वाता-“्च्यप० | २, शाष्टा० प्य० प०। 

3. नामध्य4-व्यप० | ४० विधुन्यातेन-/|्यप० | 

४० नेसे --ज्थ4० | ६. चतुविववाथशा ज्ीवम्मंत्रीप--ब्यप० ॥ 

७. ?सततागतः--व्य१० | छ, पष्टएपू>->ञ्यपृ० | 
वत्त--व्यप० | १०, यदवय्य--व्यप० | 


११, पर्शा--ब्यप० । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१०६ २१७ 


वयस्कद्वितीयहंसराजद्वार्विशविवषवयस्कतृतीयधनरा जपा ड शव वयस्क च- 
तुर्थधर्मासजाख्या एकमातृका महाजना आयमिष्यन्ति । तन्मध्ये 
अभिलपितमेक कश्नित्‌ पृत्॒चेन स्ीकुविति! तदनन्तरमाचाय्यमुखात्‌ 
श्रो्का तेषां वाता' श्रुत्रा सुप्रसन्‍नेव तत्रमरकृत्य पुनः प्रच्छाति | '“यत; 
कि कृत्वा स्व 7० इति |? तदमिहत' निशम्याचार्यों वद॒ति सम | 
“यदय ऋषभदेवस्य नवाब्रानि पूज्यानि, तदनन्तरं युरुपुस्तकयों: पजू- 
चोपचारेण, पोडशापचारंण वा पूजा काय्य/” इत्युक्रम्‌ । एवं युरुभक्कि- 
विधेया, पश्चाद्‌ गुरुमुखान्मज्जलवाक्यं श्रुत्ा पश्चानिजकुलदेवी ग्रपूज्य 
तदनन्तरं चतुन्विघसिहसात्तिके एवं देशाधिपतिसमीपे पुत्र शहीतला निज- 
न्ञातीयभोजनाय भक्तिविधेया शत्य * दग्पतीमॉजियित्वा एवं शुभ- 
मुद्रत्त ध॒प्ठा “नमों अरिह्रताणस' इत्युकत्वा ते स्वपद निवेश्य यद्रोलीति- 
लकबिन्दुम॒ुक्‍्तादामतृर फुल फलचूणानि तस्मे॑ दातव्यानि एवं शज्ज 

घ्वानिभरी( प्वानः ) पुनरवानावादनृत्यादिक क्ततव्यस्‌ | एवं ग्रकारेणु 
पुनः सांमाग्यवर्तीभिः स्रीमिः सहयीत र्ध्वान:' स्वीयस्वीयमुखेन नानाविध 
मड्जलाचारों विधेय;। एवं श्रद्धया निजन्नातिभ्य एवाथवाउन्येभ्यो द्रव्य- 
मथवा श्रीफलादि दातव्यम् | एवं निद्धनश्चेत्तेन' पुरी फलमेव दातव्यम्‌ | 
रात्रिजागरण॒मर्पि विधेयंस्‌ | तम्बूलादिकमि ग्रत्येक॑ प्रत्येक॑ दातव्यम्‌ | 
अधिक तु आचारादि आकरे द्रष्टव्यम्‌ (2)। अत्र किंचन्मात्रमुक्तम । 
श्रीवद्धमानस्यामिहितं वाक्य श्रत्वा पुनर्वदति' “भगवन्‌ , कदाचि- 
दसो धम्म न स्थास्यति, यतः स्वे (?) 5 पुत्रों यदि मम सेवानिरतों न 
भवेदेवं कुव्यसनेन धनक्षयं कुय्यात्‌, तंदा सया कि कत्तव्यस्‌!” इति । 
तदीय॑ वाक्यमाचाय्यंण श्रत्वा पुनरुक्त “यद्यप्यसों पर्म्मे न स्थास्यति तदा 
त्याज्यो यथा अहिना दष्टमज्ज प्ठं जनस्त्यज्यते, तथा यः पोष्यपुत्रस्ते कथ॑ 
न त्यजेत्‌” इति तदीयामिहित श्रत्वा पुनस्तमाचाय्य नमस्कृत्य निजग॒ह 


१. धरनि:-व्यप० | २, निजज्ञातिभ्यरेवमथवा अन्यद्र्यमं--व्यप> । 
३. निर्धनश्चेतेन--व्यपृ० ४. श्चेतेन पु गाफलम---व्यप० | 

५, किल्चिन्मात्रेण--व्यप० | ६. पुन:वंदति--ब्यप० । 

७. यो पुष्पपुत्रमू-व्यप० | 


३५्ट व्यवस्था-पत्र-संख्या-6£ 


मागत्य तत्राशोकवाटिकायां' चत्वारः सेवका नियोजिता। । यदा' मालः 
पूर्णों जातस्तदा आचार्यनिर्दिशश्चतारों महाजनास्तस्यामशोकवाटि- 
कायामागताः | तेषामागमन दृष्टा श्रेष्ठिकानियोजिता आगत्य कमला- 
थ्रियं प्रति तेषामागमनवृत्तान्त॑ क्ज़िपितवन्तः: | कमलाश्रीरपि 
तदृवत्तान्त' श्रत्रा तांश्चनुरो' ग्रहमानीय आचारय्याज्ञिया पृत्रत्वेन तेषां 
ज्येप्ठ॑ देवराजाख्यं स्वीकृतवतीति गरोतमग्रश्नीययन्थलिखनस ॥॥?॥॥ 
श्रीसंहपुरनगराधिपतेः सिहसेनस्य सिंह्ावतीनाम्नी महिष्यासीत । 
तया सह सुखेन राज्य' कृतसम्‌ । तत्रानन्दपरमानन्ददेवानन्दाः त्षत्रिय- 
वंशोद्भवाः दुःखिनसयो आतरः । तेषु मध्ये आनन्दाभिधान एको आता 
धेन॑ जुगोप । परमानन्दाभिधानों द्वितीयों आता विविधक्राष्ठमानीय विक्र- 
यामास । देवानन्दामिधानस्तृतीयों आता शिशुः स्थितः | तदा सर्वैन्न- 
गरस्पेज्जनेरानन्दस्य गोपाल इति नाम कतम्‌ , द्वितीयस्य परमानन्दस्य 
काप्रजीवीत्यभिधानं कृतम्‌ परन्तु ते त्रयो आतर एकस्मिन्नेव स्थाने स्वकीय॑ 
स्वकीय॑ कार्य कतवन्तः। तत्रेक़ यतिं विलोक्य त्रिमिश्रीत॒निर्मिलिला त॑ 
यतिं नत्वा स्थितम्‌ | तदा स यतिस्तान्‌ ग्रति पर्म मृपदिष्टवान्‌ | तदा ते 
मुनिधम्मोपदेशं निशम्य ग्रीतिरता वभूवृ: । पुनः साध्वाननात्‌ परिमितं 
वाक्य श्रल्रा तेनाभ्यस्तं रात्री जल॑ न पातव्यमिति | तत्र कानने 
पुनश्च घेनु पानयता तत्रेव निम्नयाकूले श्रीऋषभदेवस्य मन्मयीं" प्रति- 
मां विधाय' तत्रेवेक गृह कार|यत्वा तन्मध्ये श्रीभगवतः ग्रतिमा स्थापिता | 
तत्र प्रतिदिन तेन तदचने अतम्‌ | तत एकस्मिन्‌ समये ऋ!पमुखात्‌ 
भक्कामरस्य माहात्म्य शुश्राव। ततः ऋषिरानन्द भक्कामरं पाठयिेत्वा 
जगाम | तदनन्तरमानन्दाख्यः श्रीथगवतोडझ्न प्रतिदिन भक्‍तामरं 
स्मरतिस्म | तदेकस्मिन्‌ दिने चक्र श्वरीनाम्ती देवी प्रत्यक्षमागत्या- 
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, तत्रानेकवाटिकायम व्यप० | २, तदा ब्य7० | 

, तद्धत्तान्तम्‌० ब्य० प० | ४. ताश्चतुरों व्यप० ॥ 

. भरामयीं व्यप० | ६. प्रतिमाममिधाय व्यप० | 
« स्मृति रप्त व्यप० | झ« प्रत्यक्ष प्रागत्य व्यप० | 
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स्मिषगरेउपिपति (स्त्वं) सर्विष्यसीति वर॑ दच्चा अन्तर्‌हिता' जाता। 
ततः किजचिंतकालानन्तरं तब्रगरस्याधिपतिम तःतस्यात्मजों न स्थितः | 
तदनन्तरं तस्य महिषी पिंहावती नाप्नीपृत्रशाकातुरा परमास' द्धदिन 
यय्यन्तं राज्यं कृतवती । तदेकस्मिन्‌ समये वनयात्रार्थ म'हत्री स्ीमिः' 
सह मिलित्वा वने जयाम । तत्र कानने निम्नयाकूले एक स्थान हृष्टवती । 
सिंहावतीनाम्नी राज्ञी तत्रालये यत्वा श्रीऋषभदे+स्य मन्मयी ' प्रतिमां 
विलोक्य तस्याः ग्रतिमायाः स्तुति चक्कार | पनस्तस्यात्र आनन्दो भकता- 
मरं' स्मरति सम | तत्रव परमानन्ददेवानन्दी स्थितोी। तानू त्रीन आतन्‌ 
विलोक्य मनस्येतद्विवेचितम-यतो मम पुत्रा' न स्थिताः किन्‍्त्वद्य भगवता 
ऋषभदेवेन त्रयः पृत्रा सद्य दत्ताई, अद्येव मदीयं सर्व दुःखं गत- 
मिति” महिपी विचार्य्य आनायितान्‌ तानू पुनः पनर्विंजोक्य ए्च्छति सम 
“हे वत्सा;, युष्माक किमाख्यास्तद युष्मानिः प्रकाशनीयाः |” तदा त्रयो 
आतरोज्जलिं बद्धवा, तन्मध्ये आनन्दानिधेयों ज्येप्श्नाता वदति सम 
“ह अम्ब, वयं त्रयः सहोदरा/, मम आनन्द इत्यायधावम, द्वितीयस्य 
परमानन्द इत्यमिधानम्‌, तृतीयस्य देवानन्द इत्यभिधानम | तन्मध्ये ज्येष्ठ 
आनन्दाभिधान: श्रीऋषभदेवस्यात्र सिंहवत्या महिष्या पत्रलेन स्वीकृत: 
तत्मात्‌ काननाव कश्चिदेकों भत्यः सयामे प्रोषेतः  त्वया तंत्र गला" 
सुमत्यधिक्रारिय ग्रति वक्‍तव्यम्‌ यवता-चन्द्रशेखर-कर्णलोचन-रूपसे ना- 
ख्यरमात्ये: सह पद्च द्रव्याण शब्डादीनि ग्हीत्रा तत्र गन्तव्यामति! | 
तज्ेव तस्मिनव्‌ समये श्रीसिंहकेशरशूरिनामाचाय्यस्समागतः । तत्रे 
वानन्दाख्येन पत्रेण सह महिषो पस्मोपदे शमाकरएये तभाचार्य्य एच्छतिस्म 
“भगवता पोष्यपत्रात्सवो वक्‍तव्यः”? तदंयाबिहित॑ 'नशम्य वक्‍तुसारब्धस्‌ 
“यता" गांतमप्ररवीयत्रत्‌ श्रीमाजनेश्वरस्य नवाज पूजां कृत्वा पहश्चादू 
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१, अद्िता-ब्यप० । २ पडमाक्ष--*य१० । 
३. सपिभि:--व्यप० | « ग्रामयीं2-न्यप१० | 
५० भक्तारमरम्‌-व्यप० | ६. समतिस्म-व्यप० | 
७, म प्रपुत्नान--व्यप «७ | रे. गंत्रा -व्यप० | 


&., "सरि-ब्यप० | १०, पतो««न्‍्य१०॥ 
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गुरुपस्तकज्नानोपकर ण॒व्ख॒द्रव्यादिपजा पश्नोपचारेण पोडशोपचारेण वा 
काय्य /इत्यवतस ““आरस पत्र जन्मोत्तरसमयोत्सवव्त्‌ पालकपत्रीत्सव 
कत्तव्यः । तंदनन्तर चतुव्विघसिहसाक्षके ।नंजकुलदंवी पूजनया, 
तदनन्तरं स्ववीयन्ञ/तिभ्यो भोजन सिण्टन्ने रस्संयुक्तेदशात । 
तदनन्तरं तामखूजवसद्रव्यश्रीफ.. पूणीफलान' च उत्येक॑ दातव्यनि 
एतदपेत्नया घक-पत्रोत्स ववाघराचार। दनकरे द्रष्टव्यय? | एतत्‌ पिंहके 
तरसूरिणाचार्चणोव-ग्र तदा पूजाद्रव्य ग्हीलां अमात्य: सह युभिति- 
रजगाम | पुनः सिदहावती राज्ञी आनन्दून सह श्रीऋ्रषपसदृवस्य मृन्‌ 
मययी ग्रांतेमां वधाय पांडशापचारंण ग्रतिमां प्रपूजिततती । तदन तर 
रेरय स्टुतिसमये श्रीऋषमदउस्थ सकाशात पृष्पमानन्दस्या शिरस 
पपात | तदा आकाशात्‌ "जय जय” इति शब्दों जातः | इत्याइचर्य्य॑त्‌ 
तदा सर्मावना चन्द्रशंधरकणशंलाचनरूपसेनाख्यंमन्त्रिथः सह ८(अ्) 
तदुद्रव्याण य॒द्वादानीय तर्य आनन्दस्यात्र स्थापितानि | तदनन्तरं ते: 
पश्चद्रव्यःतत्ततकाय्याण तेन कृतान। तदनन्तरं तस्मात्‌ काननात 
अमात्यः सह शब्जवादित्रभरनानाग्रकारादिध्वानिर्गीतादिल्ञातिसी था(ग्य- 
वती दाम: सह महामहात्सवमानोय स्वग्रहमागत्य आनन्देन राज्य- 
सिहासने स्थिता | तर्य परमानन्द द्वितीयो आता युवराज: कृत: | तस्य 
देवानन्दस्तृतीयों आता भटपतिः कतः । किश्वित कालानन्तरं तदेंशा- 
घिपतिभिः सह तरय युद्धमभूत्‌ । पुनस्तान्‌ जिला सुखेन राज्यं कृतवान्‌ । 
इति भक्‍तामरस्तुतिग्रन्थलिखनस्‌ ॥ है ॥ 

द्वितायप्रश्नस्यात्तर म-- 

जनशाखानुसारेण ज्येष्टपृत्रः पोप्यपत्नों भवितु शक्तोति, जेनशा श्र 
ज्येष्ठपत्र/्य पोष्यपत्रताया निषेधाभावत्‌ , तच्छाश्र पृव्व॑पां तच्छाखानु 
तारणु व्यवहरतां राज्ञां वाण॒जां च स्राणां ज्यप्रपतरस्4 पोप्यपंत्रकरणस्य 
लि|खतलेनेदारनीन्तनानामाष ज॑नशा।खानुसारंणु व्यवह तीर स्रींणां तथा 
व्यवह्ारस्य भर्वितु शक्‍्यत्व।च्चेंति -- 


अल लनसनलम्->न 3 ज. ०० _ 








१. पुशरोउलान न्य० प० | २. प्रांतमाममिधा--व्यप० | 
है ०भाचन्‍इ--शथ्यप० | 
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अत्र प्रमाणानि उपरिलिखितानि त्रीणि ॥ २ ॥ 
भो गोतम, अस्माक मते ज्येष्टकनि्तत्ले दत्तकः शिशुय्राद्यः 


सब्वलक्षण॒संयुत:--इति गोतमप्रश्नीयग्रन्थभ्वतवद्ध वानस्वामिवच- 
नम्‌ || 
तृतीय प्रश्नस्योत्तर म्‌-- 


ज॑नशास्त्रानुसारेण गर्भाधानदिवसमारभ्य द्वात्रिशद्वरपप्यन्तवयस्कः 
पोष्यपुत्रों भाववुं शक्काति ॥०॥ ०॥ 

अतन्र प्रमाणम-- 

कियद्धायनासितवयरक्: पत्रों ग्राह्म इति गोतममुने: प्रश्नः | यदा 
तदा भगवता वद्धवानस्वा/मनोक्तस्‌ से गर्बमारम्य द्वातज्िंशद्रपपारमित- 
वयस्कः पत्नाग्राहद्मः--इांत गातमप्रशनयग्रन्थालखनम्‌ ॥०॥०॥०॥ 

चठुथंप्रश्नस्योत्तरम-- 


जैनश।|स््रानुस रेण पोष्यपुत्ररक्षणा थमेव॑ तत्सिद्ध्यर्थमेत' नियमाः | 
तथ।हि--ऋपभद्॒वाख्यस्य तहंवस्य ग्रथमता नवाब्नपूजन तदनन्तरं गुरु- 
पत्तकया-पद्चापचारण प।/डशापचारंण क, पूजा काय्या एवं गुरुभक्तावं- 
पया, परश्चादू गुरुमुखान्‌ मज्नलवाक्य श्रव्ा निजयुरुदवाँ ग्रपृज्य गरु 
गुरुपलाज्ञातिज्ञातिपलीीनां चतुणमिव॑ग्रामाधिपतेत्रिंवेदन॑ कत्वा पत्र 
ग्रहं।त्वा निजन्नातीनां सपत्बीकानां भोजन दत्त्वा शुभमहत्त दृ्शा मल्‍्त्र - 
पाटपृत्व॒4, स्वस्थान बालकमुपवेश्य रोलीयतिलकबिन्दुम॒क्तबिन्दु 
तंयडुलचूए/न वा तस्म ललाटे दातव्यानि, एवं शह्वुष्वनिभेरीत्या।द- 
नानावावन त्यगांता।द नानाप्रकारेण सोभाग्यवतीमिः स्रौभि: स्वीयस्वीय- 
मुखेन नानाविषमज्ललाचारों विधेयः | एवं श्रद्धया' खज्ञातिभ्यों वच्न- 
द्रव्यताखूल श्रैफलपूर्याफलानि दातव्याव; निनश्षत्‌ पूृर्गाफलसेव 
दातव्यम, रात्रिजागरणएमप विधेयम-इति गातमप्रश्नीयमक्तामरस्तुत 


सर 4 स्‍पवल++-+3++ नम जन-43म++--+-००--२००००० ८० 
"चलन ल ओके अमल ">> 
विनीनीन-न-++-+++>- “०... + ब्न- न पन्ने 4००9 95० अैरनननकन»म०->»-+-०- 

अलजितत-+++++ “अजवलवनमीननी- -+->न 


१. सिद्धथम व्यप० | २ दृष्टा व्यप० | 
३. पडद़या व्यप० | ४. दालब्यानि व्यपृ०॥ 


२१ 


इ्ग्र व्यवस्था-पत्र संख्य[-१८०५-९१०७ 


सनन्‍्तनाथच रित्ररूपसेन चरित्रप्रश्ने'तरसाद्शतकरा जप्रश्तसू जसिद्ध ्त: दिजै- 
नशासत्रान॒ुसारिण। व्यवस्था । 
ग्रत्र प्रमाणानि प्रथमप्रश्नोत्ततलिखित प्रमाणान्येवेति-- 
एतदबदीयजुनाइमासोयाष्टाविशतिदिनसम्बन्धिवृहस्य तवासरे यामद्व- 
यानन्तरं मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीउ्जेबतितराम्‌ 
श्री्रधना था श्रण 


श्रीदगों 


५०७--रबकारि आदालत देओनी सदर इबण्सन १८३१ 
शाल तारिख 2 माहे जुन मोतावेक सन २३० शाल ताए्ख 
२३ ज्येष्ठ राज़ शानवार एइ आदालतेर दाकिम श्रयुत कटवरट 
थरनेल शिली साहेवेर वेठके-- 

कमलाकान्तराय आ शम्भुचन्द्रराय वनाम गड्भावरणमेन | 
साएलानेर उकिल मुनशी हाशन आलि आ सदासुक- 
परिडत, जिपक्षेर उ हल मुनशो गालाम वतुल् आओ मुनशा फजर 
हासेन हाजिर आसिलेन । एए आदालतेर हाल सनेर २९ आपरे- 
लेर हुकुमानुसारे शाएउजानेर खास आपिज्ञीर सआयाल ओो 
ताहार सम्पर्कीय कागजातसकल अद्य आनार बैठक दरपेष 
हइदया एइ आदालतेर द्दाकिसम राब>्टदों हालडन राटरि 
सहेवेर ऐे तारिख मजकुरेर रुवकारें ओ आदालत मज्ञ- 
कुरेर हाकिम हेनरि शिकिषपिएर साहवेर हाल सनेर १४ माश्चर 
रुवकार सम्बलित मोलाहेजा ह॒इब्राते एइ मकद मार चूडान्त 


नीच + 





8१. शम्पान्प--व्यप० ॥ 
२ गा वब--च्यप० ) 
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हुकुम प्रकाश हड्वार पूठ्व एए आदालतेर परिडतेर द्वाराय ए विषय 
ज्ञत हओया आविश्यक हइलो -ये जगमोहनरायेर पुत्र महेश- 
चन्द्ररायेर सृत्युर पर महेशचन्द्ररायेर भगिनी श्रीमती ऐ स्रत्यु 
वयक्तिर त्याज्य वस्तुते ओयारिप मते हिस्या पाइबार सत्य राखे 
कि, ताहार खुल्यतातगण कमलाकान्तराय ओ शम्भुचन्द्रराय । 
अतएब हुकुस देया याइतेछे--ये ऐ रुवकारिर सकल 
कागजात सम्बलित एड हुकुम एए आदालतेर पणिडतेर स्थाने 
समपण करा जाय--ये कागचसकल ह्टे करिया निचेर प्रश्नेर 
उत्तर ओ पाच दिवसेर मध्ये लिखेन । 


प्रश्न ;-- 

यदि स्थातू परगणे हावेलि शिलामाबादेर “१० देड आनार 
भाश्चिक कृष्णकिद्चररायेर पुत्र लद्त्मीकान्तराय ओ जगमोहन- 
राय ओ शम्मुवन्द्रराय, एइचारि भ्राता पेतक जमिदारिर 
उपर आपन २ हिसस्‍्या मते दखिलकार थाकेन | प्रथमत लक्ष्माकान्त- 
राय निःसन्तान, ओ ताहार पर जगमोहन आपन पुत्र महेश- 
चन्द्रराय आ श्रीमती कन्याके राखिया मृत्यु हय । महेश चन्द्र- 
राथ आपन पैतृक हिस्यार उपर दखिलकार थाकिया ओ श्रीमती 
भगनी ओ कमज्ञाकान्तराय ओ शम्भुचन्द्रराय खुल्यतातगण 
3 खिया निःसन्तान मृत्यु हय, ओ ताहार ख्री सहगामिनी हय। 
प्रतएवं महेशचन्द्ररायेर त्यज्य वस्तु ताहार भगिनी श्रीमती, ये 
“| क्षण ताहार एक नावालक पुत्र आछे, अरशिवेक, कि ताहार 
-बडागण शम्भुचन्द्रराय ओ कमलाकान्तरायेके अर्पिवेक इति ।०। 


श्रीज्जंयतितराम्‌ 


एतद्धम्मांघिकरणा घिपतिश्रीयुतकटवरटथरनेल सिलीस हे व धम्मा घिकर- 
एलेखितैतदब्रीयजुनमासीयचतुर्थद्‌विसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपप- 


३२४ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१०७ 


श्रमेंव॑ तत्समर्पितेतद्विवादविषयनिविष्टपत्रजात॑ च यदेतदब्दीयजुलाइमासीय- 
नवमदिनसम्बन्धिशनिवासरे साद्धघटिकात्रयाधिकयामद्दये मया प्राप्तं तदव: 
लोक्य याटशबेधो जातस्तदनुसारेणुत्तरं लिख्यते--- 

प्रश्नपत्रलिखितप्रकारकवृत्तान्ते सति महेशचन्द्ररायस्य मरणोत्तर तत्‌- 
स्वत्वास्पदीभूतघने यदि तस्य पुत्रमारमभ्य पितु  प्रमैत्रपय्यन्तो न स्थात्‌ , 
पितृदोंहत्रों गर्में व्यवस्थितो भूमिष्टो वा तन्मरणसमये स्थात्‌, तदा तस्या 
घिकारः | जाते च तस्याधिकारे पुनरुपत्स्यमानानां तदआ्रात्रन्तराणा 
मथान्महेशचन्द्रस्य पित॒दाहितआान्तराणामप्यधिकारः समान एव भविष्यति । 
सति च पितृदाद्ििें तवपितृव्यया: शम्भुचन्द्ररायकमलाकान्तराययोना- 
घिकार/ । यदि च महेशचन्द्ररायस्य पुत्रमारमभ्य पित॒ः प्रपौत्रपस्यन्तरदि- 
तस्य पितृदादित्रों गर्भ व्यवस्थितों भूमिष्ठो वा तन्‍्मरणसमये नासीत्‌, तदा 
तत्‌पितृदादित्राणां स्वत्वान्यथानुपपत्या तदूभगिन्याः श्रीमत्यास्तत॒पित- 
दो हित्रौतनत्तिमूलीभूतायारतत्सम्बन्धमूलीभूतायाश्र स्वपुत्रोषत्तेः प्राकाल- 
पय्यन्तं यथा पुत्रादिपत्नीपय्य॑न्तरहितस्य मुतस्य पितृधने दृहितुरधिक!रस्त 
या भश्रातृधन5प्याघकार। । सांत चू महेशच-न्‍द्रसस्‍्य पितृदाहित्र स्वता महेश- 
चन्द्रस्य पितुः पाव्वणश्राद्धपिण्डदातर स्वतो महेशचन्द्रस्थ॒पितुः पाव्यण- 

श्राद्धपण्डदानानविकारिण्यास्तद भगिन्याः: श्रीमत्या नाधिकारः। किन्तु 

स्‍्याः पुत्रस्येव पुत्राणां वोपरिलिखितप्रका रेणाधिकार:--इ ति वल्भदेशच- 
लतितदायभागश्रीकृष्णतकालड्ड रकृतदा यभागटाका विवाद भज्ज। णवादिग्र न्था 
नुसारिणी व्यवस्थ। ॥? ०॥ 

अत्र प्रमाणम्‌ -- 

पितुरपि प्रपोत्रपय्यन्ताभावे पितृदोहित्रस्याधिकारों बोदव्ये! धरनि- 
दोह्त्िस्येव इति--दायभाग[ प्रृ० २०८ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ १ ॥ 

हृश्याद्वा तद्विभाग: स्यादायव्ययविशेधिताद-इति दायभागाद 
( दाभ मा. प्रृ० १३२ ग्रन्थधृतयाशवल्क्य( २।१२२ )ेचनम्‌ ॥ २ ॥ 

तदमावे पुनः पितृदीहित्र इति, तदभावे पितामहस्तदमावे पिता 
मही, तदभ,वे पितुः सोदरस्तदभावे पितुर्वेमात्रेयः--इति च भ्रीकृषष्णतर्का: 
लझ्भारकतदायभागटीका(प्र ० २१८ )लिखनम्‌ ॥३॥ 
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पत्नीदुहितरश्वैव--इत्यादि. दायभागादि(दाभा, ५० १५४१)ग्रन्थ- 
घृतयाज्ञवल्क्थ २१३५ वचनम्‌ ॥४॥| 

यद्यवि दुहित्रभावे दोहितस्येव भयिन्या एवं आगधिकारों युक्त 
तथावि तस्याः स्रीव्वेन पावेशपरडदलाभावान्ाबिकार:, दुहितुस्तु 
दोहित्रात्‌ पृष्वमन्नादतात्‌ सम्भवरति- श्त्यादिविशेषतरचनादेवा/ धकारः 
इहति भावर--इति श्रीकृष्णतकालडूसक्तदायभागटोका( प्रु० २१० ) 
लिखनम्‌ ॥ || 

एतदन्दीय-अगस्त्यमासीयप्र थमदिनसम्बन्धिसो मवासरे घटिकेकाधिक- 
यामद्यानन्तरं मयेय॑ व्यवस्था दत्ता इति। 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवे्नना थमिश्रेण 


कयककमाइककालकाद #ममाकयधमहकाक प>ननमनननननार 


“८ गोबकारि मिदिल सदर देओयानि आदालत हेनरि 
शिकशीपियर साहेव आदालत मजकुरेर हाकिमेर बेठके तारिख 
७ शेतम्बर इ० सन “5३५ मोताबाक २३ भाद्र वाड्भनला सन 
१२:८ साल रोज वुधवार | 

ज्यानन्द्म्यी दवा छाए्ला 

छाएलार उकिल भुनशी गोलास बतुल ओ राधामाहनमिश्रिर 
उकिल मुनशी होशन आलि ओ क्षीमन्तमसिश्रि ओ रामनायण 
आचाय्यर उकिलान्‌ मुनशी दादार वक्॒शी ओ मोलुवि करम 
होशन हाजिर आइल | एड आदालतेर हाकिम मास्टेकु हेनरि 
टरम्वल साहेवेर शन हालेर १६ आगष्ट तारिखेर हुकुम मोता- 
वबक एइ मोकदमार शओयाल आओ गयरह कागजात एइ आदा- 
लतेर हाकिमान्‌ रावट हालदन राटरि शाहेव ओ आलक 
सुन्दर रास साहेव ओ माण्टेकु हेनरि टरम्वल साहेवेर सन हालेर 
३० जुन ओ १८ जुलाइ ओ १६ आगट्टेर लिखित' राय सम्बलित 


£, लिलित--ब्यप० । 
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टए आइल | तत परे छांयेलार उकिल गुनशी गोलाम वतल 
छाग्लार तरफ हड़ते एक केता सओयाल दाखिल करिलेक, पडा- 
गेल। यथा ए विपय ये नावालकेर मृत्युर पर प्रथमतो शाखान- 
जाड़ कोन व्यक्तिके ताहार उत्तराधिकारित्य, अशिवे, आर कि 
प्र4र मोछमात आनन्दमयी आओ राधामाहन नावालकेर उत्तरा- 
पक्रारि आओ हकदार हवेक, अनुमादन करा उचित हइल | 
अनएवं हुकुम हल ये--आननन्‍्दसयी ओ राधामोहनमिश्रिर 
ख्याल द्रखास्त, जाहा एइ आदालतेर दकिमसनेर राय ल- 
खार पर दाखिल हइयछे, एड आदालतेर पशण्डितक एड हद्ुमे 
समपण करा जाय-ये पण्डित मजकुर उपरेर लिखत विशयेर 
जओयाब ततक्षणतत लिखिया दाखिल करे, एवं मोकदंसा 
मुलतवि थाके इति । 


श्रीज्जंदतितराम्‌ 


एतद्धम्माथिकर्णाधिपतश्रीयुतहेनगेसकिसपी यरसूहेवधम्माधिव रख 
लि चचतेत॒: ब्दायासतम्बस्मासायमसपमाद वसीयबिच,रपन्र न्‍्तग तेप्रश्न भ तेरूप- 
पत्रमत्र तत्समपिंतमानन्दमर्यादेव्य! निवेदनपत्रं राघ, मोहन मश्रस्य निवेदन 
पद्रञ्न यत्तन्‍न्मासीयसप्तदश.दनसम्बन्धिशनिवासरं पादानघ टकाचटृष्यया- 
धिकयामद्ययानन्तर मया प्र्॑ता तदवलाक्य यादशबाधो जातस्तदनुसारे- 
ग़ातर लिख्यते | 

पुत्रमारम्य पिठुः प्रपौत्रपप्यन्तरहितस्था प्रासव्यवहारस्था मग्णोत्तरं 
'प्रथमतस्त सतुदाहित्रस्याधिक. रः. यदि च तत्तवदा इन्रस्तस्वेवाम, सब्यव- 
हारस्य मरणसमये गर्भ व्यव स्थती भूमण्ा वा न मवष्यत, तदा तत्पवृ- 
दोह्त्राणां स्वत्वान्यथानुपपत्त्या तद्ध गन्यार थांद हल्यारुक्मिण्यों: तत्पतृ- 
दोदिन्रातल्तमूलीभृतयोस्टत्सम्बन्धमलीभूतयए न तल्पिवदा दिव्रोतत्तें 
प्रावकालपय्यन्त यथा पुत्रादिपत्षीपय्यन्तर हतस्य मृतस्य पिदुधने दृढितु 





+. »€ >> +-4७०8+५०००००७७ ६५७ ५ »५०»---५*०४५०५ ०४-०००-००----००-- -- 
अननन+ लत ड़ 3. ७.०... ?रलननकल>->-+-नम- 








१. "व द्वितरय ०--व्यप१० | २. ?प्म्भन्ध०--०५५० । 





कमपभावान कक कनन+--वरइाकनमन ०. 
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रघिकारस्तथा आवृ्षनेज्प्यधिकारः। सत्मु चाप्राप्वव्यवह्ारस्थ पित॒दोहिय्रेशु 
स्वतो5्प्राप्नव्यवद्गारस्य पितः पाव्यणश्राद्धपिणडदातपु स्वतो5्प्राम्नव्पवद्ास्स्थ 
पित॒ः पराव्यण श्राद्ध पिण्डदानानधिकारिएयारप्रासव्यवहारस्थ सगिन्यार था- 
दहिल्याम'क्मण्यानाघकारः; किन्‍लप्र धव्यवहस्स्थ भगन्‍यीः पुत्नाणामेवा 
घिकारः ततपिवदाडित्रामावे तत्‌प्रतामहम्य, तदसात्र ततथतामद्या अ्र्था- 
दानन्दमय्यास्तदभावे ततूपितुः सोदस्श्र तस्तदमाच त टतवमातरेयश्रातस्तद- 
भावे सोदर माठ एच्रस्थ तदभव्रे ततरितयमात्रेयश्रातपुत्र/णामः:/द्राधामोह- 
नप्रशतानाम.घकार:+++इत वद्ध रशच लतदायम'गश्ना:ष्णुतकालडूारकृत 
दायभागटीकायिवादभज्ञाएवियादा णवर्सतुदायक्रमसंग्रहदिग्नन्था नुसा रणी 
व्यवस्थ-- 

खत्र ग्रमाणम 

प्ली दुह्ितरश्चत्र बितरों आवरत्तथा । ततूसुतर- इत्याद्रपरि- 
लिखित(टाभा, प० १४१ ग्रन्थधृतय जबल्कय  *+।“ ६४ वचनम ।१॥। 

पतरष ग्रपोत्रपय्यनन्‍्तामावे तदी हत्रस्यापिकारों वाडव्यों घनि- 
दोहित्रयंब--इति दायमग . प्र० २०८ : ग्रन्थलिस्खमम्‌ ॥२॥ 

ययप दुह्त्रिथात्रे दो हित्रस्पेव मगिन्‍्या एव ग्रा्याचकार युक्कसतथाप 
तस्या; सालेन पाव्वशपिय्डटद्लामावबाधिरः, इुह्तुसतु द॥हजात्‌ 
पत्वेग्ता। खाव्‌ सम्बवात इत्यादि4शेपवचनादेवापिकार ह।त भाव:- 
इटिश्रऊष्णतकालदारऊतदावभागटाका प्रृ० २१०)/लिखनम्‌ ॥२॥ 

तदबात पनः पिठृदी।हिअ इत । तदसावे पतामहस्-दवातरे णिता- 
मही तदमातरे पितुः सांदरस्तद गाने पतुर्मात्रेयस्तदम।वे ।पतृसोदरः 
पत्रापतउमात्यपत्रपतसोद्रपोत्रापतयसात्रयपोत्रा एवं क्रमोेशाधिकार।-- 
इतत श्राउष्णुतकालपद्ारकृतद।यभागटकालिखनज्चात ॥४॥ 

एतटब्द्दीयपतम्बरभावीयप ड व. तिरिनसम्बन्धिसा मवासरे मयेय॑ ब्य- 
वस्था दत्तेति । ह 

श्रीज्जेयतितराम्र्‌ 


श्रीवेध्रनाथमिश्रण 
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१०६ रोवकारि मिसिल आदालत देओयानि सदर तारिख 
२२ माह नवम्वर शन १८३१ इ० मताबक ८ माह अग्रहांयण 
शन ९१२१८ वाड्भला रोज मड्लवार ए आदालतेर हाकिम श्री- 
युत मान्तेगिओं हनरि टरम्वल साहेवेर बेठके । 
मत काशीनाथदत्तेर सखी करणामयी प्रश्नति--आपीलाण्टान 
चन्द्रमालार पति जयचन्द्र धोप-- रेप्पाडण्ट 
आपीलाण्टगणेर उकिलगण मुनशि दादार वक्स ओ मुनशी 
गोलाम वतुल, रेष्पाडण्टेर उकिल सदासुक पण्डित हाजिर 
आसिल । ए मकददमा एड शनेर माइ मासेर २४ तारिखेर हुकुसा- 
नुसारे अद्य आमार वठके उपस्थित हइया एइ मकदमा वावत्त 
अ।दालतेर पणिडितेर व्यवस्था ओ कोटर फयशला ओ छानि 
तजविजेर दरखास्त ओ इ० १८३० शालेर जुलाइ मासेर *ए तारि- 
खर लिखित ए मकदमार इनफशालि रोवकारि ओ कमलाकान्त- 
राय प्रभ्ृति वनाम गड़्ाचरणसनेर म+हमा वावत ए आदालतेर 
पण्डितेर व्यवस्थार नकल याहा रषप्पाडस्टेर उकिले दुइ टाका 
मुल्लेर एक किता फेहरेस्त द्वाराय अद्य लम्बरे दाखिल करिलेक 
हृष्ट आसिल | ताहार पर आदालतेर पण्डितक हुजुरे तत्व 
दिया (जिज्ञा)सा करागेल-ये तोमर दाखिल करा व्यवस्थाय 
चन्द्रमालार स्वत्वेर उल्लेख केन छुटीयाछे, एइ क्षण तोमार अन्य 
व्यवस्थार द्वाराय, याहा रेष्पाडण्टेर उकोले अद्य दाखिल करि 
लेक, जाना जाइतेछे ये चन्द्रमाला ओ श्रीमतिर न्याय ये दोहिद्र- 
गणेर उतपत्तिर करण बटे, गोराचान्देर व्यक्त र स्वत्वाधिकारिशि 
बटे। ताहार उत्तर निवेदन करिलेन ये हजुर ह॒इते एड पर्माण 
सओयाल हड्याछिल ये शाखानुसारे कोटर पण्डितेर व्यवस्था 
यथार्थ बटे कि ना, ओ ऐ व्यवस्थाय कोट र पण्डिते चन्द्रमालार 
पुत्रके स्वत्वाधिकारि) लिखियाछिल, ओ ततकालिन अर्थात 
पूव्यो धिकारिर मृत्युर पर लालमोहनेर, ये ताहार माता अग्राप्त 
व्यवहारा स्थिल, जम्म हृइ्याछिल ना, ओ ये व्यक्तिर उत्पत्ति 
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ना थाके ताहार स्वत्व कोथा हइते अशिवेक | एड्ट हतुक ताहाके 
छयथाथ लिखियाछिलाम; ओ फलिताथ गोराचन्देग मृत्युर- 
पर ताहार अन्य उत्तराधिकारिगण वत्तमान ना थाकने गोराचा- 
न्देर भम्नि झुसम्मात चन्द्रमाला, ये स गाराचान्देर पितृदोहित्र 
गगेर उत्पत्तिर कारण बडे, आपन श्रातार मिलकीयतेर स्वत्वा- 
धिकारिणि हइवेक; एवं ए विशयेर विस्तारित एड व्यवस्थाय याहा 
अद्य रष्पाडण्टेर डकिले दाखिल करिलेक, लिखा शआछे इति । ऐ 
पण्डितेर एजहार दृष्ट उचित हइल ये निचेर सओयाल एइ 
आदालतेर पण्डितेर पर करा जाय । 


सओयाल--यझ्यपि पृव्वो धिकारि निल्कश्ठ तिन पुत्र. प्रथम 
कृष्णप्रसाद, द्वितीय प्रतापनारायण, तृतीय कित्तिनारायणके, 
राखिया मरे; आ क्ृष्णप्रसादह तिन पुत्र रामराजा ओ राम- 
कृष्ण ओ काशीनाथके राखिया मरिल्लक; ओ प्रतापनारायण 
आओ एक पुत्र कालाचादके राखया मरिल आओ कीत्तिनारायणड़्‌ 
पुत्र गाराचान्द आ चन्द्रमाला कन्याक राखिया मरिलक; औ 
ततपरे गांराचान्दह निस्वन्तान मग्लिक। अ्रतण्व शाख्त्रानुसारे 
कित्तिनागायाणेर व्यत्य, याता ताहार पुत्र गोराचन्द्र+ अशिया- 
छिल, चन्द्रमालाक अशं, किम्बा कान व्यक्तिक । उचित ये ताहार 
जबाब तिन दिवसेर मध्य दाखिल करण इति ॥०॥ 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतमान्तकीयूदेनरीटरम्बलसाहिवधधर्म्मा धि- 
करगण॒लिखितैतब्दीयलवम्बसमासीयद्वाविंशनिदिविसी यविचारपन्नान्तगंतप्रश्नप्र- 
तिरूपपत्र॑ यत्तदब्दीयतन्मासीय चतुव्विशतिदिनिसम्बन्धिबृदस्प तिवासरे घटि- 
काचतुरय।धिकयामद्गयानन्तरं मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोधों जातस्त- 
दुनुमारेणात्तर लिख्यते-- 

प्रश्रपत्रलि खतप्रकारकवृत्तान्त सति कीत्तिनारायशस्य मरणानन्तर- 
मुत्तराधिका रत्वेन प्रप्त पतृघनस्य तत्पुत्रस्य गोराचॉदसंज्ञकम्य मरणात्तरं 
तत्स्वत्वास्पदोीभूतघने यदि तस्थ पुत्रमारम्य पितुः प्रपीत्रपय्यन्तो न स्थात्‌ 
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तद्भगिन्याश्रद्धमालायाः कश्चिदेकी5पि पुत्नोड्थांद' गोराचाँद्संशकस्य ५: 
दोहत्रो गर्भ व्यवस्थितों भूमिष्ठो वा तन्मरणसमये स्थात्तदा तस्याधिकारः । 
जाते तस्याधिकारे पुनर्पत्स्यमानानां तदभ्रात्रन्तराणामथाद गोराचाँदसंज्- 
कस्य पित॒दा दित्रान्तराण।मप्याधिकरः समान एव भरविष्यति | सत च पित॒दी- 
दित्रे तत्पतृव्यपुत्राणां प्रमुसमपिंतप्रश्षपत्रलखितानां मध्य तदानों विद्यमा- 
नानां नाधिकारः | यदि च गोराचाँदसंज्ञकस्य पुत्रमारम्य पितः प्रपान्नपस्यर्स- 
रहितस्य पितृदाहित्रों गर्भे व्यवस्थितों भूमण्ों वा तन्मग्णुसमये नार्स/तदा 
तत्पिदृदी हित्राणां स्वत्वान्यथानुपपत््या तदमगन्याइचन्द्रगालायःस्तत्पतृ- 
दो हित्रोत्पत्मूलीमूतायास्तत्सम्बन्धमूली भूत।यश्च स्वपुत्रोतपत्तेः प्रःक्काल- 
पय्यन्तं यथा पत्रादपत्नीपय्यन्तरहितस्थ सृतस्य पलद्धन दुहतराधिकार: 
तथा आ्रावधने5प्य घिकार: । सात च गाराचदिसंशकस्य पिलुदा दल स्वत 
गारलॉदिराज्ञकुस्थ पिएगः प्यणश्रद्ध पिण्डद्तर स्वता गोराचांदसंज्ञकस्थ 
पितुः पवव्यणुश्र, दर विएडट/न'स धिकः रण्यास्तदूभ गन्याशचदद्रगालाया ना व 
कारः, किन्तु तस्याः पुत्रछौव, पत्राणां चीपारल खतप्रकार ण॒ु।घक, २: ++- 
इंत वद्दशचलतद पम गर्शाकृप्णतकालडू,रकतदायभागटीका।वया 
भद्गागुवः दिग्नन्थानुस, रिएी व्यवस्थ[--+ 

धअ्रश्न प्रसागम -- 

पिनुरपि ग्रशत्रपय्यन्ताभवे पितदोहित्रस्याधिकारों बोद्धव्यों घनदो- 
हित्रिस्थेत्र इात दयथभांग पुण० ९०- ,ग्रन्थ लग्बनम | ६ ॥ 

हृश्वट्ठा तद्विगगर स्वादायव्यय.वशोधितात- इतिदासभागादि- 
( दा० भा० १३२ ग्रन्थघृतय,ज्ञ ल्‍क्‍य प्रू० २१०२) बचनम ॥*॥ 

तदभावे पनः पिददाहआ झत, तद+वें (ितामहस्तद-वे पिता- 
महाँ, तदभ-वे पितुः सोद्रम्तदमावे [िहव्वेगाग्रेयस्तदम वे /प५तंस-द्र- 
पत्रपितृतसात्रयपत्र: - इत्यादि च अ्रकृष्णतकलिड्रारकृतदायम गठक प० 
२१८) लिखनम ॥३॥| 

पत्नी दुह्टितररकत्र | इत्याद दायमागादि( दाभा०प्रृू० १४१ पग्रन्थ- 
घृत याशवल्‍्क्य ९।९१६५४५) वचनम्‌॥ ४॥ 
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यद्यप द॒हित्रभावे दीहिअस्थेव मगिन्या एवं आगदिकारों युक्तत्त- 
४0 ++ हे ॥। वे भा व 7 द्रि न 
थापि तरयाः स्रीत्वेन पाव्वणुपिरडददलाभावाबाबकार:, दुद्धितस्तु 
दीहित्रात पुर्वमम- अन्लञादज्ञात सम्मर्वाप! इत्वदिविशेषजचनलादवा- 
घिकार इति भात:-इंव अ्रीकृष्णुतकालझरकृतदायमागटीका प्र० २१०) 
लिखन॑ चेत ॥ ५ ॥ 
एतदब्दीयलबम्बस्मासीयपप डविशातदिनसम्बन्धिसो मवासर.. मय 
व्य्बस्था दत्तेति | 
आओ पक ऊँ है मातित ज 
श्रीज्जेयतितशम्‌ 
५ प्नि ण्ु 
श्रीवेद्यनाथमिश्रण 


कि. 


५१०--जोबकारि भिद्लिल शरग देशोग्राल आदालत सलत- 
कुरेर हाकिस ट्रेनरि सि.कसपीयेर साहेवेर वेठके तारिख ४ दिस- 
म्वर इ० शन १:३९ साल मोतावक २१ अग्रटायण बलल्ञतला 
शन *२ ८ साल रोज सोमबार -- 

दत्ममह नसाहि गआ्रपीलाण्ट 

राज। प्रथ्वीपतिसाहि ताहार मसत्युर पर खडगवाहादुरर 
अलि आओ माना राजेश्वर काहर ओ मोछम्मात्‌ मद॒सकाॉछर--- 

रप्पयाडणटानू-- 

आपीलाण्टेर उकित सदासुख पशणि्डित आओ रष्पाडण्दानेर उ- 
किल मुनशी हशन आलि हाजिर हइल | तारिख २४५ आओ २ / 
आर २९ आ रह वाह नवम्बर एड भोकहमा रोवकारि ओ प्रीविग्य 
शीय।न क्राटेर समुदाय कागजात ओ एड सकद मार बावत एड़ 
आदालतेर दाखिल करा सावेक कागजात पाठ हंड्या स्थाद,न 
छिल, अद्य पुनराय रोवबकार हुइत । आमार गरायते राजा श 
मददनसाहि- राजा प्रश्वीपतिस।हिक पुष्यपुत्र राखनेते इच्छा ये 
प्रकार उचित साक्तीग्णेर साइदेर द्वाराय कवार ओ याककाइह़ 
शाछुद पोछ्िल | एव इह्ओ तहकित हइल ये राजा मजकुर शापन 


“९९१ 
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होस वहाले ओ स्थिर वुरद्धिते हेवानामा सकल राजा प्रथ्बीपति 
साहिर नामे लिखिया दियाछिल | किन्तु एतदमिन्य ओ गोरक 
परेर जाहाते उभय विवादि वसति राखे, ताहार सब्बंदार रेओ 
याज' मते एवं शास्त्र दाडाते ओ समुदाइक शरत शफामते राजा 
प्रथ्वीपतिसाहिर पुष्यपुत्रता सब्बतोभावे साव्यम्थ आसिया- 
छिल । से हेवानामा सकल शास्त्र आज्ञानुसारे उचित वे 
कि ना ! द्वितीयत्व ये ताहार तजबिज़ नितान्त शाख्रेर दाडते 
एलाका हइ्तेझे इति। आर अजिमाबादेर प्रीविणशीयान क्रोटेर 
आदालतेर पण्डितेर एइ मोकह मार मिद्चिलि दाखिल करा व्यव- 
स्थार द्वाराय प्रकाश हइ्तेछे--ये राजा प्रश्वीपतिसाहिर पुष्य- 
पत्रता उचित वाध हुइल, आर शन हालेर २२ शेतम्बर तारिखेर 
हओया एड आदालतेर हाकिम माण्टेकु हेनरि टरम्बल साहेवेर 
कारिर लिखित एड आदालतेर पण्डितेर जबानि जओयावेते 
पष्ट वाध हय ना. ये परिडत मजकुरेर ऐ व्यवस्थाते अक्यता हइ- 
परद्ध कि ना। आर यदि स्यात्‌ ना हइयाथाके कि जन्य हय नाहि । 
आर हाकिम सोछफेर रोवकारिर लिखित पण्डित मजकुरेर 
जओयावेते बाध हय ये ज्येष्ठ पुत्र पुष्यपुत्र हुइते पारे। एड शर- 
तते ये उभय पुष्यपुत्रदाता आओ त्रिहिस्या। () एड विषये स्वीकृत हय- 
य पुत्र मजकुर उभय दुइ व्यक्तिर श्राद्धूं पिण्डदान करिवेक । 
किन्तु इहाते सस्पष्ठ हयना-ये पुष्यपुत्रतार निद्धारितेर पूठ्व॑ ये 
रूप एइ मोकदमाय प्रकाश आछि, आप्र पितार मृत्युते ऐ प्रकार 
शरत वहाल थाके कि ना। एइ सकत्लेर प्रति हृष्ट आमार निकट 
सनन्‍्देह भज्जनाथथ' उचित ये माकदेमार कागजात एइ आदालतेर 
पण्डितेर निकट एइ हुकुमे -ये परिडत सजकुर क्रोट आ गयर- 
हर व्यवस्था ओ साक्षोगणेर एजहार ओ मिछिलेर कागज्ञात 
अनुमोदने निचेर लिखित सओयालसकलेर जओयाब ततू- 
चणात लिखिया दाखिल करेण पाठान जाय । 
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प्रथमतो एइ ये साक्षीगणेर साज्ञीर द्वाराय राजा प्थ्ची- 
पतिसाहिके पुष्यपुत्र देओया आओ लआया उभय उहार माता ओ 
राजा अरिमद नसाहि ओ रानी मदनकोाडर ये रूप उचित 
शास्रानुजाइक आयान आशीयाछे कि ना । 

२. द्वितीय-पुष्यपुत्रतार दाडासकलेर पूठ्ब प्रथ्बीपति- 
साहिर आपन पाता रणवाहादुरसाहिर मग्णुते ताहार सत्य- 
तार किछु दंयति हय कि ना। आर यदि ताहाते क््यत्ति बोध 
हय, एमत च्ंयात रणवाहादुरसाहिर पद्य हइते पूव्य समये 
पुष्यपुत्रतार कछुल करणोेर सवाब थे प्रकार माछम्मात मदन- 
कोडर एड माकदमार आपांल्तर जआयावे लेखे दुर हइते पार 
किना। 

स्तृतीय--य ख्रि सहगामिनी हय, सेइ स्री सहगामी हओयार 
पूठ्य॑ आपन पुत्र अन्य कान व्यक्तिके पुष्यपुत्र देआयाते यथा- 
शास्त्र पष्ट रूप निषेध आछे कि ना। 

9चतुथ--प्रथ्ची प तिसाहिर छय वतसर बयक्रमे ताहार पुष्य- 
पुत्रतार निषेध कि ना | 

(पत्चम - ज्येष्ट पुत्र हेतुक तस्य पृष्यपुत्रतार आपत्य जेला- 
गोरकपुरेर प्रचलित दाडा ओ शाच्छादात ये प्रकार राजा 
उद्योतनारायणसिंह एवं द्वितीय राजासकलेर साक्षीते शाछद 
पोछल दुर हइते पारे कि ना । 

€पछठ - राजा अरिमद नसाहिर लिखिया देओयां हेवा 
नामा सकल दोरस्त हय कि ना। आर यदि स्यात्‌ दारस्त हय, 
तवे राजा प्रथ्वीपतिसाहि प्रष्यपुतच्नतामिन्य ताहार द्वाराय हेवार 
विषये हकदार हय कि ना । 

असप्तम--यदि स्यात्‌ पुष्पपृत्रता ओ हेवानामासकल दुु 
' ना दोरस्त हय, राजा अरिमद नसाहिर स्त्री रानी मदन क 
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र॒ <५ लम्बरेर इ० शन ९८६ शालेर गट माच तारखेर लिखि 
त एड आदालतेर सावेक हाकिम कोटि इश्सिट साहेबेर रोव- 
कारिते ये प्रकार लेखा, आछे आपन जीवदशा पय्यन्त उहार 
स्वामीर बिपये कावेज ओ दखिलकारिर हकदार हइते पारे 
कि ना इति। 


जय 0 6. घ्‌ 
श्रीजयतितराम् 
एतद्धम्माधिकरणाधिपति-श्रीदिनरी विक्सिर्ष यरस।| दिव-धम्ग घिकर ण॒ लि 
म्बिताड्रेजीशब्दप्रतिपयकरत्रिशदधि काएर दशशताब्दीय दशम्ग_मारसीयपञ्च 
मदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरू पथथमेब॑तत्समपितित दवा द बिपय ने- 
पष्टपत्र जातञ्ञ यत्तदब्दीयतन्मासोय५ञ्द श दिनसम्य न्थब्रहस्पतिवा सर घटि 
फ्रैकाधिकयामद्रयानन्तर मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोध्ा जातस्तदनु- 
सारेणोत्तरं लिख्यते-- 
प्रथम पर नस्यात्तर म-- 
साक्षिणां साक्यद्वारा राज्षः प्रथ्वीपतिसादिसंज्ञकस्य पुत्रप्रतिनिधित्वेन 
दान ग्रहण घेतदूद्वयं तस्य मातू राज्ञों अर्मिदतसादिशंज्ञकस्य चैव॑ रास्या 
भदनकोमराख्यायाश्च यथीनित भवति तथा शासत्रानुसारेण जातमति । 
श्रन्न प्रमाणम-- 
माता पिता वा दबातां यमर॒सिः पत्र मापदि | 
सह्शं ग्रांतिसयुक्र स ज्ञेयो दत्रियः सतः ॥--इति मिताद्वरा (प्रू० २१३) 
बीरमित्रोदया दि६ प्र० ६८८ ग्रन्थव्रतमनु ६१६८ चर्म | १ ॥ 
पत्र प्रतियहाप्यन्‌ वच्चूनाहय राजन चावेध निवेशनस्य सध्ये 
व्याहवियंह ता अरखान्पं तन्‍्युसनिकृएरेव प्रातयक्लीयादइत्युप-रि- 
लखित! मिता पृ० २१४ )ग्रन्थवृतवशिव्ववचनम्‌ ।। २ ॥। 


 चंवदद्ययग व्यपृ० | २ ०? भरेशनममिता० । 


४ घ्यद्वान? व्यप० | 
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द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌--- 

पुत्रप्रतिनिधिताया रीतीनां पृव्व प्रथ्वीपतिसाहिसंशकस्व जनकपितू रणु- 
वहादरसाटहिसंज्ञकस्य मस्णात्‌ प्रथ्वोप[तस।हस जकस्य प्रपषात|नाधतासत्य- 
तायाः ज्ञतियद्रषि सन्देहविषयोभूता भवति तथाप्येताटशी क्षती रणुवहादुर- 
साहिसंज्कस्य सकाशात्‌ पृव्यसमये पुत्रप्रातेनिधवतायाः स्वीकारणतद्विवादे 
एतद्धम्माधिकरणुत्तरत्रे राज्या मदनकीमराख्यया लिखितेन दूरी मबितुं श- 
क्राति, रणवहा दरसादिसंज्ञकस्य ताहशस्वीका रेखु तम्रानुमतरवगर्मादिति-- 


तर प्रमाणम-- 
धमप्रस्नाचराललित प्रथमप्रमाणम्‌ ॥ < |! 
मात्रा सत्र उज्ञया ग्ोपिते ग्ते का अ्तेरि दित्रा वासान्यां वा सवरणणाय 
या यस्मे दीयने से तस्य दत्तकः पत्र:--इति मिताक्षरा (प्र०. २१३) ग्रन्थ- 
लिखनम्‌ ॥ २ ॥ 
तृतायप्रश्नस्यात्त रमू--- 
या स्त्री सहदगामना अनुगामिनी वा भवति सा सत्रो सदमरणात्‌ पूव्य 
मनुमरणात्पूब्ब वा स्वकीयपुत्रस्थ| पुत्रप्नतनिविकरणा्थमन्यस्मे समर शा 
कत्त ने शक्तातांति शाबखत्र निषेधां नास्तीति 
चतुथ प्रश्नस्योत्तरमू-- 
प्रथ्वीपतसा:हुसंशकस्थ पडवप्वयस्कत्वेन पुत्रग्रतिनिधिताया निपेंबी 
बंसीतू्‌। तत्राय विशेष: याद तबरामये रू नोपनीतः, अथ च तज्जनकफेन 
पित्रा जनकापित्रामप्रायथंगु तजनन्या मात्रा वा “आःवयोरय॑ पुत्र: इति 
सम्प्रातपत्त्या प्रहोत्रे दत्तः स्यात्तदा पुत्रप्रतिनिष्यन्तगतवत्यद्वयामुष्यायणपु 
त्रताया अपे नषे ता नासोत्‌ , जनकपुजतायस्तन्रान्नुतलात्‌ | याद च ता- 
दृशसम्पतपाल वि्ेव दत्तः स्वादव च्‌ चूडान्तेंस्संस्कारेण्जनकेन संस्कृतः प्र 
तिग्रहात्रा चापनयनादुभिस्संस्कृतस्तत्राप तस्य पुत्रप्रतिनिध्यन्तगतानित्य- 
दब मुष्यायणुपुत्रताया निषेषों नासीतू, तत्राषि जनकपुत्रतायास्तस्मिन्‌ 
!तत्वात्‌ । ।कल्छु यदि पडवधवयर्कः पृथ्वीपतेसादिवंशकस्तदानीमुउनीत 
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है, यी इशांत विीतताजी चाल । २, पृत्स्य-ब्यप। 


३३६ व्यवस्था-पतन्र-संख्या-१९० 


स्यात्तदा दत्तकपुत्रताया निषेघ आसीन्नतु कृत्रिमपुत्रतायाः;यतः कृत्रिम पुद:- 
करणो ज्येष्ठकनिठयोजियमों नास्ति, उपनीतानुपनीतयोरपि नियमों नास्ति, 
दानस्याप्यावश्यकता नास्ति, केवल सजातीयलपुत्रत्वकरणुयोरेव प्रयोज- 
कत्वम्‌ | अथ च जनकपितुः पुत्रत्व॑ नेव गच्छुति । अ्रयश्न सब्बंधैव द्वया- 
मुष्यायणः जनकपुत्रकरयोद्रयोरपि श्राद्धादिकरः । अग्रमेव क्ृत्रिमपुत्रः 
पाटलिपुत्राख्यनगरसम्बन्धिकाटापीलाख्यधर्म्पा धिकरणनियुक्तारिडतेन लि- 
खित इत । 

अतन्र प्रमाशम-- 

तथादि द्विविधा दचकादया नित्यवददबामृप्यायण/।, अनित्यवट- 
द्रबामृप्यायणाशचेति । तत्र नित्यट्रवामप्यायजा न मे थे जनकपग्रतियूड़!- 
तभ्यामावयार॒यं पृत्र इति संप्रतियत्ा:; अनित्यद्रयामप्यायण]स्तु ये चूडान्त- 
( स्सस्कारं 'ज्जनकन संस्कृताः उपनयनादिभिश्व प्रतियहीत्रा, तेषां यो 
द्रयेनापि संस्कृतलादुदयामप्यायणल परन्वनित्यम्‌ू--इतिद्त्तकमीमांस; 
( प्रृ० 2३० , ग्रन्थशिखनम्‌ ॥१॥ 

सह य॑ प्रकृति गुणटापत्रिचन्तणस | 

पुत्र पत्रगुणयकक्‍्ता सबिज्ञवस्तो झत्रिय: ॥ --इवि मनु ( प्र० ३७४, 
६।१७६ ) बचनम्‌ ॥2॥। 

सच पत्रतकरस्य पिएडग्रदः, विजपित्रादीनां पिएडग्रदलें तम्य 
तिष्टव्येव--इतिशु द्धिविवकब्रन्थ' ३ पं० )लखनम्‌ ।।३॥ 

चूडाद्ा यदि संस्कारा निजयात्रण व कृता: । 
दत्ताधास्तनयास्ते म्युसन्यथा दास उच्यते।--इतिदत्तकमीमांसा(प्रृ० ७४; 
दत्तकच नद्रकांदि। दच० प्रृ० १६ ग्रन्थवृतकालिका पुराणवचनम्‌ ।॥।४॥ 

बूडाद्ा इत्यतदृगुण्संविज्ञानवहुत्रीहिणा द्विजातीनामुपनयनलाभः, 
श्द्रस्य व्‌ विवाह्मदिलाबः--इति दत्तकचन्द्रका( प्ृ० २१ )ग्रस्थ- 
लिखनम्‌ ॥५॥। 

वस्तृतम्तु यस्य पं्रदशवपपथन्त' देववशाच्चूड/दिसंस्कारों न जात 

स्तस्य यथाविषि गहरणत्तरंसंस्कारा अतियतेरब्रित्यादिवचनात्‌ ग्रायश्ि- 
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१ तुप्रकुर्याधम्‌-...ति मनुपाठ २. विश यश्चेति मनुपाठः | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-११० ३३७ 


चात्‌ महाव्याह्नतिहोम॑ विधाय चूडादिसंस्कारे क॒ते दत्तकतलं सिद्धत्येव । 
न चोद्ध्व॑ लित्यादिव चनविरोध इति वाच्यमू, तस्येश्पिद अवरणात्‌ सामिक- 
परत्वात्‌ | पत्च च पतश्च च पश्चचेत्येकशेषात्‌ पद्च तेषां पूरणः पश्चम 
पत्नदश इति यावत्‌, तस्मादृष्व न दत्ताद्या: सुता इत्यर्थाच | एकश्र 
पश्चमवर्षपद॑ स्वस्वजात्युक्रोपनयनकालोपान्त्यवषपर म्‌ | उद्‌ ध्वन्तु पश्चमा- 
दर्षादित्यादिवचनारम्भर्तु आाह्मणादीनां पांडशादिवषव्यावत्तंनाय-इति 
शुद्धिचन्द्रिकाग्रन्थलिखनम्‌ ॥ ६ ॥ (?) 


पद्चमप्रश्नस्योत्तरम-- 


ज्येड्रपुत्रत्वेन तस्य पुत्रप्रतिनिधिताया आयत्तिगोंरखपुरप्रदेश चलि- 
वरीत्या राश उद्योतनारायणुसिंहस्यान्येषां राशां साक्षिणां साक्ष्येण च 
यथा निश्चित तेन दूरीभवितुं शक्रोति, तद्ेशचलितरीतिसाक्ष्युपस्था- 
पितब्त्तान्ताम्यां गोरखपुरप्रदेशे ज्येष्ठपुत्रस्य पुत्रप्रतिनिधीकरणस्य सिद्धत्वेन 
तद्देशीयव्यवह्ा रविरुद्धाया ज्येष्ठपुत्रस्य पुत्रप्रतनिधिताया आपत्तें: शास्त्रानु- 
सारेणापि दूरीकृतत्वस्यार्थसिद्धत्वात्‌ तद्देशीयव्यवह्ारविरुद्धस्य कस्यचिद॒पि 
कर्मणः शास्रानुसारेण तस्मिन्‌ देशे कदाचिद॒पि भवितमशक्यत्वाब्चेति।०॥ 


अत्र प्रमाणम्‌-- 


जातिजानपदान धर्माज्श्रेणीघर्मा थ्च॒ घमवित्‌ । 
समीक्ष्य कुलधर्मा श्व स्वधर्म' प्रतिपालयेत्‌ ॥-इति मनुबचनम्‌ 
(मनु ८।४१) ॥१॥ 


देशजातिकुलानाश् ये धर्माः आकग्रवर्तिताः । 
तथैव ते पालनीयाः ग्रजा प्रत्तुभ्यतेडन्यथा ॥-इति वीरमित्रोदयादि: 
ग्रन्थघ्ृतबू हस्पतिवचनम्‌ ॥२॥ 


यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः | 
तथैव परिपाल्योजसों यदा वशमुपायतः |[--इति याशवल्क्थ- 
बचनम्‌ !!३।| 
र२ 


३३१८ व्यवस्था-पत्र संख्या-९५० 


केवल शात्रमाश्रित्य न कर्तव्यों विनिर्णय: | क्‍ 
युक्तिद्टीनविचारे तु धम्महानिः प्रजायते ||--इति बीरमित्रोदयादि- 
ग्रन्धधृतब्ृहस्पतिवचनम || ४ |॥ ० ॥ ० ॥| ० || 


पष्ठ प्रश्नस्योत्तर म-- 

गशा ग्रिमदनसा|हिसंशकेन लिखितं दानपत्रजातं तत्पत््या राश्या म- 
दनकोमराख्याया यावजीवं तत्कुलोपयुक्तग्रासा्॒छादनोपयुक्तावश्यकविधवा- 
धम्मांयाचरणोपयुक्तातिरिक्तपने सिद्धयत, प्रभुसमर्पितपत्र जाते राशो$रि- 
मदनसाहिसंशञकस्य चतृर्णा श्रात॒णां मध्ये स्वकुलोचितव्यवहारानुसारेण 
ज्येप्रत्रेनावशिशनां त्रयाणां भ्रातणां प्रथक प्रथक स्वकुलोचितग्र!साब्छाद- 
नोपयुक्ता तिरिक्तगज्ये श्रसाधारण्स्वस्वेनासाधारणस्वस्वास्पदीमूतस्य राज्य- 
स्य आआत्रन्तरसाधारएयाभावावगर्मन तत्र भ्रातादीनामनुम ति विनाषि दाना: 
थद्यधिका रित्वेन सिद्ध न्रिष्पत्यूहत्वात्‌ | एवं तद्दानस्य सिद्धों सत्यां राजा पृथ्वी 
पतिसाहिसंशकः पुत्रप्रतिनिधितां |वनाप दानानुसारेण दानकृतघनस्या धि- 
कारी भवितु शक्रोति | तद्दानेन ग्रहीतः स्वत्वोत्पादात्सप्तमप्रश्नस्योत्तरम- 
यांदुपरिलिखितोत्तरजातैरेव पर्य्यंवसन्नमिति प्रथडः न लिखितम्‌-इति गोरख- 
पुरप्रदेशवलितमनुमिताक्षरावीरमित्रोदयव्यबद २ मयूखव्यवहा रकौस्तु मदत्तक- 
चन्द्रिकाशुद्धिच नद्रकादत्तकदी धितिदत्तकनिण या दिग्नन्था नु सा रि णी व्यवस्था । 

अन्र ध्माणमृ-- 

कुटुम्बभक्कवसनाइय यदतिस्च्यिव-इात बीरमिन्नोदयादि (प्ृ० ३६४) 

अन्यघृतबृइस्पति, पृ० १३७ )वचनम ॥ १ ॥| 

विभकतेषु तूत्तकाल विभक्काविमक्तसंशयब्युदासेन व्यवहारसौकर्य्पयाय 
सवाभ्यनुज्ञा न पुनरेकस्यानीश्वरत्वेन, अतो विभक्तानुमतिव्यतिरेकेशापि 
न्यवह्ारः पिद्धपत्येव--इति मिताक्षरा( प्रृ० २०० )प्रन्थलिखनम ॥ २ ॥ 

स्वस्तलनिद्त्तिपृष्वकपरस्वलापादन दानसू -इति मिताक्षरादि ( सुब्ो- 
घिनी ४० ७४१ )ग्रन्थलिखनम || ३ ॥ 
अदान स्वाम्यकारसणम्‌-इति मनुबचनज्चेति ॥ ४ ॥०॥०॥०।॥ 
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व्यवस्था-पत्र-संस्या-११०-“ १ ३३७ 


अंगरेजीशब्दप्रतिपायद्वाजिश दधिकाश्ादशशताब्दीयजान वरी माली यस - 
समदिनसम्बन्धिशनिवासरे घटिकेकाधिकयामद्बयानन्तरं मयेय॑ व्यवस्था 


दत्तेति ॥--- 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


किन तक. याफिलााए *३०३००० ०, 


१११--रोवकारि सदर देशायानि आदालत ओयाके तारिख 
२६ द्जम्बर शन १८३१ साल मोतामेक शन ५२३८ सालेर १२ 
पोष सोमवार श्रीयुत आलक सुन्दर राश साहेव ए आदालतेर 
हाकिमेर वेठके वदनचन्द्रहालदार ओ गायरह वनाम रामचाँद- 
मुख्ोपाध्याय साएलानेर उकिल मुनशी गोलाम वतुल ओ तरप- 
छक्ानिर उकिल सदासुकपण्डित हाजिर अइल | सन १८३१ 
शालेर १५ शेतम्बर तारिखेर ए आदालतेर हाकिम श्रीयुत 
कटवर< थरनएल्न शेली साद्देवेर हुकुमानुसारे सायेलानेर खास 
शआ्रापीलेर सझोयाल ओ गायरह ऐ मोतालकेर कागचसकल 
अद्य अमार बेठक दरपष हइया हाकिम मोछुफेर तारिख सज- 
कुरेर रोबकारिर लिखित राय आ सन ५८३१ सांलर २८ शेतम्बर 
तारिखेर दृष्ट करा तरफछानिर सशञ्रोयालर सहित रष्ट आइल। 
तरफद्धानि जेलार मुद्ाइ जाहेर करे जे राधाकान्तहालदार मोत- 
ओकफार स्त्री मोछुम्मात सुभद्रादेव्या खासपुर परगनोर कालीघाट 
ग्रामेर मोट सात विधा देवसेवार जमीर मध्ये एक विधा ओ 
ब्ालियाना पाच दिवस पालार मध्ये एक दिवस पाला कालि 
ठाकुरानिर सेवा सहितु झपन स्वामीर सर्गार्थ मुद्दाइके दान- 
करियाछे । यद्यपि स्यात्‌ जेलार फयछलार लिखित जेला चर्व्विष 
प्रभानार परिडतेर व्यवस्थार मजमुने प्रकाश आछे- ये देव- 
स्ेकार, जमी ओ ,सेवार पाला सेच्रा सहित अविरा स्तर दान 


ईै४० व्यवस्था-पत्र-संख्या-१६र 


करिवार क्षमता आछे, किन्तु जेलार मुद्दाआलेहोम वद्नचन्द्र- 
हालदार ओ गायरह छाएलान जाहेर करे ये अवीरा ख््रीर 
ठाकुराणीर पाला ओ देवसेबार जमी दान करिवार क्षमता 
नाइ । ए जन्य हुकुम छादेर हओनेर पूव्वे ए आदालतेर पस्डितेर 
स्थाने व्यवस्था लओया उचित बोध हड्या हुकुम ह॒इल ये एड 
रोवकारिर नकल ओ राजचन्द्ररायेर मोकदमार दाज्षिल हओया 
ए आदालतेर सावेक पण्डितेर व्यवस्थार नकल, ये एड द्र- 
खास्तेर सामिल आछे, एइ हुकुमे ये निचिर लिखित सओयालैर 
जवांव व्यवस्था मजकुर दृष्ट करिया एक सप्ताह मध्ये दाखिल 
करेण, ए आदालतेर परिडतेर हाओला करा जाय | 

यहायपि स्यात्‌ अबीरा खत्री मोट शात विधा देवसेवा।र जमीर 
मध्ये मओ।जी एक विधा जमी ओ सालियानापाच दिवस 
पालार मध्ये एक दिवस पाला सेवा सहित स्वामीर स्वगोथ 
कोन--वेक्तिके दान करे, ए प्रकार दान वाज्नलादेसेर शास््रा 
नुसारे यथार्थ बटे कि ना इति-- 

९ ८ 
श्रीज्जयतितराम 

एतद्म्मांघिकरणाधिपतिश्रीयुत श्रल कसुन्द्ररा 8 साहेवधम्मांधिकरण लि- 
जखिताड्भरेजीशब्द प्रतिपायकत्रिंशद्धिकाशदशशतान्दीयदिशम्बरमा सीयष ड- 
विशतिदिवसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नप्रतिरूपपत्रमेव॑_तत्सम पिंतराजचन्द्र रा- 
यसम्बन्धिविवादविषयनि विश्व्यवस्थाप्रतिरूपपत्रश्च यदेतदब्दीयजान वरीमासी- 
यपश्चमदिनसम्बन्धिबृहस्पतिवासरे घटिकैकाधिकयामद्बयानन्तरं मया प्राप्त 
तदबलोक्य यादशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥ 

यदि काचिदवीरा ख्री सप्तविधाशब्दप्रतिपाद्रदेवसेवासम्पादकभूमिसमु- 
दायान्तर्गतैकविधाशब्दप्रतिपाद्रभूमिमेव॑ वार्षिकपज्चदिवसीयपालाशब्द- 
प्रतिपाग्रान्तर्गवैकद््‌विसीयपाला शब्दप्रतिपाग्ञ्च देवसेवासहित स्वृपत्युः 


स्वर्गार्थ करूैचिदत्तवती स्यात्तदा तद्दानं यथा थमेव भषति, देवसेवा वाः देव- 
सेवार्पालाशब्दप्रतिपाद्स्ष च सेवाइतशब्दवाच्यस्यायत्तत्वेन सेवाइतशब्द- 


वज्यवस्था-पतन्र-सं ख्या-१९९ ३४१ 


वाच्यस्य॒पुत्रपोत्रप्रपोत्ररहितस्य म्ृतस्य पत्युद्धने जाता:धकारिएया उपरि- 
लिखितप्रकारकताह शदानकरत््याः पत्यास्ताहइशदानविपयीभूतदेवसवाया: 
देवसेवापालाशब्दप्रतिपाग्रस्य च तत्सम्पादकदेवत्रभूमेः समरपंणं विना 
अनिष्पायत्वेन तत्समपंणरूपदानस्याप्यावश्यकत्वेन च यथोत्तराधिकारि- 
स्वेन सेवाइतशब्दवाच्यस्य पल्यास्ताहशदेवत्रभूमो स्वत्वम्‌, द्र्थात तत्संरक्ष- 
णावेत्षणादिकत्त त्वोपयुक्त कारयितृत्वोपयुक्त' वा तद॒त्यन्नोपस्वत्वेन च देव- 
सेवादिकत्त त्वोपयुक्तः कारयितृत्वोपयुक्त' वा तथेब तया पल्या कृतदानेन 
ताद॒शं स्वत्वं प्रतिग्रहीतुरपि भवितु शक्रोर्त-त्यत्न बाघधकाभावादू-इति वज्च- 
देशचलितदायभागश्रोकृष्णुतका लड्भ/रकृतदायभागटीकादायत च्व॒दा यक्रमसंतग्र- 
इदायरहस्पव्यवस्थाणंव विवादभज्ञाणुवा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था | 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

पल्ली दुष्वितरश्चेब--इत्यादि दायमभागादिय्रन्थपृतयाशवल्क्यवचनम्‌ 
4 ९ || 

अपुत्रधने पोत्रग्रपोत्राभावे साध्व्याः पत्न्या अधिकारः, तत्रावि भत्ते - 
स्वगमुदिश्य दाने यथाक्रथत्िच्चरीररत्ताथ' भक्तरों चापिकार:, एतदति- 
रिक्तयथेष्ट चरण स्थावरविक्रयादी च नाधिकारः:--इति व्यवस्थाणुवग्रन्थ- 
लिखनम ॥ २ ॥ 

स्वस्वत्वनिव्वत्तिपृव्वकपर॒स्वत्वापादन॑ दानसू--इति विवादभज्ञाणुव- 
( १ विवा० ३१८ ख )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥ ३ ॥ 

विक्रेतुयाह्शं स्वत्॑॑ क्रेतुस्ताइशमेव स्वत्त॑ क्याजायते--इति 
श्रीकृष्णुतकालड्आारकृतदाय भाग( प्ृ० १० )टीकालिखनब्चेति । 

एतदब्दीयजानवरीमासोयैकरविंश तिदिनसम्बन्धिशनिवासरे घटिकाद्वयाधि- 

कयामद्दयानन्तरं मयेयं व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीज्जयतितराम 
श्रीवेचना थमिश्रेण 


३४२ व्यवस्था-पत्र-सरू्या-११२ 


११२--सदर देओयानि आदालतेर पण्टडितेर प्रति प्रश्न -- 

भरणाथ प्राप्त व्यक्तीर मरणानन्तर ताहार उत्तराधिकारिगण 
बहुकालावधि ऐ वस्तुते भोगवान थाकिल्ले भरणाथ वस्तुते भरणाथ 
प्राप्त व्यक्तीर उत्तराधिकारिगणेर सत्व लोप हय कि ना ? इति-- 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रमेवमेत द्विवाद विषय निविष्ट पत्रजात॑ यदज्ञरेजीशब्दप्र- 
तिपाय्त्रिंशद्धिकाष्टादशशताब्दीयजुलाइमासीयोनत्रिंशद्विवसीयशुक्रवासरे 
घटिकाद्वया घिकयामद्वय प्राप्त तदवलोक्य विविच्य च याहशबोघो जातस्त- 
दनुसारेणुत्तरं लिख्यत -- 

यदि कयाचित कन्यया स्वपितुः सकाशाद्धरणाथ' किश्वित्‌ स्थावरं 
धन॑ प्रामम्‌, तन्‍्मरणोत्तरं तदुत्तराधिकारिभितरहुकालावधिकं तदेव वस्तुस्व- 
भोगास्पदीभूत कृत स्थात्तत्र यदि तया व्यक्त्या तद्वस्तु केवल स्वजीवनपय्ये- 
न्तमेव भरणाथ प्राप्त स्यादेवं तन्मरणोत्तरं तदुत्तराधिकारिभिः प्रभुसम- 
पितपत्रावगतसम्बन्धेन प्रीत्या वा बहुकालपय्यन्तं तद्गस्तु मुक्त चेदषि 
तेषां तत्र स्वत्वानुत्पादेन स्वत्वसामान्याभावस्यथ विद्यमानत्वात्‌ स्वत्वध्वंसो 
दूरापास्त एवं, एताहशभोगस्य स्वत्वोत्पादकत्वाभावात्‌ स्वत्वोत्पादकस्य' 
दानाद्यागमस्यात्राप्रासत्वाच, सम्बन्धप्रयुक्तभोगस्य प्रीतिप्रयुक्तमोगस्य वा 
स्वत्वे प्रमाणत्वाभावात्च | यदि च तया व्यक्त्या तद्वस्तु पुत्रपोत्रादिक्रमेण 
भरणायर् प्राप्तं स्यात्तदा तन्मरणोत्तरं तदुत्तराधिकारिणामपि ताहशभर- 
णाथप्राप्तिर्पागमन ताहशभरणोपयुक्तः स्वत्वमुत्पन्नं नष्टं भवितु न 
शक्तोति, वरं बहुकालावधिकताहशभोगेन ताहशभरणोपयुक्तस्वत्वोत्पाद- 
कस्तादशभरणाथप्राप्तिर्पागमो दृढीभूतः-इति वद्भधदेशचलितमनुब्यवद्दार- 
मातकाव्यवहारतत्त्वदायतत्त्वविवादभड्ढा णुवा दिग्रन्थानुसा रियी व्यवस्था--- 

अ्रत्र प्रमाणम्‌-- 

सप्त वित्तागमा धम्म्यां दायो लाभः क्रय जयः | 

प्रयोगः कम्मयोगश्ध सत्नतिभन्‍्ह एवं च॥ इति मनुवचनम्‌ 
(प्र० ४२२, १०११५ ) ॥१॥ 


अिनाशधिशककनान--+त ननाए 


३, स्वतेत्पारकस्य--ब्यूप, । २. त्यक्तयाद्वस्तु --ब्यप । 


व्यवस्था पत्र-संख्या-१ ९२-९१ ३ ३७३ 


अस्वामिना तु यद्मुक्तं ग्रहत्षेत्रापणादिकम । 
सुहृदबन्धुसकुल्यस्य न -तद्भोगेन हीयते ।[-इति दायतत्तव्यवहार- 
तत्त्वादि( प्रृ० ५४ )ग्रन्थधृतब्रहस्यति(प्र० ७४ वचनम्‌ ॥२॥ 
आगमेन विशुद्धेन भोगों याति प्रभाणताम | 
अआवशुद्धागमों भोगः ग्रामाएयं नेव गच्छुति ||-इति व्यवहारमातृ- 
कादि'प्र० ३४५ ) ग्रन्थधृतनारद नास्म प्र० ७० बचनज्चेति ॥३॥ 
अत्र भरणाथ तद्दस्तु तया व्यक्त्या केन प्रकारेण केन नियमेन वा 
प्रासमिति प्रभुसमपिंतपत्रजातैशांतुमशक्य एवं तत्यज्जातेषु प्रमाणमभूत॑ 
दानपत्रादिक न प्राप्तमत एवं व्यवस्थायां प्रकारद्यय॑ लिखितमिति 
निवेदनम ॥ 
अक़रेजोशब्दप्रतिपायकर्तनिश दधिकाशदशशताब्दीयजानवरीमासीयैक- 
विशतिदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे घटिक्रैकाधिकयामद्ये मयेय व्यवस्था 
दत्तेति--- 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रण 


११३--सदर देश्रोयानिर परिडतेर पर सओोयाल-- 

जद्यपि एक वेक्ती हिन्दुर दुइ कन्या थाके । ताहाते एक कन्य। 
एक पुत्र आपन गव्भेर राखिया आपन पितार साक्षाते मत्तु हुए । 
ताह्यार पर ऐ वेक्ती आपनार द्वितीय कन्यार साक्षाते झत्तु हुए । 
से मते मृत वेक्तोर तेक्त वस्तु वतमान कनन्‍्याय अरसे, कि ताहार 
दोहिज्रके, जे ताहार माता पुत्र राखिया आपन पीतार बतमाने 
मृत्त हृइयाछे, ताहाके मत वेक्तीर तेक्त वस्तुर कीछु अरसे 
कि ना । जद्यपि अरसे तवे की प्रमाण ? | 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र यदक्षरेजीशब्दप्रतिपाय्त्रिशद्धिकाष्टादशशता- 
ब्दीयदिशम्बरमासीयाष्टम दिनसम्बन्धिबुधवासरे. घटिकाद्वयाधिकयामद्वये 
प्रात्त तदवलोक्य यादशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते | 


३४४ उयवस्था-पत्र-संख्या-९ १३ 


यद्येकस्थ कस्यचित्‌ हिन्दूजातीयस्य दुढितृद्वयमासोत्‌, तयोम॑ध्ये एका 
दुहिता स्वगर्भोसन्नमेक॑ पुत्र संरक्ष्य विद्यमाने स्वपितरि मृता, तदनन्तरं स 
एव  व्यक्तिविशेषो परस्यां दुह्तिरि विद्यमानायां म्तस्तदा तस्यैब व्यक्तिवि- 
शेषस्य त्यक्तधनं विद्यमाना दुहिता, या प्रभुसमर्पितविचारपत्रेश पुत्रव- 
त्यवगम्यते, सा प्राप्तु शक्तोति, तस्यां पुत्रवत्यां दुद्धितरि विद्यमानायां सत्यां 
सच दौोहित्रो यस्य माता विद्यमाने स्वपितरि मृता प्राप्तु न शक्नोति, 
यतः शास््रानुसारेण पृत्रवत्यां दुहितरि जीवन्त्यां सत्यां कस्यचिदपि दौहि- 
अस्य॒विद्यमानमातकस्य मृतमातृकस्य वा मातामहधने नाधिकारः:-- 
इति वद्भदेशचलितदायभागश्रीकृष्ण तकॉलड्डारकृतदायभागटीकादा यतत्त्व- 
दायक्रमसंग्रहविवादभड्ज[णंवा दिग्नन्थानुसा रिणी व्यवस्था | 

अन्र प्रमाणम्‌-- 

पत्नी दुहितरश्वेव पितरों आतरस्तथा--इत्याद्रुपरिलिखितग्रन्थधृत- 
याशवल्क्य(प्ृ० २१६।२।१२५)वचनम्‌ || * ॥| 

अपुत्रस्य मृतस्य कुमारी ऋकथ ग्रह्याचदभावे चोढा--इत्युपरि- 
लिखितग्रन्थधृत( दाक्र सं० प्रृ० रे )पराशरबचनम्‌ | ? ॥ 

कुमार्यभावे चोढायाः पृत्रवत्याः सम्भावितपुत्रा(या)१च, (भगिन्याः) 
तुल्योउधिकार:, तयोरेक्तराभावे एकतराधिकारः--३ति, स्वपृत्रद्वारेण 
पार्वणपिएडदाततया तयोरुपकाराविशेषाच१--इति च, स्वेदुह्वित्रभावे 
दोह्ित्रिस्याधिकारः--इति च दायक्रमसंप्रह( प० ४ )अन्थलिखन- 
ज्चेति ॥ ३२ ॥ 

इहार सओयाल पार्षिते छिल, एड निमित्ते एड पत्र लेखा- 
गेल ना । 

अद्गभरेजीशब्दप्रतिपाद्रेक्रिंशदघिकाष्टादशशतान्दीयफेवरवरी मासीयच - 
तुरथदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे.. घठिक्रैकाधिकया मद्ये. मयेयं व्यवस्था 


दत्तेति ॥ ० ॥ ० ॥ ० ॥ 
श्रीज्जेयतितराम््‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 
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११४ सओओोशझआाल-आमार ज्लात हइवार कारण ए विसएर 
जिज्लासा करा आविश्वक हइल जे जद्यपि एक वेक्ती हिन्दुर दुइ- 
पुश्र थाके । ताद्दाते एक पुत्र आपन पितार साज्ञाते एक पुत्र जिव- 
मान राखिया झत्तु हय । ताहार पर ऐ वेक्ति आपन द्वितीय पुत्र 
ओ मृत पुत्रेर वालकेर साक्षाते मृत्त हए। तवे ऐ मत वेक्तीर 
तेक्त घन काहाके अशें इति । 

प्रभुसमर्पितविचारपत्रें यद्रश्नान्‍्तर तदवलोक्य याहशबाधो जात- 
स्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते | 

. यदि कस्यचित्‌ हिन्दूजातीयस्य व्यक्तिविशेषस्य पुत्रद्ययमासीत्‌ तयोम॑ष्ये 
एकः एक पुत्र संरक््य विद्यमाने पितरि मृतस्तदनन्तरं सोअपि व्यक्ति- 
विशेषो द्वितीये पुत्रें विद्यमाने मृतपितृकपोत्रे च विद्यमाने सति मृतस्तदा 
तस्वैव धनिनो मृतस्य तद्धनस्य सम॑ द्विधा विभक्तस्पैकों शो विद्यमानपुत्र- 
स्यापरोंडशो मतपितृकपोत्रस्य भवति | श्रत्र विशेषतः शाखत्रान॒ुज्ञाया अधो- 
लिखितप्रमाणेष्वेव स्पष्टीक्ृतत्वाद--इति वजद्भधदेशचलितदायभागश्रोकृष्ण- 
तकांलझ्वारकतदायभागटीकादा यतत्त्वदायक्रमसंग्रह विवादभद्जा णृ वा दिग्रन्था नु- 
सारिणी व्यवस्था || 

अनत्र प्रमाणम -- 

अविभक् मृते पुत्र' तत्युत ऋकथभायिनम्‌ । 

कुव्वीत जीवन येन लब्धं नेव पितामहात्‌ ॥ 

लगेतांशं स्वपित्यन्तु पितृव्याचत्य वा सुतात्‌ । 

स एवांशरतु सब्बेषां आतृणां न्यायतों भवेत्र्‌ ॥ 

लगेत तत्युतो वाप निद्व॑त्तः परतो भवेदू--इति दायतत्त्वविवाद- 
भन्जाणंवादिग्रन्थपृतकात्यायनवचनम कास्मृ० प्रृ० १०३ ) 

यथा पेतामहे घने पितुः स्वाम्यं तथेव तस्मिन्‌ मरते तत्युत्राणामणि 
न तत्र सधिकषविग्रकर्षाम्यां कोडपि विशेषः, पाव्वेणविधिना पिएडदानेन 


+ निधन नकबन न ननिननननन “० >- “++ + 


४8 निजे प्रेते-शति पमेकोशस्थःपाद:- अविश्क्तेषनुजे प्रेते, इति कात्यायनस्मृतिपाठ: । 
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द्रयोरपि तदुपकारकत्वाविशेषाद--इति दायभाग: प्रृ० २६ )प्रन्यलिख- 


नम ॥ २॥ 
मृतपितृकपोत्रमृतपितृपितामहकप्रपोत्रयो: पृश्रेण सह तुल्याधिकार:, 


तेषां पॉन्वणपिण्डदातृत्वेनोपकाराविशेषाद--इति दायक्रमसंग्रह( प्० २ )- 


ग्रन्थलिखनज्चेति ॥३॥ 
एह्ार सओयाल पार्षिते छिल, एड निमित्ते एइ पत्र लेखा- 


गेल ना । 
अज्भरेजीशब्दप्रतिपायेकत्रिशद्धिकाष्टादशशताब्दीयफेवरवरीमासीयच- 
तुथद्निसम्बन्धिशुक्रवासरे घटिकेकाधिकयामद्बये मयेयं व्यवस्था दस्तेति ॥ 
ल्‍् ्टे 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रण 


११५ सदर देओयानि आदालतेर पण्डित उपर सओयाल-- 
ल॑ २ खास आपील शन १८३० साल-- 


मथुरराय ओ ल्क्षणराय आपिलाण्टान 
राजुपाइक रष्पाडण्ट 
* दफा 


गुरुप्साद नामक एक व्यक्ति अपुत्रक कारण ख्तरि वत्तमाना 
थाकिते ओ आपनार सकल विषय दानप+र लेखार. सरत मते 
अन्य व्यक्तिके दान करिते पारे कि ना, आर दान करिले शाख्रा- 
नुसारे से दान जथाथ हुइते पारे कि ना 

२ दफा-- हे 

दानेर परे गुरुप्रसाद मजकुरेर म्र॒त्यु हइले परे यद्यपि ये व्यक्ति 
दान पाय से दानपत्नर लेश्नलार सरत मते गुरुप्रसाद मंजंकुरेर 
अग्निकाय्य ओ अश्राद्धादि करिया आर उद्यार खिर अन्न-वर्ख दियो 
थाके, तवे दान मजकुरा यथाथे हृइते पारे कि ना ९ 
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रे दफा+-- 

गुरुप्साद मजकुरार ऐ प्रकार दान करिले परे सेइ दानेर 
द्रव्यादि अन्य कोन व्यक्तिके कवालार द्वाराय विक्रय करिते पारे 
कि ना इति ॥ 


श्रीज्जयतितराम 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र यदेतदब्दीयमाच्चमासीयोनविंशतिदिनसम्बन्धि- 
शनिवासरे यामद्वयानन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनु- 
सारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रथम प्रश्नस्योत्त रमू-- 

कश्चिद्‌ गुरुप्रसादनामा व्यक्तिविशेषों निःसन्तानत्वेन हेतुना विद्यमाना- 
यामपि पल्यां स्वस्वत्वास्पदीभूतसमुदायधनं प्रमुसमर्पितदानपत्रलिखितनि- 
यमेनान्यस्मे दातु शक्रोति । अ्रथ च कृते च दाने शास््रानुसारेण तद्दानं 
यथाथ' भर्वात, शास््रानुसारेणेताहशदानसिद्धों ब्राधकाभावादिति |-- 
:  अतन्न प्रमाणम-- 

कुट्म्बभक्कवसनादं य॑ यदतिरिच्यते ।-इति विवादभज्जाणवादियग्नन्थ- 
( १ विभ० ४४८ क )घृतबृहस्पति( प्ृ० १३७ )वचनम्‌ | १॥ 

स्वभागान्‌ यदि दद्युस्ते विक्रीणीयुर थापि वा | 

कुय्ययभेष्टं तत्सव्वंग्रीशास्ते स्वधनस्य वे |--इति दायभागादिय्रन्थ- 
घृतनारदवचनम्‌ ॥ २ ॥ 

ग्रदानं स्वाम्यकारणम्‌--इति मनुवचनम्‌ || ३ ॥ 

द्वितीय प्रश्नस्योत्त रम्‌-- 

याद दानानन्तरं तस्वैव गुरुप्रसादस्य मरणे सति दानग्रहीत्रा दानपत्र- 
लिखितनियमानुसारेण तस्पेव गुरुप्रसादस्य अग्न्यादि सम्पाग्र दाद्वादिकाय्य 
श्राद्धादिकाय्यश्र कृत्वा श्रथ च तत्पल्या ग्रासाच्छादनादिक॑ दत्तमभूत्‌ , 
तदा तद्दानं यथार्थ' मवितु शक्तोति शास्त्रानुसारेण सोपाधिदानस्योपाधि- 
सिद्धो सिद्धेनिष्पत्यूइत्वादिति-- 
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अन्न प्रमाणम-- 


प्रथमप्रश्नोक्षरप्रमाणत्रयम्‌ ॥।३॥ 

सोपाधिदानमुपाध्यसिद्धातसिद्धमू--इति विवादभज्जा णृवग्न्थलिखनम्‌ 
॥२॥। 

तृतीय प्रश्नस्योत्तर म्‌ 

स एव गुरुप्रसादस्ताहशदानकरणानन्तरं तद्दानकृतद्रब्यादेः अन्यस्मे 
कस्मेचिद्‌ विक्रयपन्नद्वारा विक्रय॑ं कर्तु न शक्तोति प्राथमिकताहशदानकर- 
णेन गुरुप्रसादस्य तद्द्॒ब्ये यावजोवं दम्पत्योमेरणपोषणात्रुपयुक्तस्वत्वाति- 
रिक्तस्वत्वस्पार्थाद्वानवक्रयाद्रुपयुक्तस्वत्वस्थाभावेन प्राथमिकदानानन्तरं तत्‌ 
कृतबिक्रयस्यास्थामिकृतत्वेन, अस्वा मिकृत विक्रयस्था सिद्ध निष्पत्यूहत्वात्‌- इति 
वद्भधदेशचलितदायमागश्रीकृष्ण तकालड्डारकृतदा य मागटीकामनुविवाद भू - 
शणंवादिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था-- 

 अअन्न प्रमाणम 


तथा च  पू्ब॑स्वामिस्वतनिवृत्तिपरस्वामिस्वत्वोत्पत्तिफलकत्यागलेन 
रूपेण त्यागशक्रस्य दाधातो;--इत्यादि श्रीकृष्णतर्कालड्भारकृत(प्र० ४) 
दायभागटीकालिखनम ।। ? ॥ 

अस्वामिना कृतो यस्त दायो विक्रय एवं वा | 

अकृतः स तु विज्ञेयो व्यवहार यथा स्थितिः॥ 
८।१६६ |वचनम्‌ || १२॥। 

अस्वामिविक्र्यं दानमाधिश्च विनिवरत्तेयेद--इति विवादभन्जार्ण 
वादिग्रन्थ/१ विवा०" ३१७ ख)घृतकात्यायन (कास्मृ० ६१२, प्रृ० ७६) 
बचनशञ्चति ॥ ३ ॥ 

आपरेलमासीयद्वितीयद्निसम्बन्धिश निवासरे दत्तेयं मया ब्यवस्था ॥०॥ 


श्रीज्जेयतितराम््‌ 
श्रीवे्ना थमिश्रेण 





इतिमनु(पृ० २०६/। 
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सदर दे ्रोयाणी आरादालतेर प रिछतेर प्रति प्रश्न-- 

११६--एक व्यक्ति अबीरा सख्री आपन स्वामीर परकांलेर 
क्रिया कम्म र खरचेरदेना परिशोध प्रयुक्त स्वामीर उत्तराधिका- 
रोगण वत्तमाने देवत्र भूमि देव सेवा समेत टाकार परिवत्त' 
दान करिते पारेकि ना। आर ताहा सिद्ध हय कि ना ? इति। 


श्रीज्जेयतितराम 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रमेतद्विवाद विषयनिविष्टपत्रजातं च यदेतदब्दोय- 
माच्चम;सीयोनविंशतिदिनसम्बन्धिश निवासरे यामद्वयानन्तरं मया आस 
तदव लोक्य याहशब्राधों जातस्तदनुसरेणात्तरं लिख्यते | ० | 
एका काचिदवीरा स्त्री स्वपत्युः पारलौकिककार्याथव्ययपरिशोधनाथ 
पत्युरत्तरधिकारिषु विद्यमानेषु देवत्रभूति राजतमुद्रावनमये दातुं न॑ 
शक्रोति, एवं तद्दान न सिद्ध्यति, देवजभूमों देवभिन्नानां केषाश्रिदपि स्व- 
त्वाभावेन दानायोग्यत्वात्‌ । देवसेवायाश्च सेवायतशब्दव,ब्यस्यायत्तत्वेन 
सेवायितशब्दवाच्यस्य पुत्रपोत्रप्रतेत्राइतस्य मृतस्य पत्युरंशे उत्तराधि- 
कारित्वेन जाताधिकारा पत्नी । यदि राजतमुद्राविनिमये स्वपतियोग्यांश देव- 
सेवादानमन्तरेण स्वपत्युः पारलो|कककार्य्या यंव्ययपरिशोधनं कक्तमशक्ता 
स्थात्तदा तदर्थ' स्वपतियोग्यांशरूपाया देवसेवाया राजतमुद्राबिनिमये दान 
कर्त' श॒क्नोति, तद्दानञ्व सिद्धथति | तत्र॒च॒ द्वव्यसाध्यदेवसेवाया द्रब्यं 
विनाउनिष्पादत्वेन स्वपतियोग्यांशदेवसेवानिवाहकदेवत्रभूमेः संरक्षण वेत्त- 
खादिकत्‌ त्वादेः कारयितृत्वादेव्बा तदुत्पन्नोपस्वत्वेन च देवसेवाकतृ त्वादेः 
का(यितृत्वादेब्वोपरिलिखितप्रकारेशोत्तराधिका रित्वेन पत्या प्राप्तस्य देब- 
सेबान्यथानुपपत््या समपंणं भवितुमहं/त, यतः सेवायितशब्दवाब्यस्य 
वनन्‍्मरण।नन्तरं तदुत्तराधिकारिणां वा देवसेवानिव्वाहकदेवत्रभूमेः संर- 
शावेत्ष या[दिकत त्वादेः कारयितृत्वादेवां देवसेवान्यथानुपपत्त्या क्षमता- 
स्थेव | प्रकृते तु प्रभुसमर्पितपत्रजात।न्तगंतैकविश त्यड्डड्वितदेवसेवापंणु 
“-हेवावेल एश्रोज-संश्कपत्रे श्रस्मस्वत्वे त्व॑ वत्तमानो भूत्वा- 


'नकनान +>+++ 4 शवननिनतना++ 4 7$7-+०727०3७ #म्कलक--++>)-वमककी। 





२, पारक्ते । २. विनाड!पष्पा० न्‍्य१० । 
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आऔमत्याः परमेश्वर्य्या३ सेवां भूमिसह्नितां स्वायत्तीकृत्य पुत्रपोत्राद्यत्तराधि- 
कारिक्रमेण तद्भूमेरुपस्वत्वादिकमादाय श्रीमत्याः परमेश्वय्यांः सेवां कुर 
इति लिखनेन स्वपतियोग्यांशरूपाया देवसेवायास्तत्सेवासम्पादकदेवत्र- 
भूमिसहिताया राजतमुद्राविनिमये श्रीमत्याः परमेश्वय्यांः सेवार्थ समपंण- 
मेव स्पष्टीकृम--इति वद्भधदेशचलितमनुकुल्लुकभट्टकृतमन्व थ॑मुक्ताव- 
लोदायभाग श्रीकृष्णतकालड्डार्कृतदायभागटी का दायतत्त्वदायक्रमसं ग्रह विवा- 
दभज्ाणंवादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥|०॥ 


धअरत्न प्रसाणम--- 
देवस्वं बाह्मण॒स्वं वा लोगेनोपहिनस्ति यः | 

स॒ पापात्मा परे लोके ग्रप्नोच्छिष्टेन जीवति--इति मनु(१?१२६) 
वचनम्‌ | ६ ॥ 


ग्रतिमादिदेवताथ्थमृत्सृष्टं धनं देवस्वम्--इति कुल्लूकभद्रकृतमन्चर्थ- 
मुक्तावली(प० ४२० ग्रन्थलिखनम्‌ | २ ॥| 

अस्वामिना कृतों यस्तु दायो तिकय एवं वा | 

अकृतः स तु विज्ञेयों व्यवहारे यथा स्थितिः--इति मनुवचनम्‌ ॥३॥ 


५: ४०८ 


पत्नी दुहितरसचेव-इत्यादि दायमांगा दिग्रन्थधृतयाशवल्क्यव चनम्‌|। ४॥| 

मत्तरौद्ध वदेहिककियाद्रथ दानादिकमप्यनुमतस्‌ू--इति दायभाग 
दायक्रमसंग्रहग्रन्थलिखनम्‌ | * | 

विक्र तुर्याह्शं स्वत्व॑ के तुस्तादशमेव स्वत्वं क्रयाजायते--इति शऔ्री- 
कृष्णतकोलछ्भारकृतदायभागटीका लिखनअ्चेति || ६ |॥ है 
एतदब्दीयापरेलमासीयत्रयोविंशतिदिनसम्बन्धिशनिवासरे दर्तेयं मया 
ध्यवस्था | ह । 
' ( । 
श्रीज्जेयतितरगाम्‌ 
श्रीवैध्वना थमिश्रेण्‌ 


न्यवस्था-पत्र-संस्या-११७-१ १८ ३४५४ 
ज्जेयतितरा र्‌' 
श्रीज्जेयतितराम 
११७ प्रभुकृतप्रश्नमवगत्य याहशब्रोधों जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यत | 
यद्यप्येकस्यां पल्यामेकस्यां दुह्तिरि च॒ विद्यमानायां विद्यमानयोद्वयो: 
सोदर्नात्रोः पुत्रपौत्रप्रपोत्ररह्विता राधाकृष्णाख्य एतद्धम्मांधिकरणनियुक्त- 
उकिलशब्दवाच्यो मृतः स्यात्तदा तत्त्यक्तथनं यदि सोदरश्रातृभ्यां साधा: 
रणुं न मवति तदा तत्पत्री प्राप्त शक्रोति | यदि च तद्धनं सोदरभ्रातृमभ्यां 
साधारण भवति तदा तद्धने सोदरभ्रात्रोरेवाघिकारः, तत्यल्नी च यावजीव 
तद्धनाद्‌ ग्रासाब्छादनमागिनी भवति--इति परश्चिमदेशचलितमिताक्ष- 
रावीरमित्रोदया दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ ० ॥ 
अतन्र प्रमाणम्‌-- 
पत्नी दुह्वितरश्चेव पितरो आतरस्तथा । 
. वत्युत:--शत्यादि मिताक्षरावीरमित्रोदयादिय्रन्थभृतयाशवल्क्यवच 
नम्‌ | न |. 
. त्बी गृह्नीयादित्येतद्रचनजातं विभक्तआतृत्रीविषयम्‌--इति मिताक्ष- 
राग्रन्थलिखनम ॥ ? ॥ 
' स्वय्यौते स्वामिनि स्री तु ग्रासाच्छादनभायिनी । 
' आविभको पनांशे तु प्रामोत्यामरणान्तिकस | -इति वीरमित्रो 
दयादिप्रन्यशृतकात्यायनवचनज्चेति | ३ ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्वना थमिश्रेण 


4 
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११८-प्रश्न/-- 
“यद्यपि कोनंह मृत उय क्तिर अबीरा पन्नी आपन उत्तराधिकारि 
वच्षेमाने आपन स्वामिर त्यक्त पैठक श्रथका निजेर. अथोत्‌ ख्त्री 


३४५४२ व्यवस्था-पत्र-खंख्या-१ ९८ 


धनरूप कोनह वागान श्रापन स्त स्वामिर विषयान्तंर प्राप्त 
हइया ताहार रक्षार्थ आदालतेर खरचार कारण विक्रय करे तदे 
सेइ विक्रय शाख्र सिद्ध हय कि ना ? 

प्रश्न:-- 

यय्पि उत्तराधिकारिर लिखित दलित्तेर द्वारा ऐ अवीरार 
उपरेर लिखित विषयेर दान विक्रयेर क्षमता वोध दय तबे सेंइ 
विक्रय शास्त्र सिद्धहय कि ना? ॥०॥ 


श्रोज्जंयतितराम 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रमवलोक्य याद्शबोधा जातस्तदनुसा रे णात्तर 
लिख्यते-- 

प्रथम प्रश्नस्योत्त रम-- 

प्रश्नपत्रलिखितप्रकारकबृत्तान्ते संत ताइशविक्रयः शास्त्रसिद्धों भवति, 
यतः पुत्रपोत्रप्रपोत्ररहितस्योपरतस्य पत्युद्ध नस्योत्त राधिका रिश्वेन पत्नी- 
संक्रान्तत्वे5५पि तस्याश्र वत्तनाग्रशक्तों तदुपयुक्तस्य तद्धनस्याधानं विक्रयण 
(च) शासत्रानुमतं भवति | अ्तएत वत्तनादिमूली भूतस्थ तद्धनरक्षयस्याप्या- 
वश्यकत्वेन तद्धनरन्ञणाथ्थ तदुपयुक्तत्य तद्धनस्यथ शक्तावशक्ती बामय- 
यैव स्वकीयस्रीघनस्य चाधानं विक्रयणं (च) शाख्रसम्मतं भवतीति निष्प- 
त्यूहमेव । 

द्वितीयप्रश्नोत्तरमप्यर्थादत्रेव पय्यंवसन्नभिति प्रथझः न लिखितम्‌-इति- 
वद्भधदेशचलितदायमागविवादभज्जाणवादिय्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥॥ 

श्रत्र प्रमाणम्‌--- 

अतएव वत्तनाशक्तावाघानमप्यनुमतम्‌ | तत्राप्यशक्कों विक्रयण[- 
मपि--इति दायभागग्रन्यथलिखनम्‌ | १ ॥ 

तथा च भर्चा जीवन यथा यस्य प्रोषणादिक यदू यद्दा कर्म करोति 
म्रतभतृ कारपि स्वशक्त्पनुसारेस तथैष तस्य पोषण तश्ष कर्म्म कु्वीत-- 
इति विकादभद्जाणवप्रन्यथलिखनम्‌ || रे ॥ 


ग्ववस्था-पत्र-संस्या-? १८-९१८ रै५३ 


सोदायिके सदा स्रीणां स्वातन्त्यं परिकीर्तितम | 
विक्रये चेव दाने च यथेष्ट स्थावरेष्वपि ||--इति दायभागादि- 
/ प्र० ७६ ग्रग्रन्थघृतकात्यायन' प्र० ११०, ६०६ )बचनज्चेति ॥३॥ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 
४घ९६--आदालते देश्रोयानि जद्भल महाल सन ९८३२१ साल 
ता० १6 मेइ-- 
सश्रोयाल जओयाव 


कीनो कनज ब्राह्मण तिन चारि पुरुष वाड्भला देसे वास करिया 
विवाह आदि क्रिया कलाप मिताक्षराशास्रानुसारे करिया आसिते- 
छिल, एवं वाड्ला देसे किछु जमिदारि कालेकटरि खरिदा ओ 
दोषरा तातुक ओ गयरह सोपाजित करिया कथोक दिन भोगवान 
थकिया दस एगार वत्सरेर अधिक हइवेक अवत्तमान हश्याछे । 
ऐ चारि पुत्र आपन पितार प्रणान्ते कथाक दिन एक अन्न थकिया 
प्रथक अन्ने हून । किन्तु यदि जमिदारि गयरह एजमालिते 
थाकिया मालगुजारि ओ सरव्ज्ञमिं ओ सेवा ओ सदावत्त 
खरच पत्र वादे वाकि मुनफा चारि अ्राताते समान हिस्या लइया 
थाके, ओ चारि आतार मद्ध एक श्राता आपन नाओलद 
अर्थाद अविरा एक कविला राखिया अवत्तमान हय | तवे शाखर- 
मते फोती भ्रातार, अथोत ये भ्राता मरियाछे, ताहार मतरुका वस्तु, 
जाहा चिन्हित ना हश्या एजमालिते शअछे, ऐ सकल वस्तुते 
धनाधिकार फोति व्यक्तिर अश्रातारा, कि ताहार कविला हुइते 
पारे ॥ 

२-- प्रओयाल--- 

यदि चारि अ्राता वत्तमाने जमिदारि गयरद्द एजमालिते 
राखिया घारि चार आना जमिदारिर खजनार टाका आपन 


२३ 


३४५४७ व्यवस्था-पत्र-संख्या>१९८ 


२ हिस्या प्रजागणेर पास उसुल तहशील करियाथाके, तवे शाख्रा- 
नुसारे उपरेर लिखित ओरयारिसान मध्ये धनाधिकारि कविलां 
कि श्रातारा हइते पारे--इहार जओयाब शाख्रानुसारे लिखिया 
ए आदालते पाठाइवेन॥-- 


श्रीज्जयतितराग 


प्रमुसमर्पितप्रश्नपत्र यदिेतदब्दीयमेइमासीयाटाविंश तिदिनसम्बन्धिश- 
निवासरे पादोनघटिकाचतष्टयाधिकयामद्दये मया प्राप्तन्तदवलोक्य याहश- 
बोधो जातस्तदनुसरेणोत्तर लिख्यते । 


प्रथम प्रश्नस्योत्तरम्‌-- 


प्रश्ननत्नलिखितप्रकारकब्तत्तान्ते साति यदि चतुर्मिश्रातिभिः कान्‍्यकुब्ज- 
ब्राह्मणजातोयेः पुरुषचतुष्टयावधि पञ्चपुरुषावधि वा वज्भदेशनिवासिमिः 
पश्चिमदेशच लितमिताक्षर दिग्रन्थानुसा रेण॒ स्वकीयविवाहा दिक्रियाकलापा दि- 
कम्म॑ कुव्बद्धि ५थगन्नेः साधारणपैतृकपैतामहसराजकरस्थावरधनेः 
साधारण्येन. राजकरदानराजाशया5 5वश्यकरा जद्‌रड।|दिदानदेवसेवादि - 
सदात्रतादिकम्म॑ कुब्वद्धिस्तत्तत्कम्म व्ययितावशिष्टजड्भधमघनं॑ विभज्य 
प्रत्येक तस्थ समानांशों गहीतः स्थात्तेपां चतुर्णा श्रातृ्णां च मध्ये एकः 
कश्चित्‌ पत्नीमेकां संरच्य पुत्रपोत्रप्रयोत्ररहितों मृतश्चेत्तवा तदीयविभक्त- 
पैतकपैतामह घनांशे तदीयस्वोपार्जितासाधारणघने तत्त्येवाधिकारिणी , 
न तु भ्रातर/ | तदोयाविभक्तसाधारणसराजकरास्थावरघनांशे च तद्श्रातर 
एवाधिका रणो नतु तत्त्ञी । यदि च तदीयविभक्तपेतृकपैतामहधनेन 
स्वोपाजितासाधारणघनेन वा तत्पतल्या यावजोवं तत्कुलोपयुक्तस्य ग्रासा- 
च्छादनादेरावश्यकविधवाधर्म्माद्याचरण॒स्य वा निव्बाहों भवितुं न शक्यते 
तदा मृतस्य तस्य पत्नी तदीयाविभक्तसाधारणुसराजकरस्थावरघनांशादपि 
यावजीवं तत्कुलोपयुक्तस्य आसाच्छादनोपयुक्तघनस्यथावश्यकविधवा धम्मा- 
द्याचरणनिन्वांहोपयुक्तघनस्य च भागिनी भवतीति ॥-- 


५ + अ अली -निनन लत >ज-जना-क-29++ ->म०क अमत»ऊन्‍कमनकार ० नतरीजकन+ “»िजपक जा 
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१ राजज्नत्वाव०-ब्यप० | २ तत्पत्नेवा०-व्यप० | 


नयवस्था-पत्र-संस्या-११६ 3३५१४ 


अन्न प्रमाणम्‌-- 


पत्नी दुहितरश्वेव पितरों आतरस्तथा || 

तत्युतः--इत्यादि मिताक्षरावीरमित्रोदया दिग्रन्थधृतयाज्वल्क्यवच- 
नम्‌ ॥१॥ 

पत्नी ग्रह्यादित्येत द्रचनजात॑ विभक्लशआतृत्रीविषयम्‌--इति मिता- 
क्षराग्रन्थलिखनम्‌ ॥२|| 

स्वयाते स्वामिनि स्री तु ग्रासाचछादनभागिनी । 

अविभकते धनांशे तु प्रामोत्यामरणान्तिकम्‌।-इति वीरमित्रोदयादि- 
ग्रन्थघृतकात्यायनवचनम्‌ || हे ॥ 


द्वितीयप्रश्नस्योत्तर म-- 


यदि विद्यमानश्चतुर्मिश्रातृमिः सराजकरस्थावरा दिधनं साधारण रक्षित्वा 
प्रत्येकं तत्सराजकरस्थावरोपस्वत्वस्य राजतमुद्रात्मकस्य स्वस्वांशरूपश्चतु' 
था शः प्रजानां सन्निधों गहीतः स्यात्तेषां चतुर्णा श्रात॒णां च मध्ये मृतस्यैकस्य 
पुत्रपौत्रप्रपोत्ररहितस्य विभक्तपैतृकपेंतामहघनांशे स्वोपाजितासाधारणघने च 
तत्पल्येवाधिकारिणी, न तु श्रातर;; अ्रविभक्तसाधारणसराजकरस्थावरधनांशे 
च तद्श्रातर एवाधिकारिणो, न तु तत्पक्ी | यदि च तदीय विभक्तपेवृकपैताम- 
हेधनेन स्वोपार्जितासाधारणधनन वा तत्ल्या यावजीवं॑ तत्कुलोपयुक्त- 
स्‍्य ग्रासाच्छादनादेरावश्यकविधवाधम्माद्राचरणस्य वा निव्वाहों भवितु न 
शकक्‍यते तदा मृतस्य तस्य पत्नी तदीयाविभक्तसाधारणुसराजकरस्थावरधनां- 
शादपि यावजोवं तत्कुलोपयुक्तस्य ग्रासाच्छादनोपयुक्तचनस्थावश्यकविघवा- 
धर्ममा्याचरणोपयुक्तघनसस्‍्य च मांगिनी भवति--इृति पश्चिमदेशचलित- 
मिताक्षरावीरमित्रोदया दिग्नन्थानुसारिणी व्यवस्येति ॥ ० || ॥ ० | ९ | 


अ्त्र प्रमाणम-- 
प्रथम प्रश्नोत्त लिखितप्रमाणत्रयम || + | 


विभागों नाम द्रव्यसमुदायकिषियाणामनेकस्वाम्यानां तदेकदेशेप 


विषयतया व्यवस्थापनम्‌-इति मिताक्षरादि ग्रन्थलिखनज्चेति | ४ || 


३२५६ व्यधध्था-पत्न-संख्या-९ १६०१५० 


एतदब्दीयजुनमासीयदशमदिनसम्पन्धिशु क्रवासरे दत्तेयं मया व्यवस्थेति | 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रोब्रेचनाथमिश्रण 


५२०--सओल आदालत देओयानी कमिसनरि आतराफ 
मसरक जिला रज्भनपुर वनामे पएडीताने सदर देओयानि आदालत 
शन ९८३० इद्धरेज़ि तारिख ३१ माच्च मोत।वेक सन १२३७ शात्र 
वाड्रला तारिख ९6 चेन्न-- 


रामप्रसादचक्रवत्ति श्र।पीलाण्ट 
पेनका ओ पतिवेत्ता रेष्प। डर्ट हय 


दावि ३० टाका वावत दाश दाशीर मूल्य-- 

एइ मोकइईमाते एइ विशयेर व्यवस्था लगओ श्राविश्वक 
हृदया सओल करा जाइतेछे जे जादि कोन दास कि दाशी 
ताहार स्वामीर ताच्छल्य क्रमे अथवा अन्य कोन हेतुते प्रथक 
थाकिया वहु काल पय्यन्त आपन उपाज्ित धन करणक दिन पात 
करे, तवे वहु काल परे ऐ स्वामिर कि स्वामिर उत्तराधिकारिर 
दाओ। शाख्रानुसारे ऐे दास कि दासिर प्रति अशिते पारे 
कि ना इति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र यदेतदब्दीयापरेलमासीयषडविंशतिदिनसम्धन्ध- 
मड्जलवासरे यामद्वयानन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधों जातस्त- 
दनुसारेणोत्तरं लिख्यत-- 
यदि कश्चिद्ासः काचिद्यासो वा स्वस्वाममनस्ताब्छील्यक्रमणा थवान्येन 
देतुना केनचित्‌ प्रथक्‌ स्थित्वा बहुकालपरय्यन्तं स्वोपाजितघनेन स्वनिव्व्वाहं 
कृतवान्‌ कृतवती स्याद्वा, तत्र यदि स एवं दासः सा दासी वा शास्प्रोक्त- 


व्यपस्था-फश्र-संख्या-१५० ३४५७ 


पञ्चदशदासान्तगंतमक्तदासो भक्तदासी वा भवति तदा बहुकालानन्तरं 
तस्वैव स्वामिनस्तदुत्तराधिका रणों वा शाख्रानुभारेण तदासम्प्रति दासी- 
म्प्रति वा तत्पास्तीज्छा भवितु न शक्काति, स्वामिनों भक्तत्यागादेव तयो- 
मक्तदासदास्योद स्यिमुक्ते, . तत्स्वामिनस्तवुत्तराधिकारिणों था खत्वा- 
भावात्‌ | यदि च स एवं दासः सा दासी वा शास्त्रोक्तञ्चदश दासानन्‍्तगंत- 
भक्तदासो भक्तदासी वा न भवति एवं तयादासदास्योः स्वस्वामिनस्ता- 
च्छती ल्पक्रमेणान्येन केनचिद्ध तुना वा प्रथक्‌ स्थित्वा बहुकालपर्य्यन्त 
स्वोपाजितधनकरणकनिव्वाहि सत्यपि बहुकालानन्तरमपि दास्य-न्मृक्तिमवितु 
न शक्रोति | अतएव तत्स्वामिनस्तदृत्तराधिकारिणों वा तयाः प्राप्तीच्छा- 
भविवु शक्‍्नोत्येव, स्वस्वामिनस्ताच्छुल्वक्रमेणान्येन. केननिद्वेवना वा 
प्रथक्‌ स्थित्वा बहुकालपय्य॑न्त स्वोपाजितथनकरणकनिव्बादस्थ भक्त- 
दासभक्तदास्यतिरिक्तानां चतरशप्रभदानां दासदासीनां दासमुक्तहितलाभा- 
वन पूब्ववत्‌ तत्स्वामिनस्तदुत्तराधिकारणा वा स्वलस्थानपायात्‌-- 
इति वच्धरेशचलितनारदस्मृतिविवादभद्गाणवविवादाणवसंतुदा यक्रमसंग्रहाय- 
दिग्रनन्थानुसारिणी व्यवस्था | 

अथ प्रमाणम-- 

गहजातस्तथा कीती लब्धा दायादुपागत: । 

अनाकालभतस्तद्वदाहितः स्वामिना च यः ॥ 

मोत्तितों महतश्रणाद युद्धग्रातः परोजितः । 

तवाहमित्युपगतः प्रत्रज्यावसितः कृत: ॥ 

भक्नदासश्र  विन्नेयस्तथेव. वडवाभ्ृतः । 

विक्रेता चात्मनः शास्त्र दासाः पश्चदश स्मृताः ॥|इत्युपार लखितग्रन्थ: 
धघृतनारदवचनम्‌ नास्म्र. प्र. ६६) || ? ॥| 

एतेषां मध्ये तु शहजातादिचतुणमात्मविक तुश्च खामि्तादं विना 
ने दास्यमोक्षः। अनाकालभृतस्तु दुर्भित्ते यद्भज्तितं तदृवायुगसह्ितं 
दत्त्वा मुच्येत । भक्तदासो भक्तत्यागात्‌-इति दायक्रमसप्रद्मदि( पर. 
५२।५३२ ,्रन्थलिखनशञ्व ति ॥ २॥ 


श्श्ट व्यवस्था-पश्र-सरूया-१२०-१२९ 


. आगश्टमासीयसप्तदशदिनसम्बन्धिबुधवासरे घटिकैकाधिकय।मद्वयानन्तरं 
दत्तेयं मया व्यवस्था | 
हे 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


१२१--सद्र देओयानि आदालतेर परण्डितेर प्रति प्रश्न-- 

सओयाल-- 

यदि कोन स््रीर स्वामि प्रायश्चित्त करे, एवं ताहार वाटीते 
ब्राह्मणसकले आहारादि करे, आओ आपन सरिकानेर सहित विषया- 
दिर विभाग हइयाथाके, तवे ताहार मरणोत्तर ए विषये ताहार स्तर 
अधिकारिणी हय कि ना, एवं ऐ स्लिर साक्षिरा उहार स्वामिर 
प्रायश्चित्त करा एवं जाति पाओया ये प्रकार कद्दियाछे शास्त्र- 
सम्मत यथाथ्थ वटे कि ना-मिछिलेर कागजात हदृष्टे यथाशास्त्र 
व्यवस्था लिखिवा इति । १५ आपरेल इं १८३५ साल ॥ 

श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रमेव॑_ तत्समर्पितैतद्विवादविषयनिविष्टपत्रजातश्च यदे- 
तदब्दीयमेमासीयेकविंश तिदिनसम्बन्धिशनिवासरे यामद्वयानन्तरं मया 
प्रात्त तदवलोक्य याहशबोधों जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते | 

यदि कस्याश्चित्‌ स्त्रियां: स्वामिना प्रायश्चित्तं कृतम्‌ , एवं तद्गहे 
ब्रह्मणेुराह्चरादिकमपि क्ृतम, अ्रथच तत्स्वामिनः स्वांशिमिः सह घनस्य 
विभागो5भूत्‌ तदा तत्स्वामिमरणोत्तर तत्त्यक्तथने तस्य पुत्रपौन्रप्रपोत्रा- 
भावे तत्पल्येवाधिका रिणी भव्ति । पल्यां विद्यमानायामन्येषां नाधिकारः । 
अथच तस्याः स्त्रियाः साज्षिभिस्तस्याः स्वामिनः प्रायश्चित्तकरणुं यथोक्त' 
जातिप्रासिवां यथोक्ता तच्छास्त्रानुसारेण यथाथमेव मत्रति--इति वद्धदेश- 
चलितदायमभागश्रीकृष्णतकालझ्ारक्ृतदायभा गटीकादायतत््वविव द भज्ञा ण- 
वदायक्रमसंग्रह दिग्रन्था नुसारिणी व्यवस्था ॥ 


व्यंगस्था-पत्र-संख्या-१२१-१२२ 3५६ 
अन्ञ प्रसाणम-- 


परतितानामपि स्वधनसाध्यप्रायशिचित्तश्रुतेः पातित्येन सवत्वनाश: 
प्रायश्चित्तवेमुख्ये बोध्य:--इति दायतत्त्त(प्र० १६२ 'अन्थलिखनम ॥१॥ 
पत्नी दुह्ितरश्चेतत पितरी आतरस्तथा--इत्यादि दायभागादि- 


ग्रन्थधृतयाशवल्क्यवचनशञ्वे ति ॥ २ ॥ 
एतदब्दीयसितम्बरमासीयप्रथमदिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे. घट्कैका- 
घिकयामद्वयानन्तर मयेयं॑ व्यवस्था दत्तेति | 


श्रीज्जेयतितराम््‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 


॥ल्‍लप्रकरकादा 'फंपााा2मसालफ्, "प०»+राअप्तनकनन, 


१२२- लं० २६ सन १८३० इड्जरेजी 

वहमव' फएज गज्जलर खोदाओन्द न्‍्यामत श्रीयुत कमिशनर 
साहेव आदालत देओयानि कमिशनरि आतवाफ मशवक जेला 
रंपूर दाम एक वानहु।| 

आरजदास्त श्रीमोहनलाल सदर आमिन मतालके आदालत 
मजकुर गरिव परओर सेलामत | परगने पठ्वत जोयारेर श्रीयुत 
राजेन्द्र नारायशचोधुरि जमिदार कृतनारायणचोधुरि' मोतफार 
-) आना जमिदारि पाओयार प्राथनाते परगना मजकुरेर जमि- 
दारान श्रीअमृतसिह चोघुरि ओ शरणसिंहचोधुरि ओ जगदी श्वरी- 
चोधुराणी जश्ोजे अमृतनारायण चोौधुरि मोतफार मादरे 
गौरीनारायणसिहचौधुरि मोतफार  नामे १६२॥-) १२॥ 
गर्डार दाविते' नालिस करे । नथिर कागजात विवेचनाते 


ह॥7.. फिलमनरीन इनिननीनन-ऊनन-ी-लबम-ी>-०मम ननी--+ी-++ वनिभा | + 


१, वहथ्र अथवा वह अपि पठितु शक्‍्यते | २. कुडनारायण श्त्यपि पठितु शबयते । 
है. दारिते-ज्यप० । 


३६० ज्यधध्था-पेज-संख्या-२१२२ 


जानागेल जे परगणे पव्वत जोयारेर सावेक जमिदार कलप- 
चन्द्रचोधुरिर ३ पुत्र | ताह।र एक पुत्र किशोरि सिंह निःसन्तान 
मृत्यु हय, हितीय पुत्र फुलसिंहचोधुरिर २ पुत्र । ताहार १ 
एक पुत्र आजवसिह निःसन्तान मृत्यु हय, आर १ पुत्र सुलतान- 
सिंहचौधुरि । ऐ कलपचन्द्रर पुत्र दलसिंहचोघुरि ताहार २ 
पुत्र अवनसिंह ओ किर्त्तीनारायाणसिंहचौधुरि | कित्तिनारायणेर 
२ पक्षे 9 पुत्र | एक पक्ते राजेन्द्रनारायणशसिह ओ सरलसिंह। 
ऐ सरलसिंह सुलतानसिद्देर पुष्यपुत्र हइया ॥० आना जमिदारिर 
अधिकारि ह्याछे । आर एक पक्ते अथांत्‌ प्रथम पत्तेर पुत्र 
अमृतसिंह ओ कृष्णनारायणलिहचोधुरि | ऐ अम्ृतसिह अवन- 
सिंहचोधुरिर पुष्यपुत्र हइया ।० आना जमिदारिर अधिकारि 
हइयाछे, वाकि।० आना, याहा कीत्तिनारायणसिह समोतफार 
हक, ताहार मसध्ये +) आना राजेन्द्रनारायण ओ +) आना 
कृष्णनागायणसिंह अधिकारि हइ्याछे | कृष्णनारायण मजकुर 
निःसन्तान मृत्यु हय | ताहार माता रुद्रश्वरी ओ वेमात्रय श्राता 
गाजेन्द्रनागायण आओ सहादर श्राता अमृतनारायणसह, जे आपन 
पितृव्येर पुष्यपुत्र हहयाछे, आर सरलसिह वेभात्रय श्राता, जे 
सुलतानसिहेर पुष्यपुत्र हइयाछे, इहारा सकलि वत्तमान आखे | 
राजेन्द्रनारायण वमात्रय श्रातां विधाय ए कृष्णनारायण सोत- 
फार +) आनार दाआया राखे | अमृतन|रायगासिह पू०्व सहोद्र 
भ्राता विधाय ऐ कृष्णनारायणेर +) आना अंशे आपन सन्व 
वत्तोय, एवं हेवानामा राखा ओ क्राद्धादि करा जाहेर करे । देवा 
नांमा दरपेय करिते पारिलना । अतएब ऐ कृष्णनार|यणेर £) 
आना अंशे कोन व्यक्ति अधिकारि हय-यथाशास्त्र इहार व्यवस्था 
निमित्त ओ पट्ट वुकार जन्ये एक कुरशीनामा एइ आरजि सह- 
कारे पठाइया उमेदोयार जे हजुरेर रोवकारिर द्वाराय कुर शीनामा 
सदर देओयानि आदालतेर परिडतदिगेर निकट पाठाइया 
प्यवस्था आनाइया ए आदालते देलाइते मरज़ि हय |--इह ' 


व्यवस्था-पतन्र-संख्या-१२२ ३६९१ 


आरज | इति सन १८३१ साल इरेजी ता० ८ जुन मोतावेक 
सन १२३८ साल वाद्भला तारिख २७ ज्येष्ठ ॥। 


श्रीज्जयतितराम 


प्रभुस्मर्पितप्रश्नपत्रं वंशावलीपत्रं च यदेतदब्दीयजुलाइमासीयोनत्रि- 
शहिनसम्बन्धिशुकवासरे घटिकाद्वयाधिकयामद्दयान्तरं मया प्राप्तम्‌ 
तदवल।क्य यादशत्राधों जातस्तदनुसारेणुत्तर लिख्यते |--- 

प्रश्नपत्रवंशावलीपत्रोमयलखिततृत्तान्ते संत कृष्णनारायणुसिहस्य 
मरणोत्तर तक्त्यक्ताणकद्बयपरिमितांशे यदि तस्य पुत्रपांत्रप्रपात्रपल्ीदुहितृ- 
दोहित्रपतृपय्यन्तो न स्यात्तदा तन्मातू रुद्रेश्वर्या एवाघिकारः, तन्म।तरि 
रुद्रेश्वय्या विद्यमानायां तद्गेमात्रेयश्रातू राजेन्द्रनारायणसिंहस्य, तत्महद्र- 
भआ्रातुर्मृतनारायणुसिहस्य, अथांतू स्वपतृव्यस्यावनसिंहस्य दत्तकपुत्रत्वेने- 
दानीं स्वपितृव्यपुत्रस्य च तद्बेम।त्रेयआ्रातुः सवलसिंहस्य' अर्थात्‌ स्वप्रापता- 
महकलप बन्द्रचातुद्ध रिकपुत्रफुलसिदचातुद्ध रिकपुत्रसुलत। न सिंह चा तुद्ध रकस्य 
दत्तकपुत्रत्वेनेदानीं  स्वपितामहप्रपोत्रस्य च नाधिकारः--इति वज्भ- 
देशचालतदायमभागश्रीकृप्णुतकालड्डारक्ृतदायभागटीकाद यक्रमसं प्रह विवा - 
दमझाणवाववादाणवसेतुप्रभ्॒तिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था । 

अन्न प्रभाणम-- 

पत्नी दुह्तरश्वेव पितरों आतरस्तथा | 

तत्युती योत्रजों बन्धुः--हत्याद्रपरिलिखितग्रन्थधृतयाशवल्क्य- 
वचनम्‌ ॥ १ ॥ 

एतदब्दीयसेटम्बरमासीयसप्तमदिनसम्बन्धिबुधवासरे घटिकैकाधिक- 
यामद्वयानन्तरं मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितरागम््‌ 
श्रीवेधना थमिश्रेण 


१ सबल:स्हिस्थ--व्यप० । 





३६२ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२३ 


१०३--सओयाल--यदि एक विधवार कन्या थाके, तवे सेइ 
विधवा आपने स्वामिर पैतृक घनेर अधिकारिणी हड्ते पारे 
कि ना. अथवा सेइ कन्या माता वत्तेमाने आपन मत पितार 
पै।क घनेर अधिकारिणी हइते पारे कि ना इति ॥-- 


श्रीज्जेयतितगाम्‌ 


प्रभुममर्पितप्रश्तवत्र. यदेतदब्रीयागघ्तिमासीयरविंशतिदिनसम्बन्धि 
शनिवामरे परटिककाबिकपरामदये मया फ्रप्तं तरवज्ोक्य याहशत्राबी जात: 
स्तदनुसारेणेत्तरं लिख्यते-- 

यदि कस्याश्िद्‌ विघवायाः स्तियः कन्या तिठते | सा विधवा यद पत्युः 

यत्रयोत्रप्रतात्रागां मध्ये कश्चन्नास्ति तदा ताहशस्य पत्युः पैतकथनस्या घिका- 
रिणी भ वेतुूं शक्ताति | तस्पां विधवायां मातरि विद्यमानायां सा दुढ्ेता 
मुतध्य स्व पतुः पैठुकबनस्था बका रिणो भव्रितु ने शक्रोति, पुत्रथात्रप्रपंत्र 
रहितस्य मृतस्य घने शासत्रानुसारेण पत्याः प्रधानाधिकारित्रात्‌, पत्न्या 
' ग्रभाव एव. दुद्तुराधकाराहच्न-इति वज्भदशचजलितदायभागश्रीकृष्णु- 
तकालड्ूु। रकृतरावभागटीका विवाद मज्ञ शुवादिय्न्थानु सा रिणी व्यवस्था । 

ध्त्र प्रमाणम्‌ -- 

पत्नी दुःहतरश्चेब-इत्याद्रपरिलिखितग्रन्थधृतयाशवल्क्यवचनम ॥१॥ 


अनपत्यधनं पत्न्यभिगारिं, तदमावे दुहितृगामि-इत्यादि तत्तदू- 
अन्थवृत विष्णुवचन ज्चति !(|२॥-- 


एनदब्दीय दिशम्वरमासीयपश्चमदिनसम्बन्धिसोमवासरे मयेय॑ व्यवस्था 
टतेति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्नना थमिश्रेण 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-९ २४७ ३६३ 


१२४--प्रश्न-- 
कोन अपुत्रक खिलोक, ये ताहर चारि कन्या वत्तमाना, ओ ताह।र 
मध्ये एक कन्या निःसन्ताना थाके, यद्यपि आपन स्वामिर परलोक 
प्राप्त हओनेर परे स्वामिर स्थावर वस्तु पुत्रवति तिन कन्यार मध्ये 
एक कन्यार स्वामिके, ये सेइ वेक्ति ए वस्तु नष्टीद्धार ओ स्थोलोकिर 
सेवा सुश्रुषा एवं पति पालनेर निमित्त आपन अथ व्यय ओ परिश्रम 
करे, ताहारि परिवर्त एक कन्यार सम्मति पृव्येंक दान करे, एवं 
ततपरे द्वितीय कन्या आ दोहित्र सकल ऐ द।ने सनन्‍्मति लखन 
देय--ए रूप दान शाम्रोक्त सिद्ध हय कि ना इति॥ 
९ ५-८ 
श्रीज्ज॑यतितराम्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र यदेतद्ब्दीयागस्तिमार्स|यविंरा तिदिनसन्धन्धिशनि- 
वासरे घटिक्रैका घकयामद्ये मया प्राप्म्‌, तदवलोक्य याहशबरधों ज्यतस्त- 
दुनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रश्नपत्रलिखितप्रकारकबृत्तान्ते सति पतिमरणानन्तरं पुत्रपान्रप्रपोत्र- 
रहिता पत्ष! यद्त्तरा।धका रित्वेन स्वसंक्रान्तपतिस्थावरघन पुत्रवतानां तिसुणां 
दुह्ितणां मध्ये कस्याश्चदप्यकस्याः पत्ये तत्स्थावरनष्रोद्धतू च स्वस्वत्वा- 
स्तदीभूतद्रव्यव्ययेन तस्थाः ख्ियाः सेवाशुश्रष्राप्र तपालनादपरिश्रमकर्त्र 
च ताहशद्रव्यव्ययविनिमये स्वानन्तरोत्तराधिकारिणीनां दुद्ितणां दुद्ित्र- 
नन्तरोत्तराधिका रिणु स्बंषां दोहित्राणां च सम्मत्या दत्तवती स्थःत्‌, तदे- 
ताहशदानं श,स््रानुसारेण सिद्ध भवति, पुत्रपोत्रप्रपोत्ररहितस्योपरत-य पत्यु- 
धनस्योत्तराधिका रित्वेन पत्नीसंक्रान्तत्वे5पि तस्याश्र वर्चनाग्रशक्तो तद्ध नसम्ब- 
न्ध्याधानविक्रयण देः शास्रानुमतत्वेन वत्तनादिमू नीभूतस्य तद्घधनसम्बन्धि- 
नशटेद्धारस्याप्यावश्यकत्वेन ताहशनशेद्धतद्रव्यदानस्य तस्थाः खस्त्रियाः सेवा- 
शुश्रषराप्रतिपालनाुपयोगिद्रव्य वनिमयत्वेन च तत्सिद्देंः शास्त्र नुमतत्वस्या- 
थसिद्धत्वात्‌, स्वाम्यनुत्याउस्वामिकृतदानस्य विक्रयस्थ वा शाज्नानुसारेण 
सिद्धे न्निष्पत्यूहत्वेन स्वानन्तरोत्तराधिकार्य्यनुमत्या स्वानन्तरोत्तराधकाय्य- 
नन्‍्तराधिकाय्यनुमत्या च धनस्वामिपूर्व्याधिकारक्ृतदानस्य शाखत्रानुसारेण 


३६४७ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१२४-१२४५ 


सिद्धे निष्पत्यूहलवस्था थसिद्धत्वाच--इति वज्ञदेशचलितदायमागश्रीकृषष्णु- 
तकलिड्वारक्ृतदायभागटीकाविवादमभज्जणवादिय्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 
ख्रत्न प्रमाणम-- 
पत्नी दुहितरशचेव पितरी! आतरस्तथा--इत्याद्रपरिलिखितग्रन्थ- 
घृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥१॥| 
अतएव वर्चनाशक्तावाधानमप्यनुमतम्‌, तत्राप्यशक्तो विक्रयण॒- 
मफि--इति दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 
तथा च भर्ती जीवन यथा यस्य पोषणादिक॑ यद्‌ यद्वा कम्म करोति 
(5 न्‍र कक 5 5 ( । 
मृतभत्ते कापि स्वशकत्यनुसारेण तथेव तस्‍्य पोषण तच्च कम्म कुर्वीत -- 
इति विवादभज्गजाणंवग्रन्थ लिखनम्‌ ॥।३॥ 
तथा च स्वामिनोउनुगतिसत्वे तु अस्वामिक्ृतविक्रयो 5पि सिद्ध्यति, 
व्यवहारोपि तथा--इति विवादभड्भाणुवग्रन्थलिखनज्चे त ॥४॥| 
ए.तदब्द यद्शिम्बवरमासीयपश्चमदिनसम्बन्धिसोमवासरे मयेय॑ व्यवस्था 
दत्तेति ॥ 
गीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीज 
श्रीवद्यना वमिश्रेण 


१०४--सओयाल--श्रादालते श्रापिल कलिकाता बनामे 
पणिडित आदालते देओयानि सदर-- 

१ प्रथम सआञोयाल-- 

गाममोहन तेओयारि आपन श्राता ओ श्रातुष्पुत्र, उपपत्नी ओो 
ताहार ग्भज्ञात दु कन्या ओ एक पुत्र वत्तमाने आपन समुदय- 
विषय उपपल्लोर ग्भजात आपन ओऔरस पुत्रफे दान करिया 
लोकान्तर हश्या थाके, तबे शाख्रानुसारे ऐ दानपत्र सिद्ध हय 
कि ना, ओ ए विधाने ऐ स्रृत व्यक्तिर आता ओ प्रातुष्पुत्न सृत 
व्यक्तिर धनाधिकारि हय कि ना । 


व्यवस्था-पत्र संख्या-१२४ ३६५ 


द्वितीय सओयाल-- 


यदि शाख्ानुसारे ऐ दानपत्र सिद्ध ना हय, तब ऐ मृत व्यक्तिर 
अ्राता ओ अश्रातुष्पुत्न ओ उपपन्नीर गर्भजञात ओऔरस पुत्र ओ दुइ- 
कन्यार मध्ये कान व्यक्ति मृत व्यक्तिर घनाधिकारि हइते पारे-- 
यथाशाखत्र इृहदार जञझ्ओोयाब लिखह इति ॥ 

श्रीजयतितराम्‌ 

प्रमुसमर्पितप्रश्नपत्र॑ यदेतब्दीयागस्तिमासीयत्रयोदश दिनिसम्बन्धिशनि- 
वासरे घटिकेकाधिकयामद्रयानन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य याह्शत्रोधों 
जातस्तदनुसा रेणोत्तर लिख्यते ॥ 

प्रथम प्रश्नस्योत्तर मू--- 

यद्यवि राममोहनत्रिवेदी स्वकीये सहोदरभ्रातरि श्रातृपुत्रें च विद्यमाने 
सति स्वोपपल्यां च विद्यमानायां तदूगर्भ बातयोद्वयों: कन्ययोर्विद्रमानयो- 
रेवं तद्गर्भजनत चेकस्मिन पुत्रे विद्यमाने सति स्वस्वत्वास्पदोभृतसमुदाय- 
धन स्वकीयोपउल्लीगर्भ जाताय स्वकीयोरसपुत्राय दत्त्वा म्ृतः स्थात्तत्र यदि 
तड्धनं भ्राता' श्रा पुत्रेंण वा सह साधारण भवति, एवं तहाने साधारण्य- 
प्रतियोगिनाअथात्तद श्र, तुश्रातपुत्रस्य वा अनुमतिस्तदा तद्दनं प्रभुसमर्पित- 
प्रश्नपत्रावगतस्यथ विवाहसंस्कृतपत्नीगर्भ जातपुत्रपात्रप्रपीजराहतल्‍्य मृतस्य 
राममोहनत्रिवेदिनः प्रभुसमपितविचारपत्रावगतायाः विवाहसस्कृताया:- 
पत्न्याः सुगन्धानाम्न्या यावजीवं ग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकतत्कुलोपयुक्त 
विधवाधर्म्माद्याचरणोपयुक्तातिरिक्तसमुदायधन एव वद्भदरेशचलितशास्त्रा- 
नुसारेण पश्चिमरेश चलितशास्त्रानुसारेण च सिद्ध' भवितुं शक्तोति ' तेषा- 
मनुमतःबमत्यामपि वच्भधदेशचलितशास्त्रानुमारेणोपरिलिखितविवाहसंस्कृ- 
तायाः पत्याः सुगन्धानाम्न्या उपरिलिखितप्रकारकग्रासाच्छादनाथपयुक्ताति- 
रिक्तस्वां गयोग्ये सिद्ध भवितु शक्नोत स्वेतरांशयोग्ये च सिद्ध भवित न 
'शक्कोति । पश्रिमदेशचलितशास्रानुसारेण तु साधारण्यप्र तियोगिनो भ्राव- 
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२. आता-ब्यप० | 


३६६ व्यवस्था-पत्र-संब्या-१२२. 


आंत्पुत्रस्य वा अनुमति विना सखुदाये स्वांशयोग्येडपि वा सिद्ध भवितुं न 
शक्नोति, स्वेतराशयोग्ये तत्सिद्धिदूरपास्तव, पश्चिमदेश चलितशाख्त्र।नुसारण 
साधःरणु बने विभागं विन; अश नणंयाभावन स्वांशयग्येज्प्यकस्य स्वतर्रा 
श्यनुमतिमन्तरा दानायनावकारिल्ात्‌ | याद च तद्धन सृतस्थ राममाहुन- 
तजिवेदिनाउस!|घा रणुं विभक्तं वा भवांत, तदा वद्धदेशच लितशासत्रानुसारेण 
पश्चिमदेशचलितश सत्र नुस।रेण व मृतस्य राममोदन जिवेदिनः पल्या/ 
सुगन्णनाम्स्या यःवजोवमुरि लिग्ितप्रकारकग्रासाच्छुदन!यु।युक्तात रक्त- 
धनांश सिद्धा भवनु शक्रात। एवश्व सति तहानस्य सिद्धत्वत्ष मृतब्य- 
बतेश्राता श्र तपुत्रा वा मृतव्यक्तर्थना।वकारो न मवति, तहू।नेन सृतस्य तस्य 
दातः स्त्लाबच्छदात्‌, प्रतग्रहीतः स्वल्वोत्यादादय । तद्द।नस्थानिद्धत्व- 
पत्ते अथात्तद्नस्य प्रात्रा श्रतृपुत्रेण वा सह साथारएय प्चिमदेश च,लत- 
शखसख्त्रायनुतारण तेपरामनुर्मात विना तदा।नस्यासिद्धले सुतस्य रानमोदन- 
विवदतर पत््यादान!मू, अथ तू सुगन्चानाम्नप्रसतीनां द्वितायप्रश्नात्तर- 
लिखितप्रकारकग्रासच्छु दनाग्रपयुक्त [तरिक्ताविमक्तमाघारणुतदायांशे मृत- 
व्यक्तः पुत्र रस्म्य पिलृयय्य॑न्तानाम्मध्ये याद काश्चन्नस्ति तदा तत्‌- 
सहंदसत्राता भवत्यावकारी, सद्ार्रश्रातर विद्यमान श्रातृपुत्रा नाधिफारी 
भवताति ॥ 
बअनत्र अमाणम-- 


कुटखमकवसनाहेय यदतिरिच्यते--इत वच्नदेशचलित विवादभज्ञा- 
खुवादिग्नन्थवृतम्‌, पतश्चिदेशचलितवारपित्र[दयादिग्रन्थप्रतत्ञ॒ नारद- 
वचनम्‌ ए० ६६ )| १ ॥ 

सभायान्‌ यदि दब स्ते बिक्री णीयुरथापि वा । 

कुम्ययथेप्ट तत्सव्वधीशार्ते सपघनस्य वे ॥ इते वज्भरेशच लितदाय- 
भागादियग्रन्थघृतन।रद्वचनम्‌ ॥ २॥ 

साधारणुद्र॒व्यस्य समुदायस्थकंन विक्ये परांशयास्येउसिद्धिः | 
स्वांशयोग्ये तु (द्धिः अन्यानुमत्या बिक्रये तु तत्पिद्धः--इत वदच्भदेश* 
चलितविवादमन्डारंतव्ग्रन्थ/ १ विवा० ३०५ क )लिखनम्‌ ॥ २ ॥ 
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अविभकतेषु द्रव्यस्य मध्यगत्वाद्‌ एकस्यानीशवरलात्‌ सब्बॉन्यिनृन्ञा5- 
बश्यं कार्यो, |वमकक्‍्तेषु तु विभक्तानुमतिव्यतिरक्रेएताप व्यवहार: सिद्ध- 
व्येच--इति पश्चमदेशचलितमिताक्षर ग्रन्थ'लखनम्‌ || ४ ॥ 

स्थावररय समरतस्य गोत्रसाघारणस्य च | 

नेकः कुय्यात्‌ क्रय दाने परस्परमतं विचा ॥--इति परश्चिमदेश- 
चलितवीर मित्रोद< दिग्रन्थवृतव्यासवचनम्‌ ॥ '* ॥ 

स्वस्वत्वनिध्ृवत्तिपृत्यकपरस्वत्वापादनं॑ दानमू--इति वज्भदेशचलित 
विवादभद्जार्णवादिप श्वमदशचलितमताज्षरा दिग्न्थ,लखनम्‌ ॥ ६ ॥ 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरों आतरस्तथा । 

तेत्युत:--इलाद प॒श्चमदेशच,लतमितान्ञरा्ग्रन्थवृतयाज्षवल्क- 
चबचनम्‌ ॥ ७ ॥ 

पली. गृह्वयादित्येतद्चनजा।:... वियक्तआतृतीविषयसू-इति 
पश्चिमदेशचलितमिता क्षराग्रन्थलिखम्‌ ॥ ७ ॥ ० ॥ ० ॥ 

द्वितीय प्रश्नस्योत्तरमू-- 

प्रथमप्रश्नोत्तलिखितप्रकारेण तद्दानस्थासिद्धलपत्षे अर्थात्‌ तद्धन- 
स्य श्रात्रा श्रातृपुत्रण वा सह राधारण्ये सति तेषामनुमति बिना पश्चिम- 
देशचलितशासत्रानसारेण  ताहशदानस्यथासिद्धलपन्षे प्रभुसमर्पितविचार- 
पत्रलिखितानां मृतस्थ राममोहनत्रिवेदिनः पत्यादीनां सुगन्धानाम्रीप्रभ्- 
: तीनां मध्ये घनाधिकारे अय॑ विशेषः | सुगन्धानाम्री तत्यली यावजीवं तत्कु- 
लोपयुक्तग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकबिघवा धमाद्याचरणोपयुक्तघनस्याधिका - 
रिणी भवति । मृतस्य तस्ये!पपत्ञी यदि मृतस्य रामम'हनत्रिवेदिन उत्तरा- 
धकारिणां प्रतिकूला व्यमिचा रिणी वा न भवांत तदा सापि स्वकुलोपयुक्त- 
ग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविषवाधरम्मादा चरणोपयुक्तचनस्थ॒च यावजीव॑ 
भागिनी भवति । एवं तदुपपत्ञी गर्भजातीरसपुत्रोईपि यावज्जीवं ग्रासाच्छा- 
दनभागी भवति | एवं तदुपपत्नीगर्भमंजाते द्वें कन्ये5पि विवाहसंस्कारपययन्तं 
ग्रासाच्छादनस्य विवाहोपयुक्तघनस्थ च भागिन्यी भवतः-इति वज्ञदेश- 
चलितदायभागश्रीकृष्णतकालड्ञारक्नतदायभागटीका विवाद भड्भजारवदा यक्रम- 
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संहादिग्रन्थानुसारिणी पश्चिमदेशचलितमिताक्षरावीरमित्रोदयव्यवहारमा- 
घवव्यवहारकस्तुमा दगप्रन्थानु सारिणी च व्यवस्था |-- 

अन्र प्रमाणम्‌-- 

स्वय्याते स्वामिनि स्री तु आसाच्छादनभागिनी । 

अविभकते पनांशे तु ग्रामोत्यामरणान्तिकम्‌ |-इति उपरिलिखित- 
अन्थपृतकात्याथनवचनम्‌ ।। १ ॥ 

निव्वास्या व्यभिचारिण्यः ग्रतिकूलास्तथेव च |-इति तत्तदूग्नन्थघृतः 
याशवल्क्यवचनम्‌ ।। २ ।। 

भरण चास्य कुर्व्वरिन श्रीणामाजीवनक्त॒यात्‌ । 

रक्षन्ति शय्यां भत्तश्चेदाच्छिन्यू रितरासु च--इति तत्तदूअन्थधघृत- 
नारदवचनम्‌ || हे || 

भत्तव्यास्वपरे सुताः |-इति तत्तदूअन्थधृतबृहस्पतिवचनम्‌ | ४॥॥ 

अपरिणीताजातस्य तु अतिपिदषपृत्रत्वेनापकर्पाच भायिता, किन्तु 
ग्रासाच्छादनमात्राहता इति वज्भधदेशचलितश्र|कृष्णु तका लड्ढूर करत रायभाग 
टीका(ए० *४२ लिखनम ॥५॥| 

सुताश्चेषाश्व भरत्तव्या यावत्रों भतृ सात्कृता;। इति तत्तदूग्रन्थधृत- 
याशवल्क्यवचनम्‌ ॥६॥ 

कन्यभ्यश्रपितृद्रव्यादियं वेवाहिक॑ वसु--इति तत्तदूगनन्थ घृतदेवल-- 
बचनज्चेति ॥ ७ ॥। 

अत्रराममोहनत्रिवेदनों वंशे वद्भदेशचलितशाखत्रस्य पश्चिमदेश- 
चलितशास््रस्य वा प्रचार इति अनवगमात प्रभुसमर्पितविचारपत्रे5पि 
वड़देशचलितशासत्रानुतारेण पश्चिमदेशचलितश।स््रानुसारेण वा व्यवस्था 
दातब्येत आज्ञाया अलिखितत्वान्च वज्धदेशचलितशास्त्रानुसारेण पश्चिम- 
देशच लितशासत्रानुसारेण च व्यवस्था लिखितेंति निवेदनम्‌ ।। 

एतदब्दीयदिसम्बरमासीयत्रयोदशदिनसम्बन्धिमद्भलवासरे मयेय॑ व्यव- 
स्था दत्तेति ॥ न 

श्री ज्जेयतितराम्‌ 


श्री-द्यनाथमिश्रे ण 
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१२६--अ्रथ कश्चिद्‌ ब्राह्मणों द्वो पुत्रो हे कन्ये पत्नीश्व त्यक्त्वा मृतः । 
तदनन्तरमवशिष्ठानाम्मथ्ये ज्येठी 5 शतसन्तानकों ममार । द्वयोदु दिन्राम्मध्ये 
एका पुत्रादिरहिता स्वभागिनयं ऋृत्रिमपुत्रं विधायय ममार)। एतदनन्तरं 
मूलपुस्पस्य | ग्रावभक्तानां मध्य एका दुद्दिता एको आराता 
चावश-<5स्ति | तयाम्मष्य दुद्विता स्वश्रातः सकाशादविभक्तायाः स्वज- 
नन्‍्या भागं याचते | अविभक्ताया मम मायुः मागस्वया सुज्यतं, स मातु- 
भागों दुद्दितुभंबति, अतस्तद्भागं होघा विभज्य तत्पुत्यें मह्य मदमगनी- 
कृतक्ृत्रिमपुत्राय च त्वया देय इति विबदते च । 

एताहशे विबादे समुत्थित शाख््रतोी मातुर्भागों भर्बात नवेत्येकः 
प्रश्नः ।।?॥ 

मातुमांग दुद्दुरधकारा उथवा पुत्रस्थति इतीयः प्रश्नः | २॥। 

पुत्रादविभक्तमृताया मावुभागाधिकारिण्या दुद्धित्रा तत्पुत्राद्विभज्य 
ग्रहीतु शक्यते नवेति तृतीयः प्रश्नः ॥३॥ 

तत्र प्रथम प्रश्नस्योत्तरम-- 

मातापि पितरे अते पृत्रतुल्यांशहारिणी' |--इति कात्यायनवचनेन 

पममांशहारिण|। माता पुत्राणां स्पान्यृते पत- इति नारदबचनन च 
मातुरप तुल्यांशभागित्वज्ञापनात्‌ घनस्वाम्युपरमानन्तर तदीयधन मातुः 
पुत्रस्य च तुल्याभिकास्प्राप्ते: तद्धने पुत्रतल्याधिकारों वत्तते । एवं 
तदभावे तु जननी तनयांशसमांशिनी । 
समांशा' मातरस्लेषां तुरीयांशा तु कनन्‍्यका ||--इति बृहस्पतिवचनम्‌ । 

अस्यार्थ: - पितुर॒भावे अथात्‌ पृत्रेविंभागे क्रियमाणों जननी पुत्रवती 
मातरो5पुत्रा विमातरः एताः सब्बः पुत्रतुल्यांशभा|यन्यः, एपां भागिनां 
भगिन्यश्राविवाहिताविवाहार्थ स्वस्वश्रात्रशतुरीयांशभाजों विवाह्ोचित- 
घनभागिन्यों भवन्ति -ईइरति मदनरत्रविवादरल्ञाकर( प्रृू० ४६६ ,विवाद- 
चिन्तामणु( प्रृ० १३१ )दायक्रम(प्ृ० ४४,निबरन्धकारें! कृतः। तथा याज्ष- 
वल्क्यो5पि ( २१३१२ )-- 
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१, ?भागिनी इति पाठान्तरम्‌ | २. समांसमा ०--श्यप॑, 
२४ 
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पितरूष्व जिगजतां माताप्यंशं सम॑ हरेत्‌ “इत्याह । 
एवंविधनानामुनिवचनसच्ान्मातुर्भागों धम्मंशास््रसिद्ध एवेति || 


द्वितीय प्र नस्योत्त रप्‌ -- 


मातुपर णाननन्‍्तर पूर्ववोक्तमातृभागे दुहितरधिकारः । 

'पितय्यध्च गते पुत्रा विभजेयघन पितः । 

मावद हितरो उसने दहिला तदन्वयः || इति नारद नामसे १४२) 
वचनत्‌ | अच्यथः-यातुव् दुहितरों भजेरन्‌ | दुह्तणामभात्रे तद 
न्वयों दुहिह्न्वियों विभजेतू-इति सामान्यतों दायभाग(प्र० ८३े)प्रकरणे- 
विवादरताकरक़तः । ने तु खरीघनप्रकागों सच रितः, प्रत्युत मिता- 
क्षराकुत्मते पर्वोक्ततावधनस्थ सखत्रीपनलगव | खीपनशब्दश योगिकों, न 
पारिमाषिकः, योगसम्मत्रे परियायाया अयुक्तत्ात्‌ -इति तल्लिखनात्‌ । 

सत्रवी च प्रथम दुहितिग्वाधिकारः | 

अवतीवायामप्रजति बान्वव्रास्तदवाप्लुयु;--इ ते याज्षत्रल्क्यवचन- 
(२।१४४ व्याख्यान -- 

तटूतक्ति ख्रीपनमग्रजस्यवतत्यायां दृहितरोहिबत्रीदोहितपुत्रत/त्र- 
ब्रपोत्ररह्ितायां खिवामतीतायां(मतायां) वान्यत्रा सत्रीदयों वच्ययमाणा 
ग्हुन्ति-इति मताक्ष॒रा(पृ० २२६ लिखनादिति ॥| 

तूतीयपग्रश्नस्योत्त रम्‌ -- 

पूरा कबते सव॒वाखांशे संगेस्या श्लात। सकशाद ग्रदीतु शकपते । 
पथमत्ता कद वववचतसचात्ताइरा तू बन मात स्व मत्तात्‌ | मातृ 
वूर्वारो तैटरावन मातम रण नन्‍्तस्म | 

मानृद हतरः शेपमणा त्ताभ्य ऋते:चोये-- 

इ।ते याज्वल्क्प (२११९७) बचन्तसथाजाताधिकारलात्‌ | एज 
विमकोपु युतों जात; सवरणायां विभागभाक | 

विववयेत पृत्रेपु पश्चात सतशायाों सास्योवागल्नत्र: पुत्रों विधागभाग 
बरति | वेबज्यत इति विमाग। | पिजायों विभागस्त॑ भ्जत इति 
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विधागसाक | पित्रोरूध्वे स एवं तयोरंश लगते इत्यर्थः | सातृभागजा- 
सत्यां दुहितिरि मातुदु हितरः शेपस्‌! इत्युक्॒तादू--इति वदतो मिताज्षरा- 
(पु० २०७)कारस्य सम्भावितमातृमागेद्रि दु,द्दतृग्धिकारस्थ सम्मतत्यात्‌ 
पिवृथ्ने पित्रुपरमानन्तरं मातुः स्वत्वाभावे मातःपु्रेण सम विभज्य 
ग्रदणा[सम्मवाद अनंशप्रकर णेब्पाठाच | विभागात्‌ पृव्यमपरि मावस्तद्धने 
स्तल्वे सेद्धे मातृथनाथिकारिण्या दुहित्रा श्रात्रा सहाविभक्ताया मातु- 
रशा विभज्य ग्रहीत॑ शक्यत एवति ज्ञातव्यम्‌ । नदहि मुलपुरुपस्य 
धागाग्ररणेत तदग्रिमाधिकारिमागों लुप्यत इते सताम्परामशः ॥ 

समांशहारिणी माता पुत्राणां स्यान्म्ते पतो 

माताप्यंशं सम॑ हरेतू, सातरश्व पृत्रभागानुसारेण भागहारिस्य/:-- 

इत्या दिनानामुनिवचनेः पुत्रेः सह मातः सम्रांशग्रदरं प्रातम्‌ । तच 
स्वत्वानिबन्धनमेवाचितम, न तु विभगाथीमम तदंशे मातः स्वत्वं जायते, 
व्गागस्य स्वत्वकार ण॒त्व प्रमागा भावात्‌। तथा च पितरि मृततें तद्धने यथा 
[वां स्वत्व॑ तथा मात्रपि स्वत्वमद्गाकाय्यम्‌ , स्व विना अंशग्रदणानु 
परत: । आअवएवब केनापि मुनिना निम्रन्धका रेण च मातस्तद्वने स्वत्व ना 
दाति नोक्तम्‌ , प्रद्युत समांरहारिणु), अंश तमं हरेतू, भायहारिए्य: 
इत्पा दिपरेः स्वत्व॑ प्रत्याय्यते। किश्व यदि तद्धने मावः स्वत्वं न स्थात्‌ तदा 
पुत्रा अनिच्छया मात्रे भागं न दद्४। यत्र एक पुत्र पत्नीज्चेकां रक्तित्वा 
बनी लोकान्तरमगमत्‌ तत्र संजातघनाधिकारस्प विद्यमानपत्नीमात्रस्य तत्पु- 
अस्य मरणानन्तरं तद्धने ततल्या एवाबिकारों जायते | एताइग्विपये माठः 
स्तुषया सह समांशित्वं न स्थात्‌ | भक्ताब्छादनविधायक वचन सन्नबन्ध- 
वाक्य च नास्त | अतो5त्र मातुः कोदशी गतिः स्थात्‌ । तस्मात्‌ स्वत्व 
निबन्धनमेव मातुरंशित्वम्‌ | यद्यपि आधिवेदनिकायश्व आधभिवेद्निकश्ञ व 
शत्यन्न पाठनिश्चयो नास्ति, तथापि मिताक्षरामते( प्र० २२८ 'स्त्रीघन- 
शब्दश्च यांगिको न पारिभाषिकः । योगार्थसम्भव्रे पारिसापिका र्थस्यान्याय्य- 
तादिति तल्लिखनात्‌, आधिवेद निकायज्चेति पाठस्य धृतत्वाद्‌, आद्रशब्देन 
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१, प्रत्याप्यते -व्यप० । २. तथि-श्य५० । 


३७२ व्यवस्था-पन्र-संख्या-१२६ 


च फऋकथक्रयसंविभागपरिग्रहाधिगमप्राप्तमितिव्याख्यानाच । मातृस्वत्वा- 
स्पदीभूतद्रव्यमात्रस्य निश्चितस्त्रीघनलेन मातुरूध्व' तदुत्तराधिकारिदुहित्रा- 
दीनामेवाधिकारः । तत्र यदि अविभक्तैव माता मृता, तथापि तद्योग्यमंशं 
तदुत्तराधिकारिण्या दुहित्रा विभज्य ग्रहीतुं शक्यत एवं । यथा काचिन्नारी 
दुह्तृद्दयं रक्षित्वा स्वर्लोकमगमत्‌, तत्ख्रीधने जाताधिकारयोदु दित्रोरवि- 
भक्‍्तेबैका मृता, अनन्तरं तद्दुहित्रा स्वमातृयोग्यमागं मातृष्वसतों विभज्य 
यृह्मयत एवं | दायभागमते तु तद्धनस्य संक्रान्तधनत्वेन स्त्रीधनत्वाभावात्‌ 
विभक्ता विभक्तमेदानादरेणेव मातुरुपरमे दायादा ऊध्व॑माप्लुयु:--इति 
वचनेन पूवस्वामधनाधिका रिणां पुत्रादीनामेवाधिकार इति विशेष:-- 

प्रश्नपत्रलिखतप्रकारकबृत्तान्त सत शास्त्रानुसरण मातुमांगों नव 
भवति; प्रमाणाभावात्‌, एकपुत्रस्थल पितवृघनविभागस्य।सभवाद्च | 
माता “पितर ग्रेते पृत्रतुल्यांशहारिणी!?--इति कात्यायनवचनस्य 
समांशहारिणी माता पुत्राणां स्थान्मृत्ते पतोी--इति नारदबचनस्य च 
पितुरूष्च॑ विभ्जतां माताप्यंशं सम॑ हरेदू--इते याश्ववल्क्य- 
वचनस्य च मृते पितरि जीवन्त्यां च मातरि, यदि दुब्ृत्ताः पुत्राः पैतृकध- 
नस्य विभागं कुब्व॑न्ति तदा मात्रे स्वस्वभागसमभागं दद्यर्त्यथक्तया मिता- 
ज्षरादिग्रन्थेपु व्याख्यातत्वान् | 

तदभावे तु जननी तनयांशसमांशिनी । 

समांशा मातरस्तेपां तुरीयांशा तु कन्यका ॥ 

इति बृहस्पतिवचनस्य च विशेषत इत व्याख्यानेन | अ्रर्थादू अस्या थः- 

पितुरभावे'""'“ 'पुत्रेविभागे क्रियमाण जननी पुत्रवती, मातरोपुत्रा 
विमातरः एताः सर्व्वाः पुत्रतुल्यांशभागिन्य इति | अनेन पुविभाग' 
क्रियमाणे एवं मातुर्भोगाधिकारित्वप्रतिपादकत्वावगमान्नान्यथा | यदि च 
बहुपुत्रस्थले पुत्राणां विभागोपक्रमं विनापि विभागसंभावनारहिते एकपुत्र- 
स्थले वा पुत्रेण सह माठस्तुल्याधिकारित्वं स्यात्तदा मातुः प्रथमाथिकार- 
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8. 


१, पितुरभारे-व्यप० । २, पुजेर०--व्यप० । 
३, पृत्रेविभावे क्रियमाने--व्यप० । 
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(त्वात)  'ल्वेन पुत्र-पोत्र-प्रपोत्ररहितस्य सृतस्य घने पत्नी-दुहितृ-दोहित्रा- 
दीनामधिकारप्रतिपादकस्य पत्नी दहितरशचैव-इत्यादि याज्षवल्क्प्वचनस्य 


अनपत्यस्य धन॑ पत्यभिगामि तदभावे दहितृगामि--इत्यादि विष्णु 
वचतस्य दत्तजलाब्नल त्वा/#--इति द्वितोयतृतीयप्रश्नयोस्त्तरञ्वा 
तत्रेवाय्यंवसन्नमिति प्रथ ड़ न) लिखितमिति-- 

पूर्गप्रे पितव्यवस्थापत्रस्थात्तरमस्मामि है 2म्‌ ), पाठशालास्थाशेपसकब्बद- 
शूनाभिज्ञण इतानुमोदितादन्यद्त्त "या । तत्र चत्वारों देतव उपन्यस्ता; । 
तान्‌ दृश्ास्मामिर्निश्चितम्‌ । अस्मद्र त्तरास्त्रार्थपत्र' त्वया नादर्शि, यतो 
भवदु क्तदवूनामा राकह्आाकार्टा प्रावटाना समाधानस्य बहुशत्तस्मन रास्त्राथ- 
पत्रे कतत्वात्‌। दृश तत्तत्रं चेत्ततः 'ताहशोत्तरदाने भवरदुक्तहेत्वणड- 
नस्थापि खण्डन भवता कृत स्थात्‌ | अतो बहुप्रकारकशड्भा/समाधानयुक्त 
पूव्व लिखितशस्त्रा थंपत्र॑पुनरपि प्रेष्यते । ततत्रस्य समावानानां प्रत्येक 
खण्डनं कृत्वा भवता उत्तरेण सह प्रेपिष्यते । तदा भवद्दत्तमरत्तर पणरिडतानां 
मनोरम॑ स्थात्‌ । तस्मात्‌ सब्बेपां समावानानां दूधणं बिना भत्रदुत्तरम- 
नुत्तमिति । यद्यपि शास्त्रा्थत््र भवदुक्तचतुणा हेतूनां समाघानानि 
पृव्वमेत्र कृतानि पण्डवैस्तथापीदानी पुनरपि समाधानान्तराणि चोच्यन्ते- 
उस्मामिः ॥ मातुभांगा नेत्र मवति प्रमाणामभावत्रादिति प्रथमो हेवुस्त्वया दत्तः 

शामनः ॥०।!। 


माता तु वितरि प्रेते पृत्रतुल्यांशहारिणी-इति कायायनीय-समांश- 
हारिणी माता पुत्राणां स्ान्यृते पती --इतिनारदीय -पितुरूष्व विभजतां 
माताप्यंशं सम॑ हरेइू--इति याज्वल्क्रीय -समांशा मातरस्लेषान्तुरीयां- 
शास्तु कन्‍्यका--इति बाह॒स्पत्यवच नसा म्यसिद्ध प्रमाणानां सत्तात्‌ ।। नन्‍्वेव- 
मेमिवंचनेः पुत्रा यदि विभाग कुय्युस्तदा जनम स्वमागसभमेक भागं दब्युरि- 
त्युब्यते, न तु विभागापक्रममन्तरा तया भागं ग्रद्दीतुं शक्यते इति चेत्‌ | एता- 
हशाथकरणे प्रमाणा भावात्‌ केनापि ग्रन्थकारेणालिखितत्वाच || याश्वल्क्य- 
वचःस्थवत्तमानाथक “* सशत्र(१)विभागं कुब्ब॑तामित्यर्थकविभजतामितिपद- 
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१. अस्मा तत्तत्र । २, मनोगमं--व्यप० | 
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मेव प्रमाणमिति न वचनीयम | अनुवादविशेषणत्वेन लडथस्य विवज्षित- 
त्वात्‌ , कातीयादिवचस्सु तदभावाच्च || किद्व हरेदित्यत्र विधो लिझइविधिनिम- 
न्त्रणो- इति पाणिनिस्मस्णात्‌। विधित्वं चालन्ताप्राप्ते प्रापकतल'' (मे) ॥ 
ऊध्व पितृशच मातुश्च-- इत्यादिमन्वादिवचनेजनकमग्णुत्तरं पुत्रकत्त क 
विभागकालः पुत्रकत्त कविभागश्चोभी विधीयेते | एचश्व तैस्यत्तिविधिभिभ्रा- 
तणां परस्पर विनागे सिद्धे मातुर्भागों न प्राप्त तावान पृव्वोशेः माताप्यंशं 
सम॑ हरेतया स्मृ० २।१२३)इत्यादना च विधीयते । एवश्व पति- 
मरणत्तरं स्वेच्छया मात्रापि पुत्रसमांशस्वांशो हत्तब्य इति विधेः शरीर निष्प- 
न्‍तम्‌ | तत्रायं फलिताथः। यथा पित्रादू्युपरत तनयादर्भिः पृथगधम्मानु- 
प्लानाय व्यवहारे यथष्टविनियोगाहस्वत्वसम्पदनाय जन्मनेव स्वत्वमितिमूलको 
भागों गह्मत, तथेव मात्रात्रि पुत्र: सह पृरव्वोक्ता.. तासद्धय _ बवाह- 
जन्यस्वत्वमतिमूलको भागों ग्राह्म इ।त।। भवदुक्तरोत्या त॒ पुत्रकत्त कमंशदान 
सम्प्रदानीभूतया मात्रा ग्राह्ममतिविधिशरीर माताप्यंशं सम हर॑तू यास्मू ० 
२।१२३)३त्या दिना निष्यन्न भवत्तद्य न शोमनम्‌ | ईहशस्य विधेः ऋषे- 
रक्षरादनुलत्तेम॑हर्परीटशरविधों विवज्ञितं विभजन्तः पितुश्चोध्व॑ दद्युमांत्रे 
समांशकस इत > महर्पिणा पठितवब्ये तथा पाठस्य कृतत्वाद्‌ , भवदुक्तवच- 
नाथें विधित्वाभावापत्तेश्व | पितरि मृत संस्थितायां म।तरि यदि दुब्ृ त्तो पुत्रों 
भाग कुय्यातां तदा मात्रे भागं दद्याता मत्यत्र विभजता मित्यजस्थभवत्सम्मत- 
बहुत्वाविव्ञेव लडथंस्याविवज्ञायां “  श.)परान भवदुक्तार्थ प्रमाणाभावस्य 
सपत्वात्‌ । विमकक्‍तेषु सुतों जातः सबर्णायां विभागभाक--इ।त बचसो 
बिभक्तेषु पुत्रेषु पश्चात्सवणायां जाता विभागभाग्‌ भवांत,  मातृभाग॑ 
चासत्यां दुद्धितरि'' मातुदु हितरः शंप इलुुक्तत्वादित मिताक्षराकारेरथ- 
करणु[त्‌। एवं 

आवतशणामथ दस्पत्योः पितुः पृत्रस्य चेव हि । 

ग्रातिभाव्यमरणं साक््यमावभक्‍्तेन तत्म्ृतस |। 

परस्तरभितिशप इति स्मात्तभद्ाचार्य्येण लिखित्वा यद्यपि जायापत्यो- 
विभागों न विद्यत इत्याद्रापस्तम्बीयेन जायापत्योतिभागाभावप्रतिपादनात्‌- 
पूव्व॑ंबचने दम्पत्योरुपादानं न सद्भच्छुत इत्याशडक्य 
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यदि कृर्य्यात्समानांशान्‌ पत्न्य: कार्य्या: समांशिका:--इ ति याजवल्क्य 
वचसि पुत्रविभागकरगों प्रव्नत्तस्य पत्या अधि विभागावगतराद्मिप्रासण 
दम्पत्योरित्यमिधानामति समादव । एवं 

विभिषमातकास्तेपां मातृभागः ग्रशस्यते । 

इति बचन पुत्राण मागग्राहकत्व॑ मातद्वारेगेब बोघ्परत । तस्या 
भागाभावेतददारेण तदग्राहकाणा तदग्रहगानां पतः स्थादि तमंदा  काोप: 
स्मृतीनाम्‌ | तस्माद बहमुनिश्िद्धान्तित गन्थक्ृद्‌ मिर्विरो थी कृत प्रमाणुसिद्धे 
मातुभान प्रता पामावाद तहतद्वम्म तास्रान निञ्ञता नाम ग्र(?। दगु दा यकस्य 
प्रकटयति | इति मातुमागे प्रमाणामावखशणशइनम | यद॒ व प्रलयतंमातु- 
भागों नास्ति एकपृत्रस्थल5प विभागस्थासम्मबाद इति द्तीय कारणम्‌ 
तद॒पि न | एकपुत्रस्थल ठप +िमागसम्नवस्य शम्त्रोक्तत्वात्‌ू . तद्मथा यदा 
एकात्मजः पिता स्वेच्छुया स्पा जितथनस्य जान भागान्‌ कृता द्वाबंशां 
प्रतिपयेत पिभजन्ात्मनः पिलेतद्यादवचः(बचनालिता द्वा भगाों स्वयं 
ग्रह णु।वि पुत्रायेकम्म गं ददाति तदेकपुत्रस्थले विभागो न्याय्व एवं । एता 
दृशस्थल भिताक्षरादिमते स्वापार्जितवने एवं पिवुरंशद्वयग्रहण म्मर्वात 
जीमूत4दनादिमत तु वितामदह्दाद्यपाजितघन पुत्रापा जतघन च [बतुरंशद्वय- 
प्रहएम्‌, यतस्तपां मते भूया पितामहोपात्ता इत्यादीन वचनानि वा० रुछतू 
२।१२१ ) पितृकतृ कन्यूनाघिकतरिभागनिषेवकाने, न ठ॒पपतु रंशद्व य- 
ग्रहणा मावत्रोधकानीति विचारान्तरम्‌ । परन्तु सर्वपरां निबन्धकाराणां मते 
एतादशस्थले एकपुत्रस्वत्व भागों जायते; यथात्र जनको भागद्यमकस्मात्‌ 
पुत्रादुपाददाति तथा पत्यां मृतेश्यदीतस्रीधना माता तथामूत्‌ पुत्ादू- 
भागं ग्रद्दीतु शक्तोत्येव समांशहारिणी माता-इत्यादिबचनात्‌ ॥ 

नचेव॑ द्वावंशों ग्रतिपद्य त विभजनात्मनः पिता इत्यादि(नाण्स्‍्मृ० 
2०१६२)कम प बचनमेकपुत्रस्थल[तिरिक्तविषयमिति वाच्यम्‌, शद्भुलिःखत- 
वाक्यबिरोषधात्‌। तथा च शड्लुलिखितावाह॒तुः स हम कपुत्र: स्थाद्वी भागावात्मनः 
कुय्यात्‌ । न चेव॑ एकस्य पुत्र एकपृत्रः न पनरेक एव पत्रों यस्येति बहुत्रीहि 
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स्तस्यान्यपदायग्रधानलेन पद्टीतयरुपाद दुबललादू--इति जीमूतवाह- 
नाचाय्यक्रतेनानेन: थनेकपुत्रस्थलातिरिक्तविषय: एवं शझ्जनुलिखितो बोघ- 
यतः पिनुद्धियागर्सिति वाच्यम्‌ | जीमूतवाहनतः प्राचीनाठां नवीनानां 
च ग्रन्थकत शां मध्य त बहुत्रीहेरेव तत्र सिद्धान्तितलवात्‌, वीरमित्रोदये 
दायभागप्रकरणे शझ्नवचनस्थेकपुत्रपदव्याख्यावसरे तत्पुरुपस्वीकारे दोष- 
दानेन जीमृतवाहनोक्तेदशिंतत्वात्‌ च ॥ 

अतएव शुद्धाचन्तामणों तीथंचिन्तामणो मुण्डनप्रकरणे--पमुरदन 


चोपवासशथ सब्बेतीर्थनियं विधिः-हत्पन्र दूषणभयाद्‌ बहुत्रीदितः 
प्रबलभूता तत्पुरुपकर्म्मघारयी त्यकत्वा बहुब्रीहिरेवाअतो गसहामहों- 
पाध्यायवाचस्प तिमिश्र:, इति एकपत्रस्थले भागामावादित हेतखणड- 
नम || यत्च माता ते पितरि प्रेत पुत्र/ इति कातीयस्थ समांश- 
हारिणी माता इति नारदीयस्य पितुरुद्‌ ध्वं त्रिमजतां साता इति 
योगीशवचनत्य च मृते कवितरि मातरि जीवन्त्याश्व यदा दुा्वत्ताः 
पुत्रा: पेतकस्य घनस्य विभागं कुत्बन्ति तदा मात्रे स्वस्वभागसमं 
दद्य ; इत्यथंकतया मितान्नरादियग्रन्थपु व्याख्यातत्वादितिमातुर्भा ग ततीयों 
हेतुः सोडपि न, मिताक्षरादिनिबन्धेपु एताइशस्याथस्या प्यलाभात्‌, भवत्कृ- 
तमितान्ष॒रादिनिबन्धस्याप्रमाणत्वादस्मामिरह:लवान | श्रत्रेद विचारणीयम्‌ । 
यथा पुत्रादीनां जन्मनंव सामुदायिक प्रादेशिक वोत्पन्नमपि स्वत्वम्‌ 
उध्व पितुथ्च मातुर्च इत्यादि (मनु० ६१०४) बचनानुराधेन पितुर 
निच्छुया दात्तिणात्यपाश्चात््यमेंथिलसद्ग्न्थकृन्मते पित्रार्लितघने, जीमूत- 
बाहनाच स्यमते गितामहाद्रजितघनेडपि विभागानहतां बोघयति । यथा वा 
पत्यो'जीवति जायापत्योविंभागों न विद्यते पाखणिग्रहणाद्धि सहतवस 
इत्यापस्तम्बोयेन पत्नयः काय्यास्समांशिकाः इति याशवल्कोयेन ( या० 
स्मृ० २।१६५ ) च पत्पमा सह भागय्यया भागों न लम्यते; तथा अत्र 
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विवाहजन्य मातुः स्त्रत्व॑ं पुत्राणामनिच्छया मात्रा पुत्रभ्यः स्वीयभागों 


2, विशय-नश्यप, । २, तैे-न्यप. । ३.०शथ्वितो न्यप, | 
४. मातुरभागे-व्यप, ५, "प्यला०-व्यप,. ६. ०पत्यो-न्यप, 
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थे लम्य इति न बोघयति, पृवस्थलवदत्र संकोचकव्र चनाभावात्‌ ॥ प्रत्युत 
भावस्त्रे पुत्राणामेवास्वातन्थ्थम, ऊध्वेपितुश्च-इत्यादीनि (मनु० ६ १०४) 
वर्चांसि विद्धति | अतएव तत्तन्निबन्धकारा मातुरस पृत्रकर्ते कविमायों न 
पम्म्योपतदनुज्ञया-इत्याहुः । अ्रतोषसाघारणं मातुः स्वत्व॑ पुत्राणां 
विभागोपक्रमं॑ बिना सझताचकर्पितवाक्या मावेन मातुभांगं बोधयतीति मात्रा 
पुत्रानि्छुया विभागों ग्राह्य इति | न चैब पिता रक्षति बाल्ये हि भर्ता 
रक्तति योतने, पुत्रास्तु स्थाविरे भावे न स्री स्वातन्त्रयमहंति -इत्यादि- 
नारदादि। ना० स्मृ० प्र० £६८ )वचनेम्यो मात्रप्यस्वातन्थ्य मतिविभा- 
गोपक्रम॑ं विना तस्था न भाग इति वाच्यम्‌ ॥ अ्रकाय्यकरखाद्रत्तेत-- 
इत्यथस्थ महा+िबन्धेपु दशनात्‌ ख्रीणां स्वपतिदायस्तु--इत्यादिवच- 
नानुसारेण वृथादानाद वस्वातन्त्य बाघनात्‌ माताप्यंशं सम॑ हरेत -इत्या- 
दिवचनानुरोघन मभागग्रहणातिरिक्तस्थले तद्दचनेनास्वातन्त्यविधानाश 
॥३।। इति तृतीयहेतुखएडनम्‌ || 

यच तदनावे तु जननी इति बाहंस्पत्य॑ वचः--अस्यार्थ: “| 
पिठुरभावे पुत्रेविनागे क्रियमाणे जननी पृत्रवती मातरोड्पुत्रा विमातर 
एताः सवाः पुत्रतल्यांश भा गिन्‍्य इत्यनेन पूत्रेविंभागे मियमाणें मातुर्मा- 
गाधिका रिव्वावगमा दित्यनू दय विभागभावनारहिते एकपुत्रस्थले, विभाग- 
सम्भावनायक्तः बहुपुत्रस्यले, पुत्राणां विभागोपक्रममन्तरा तनग्रेः सह 
मातृस्तल्या घिका रित्वं चेन्मातुः प्रथमाधिकारिंणी माता घनिनः) पातित्वेन 
पल्ली दुहितरश्चेव त्यादीनां दत्तत्जलाओलिता स्यादिति तुरीयहेव॒वणनम्‌ , 
तदप्यतितुच्छुम । एताहशार्थकरणोे प्रमाणाभावाद्‌ बाहस्पत्यवाक्याक्ष राद- 
लाभात्‌ स्वकपोलक( ल्पि तत्वात्‌ू) तंदभावे तु जननी इतस्थ-माता- 
प्यंशं समस्‌ - इस्येतत्समाना थंकत्वादू, उत्तराड्न्तु पल्‍्यः कार्यो! समां- 
शिकाः इत्येतत्समानाथकत्वाच्च । तदुक्तसिद्धान्तवदस्यापि सिद्धान्ति- 
(तत्वात्‌' अच्चरादलाभादेव श्रीकृष्णतकालड्डरिरथांदि(र)प्युक्तमबाघे 
' 'न्यसाम्यादितिन्यायात्तस्यापि ऋषिमिन्नत्वात्‌ ॥ ९ ॥ यथा 
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स्वेभ्यों पशेभ्यस्तु कन्याम्यः प्रददयुआवरः प्रथक््‌ । 

स्ात्खादंशाचतृभायं पतिता: स्ुरांदत्सव:,--इति मनु (६।११८)- 
बचने, भ्यिन्यश्र निजादंशांदलांशं तु तरीयड्मू--हांत याशवल्कय- 
(२।१२३ ,बचन च, प्रददूयुदत्यत्यस्थ वत तया ब्रातण।मन्वयारेवाम घोन- 
स्ताभ्या दाने तथा जननीग्राह्म भागे परतन्त्रवधायकवःक्य मावा द्वमागो- 
पक्रमं विनापि बहुप्र॒त्रस्थले विभागाभावस्थले एकपुत्रसत्व स्रेच्छुया मात्रा 
भागग्रहरण काय्यम ॥ ० ॥। 

पत्नी दुहितरश्चंप--इंत याश्वल्क्य : २२३१५). वचनम्‌, अनपत्यस्य 
घन पत्यसियामि--इसति विष्णुबचस्त पुत्रादिदोंदच्ान्तरद्ितस्थ सृतस्य 
यज्ञदत्तस्य घन मिताक्षरा दमत पूत्र माला समग्रवनालिका * णी, जामृत- 
वाहनमत पुत्रादिपित्रन्तर हतयज्ञवत्तत्य सम्ग्रथने माता।घकारणी मवांत 
श्त्यथ त्र॒त॑ ॥। 


पितुरूध्व विभजतां गावाप्य॑रं सम॑ हरेंद-इत्यादि (या ०स्पृु० २१२३) 
मातृमागप्रापकबचनानि ठ॒ विष्णुमित्रस्थय पुत्राइिसक्त5यि मात्रा स्वभाग- 
ग्रहण कत्तव्यामतिधनंकदेशग्रदण''' दधने इति मिन्नविषयत्वव्यवस्था 
पनेन चरिताथानां वेयश्थामावाइत्तजला ज्ञालतायवादन मशक्य कत्त त्ववा | 
किश्च मवतामव विरोधः से यथा देवदत्तः पञ्चम्बः पुत्रेम्या यथा शाख्तर पदञ्चभा- 
गान्‌ दत्त्वा स्वयं दृ/वंशा प्रतिपय्रेत विभजेन्नात्मनः इति नास्मृ०प्ल्‍०१६२) 
प्रभतिशासत्रानुगघन द्वावंशा प्रतिपद्य विभक्ता$मबत्‌ । तत्न विभक्तेषु एकः 
पुत्रादिदी हित्रान्तर हतो मृतः | तने पत्नी दुहितिरश्चेव--- इति याशबल्कीय- 
अनपत्यस्य घन पत्यमियासि - इति वेष्णववचोम्यां जीमृतबाहनमते 
पिता समग्रधनाधिकारी, तदन्यमते माता समग्रधनस्वामिनी भर्वात । यथा 
वा पितृमरण।त्तरं सब्वे भ्रातरा विभक्तास्तेष्वेकः कश्चन श्राता पुत्रादि पित्रन्त- 
रहितों ममार | तद्धने श्रातुणामघकारो5धिकारिक्रमबेघकेन शास्तरेण 
बोधितो भवात । भवन्मते उत्तस्थलयाः पित्रोश्रांठश्व॒ प्रथमाधिकारि, ता) 
न्तः्पातित्वन तपरामनधिकारः स्थात्‌ । अस्मन्मत उक्तस्थलयोयथायय्थ 
पृष्व॒ पिता अंशद्॒याधिकारी, माता तु एकांशाधिकारिणी, भ्रातरस्तु 
स्वांशाधिका रिण:; पश्चादेतादशस्थले पृव्बोक्ता मृतस्य समग्रधनाधिकारिणो 
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भवन्तीति विषययव्वस्थापनेन भवदुक्तेरेव दत्ततिलानजलिता य।ति । तस्माद 
धनस्य कृतत्यैकदेशरूपा व्यवस्था त्वया कत्तव्या || यज्च केनाप्युक्तम । 
यत्र पतिपत्रकत को विभागः पत्या पुत्र वांशों दीयते, तत्रेव सातुभायो- 
भवति | अत्र ते ७निना घनिषत्रेण वा विभाग एवं ने कृतो5ताोमातुरंश 
एवं नास्ति; कृता दुहन्ादिमिलब्बन्यमिति | तदसमासंनम्‌ | पत्या सह 
भाय्याया मागग्रदशेउस्वातन्त्य5पि पत्युरच्छुयंव तया मांगा लब्धव्य इति 
तावतू सब्बंपां निन्चिवादेअंप पुत्राणां विदुस्प्र इव मातुसञ्रेडयि स्वातन्थ्य()- 
भावस्य सब्वदेशीयग्रन्धपूपलम्यमानत्वत मादृभागादाने स्वच्छुया दाने 
च पुताणामन थकार एवं | किसे माररनुमत्या पितृधन दुद्िच्रमाव 
सति जननीधने च॒ पुत्रेमांगों ग्राह्मप, मात्रा त॒ स्त्रेच्छुनंव पुत्राण।मानच्छा- 
सत्तत5प भागा ग्राद्म । अनाशास्ते हि जता: -इत्यादि मच्चाय क्तः 
माताप्यंशं सम॑ हरंतबू--इत्यादिविधिबाधकप्रत्ययाय द्तस्पृत+ (१), एवं 
सम्मावितमावृभागे5पि दुद्धििरधिकारों त;। एतद्विचारस्तु तृतीयतुरीय- 
हेतुखण्डने बहुतरं विचारितस्तत एवावधाय्यः ॥ 


एवंप्रकारकग्रन्थ भवद्‌दू पणगणे जाते परण्डितानां मातृग्राह्ममाग- 
विषपयिणी अनुकम्गा बहुपुत्रस्थले विभागापक्रमं विना सकृत्‌पुत्रस्थल 
(यद्यपि मात्रा ग्राह्मम्‌ भागं बोधयन्ती मातु भागा नेंव भवतीति प्रवक्‍तुर्माता 
भगिन्यो5्ष्व(मागि,त्वं बोषयति; यतः शाख्त्रा सिद्धस्या र्थस्यापलपन(म्‌ सृ)पा- 
ग्रहमलकभेव भव॑ति इत्साग्रहन्त्य क्वा कृतबुद्धिमिरन्येः (रप,क्षपातैः सह 
त्ववाउवधाय्यम्‌ | भवद्दत्तोत्तरे शब्द शुद्धया उन न्वितपंक्तयश्रास्मा मिरन दूपि- 
तास्तददूषणे प्रयोगनामावात्‌ | आ(त्रल्लेः)"''पाठशालास्थैरपाठशालास्थैश 
सव्वेरपि गतागतशासत्रार्थो 62, गुणदोपश्रावधारितः | अत्र शास्त्रार्थ 
सर्व्वेधामनुमतो भवतामप्यनु(म) तिरेव स्या त्‌ , भूयसा व्यपदेश इति न्यायाद्‌ 
इत्यस्माक प्रतिभाते। किश्व मुखांणामिव परिडतानामति व. न'पणिडतेत 
भवता न काय्या, यतः शाखस्तराथपत्र समालोच्य प्रतिवादिकृृतशाख्तरार्थ- 
निराकरणपृव्वक स्वमतं महृद्मिलिख्यते इति मह(]तां सर/णी तथा त्वया 


कि नानक आए है लत-.०-..३+०२०००कक०_-मन्‍्-० ५, 
ब्जडक नल नलत+ज+२-7++ न ब्लिलनन-+ कल" 


श्रा। २ भवदूषणगरण--व्यय० । 
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न कृत इति परिडतानामग्रे पाशिडत्यप्रयुक्तं गोरव॑ तत्तन्मतनिराकरणां 
बिना कदापि न भवति । समाधानपृूव्यपक्षादिकमस्मिन्‌ शास्त्रार्थ बहूनि 
जातानि, तानि सब्बाणि विस्तरभयात्र लिखितानि। भवत्ृब्बपक्षाणां 
समाधघानान्येव परिडनेलिखितानि । शाज्ार्थनात्र पर्डितानां वर्षशतेनापि 
पराजयों न भवते इति श्रोमद्मिर्निश्वेयम्‌ ! सुददभावेनोच्यते मया 
आय शास्त्रार्थोी भवते राचते तहिं व्यवस्थायां सम्पत्ति कृत्वा पणिटताना 
(? ,भवे साहवाय देया इति सताम्यरामशर शिवम्‌ || ० ॥ « ॥ ० ॥ 
श्रीचद्धनारायगृशम्म ण॒ः-- अत्रार्थ सम्मतिस्सुकुशम्मणाम्‌ । 
सम्मतिरत्ना थ--- 
अवरार्थ सम्पतिर्विद्दन रा/म्त्रिगा म | सदर्थ तदर्थजाते जातेश्रिच तु 
व्वंद्हंरानन्दशम्मपाण्डतस्य । 


ऋत्रार्थ सम्मतिः श्रीकान्त- श्रीकृष्ण दवशर्म्मणां सम्मतिः । 
शम्मंगाम । 

सम्प तरतदर्थ काशीना थ- अत्रा्थ मम्मतिः श्रीलज्जाश ड्डूर- 
शास्त्रिणः | शम्मंगाम्‌ | 

अत्रार्थ सम्मतिः श्रीयदुना थशु क्- सम्मते 

शम्मणाम । शम्मंणाम ! 


पृव्व॑प्रेपितायरिलिखितव्यव्रस्थया. पुत्राणं. पेतृकननत्रिभागोपक्रमे 
मावभागा निःश्रत एबं । एवज् सति विभगमन्तरा मातृभाग।भावप्रतिः 
पादकद्देतुबणड जाता तु पितार अते पृत्रतुल्यांश झारिणु इति 
काताय +समांशहारिणी माता पृत्राणां स्थान्मृते पतती --इति नारदीब- 
पितुरूने' विभजतां माताप्यंशं सम॑ हरेत्‌ू--इति याजवल्काय -समांशा 
मातरस्लेपां तुरीयां शास्तु कन्यका-इति बाहस्पत्यवचसां प्रसिद्धप्रमाणानां 
सच्तादिति दत्त +स)तद्दात णां शुकवत्तद्ववनपाठपरायणूपराणा धम्मशा््रा- 
थानभिज्ञानां विदुपां पुरः प्रकाशयति । तेपां चतुणामपरि बचनानां सति 
विभागोपक्रम एव मात॒ः पुत्रमागसममभागप्रतिपादकत्वात्‌ । नचेताहशार्थेन 
सम्मवत्येताहशा थकरणे प्रमाणाभावात्‌ , केनापि ग्रन्थकारेणालिखितत्वा- 
ब्चेति वक्‍तु युक्तम | तेषु प्रथमस्य-माता तु॒पितरि ग्रेते पुत्रतुल्यांश- 
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हारिणी-इति कातीय (वचनगस्‍थ विभज्यते तदा मातु्भागमाह इत्यनेन 
दायतत्व रघुनन्दनस्पात्त॑भद्राचास्य रवतारितत्वात , विवादमज्भार्णवरविवा: 
दाणवसेतुश्रीकृष्णतर्कालड्भारादिक्कषतदायभागटीकासु बहुशः ममुदितत्वाच, 
तेषु समांशहारिणी माता-इति द्वितीयस्य नारदवचनस्य, पितरि चोपरते 
सोदरआत्‌थिविंभाये कियमाणों मात्रे पत्रसमांशों दातव्यः-इत्यर्थकतया 
जीमुतवाहनमभट्ठाचाय्यदायमांगे व्याख्यातत्वात्‌ । 

अथ तृतीयस्4-पितुरूध्व विभजतां माताप्यंशं सम॑ हरेतू इति याज्ञ- 
वलल्‍्कीयस्य पितुरूष्व॑ विभागेडपि पल्नीनां स्वपत्रसमांशितं दशयितुमाह 
इत्यनेन मिताक्षरायामेव श्रीविज्ञानेश्वरेर्वतार्तित्वात्‌ । किश्व पितुरूध्वे 
विभजतां माताप्यंशं सम॑ हरेत्‌ू-इति याशवल्कीयवचनस्य, पिठृद्र॒व्य- 
विभाग: स्थात्‌ जीवन्त्यामापष मातरि । न स्वतन्त्रतया स्वाम्यं यस्मान्मातुः 
पति विना-- इति वीरमिन्रोदयस्मृतिचन्द्रिकादिनितन्धध्ृत-संग्रहकारी येन 
स्वतन्त्रतया पितस्यपरते तद्धनस्य बिमागं कुर्ब्बतां पुत्नाएामस्वतन्त्रापि 
माता पुत्रांशसमांशं दरेन्नतु श्रात्रादिव[त्‌) (पूण॒स्या) पीत्यर्थस्य सब्वंसम्मत- 
सवा(त्‌ ) | अजीवदविभागे मातुरंशक / नामाहेत्यव्रप्त' " "कया याज्षवल्क्य- 
वबचोथ्वताय्य एतच्च स््रीधनस्याप्रदाने वदितव्यमित्यादर (परि व्या,ख्यात 
एव। स्मृत्यन्तरे जनन्यस्वधना पुत्रविभागेडशं सम॑ हरेतू--इति अस्वधना 
प्रातिस्विक्रीपनशून्या जननी पुत्रविभागे कियमारों पुत्रांशसममंशं 
हरेतू-इत्यथ/--इ ते व्यवहारमाघवे माधवापरपर्थ्यायश्रीविद्यारए्यपादे- 
विशिष्य प्रतिपादनेनैवमेव स्मृतिचन्द्रिकायां. श्रीदेवा(नन्द भट्ठ : 
तयाहि पतिद्वारागतं ख्रीधनं॑ नित्य विसागानहमेव, लोके दस्पत्यो- 
धंने विभागादर्शनात्‌ जायापत्योन विभागों विद्यते-इति हारीतस्मर- 
णात । एतेनात्र मातुः स्वत्वव्यवस्थापकों दायविभागः । किन्तु यावदथ 
मेवाथहरण॒मिति मन्तव्यम्‌ | अतएव स्मृत्यन्तरे निधनमातृविषयमेवांशहरणं 
न मातृमात्रविषयमिद्मिति ज्ञायते, जनन्यस्वधना पुत्रेविंभाेंडर्शं सम- 
हरेतू--इतिस्मरणात्‌ , अस्वधना आतिस्विकश्नीपनशुन्या जननी पुत्र 
रजीवद्विभागे कियमाण पुत्रांशसममेवांशं हरेतू--इसर्थः | जननीग्रहर 
तत्वपल्यादेसुपलक्षणार्थम्‌ । मातरः पृत्रभागानुसारिभागहारिण्य+-इति 
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विष्णुस्मरणात्‌ । अस्वधनेति विशेषशोपादानात्‌ स्वधनादेव स्वकीयजीव- 
नस्य स्वानुष्ठेय .  साध्यस्वकम्मंणः सिद्धिसम्भवे जनन्यादीनां न भाग- 
ग्रहण मिति गम्यते | तथा च्‌ स्वधने मात्रा तयोः सिद्ध्यसम्भवे जनन्या- 
दीनां सघनानामपि न समभागहरगाम, किन्तु यथोपयोगं न्यूनभागस्थैव 
हस्णमिति च गम्यते। तथा च विभा”““ “बसोरतिबहुत्वे निर्धना- 
नामपि जनन्यादीनां ने समांशहरगणां किन यथास्वीपयोगं समांशन्यूनस्थैवां श- 
हरगामित्यपि गम्यते । अस्वधन तिविशप्ोपयोगवशादशहरणं जनन्या 
न पुनभ्रावव (त्‌) (स्वगववशा दितिज्ञापना थंखात्‌ । सममिति विशेपण- 
स्योपयोगवशादसमांशस्य हरशोप्यवैयथ्यम । अ ल्पविभाज्यवसोर घिकपूर- 
गस्‍्य प्रप्तस्थ निवरच्यर्थत्वांदिति प्रतिपादनन भवदभिमताथस्य विभागोप- 
क्रममन्तराति मावृभागप्रापकल्स्थ दूगाजास्तलाव । न च पुशरशां पितृधन- 
विभागस्वातन्त्ये ऊध्व पितुश्च मातृश्व समेत्य आतरः समसू-हात सान- 
वीयेन, पत्र बोधकेन विरोध इति वाच्यम | ऊध्वे पितः---2ति वितृघन- 
वेभागकालः मातरूप्थरम- शांत मादृधनवभागकाल:ः | श्य॑तदुक्त 
भवति पितुर्ष्व मातर जीवन्त्यामष पिवृघनविभागस्तथा मालुरूध्च - 
परितरि जीवत्यपि मातृघनावभागः काय्य एवं, अ्न्यतरधन वभाग उमयो- 
रूप्यकाल प्रतीक्षणानुपयागादिति माधत्रीयव्याख्यानुपय्यालाचमया तथा 
आअतएव पितुरूध्वसू--इ ति पितधघनविभागकालः मानुरूप्यम-इति मात: 
वनविभागकालो5मिहितः इत्यास्मभ्य, अतशचानीशास्तें हि जीवतो: -इत्यपि 
तत्तद्धन व्यवस्थाया श्रस्वतन्य्यप्रतियादक न स्वत्वप्रतिपादक जन्मना स्वत्व: 
स्य पूत्राणं पितथने व्यवस्थापनादित्यस्तन वीरमित्रादयस्प्ूृति चन्द्रिकादिनि- 
बन्‍्वनिखनन अगर पि तदा पा प्रतीनः | युक्त चतजीवद्विमागातते पितुः स्ा- 
पन्ज्वयात्‌ । अजीवद्धिमारे पत्राणां खालन्आयादित्यादिना <शेपता वीरमि- 
तदयादाबजीवदिमार पुत्रागामव स्वातन्त्यप्र तपादनाओअ, अस्वातन्त्यप्रति- 
नां च जावतारस्व तन्त्र: स्वातू-इत्या दिवचनानां सकजनित्रन्थकारे 
वर) पितरि जीवन्त्यां च मातरि पृत्रकत्त को यो विभागः (स?) धम्म्ये 
इत्यतत्परत्वव्यवस्थापनात्‌ | अ्रतएवास्मदत्तपृव्यव्यवस्थायां पुत्र दुब्च त्तत्व 
वशेपण सार्थक्रमि( ति यूक्मद )शावघातव्यम्‌ू । न चानुवादविशेष- 
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णीभूवस्य' * 'अ्रर्थस्याविवज्षितत्वेन विभागोपक्रमे मृते$पि मातृभागप्रापक- 
व्वसिद्धिरिति वाच्यम । अ्रविवन्ञायां प्रमाणाभावात्‌ | नद्यन॒ुवाद वशेष णत्व- 
कथनेनैव सोडथोज्यिति । यदपि पूर्व्वोक्ततचनद्रयेकरूप्या थ (१? तथा (कथ) 
नमिति तदपि न, तयोरपि सकलनिबन्धकाररतद्वचनसमाना थंकत्वेनेब्ोपपा- 
दितत्वात्‌ । किश्ल लड्थस्याविवन्नितत्वन बिभ!गापक्रममन्तरापि मातृ भाग प्रा- 
पकलस्य पितात्यय्यविषयत्व विभजतामित विशेषशुपदस्थवानथक्यापत्तिः । 
पितुरूध्व तु पुत्राणां माताप्यंशं सम॑ हरंतू- -इसेताबलेब मवदमिमतार्थ 
स्थावगमात्‌ अ्रध्याह्राभावप्रयुक्ततापवानुरं घन ताहशवचनप्रणुयनस्पे 
बाचितत्वानच्य | पितरि मृते सति पुत्र: क्रियमाण विभागडपि मातुः समांश 
एबं । तथाजउ योगीशबर पितरूध्य विभजतां माताप्यंशं सम हरेत | 
पितरूष्य पितमरणानन्तरम ॥ अत्राति न दत्त स्राव यासां सत्र वा 

वशथुरण बा-इत, दातुरूध्व ग्रकल्पयत्‌ +इति च वचनद्गयं याज्यं समा- 
ननन्‍्यायत्वात, प्रतिपवामावाच्च । एक्सेव विज्ञानेखरघारेखरादीनां मतस-- 

त मदनपारिजात लखनात्‌ | वीरमित्रोदयादा तदुपरमविभारों 5पि पुत्र 
स्ताः स्वसमांशभायिन्यः काय्यौ(--इत्याहेतियाज्ञवल्क्यवचनस्थावतारित- 
वाच्चत सुतुद्धिचज्चवश्चिरश्िन्तयन्तु ॥ न च वरंत्‌ --इति वी लिछ- 
विधित्वब्ालन्तापाप्तप्रापकत्वम्‌ू ततन्च न घटते इति वाच्यम्‌ | ऊध्च 
पितुश्र सातुश्च--इत्याव्मिन्वादिवचनेः पितृधने जाताबिकारेंः पत्रे 
विंभागे क्रियमाणों मातरपि तत्समांशभागिलमित्यपूर्वत्रो धनेनेव कृताथत्वात्‌ , 
एनेनेहशस्य विधकऋपरक्षरादनुत्ततेरित्यादिव घल्वासावापत्तेर्चत्यन्तं तद्द- 
चनाशयमजानद्धिरुक्तमपास्तम्‌ । मातभागप्रापकस्य समांशा सातरस्तेषां 
तुरीयांशास्तु कन्यकाः--इत्यव श रस्प॒ व॒रीसस्पा:प पुत्रकरतत कविभागप्रक' 
रण एव सर्वेरुत्तत्वात्तस्यापि तदथबाधकत्वेन न तानि भवद थंसाघकानी ते 
गुत्रीमिगकलनीयम ॥ यदपि प्रलपितं विभक्क पु सुतों जातः सवरणायां वि- 
बागभागू इति, आवृरामथ दस्पत्यो: पितुः पुत्रस्य चेव हि | ग्रातिभाव्यम॒स 
साक््यमविभक्न न तत्स्मतमू--इति च तदतित॒च्छुम्‌ । तयोविंभकतेष्वि- 
स्यस्थ विभागोत्तरं जायमानस्यासत्यां दुहितिरि भागप्रापकत्वातू, तदथस्य 
चाविभाज्यत्वात्‌। न च तत्र सम्भावितभागम[)दायैव वचनप्रवृत्तिरिति- 
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वाच्यम्‌, वचनात्तदथांप्रतीतेः। स्वकपोलकल्पितस्याथस्याप्रमाणत्वाच् । 
द्वितीयस्थ व॒ आवृणामथ दम्पत्यों: पितुः पुत्रस्थ चेव हि--इत वच* 
नस्य पितवृक्ृतविभागविपयलात्‌ पिवृक्ृषतावमाग मातृमागोा सवात नवे- 
त्यस्याविवाह्यतात्‌ ? यदपि विभिनयातकास्तेपां मातभागः ग्रशस्यथते--- 
इति बचने तदपि वीरमित्रेदये यदि व्यासवृहस्प/तवचसोरित्यादि 
कृतमधिकेनत्यन्तन ग्रन्थेन । तजीवनावधि तदाज्ञावशंवदतयास्थ- 
यमिति समथितम । अतम्तत एवाबघातव्यमिति प्रथमदेवोस्समथनम । 
यद॒पि एकपृत्रस्थले विभागासम्मवा दि्यचदोपी बने तदपि देवानां''  दान॑- 
ददायकमंव | पितृकतृ 2,कविभागस्थाविवाह्मत्वात्‌ पितस्थपरत तदभावस्या: 
स्मदमिप्रेतत्वाद्य विवादास्पदभूतस्थलामिप्रायकर्मव लिखनाच्यत्यलमति' 
जल्पननति[वशे, यमति (द्वितीयदेनुसम थनम | 

यदापि तृतीयद्ेद खएडनअधिमतानारमेतद्व्याख्यान'  'लाभादिति 
तदपि ग्रन्थाथा  सूत्रकमव मिताक्षरायां जीवद्बभागे स्वपृत्र- 
समांशित्व॑ पत्नीनामुक्तम्‌ यदि कृस्यात्‌ समानंशानु-इत्यादिना 
पितुरूष्व॑ विभागेदपि पत्नीनां स्वपुत्नसमांशित्व॑ दशायतुमाहत्यवतर- 
णिकया पित॒रूध्य॑॑ विमजता मत्यवतारित्वातू । अडोवद्वमागे मात॒- 
रशकल्पनाम।देति याश्षवल्क्यवर्चो उवताय्य एतच्चत्यादिना विशेष- 
मुल्लिख्य जनन्यस्वघना पृत्रैविभा्ेंप्॒श॑ सम॑ हरेदू--इति स्मृत्यन्तर- 
वचनमुपन्यस्थ अस्वधना प्रातिस्वकस्रीघनशुन्या (?, जननीपुत्रेविंभा: 
गेंब्शे क्रियमाण पत्रांशसमं हरेदत्यथः । इंत माधवोयात्‌ , जीवतपितृक- 
विभाग पिन्रयथा पुदरंशसमांशमा।गन्यः रवपत्यः काय्योरतथा तद॒परम- 
विभाग पत्रस्ता। खसमांशभायिन्यः काय्या:-- इंत वीरमित्रोदय- 
लिखनेन याश्वल्क्यः पितुरूप्व विभजतां माताप्यंशं सम॑ हरतू, विषूपु:-- 
मातरः पुत्रभागानुसारिमागद्रारिएय:, स्मृत्वन्तरे-जनन्यस्वधना पुत्र 
विंभायेंउशं सम॑ हरत्‌ , स्वधना तु यावता खवघनस्य पुत्रांशसमभागता 
भवति तावदेव हरतू--इत्य4ः । अंशाधिकपनायास्तु नांश--इति व्यव- 
हारमयूख नोलकएठ भदलिखनन च स्पष्टतया तद्वग्मानच्च । यत्रेद॑ विचा 


१. ल्खनास्वत्यलमनांतजल्पन॑ना।त।व | 
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रणोयमित्या दिमागग्रडणा तरिक्तस्थले. तद्गबचनेनास्वातन्त््यत्नोधनाच्चे त्‌) 
तदप्यत्यन्ताग्रहप्रस्तत्वाद्ेयमेव । पुत्राणां जन्मनव सामुदायिकस्थ प्रादे- 
शिकस्य वा स्वत्वस्थ सच्ततेषषि जीवति पितरि तदनुमतिमन्तरा पितृधन- 
विभागाभातवस्थ मैथिलगो दर पशचात्त्यद क्षिणात्यसकलनिबन्धकृत्‌सम्मत- 
त्वे5 प तदुरमे ऊष्त पितुश्च मातृश्च--इत्यादिवचनेन परस्पर तेंपां तद्धन- 
विभागस्य सब्त्रतम्मतत्वे एपि पाशिग्रहदणनिबन्धस्य ज्ञीरनी /बदेकलोली- 
भावा सहका रिकरम्मोप्योगिनो मातृस्वत्वस्थ सचक्त्तेद्रपि पत्या। भग- 
प्रापफकषित्रचनाभावाद यथा पत्युः सकाशा त्‌ृ/” पल्या भागों ग्रहीतु 
शक्यते, तथा तत्प्र पकर्षिवाक्यमन्तरा सद्यग्रन्थकरक्ृुतब्पाख्यानम- 
न्तराप वा बिना विभ गापक्रम प्रेभ्याअप तदग्रदोत॒म राक्‍थत्व त्‌, अस्पा 
तन्त्यबाधकमस जझबनन्‍्धकारकृतव्व ख्यानस्थ तत्संकराचकम्य प्रत्युत सत्तात्‌ | 
अतएव वोगमत्रादय पत्या:पतिद्रव्ये स्वत्व क्ञीर्नौस्‍्वदेकलालीम:वा- 
पन्नमहकारिकम्मपियोगिन तु श्रतिणा।मिव परस्परनतरव तेषां विभगों 
न ज,यापत्यों सत्य यक्त' सद्भच्छुत । न च क्षीरनीर्वदेकलोलं'भ वापन्नस्येक 
स्वेैव पराणग्रदशानबन्धस्य पत्न्या: स्वत्वस्य स्वीकारे पत्युझपरम स्वत्व- 
प्रथा जक मूतदा( म्‌ पत्यमावा मबत्‌ कथमपुद्राय,ः कृत्स्न ववाघिक रबोधका 
अजीवदू वभये पुजंधसमांराधिकारबाधकशच ग्रन्थाः सद्भब्छुन्त इते 
वाच्यम्‌ । पत्नी दुह्तिरश्चेव -इति पितुरूष्व॑विभजतासू-इत्याद याजश्ष- 
वल्क्य दिव चने; प्रथगपिका खोघनेनादाषात्‌ मातुः स्वतन्ज्य म. वस्थ पूवमेज 
बहुशःसमु दतत्वात्‌ पुजेम्या म.गग्रदणा तिरिक्तस्थलेउस्त्र तन्‍्त्यनित्य थंकलयने 
प्रमणाभावाच समांशह।रणी माता--इत्य[दिवचनस्यान्यायथंत्वस्पाक्त- 
त्वाच्चेति मात्सय्य॑मुत्ताय्य विच.य्यंमाय्येरिति तृतीयस्य द्वेता/ सम थनम्‌ । 

यदपि चतुथहेवुखण्डने एतादशार्थकरणे प्रम,ण,भावाद्‌ बाहंलत्य- 
वाक्याक्षरादलाभ,च कपालक ल्यतत्वाच्चेति द्वेनुत्रयं तदतिफ 'महामहो- 
पाध्य|यवा चस्प.त|मश्रक्कत विवाद चन्तामणवेवैत, ह शा थस्य स्पउतरतया प्रती- 
तेमंवदुक्तेबॉलो क्तप्र,यलान्मदुकतेः सप्रमाणलाद बाइसपत्ववाक्याक्ष रादला 
भादत अस्यात्तरं तु भवद्दत्तपूवव्यवस्थायाम्‌ | अस्याथः परिजुरभावे श्रथांत्‌ 


'+>+-+ २. कलननितातिका3->-+-- 
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च्चे तन्नदप्यतताग्रह० व्यय० ॥ 
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पुर्ने्विभागे क्रियमाणे जननी पुत्रवती मातरोअपुत्रा विमातर एताः सर्व्याः 
पुत्रतल्यांशमागन्यः, एपां भागिनां भगिन्यश्चा बवाहिताविवाहा्थ 
स्वश्रात्रंशतुरीयांशभाजोी विवाहोचितधनभागिन्यो भत्रन्तीति मदनरलन- 
विवादरल,कर विवादचिन्त।मणिदायक्रमनिबन्धकरैः कृत ईत लिखन 
मेवेत्पबलमाघकन | एतेन स्वक्रालकल्यिततला दत्यपि प्रत्याख्यातमत्यवधा- 
तब्यम्‌ । यदि भगन्‍या भागे श्रातृ्णां स्व. तन्व्यबाधघकमनुयाशवल्क्य- 
बचनवन्मातभागे तदभावात्तया स्वेच्छुया भागग्रहरणं काय्यमि!त तदष्यत्य- 
न्ताग्रहग्रस्तत्वाड्भोयमव | प्रसिद्धप्रभाण।नि याज्वल्क्यादिवचांसि प्रथम- 
हेतव्यवस्थ।पने लिखिततत्त त्रबन्धकारक्तव्याख्यान।नि च युक्तब्राभासे- 
रपलाप्य प्रमाणगन्चशून्यस्वोक्त्या तदर्थस्य व्यवस्थापनेनाप्रम!णत्वादिति 
चतृथदेवुसमथनम्‌ ॥ 

अथ भवन्मते विरोधो(दुभा|वनम्‌ | कस्यचित्‌ पुत्रिकाकरणान्त+- 
मौरसपुत्राउजनि | तदनन्तरं पक्नीं पुत्रिकां च त्यकत्वा स लोकान्तरमग- 
मत्‌ | तत्बल्यपि पःश्चरा)दिमं लोकमजदात्‌ । तयोरनिधनानन्तरं पुत्रिकापत्र- 
योविं मा।गसमुत्थानेःस्मन्मते. समस्तत्र पिभागःस्यथातू--इत्यादिवचनेन 
कत्सघनस्य सम एवं विभागः सकलनिबन्धा[सद्धः । भवतां त सा मातृभागं 
पृव्व गदोत्वा पश्चात्‌ पुनरवशिष्टाद्धव' ग्रह्यीतुमहतीत तत्तदषिवचनव्याकोपों 
वर्षसहस्त्ररपि दुन्निंचाय्यं इति सूच्रमदशाअ्वधघातव्यम्‌ ॥ यत्त दत्तजलाज्जलि- 
तोपपादनमशक्यं कत्ते' त्वयेत्रि तदाशयानवत्रोधतां बोधयति | विद्यमान- 
मातृकस्याजातपुत्रादेदेंवदत्तस्थ मरणानन्तर पल्ी दुहितरशच - इति याशव- 
ल्फीय-अपुत्रस्य धन॑ पत्न्‍्यमिगामि-इति वेष्णववच ना म्यां पल्या अधिक रित्व- 
बाथने5पि अपिभक्तसंसएश्रावतों भागाभावाय पूर्जोक्ततचनयोरविभक्तसंसष्ट- 
घनान्यविषयत्वमित्यर्थस्य गोडातिरिक्तसकलमुनिवचनव्याख्यातृसम्मतत्वेन 
सत्य:मपरि मातरि तद्धनस्य अविभक्तसंसश्त्वेन मातृतः पूव्व॑ पत्यथिकार- 
बोधनस्य दत्तजलाइलिता सहस्तास्यैरपि दु)न्िवारा इति तनन्‍्त्रतत्त्वशा 
विभावयन्तु ॥ 


१२७--रोबकारी मिद्चिल सदर देशोयानि आदालत 
ओयाके सन १८१२ सालेर ५ जानेर मोतावक् सन १२३८ सालेर 


ग्यवस्था-पत्र-संख्या-१२७ रेट 


(्‌» 


२२ पोष वृहस्पतिवार श्रीयुत हेनरी सिक्िसपीयर साहेव ऐ 
आदालतेर हाकिमेर वेठके-- 

भैरवीदासी वनामे नवकृष्णवसु 

साएलार उकिल मुनसी गोलाम आहम्मद हाजिर आइल | 
पूठ्थ सन १८३१ सालेर १ दिजम्बर तारिखे साएलार खाख्न 
आपीलेर द्रखास्त दरपेष हइया जेलार फैसला दिप्टि करण जन्‍्ये 
मूलतांव छिल, तदनुसारे गत क्‍लय साएलार द्वितीय दरखास्व 
फेसला आगेरह सम्वलित उपस्थित हइया साविक द्रखास्तेर 
सम्बलित करिया उउ्स्थित करणेर हुकुम हृश्याछिल।| से प्रयुक्त 
अप साएलार खाघ आपा्तर दरख।स्त तत्सममिव्याद्दारि काग- 
जात सम्ब॒लित उपस्थित ओ पाठ होइल । हुकुम हृइल ये जिलार 
फैसला ओ साएलार ओकीतलेर अद्यकार दाखिल करा व्यवस्था 
ए विषयेर यवाव तलवे ये यद्यपि स्थयात्‌ उक फेसलार लिखित 
प्रकरण सकल सत्य अथवा फेसलार लिखित व्यवस्था अथवा 
साएलार उकिलेर दाखिल करा व्यवस्था-एहार कोन व्यवस्था 
यथाथ ए आदालतेर पण्डितेर निकट एइ हुकुमे पाठानो जाय ये 


पणरिडित मजकुर उपरेर लिखित प्रकरणुर उत्तर अति त्वराय 
लिखेन इति ॥ 


श्रीज्जयतितराम 


एतद्धम्मांधघिकरणाधिपतिश्रीयुतदेनरो सिकिसपीयरस द्वेव धर्म्मा घिकर ण - 
लिखितेतद॒ब्दीयजानवरीमासीयपश्चम दिवसोयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूप * 
पत्रमेवब॑ तत्समर्पितजिलाख्यावान्तरपम्मा धि करणीयजयपत्रमेतद्ध म्म | घिकर- 
णशायिनीनियुक्तोकीलशब्दवाच्येन तद्दिने निविष्ट व्यवस्थापत्रश्व यत्तदब्दी- 
यतन्मासीयैकर्विश तिदिनसम्बन्बिश निवासरे घटिकाद्याधिकयामद्यानन्तरं 
मया प्राप्तं तदबलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥ 

प्रभुसमपित जयपत्रलिखित प्रक रणानां मध्ये एतद्धम्मांधिकरणर्थिन्या 
ठतरपत्र लिखितप्रररणानाँ सत्यले सत्येतद्व म्माघिकरणा्मिनो नियुक्रतोक 


ब्व्ट व्यवस्था-पत्र-सख्या-१२७-१ रद 
लशब्दवाच्यनिविष्टव्यवस्थैव शास्त्रसम्मता भवति । तदुत्तरपत्रलि खतप्रकर- 
णशानामसत्त्वे तजयपत्रलिखितव्यवस्थैव शासत्रसम्मता भवतीति ॥ 


एतदब्दीयफेवरवरीमासीयचतु ५ दिनसम्बन्धिश निवासरे मयेय॑ व्यवस्था 
द्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्ना थमिश्रण 





४२८--रोवकारि मिछिल सदर देशोयानि आदालत ओयाके 
तारिख ७ जानेर सन १८३२ साल मोतावेक सन “२३८ सालेर 
२४ पोष शनिवार श्रीयुत आलक सुन्दर राश साहेव ऐ आदालतेर 
द्वाकिमेर बेठके ॥ 


वृदनचन्द्रसिंह बनाम मथुगामोहनपालीत ओ 
महेशचन्द्रसिदद 

साएलेर उकिल मोलवि करम होछेन ओ तरफछानिर उकितर 
झुन शी गोलास वतुल हाजिर आइल । सायेलर सओयाल एक शत 
पत्चाश टाका दामेर कागजेर पर दोस्तपुर आगयेरह तालुक 
विरोधि विषयेर दखल पाइवार मोकद्दमाय मबलूगे पाँच हजार 
टाका ऐ विषयेर दामेर तायदादे ओ उकिल मजकुरेर नामेर एक: 
कैता ओकालतनामा ओ रामकूष्णवन्द्ोपाध्यायेर नामेर एक 
कैता मोक्तारनामा ओ शन ९८२०८ साज्लर २९ जुन तारिखेर हुर्गा्ञ 
जैलार देओयानि आदालतेर एक कता फयछलार नकल » सन 
१८३० सालेर १७ आगष्ट तारिखेर लिखित एलाका कलिकातार 
क्रोट आपीलेर एक केता फयशलार नकज्ञ ओ सन ९८२६ सात्षेर 
२३ शोतम्वर तारिखेर लिखित कलिकातार क्रोट आपीलेर एक केता 
रोवकारिर नकल सहित ये, सन १८३० सालेर ९६ दिजम्वर 
त]रिखे दाखिल हृइ्या छिल, अद्य तरफछानिर शन १८३१ सालेर 
१३ आपरेज्ष तारिखेर हाष्ट कया सओयालेर सहित रृष्ट आइल, 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-२१२५८ श्प्हे 


बोध हल ये पाव्वतीचर्ण सोतओफफार तेज्य विपय लाॉट 
न!।रायण पाडा उदार चारि पुत्रेर मध्ये अथोन्‌ वदनचन्द्रशिह 
प्राफव्यवहार ओ महेशचन्द्रसिह आओ ईश।नचन्द्र आ हरिश चन्द्र 
अप्राप्व्यवहार एकत्तर ओ साथारणे छिज्न, ओ वदनचन्द्रसिंह 
भनकुर ये मालिक ओ कारबारेर कत्तों एवं श्रातासकलर सहित 
एकरान्न छित्त लाट मजकुरेर मोतालकर मोजे दोम्तपुर ओगयरदड 
विशेषि विषय द्विनोयथ भ्रातासकलेर अंश सहित तरफछानिर 
जेतार मुद्द इ मथुग्मोहनपालीतेर निकट वयवलओफार ? प्रकरणे 
दरपत्तन तालुफ विक्रय करिया जबन वयवन्षओफार मेयादेर 
मध्ये पानेर टाका आदाय करिलेक ना । मुद्दाइ सेइ समय शत 
१:०६शलेर “७ कानुनेर।नयम आमले आनिया वयवात सम्पन्य 
हइवार जन्य एड नालिष दरस्पेष करिया जेत्ा ओ क्रोट हृड्ते 
इशानचन्द्र ओ हरिशनन्द्रर अंशेश कत्तत वादे वदनचन्द्र ओ 
महेशवचन्द्रेर अंश वयब।तेर बाबत डिगरि हाशील करियादे, को 
महेशचन्द्र जाहेर करे ये वयबलओफा हओनेर समय आमि 
अप्राप्रव्यवटार छिताम, आमार पक्ष हइते वदनचन्द्र कश्रोल!्ते 
दस्तखत करिया दियाछे. ओओो वदनचन्द्रर क्षमता छिल ना ये आमि 
ध्प्राप्न्यवहा रर अंश वयवलओओफा अथवा सम्पून्न विक्रय 
करे । ए जन्य आमार निक्रट हुकुम प्रकाश हओनेर पूछ्य ए 
आदालतेर पण्डितेर निकट व्यवस्था लओया उचित बोध हइया 
हुकुम हइल ये एइ रोवकारिर नकल एड हुकुमे ये निचेर लिखित 
सओयानर जओयाव एइ रोबकारि पाओयार तारिख हड्ते एक 
सप्राइ मेयाद मध्ये दाखिल करेणु-ए आदाःलतेर पण्डितेर 
हाओला करा जाय इति ॥ 

सञााय।ल-- 

यद्यपि स्थात्‌ सहोदर दुइ श्राता अथवा तिन चारि श्राता 
आपनारा एकान्नभुक्त, आ ताहार मध्ये एक जन प्राप्र-्यवहार, 
ओ द्वितीय सकल अप्राप्तव्यवहार थाके, ओ प्राप्तव्यवहार श्राता 


३६० व्यवस्था-पत्र-संख्या-९ रेट 


मोरुशी साधारण विशयेर मध्ये किछु अप्राप्तव्यवह्ाारसकलेर अंश 
साहत हस्त।न्तर करे, तवे ए प्रकार हस्तान्तर सिद्ध कि ना एवं प्रा:- 
व्यवहार भ्रातार मोरूशी साधारण विशय अप्राप्तव्यवहार शअ्रादा 
सकलेर अंशसहि त, ये एकाहज् थाके, कोन प्रकारे हस्तान्तर करणर 
ज्ञमता वाज्नलादेशेर चलित शारू।नुसारे आछे कि ना इति ॥-- 


श्राज्जयतितराम 


एतद्धम्मांधिकरणा धिपतिश्रोयुतअ्॒लकसुन्दरराससाहेव धम्मा घिकरण लि- 
खितैतदब्दीयजानवरीमासीयसप्तम दवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र 
यक्तदब्दीयतन्मासीयोनविश तिदिनसम्बन्धिबृहस्पतिवास रे घटिकाद्वय।घिकया- 
मद्॒यानन्तरं मया प्रात्त तदवलोक्य याहशबोधों जातस्तदनुसारेण/त्तर 
लिख्यते-- 

यद्यपि सहोंदरी ह्वो भ्रातर त्रयश्चत्वारों वा भश्रातर एकपाकेन मोक्तार$, 
टेषां मध्य एकः प्रासव्यवारध्न्ये चाप्रासव्यवह्ारा भवन्ति । एवच्र सति 
प्राप्तव्यवहारा श्राता क्रमागतसाधारणधनानाम्मध्ये किश्विद्धनमप्राप्तव्यव- 
द्राणां सव्वपामंशसहितं हस्तान्तरं कृतवान्‌ स्यात्‌ , तत्र यदि ताहशहस्ता- 
न्वर्मधों लिखितहेतुसमुदायान्तगंतैकस्मन्नपि हेतों सति कृतवान स्यात्तदा 
स्वांशयोग्ये स्वेतरांशयोग्ये च॒ सिद्ध्यति, तादशहेतुसमुदायान्तगतैकस्मादपि 
हेतोविना ताइशहस्तान्तरकत्तुश्राव॒रंश सिद्ध्यत, तदितरांशे न सिद्ध्यति | 
एवमेकपाकेन भोकतुः प्राप्तव्यवह्रस्य श्रातु: क्रमागतसाधारण धन स्या प्रात्त- 
व्यवहाराणां सब्बंपां श्रातृणामंशसहितस्य कुठ्ठम्पभरणाद् थ भगिन्यादिविवा- 
हादग्रर्थ वा श्रात्रादिविवाहाद्रर्थ वा रोगोपशमनाद्यथ्थ' वा पिनत्रादिकृत- 
शणपाकरणाद्र्थ वा पित्रादिश्राद्धाद्रावश्यकक!य[ दिसम्पत्यथ' वा हस्तान्तर- 
बरणक्षमतास्त्यव । उर्पारल|खतकुद्म्बभरणाद्यावश्यककार्य्या थं दासा- 
दं।भामप स्वामिधनस्य हस्तान्तरकरणक्ष मतायाः शास्त्रीयत्वेन चतुर्णा' 
सादरभ्रातण।मेकपाकेन वसताम्भध्ये प्रासव्यवहारस्थ ज्येष्ठअ्रातुरप्रासव्यव- 
हाराणामवशिष्टानां त्रयाणां भ्ातुणां शासत्रानुसारेण पितृवत्पतपालना- 
द्यावश्यककाय्यकरणक्षमस्योपरिलिखितकुटुम्बभरणाद्यावश्यकका य्ये कर णा थ॑. 


ठयवस्था-पतन्र-संख्या-१२र८ ३८१ 


साधारणक्रमागतघनान म्मष्ये तत्तत्कायपयुक्तस्य धनस्य हस्तान्तरकरणत्षु- 
मताया अर्थमिद्धत्वात्‌-इति वजद्भधरेशचलितमनुदायभागश्रीकृष्ण॒तकालड्ड- 
रक्ृतदायभागटीकादायतक्ष्वव्यवहा रतत्त्वग्यवद्वार्मातृका विवा दा शणुवसेतु विवा - 
दभज्ञाण॒वा दिग्नन्थानुमारिणशी व्यवस्था || 

अन्र प्रमाणम्‌-- 

स्वभागान्‌ याद ददयुस्ते विकरीणीयरथापि वा | 

कुय्यूय॑थेप्टं तत्सव्बगीशारते स्धनस्य वे ॥--इृति दायमागादिय्रन्थ- 
घृयनारदवचनम्‌ ॥ ?॥ 

अत्र साधारणुद्र॒व्यस्थ समृदायस्यक्रेन विक्रये पगंशयाग्ये असिद्धिः, 
स्वांशयाग्ये तु सिद्धि! अन्यानुमत्या बिक्रये तु तत्सिद्धि--इति विवाद- 
भज्गाणुवग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

कुटस्वाथ5ध्यधीनो5'प व्यवहारं यमाचरेत | 

स्वदेशे वा विदेशे वा ते ज्यायान्न विचालयेत्‌ |[--इत्युपरिलिखित- 
ग्रन्थधृतमनुवचनम्‌ || ३।। 

पितृव्यआतृपृत्रस्नीदासशिष्यानुजीविभिः | 

यदूयुहत॑ कुटुम्बा्थ तद्यही दानुमहँति ॥--इति तत्तदूग्नन्थघृत- 
बृहस्पतिवचन म्‌ ।'४॥।। 

कुट्राथमशक्त तु ग्हीत॑ व्याधितेषथवा । 

उपत्रवनिमित्तन्न विद्यारापत्कृतं तु यत्‌ ॥ 

कन्यावेब/हिकज्चेव अ्रतकायषु' यत्कतम्‌ | 

एतत्सव्ब' ब्रद/तव्यं कुटम्बेन कृत ग्रभोः ॥--इत्युपरि लिखितग्रन्थ- 
घृतकात्यायन+चनम्‌ ॥५॥। 

पितय्यपरते पुत्र ऋण ददयुयथांशतः । 

विभक्ता अविभक्का वा यो वा तामुद्रहे द्वरस्‌ ॥--इति विवादभन्जा्ख- 

वादग्रग्थघृतन।स्द्वचन म्‌ ॥5॥ 
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ठुद्धम्गा॑मशक्तेन गृहीते व्याधितेष्यवा | 
उपप्लवनिमित्ते च बिद्यादापत्कृते तु तत्‌ ॥--कास्मृ७ 
२, प्रेतकार्य च--कास्मृ० । 


८ व्यवस्था-पत्र संख्या।- ' *+८-**€ 


अत्रेदमवर्धेयम | कृटम्बभरणादिर्ूपयाह्शयाह्शकार्य्य उपस्थिते 
दासकतमण प्रभणा शोघनायांगति अतीयते ताहशवाह्शकाय्यनिष त्त्यथ 
ग्रभपन.वक्रया उप सिद्ष्यति । तदतिरक्ततपय एवं स्वा/म्बनुमतपदन 
बाध्यतें-- इति 'बवादमड़ णवग्रन्य लखनम !।७ । 
पितेव पालयेत पुत्रान्‌ ज्येष्टा आतन्‌ यर्वीयसः । 
पुत्र*चापि वत्तरन ज्यष्ठे आतार पम्मत: -इति मनुबचनम्‌ 5 
एकाउ4 स्थावर कुयाक्षनाघमनतिक्रयम । 
आपत्काले कूटम्वार्थ धरम्मीर्थ च विशेषतः ॥+दयतचादिय्रन्थ- 
घृतम नवचनज्चे त | ६।। 
एतदब्दीयफेवर्वरीमासीमैकविश तिदिनसग्बन्धिमडू ल वासरे सयय ब्य- 
बस्था दत्तेति || 
श्रीज्नयतितगम्‌ 
श्रीवेद्र थमिश्रेण 


१२८--गोबरका री मिद्धिल सदर रेशायानि आदालत ओयाक 
सारिख २. माह जानओगारि ई सन ४८:३२ साल सोतावक' 
१३ माघ वाद्धला सन १२३८ साल रोज़ बुधवार श्रीयुत हेनरि 
सिकिसपीयर साहेवे आदालत्‌ मजकुरेर हाकिमेर चेठक ॥ 

विश्वेश्वरदेवी वनामे ताराचन्द्र वाटुय्यो 

छाएलार मोक्तार रामकानाइघोष हाजीर हल छाएजलार 
सआओयाल ईं सन १८३० सान्नेर £ माह शेनम्बर ता रिखेर । एलाका 
मुरशीदावादेर प्रीविशसीयार क्रोटेर हाकिसम फिलप इरनिष 
पाटल साहेवेर फयमसला, जाहाते मुद्दाइ तारा चन्द्र बाटुय्यार हकके 
डिगरि हइ्याछे, ताहार नाराजीते एइ मोकहमाय म।फनिर्शा आपील 
मठजुरि प्राथनाय मोजाहाय मुलुटी ओगयरह रकम दुईइ आना 
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१. मोतारऋ--व्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-सं ख्या-१२७& ३७३ 


दुइ कडार दखल पाण्योयार बावते २७०१८७१२ टाकार ताइने | 
माक्तार मजकर र नामे मोक्ताग्नामा सम्बल्तित ओ इं सन ९८३९ 
सालेर 6 सेतम्बरेर लिखित एलाका मुग्शीदाबादेर कोटेर फयस- 
लार नकल अनेक्यता जे एड माह जानओयारिर १६ तारिखि 
दाखिल हइया छ व. पडागेल । यद्यपि स्यात्‌ , एड मोौकह्मार मोफ- 
निश! सुरत्‌ आपोल नागछजुरि कि मछ्जुरि र हकुम छादेग हआनेर 
पूव्च एइ आदालतेर परिडतेर द्वाराय निचेर लिखित विशय दरि- 
आप्र करा उचित हल | ए जन्य हकुप हइल ये तत्म महवारि 
कागजात सओयाल अगयरह एइ गेबकारिर नकल सम्बलित एड 
आरादालतेर पण्डितिर निकट एड हुकुमे पाठान जाय-ये पण्डित 
मालुप क्राटेर फयललार लिखित सववसकल्लर एवं वाहार लिखित 
केफयत्‌ अन्मादने एड विशयेर जओयाब तत्क्षणात्‌ लिखेन ये 
लिखित फयसलार लिखित प/ण्डतेर व्यवस्था दोगस्त वटे किम्बा 
मोकदृमार हालत अनुमोदने ताहार सत्यताय किछु सन्देह प्रकाश 
हइत पारे कि ना इति॥ 
एतद्थम्मा धिकरणाधिपतिश्रीयुतहेन री स क्सिपीयरसाहेवश म्या घिकर णु- 

लि खतैतदब्दीयजानवरीम[|सीयए्श्विंश त दवसीयविच रपत्रान्त गत प्रश्न प्र- 
तिरूपपत्रमव॑ तत्समर्पितैतद्ववाद.वपयनविष्ट नवेदनपत्र[ दिकश् यक्तदब्दीय- 
फेवरवरीमासीयदशम दिनसम्ब न्धिशुक्रशसरे घटिकात्रयाधिकयामद्बयानन्‍्तर 
मया प्र.प्त तदबलाक्य याह्शत्राघा जतस्तदनुसरेणोत्तरं लिख्यते ॥ 

प्रभुसमर्षितजयपत्रलि,खतप्रश्नत्यस्यात्तरे तजयपत्रनालिखितपशिडतदत्ता 
घ्यवस्था शास्त्रसम्मता भवति | कन्त देवचद््ररायेण स्वजीवनदशायां स्व- 
स्वत्व'स्पदीभृतघनम वा हिताये स्वकन्याये दासमन्ये दत्त सत्य्थिन्या निवे- 
दनपत्रे ल खतमश्ति-तत्सत्यं चेत्तरा दासमन्या मरणोत्तर तदानानुसारेण 
तत्स्वत्वास्यदीभूतसोदायिकस्रीधने तददुद्दित्रभावे तत्पूत्रस्य सब्वचन्द्रस्य स्वत्वे 
जाते सत तन्मःणोत्तरं तन्‍्मातामह्ां वेदवत्यां पूव्वंघधनस्वामिनों देव चन्द्ररा- 
यस्य पल्यां विद्यम/नायामप तस्य सब्बंचन्द्रस्य पुत्रपोत्रप्रपोत्रा भावे ततपल्या 
विश्वेश्वरीदेव्या एवाधिकारो यतस्तजयपत्रे लिखितमस्ति। प्रत्यर्थिनीविश्वे- 


२८७ व्यवस्था-पत्र संख्या-१२ ८ 


श्वरीदेवीनिदिंश्साक्ष्युपस्था पितवृत्तान्तेन देवचन्द्ररायस्य मरणुत्तरं तत्कन्या- 
या दासमन्या श्रायचं तत्स्वत्वास्पदोभूतं घनं यद्यपि जातम्‌ , किन्तु दासनन्‍्या 
मरणोत्तरं देवचन्द्ररायस्य पत्न्या वेदवत्या आयत्तमपि जातमिति | एताहइश- 
लिखनेन देवचन्द्रस्य मरणुत्तरं तस्य पुत्रपोत्रप्रपीत्राभावे तत्स्वत्वास्पदीभूत- 
घने शाखानुसाग्णु प्रथमतस्तत्पल्या वेदवत्या एवाधकारित्वेन विद्यमानां 
तां विहाय तत्कन्याया दासमन्या आयत्त तद्धन कमप्येक॑ हेतु विना भववुं न 
शक्नोतीति | अ्रतण्वास्त्येव कश्चिद्वेतुरित्यवगमात्‌ । एवच्थ सति तजयपत्र- 
लिखितपण्टतद त्तव्यवस्थेतद्‌वव[द्सम्पकशूस्पीव' --- इतिबद्भदेशच लतम- 
नुंदायभागश्रीकृष्णतकालडूरक्ृतदायभागटीकादायतच्चदायक्रमसंग्रह विवा- 
दाणुवभत॒विवादभज्ग णुवा दग्रत्व सु तारिणी व्यवस्था || 

अत्रप्रमागम्‌-- 

अदान स्वाम्यकारणसम्‌--इति मन॒बचनम्‌ ॥ १ ॥ 

ऊउढया कन्यया वाप पत्यु: पितृग्रहेउथवा | 

भत्तः सकाशात्‌ पत्रोर्वा लब्ध सोदा/यक स्पृतम्‌ ॥--इति दायभा- 
गादिग्न्यवृतकात्य यनवच नम्‌ [। ९ ॥ 

विाहकाल तदूबापरकाले वा खिये यद्वनं पिच्रा दत्त तत्र तु पने 
प्रथम कुमाय्या'तदनन्तरमृद्ाया:. पुत्रततीसम्भा वतपृत्रयास्तदनन्तर 
वन्ध्याविधवयोश्चाधिकारः । सर्वदुहित्रभावे पृत्रादेग्योतुकपनवत्‌ कऋमे- 
णाधिकरारः--इतिदायक्रमसंग्रहग्रन्थलखनम्‌ | ३ ॥ 

पत्नी दुह्ितर्श्चव पितरों आतरस्तथा-३इत्यादि दायभागादिय्रन्थ- 
घृतयाजश्ञवहावचनज्चत | ४ ॥ 

एतदब्दीयमाच्चयमासीयनवमदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मयेयं व्यवस्था 
दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम 
श्रीवेत्रना थमिश्रेण 





१. ०शुल्वी 4 -न्य२० । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१३० ३<९ 


२७६४लं--- 

१३०-ररोबकारि मिच्छिल सदर देओयानि आदालत 
ओयाके तारिख ७ माह फिवरेल ईइं सन श्८३२ साल मोतावक 
२६ माह माघ वाक्नला शन ६८श्ट साल रोज मद्भलबार श्रीयुद 
हेनरि सिकिशपीयेर साहेव अदालत मजकुरेर हा किमेर वेठकै-- 


दुगादत्त आपिलाएट 
वुनियादसिह रेष्पाडएट 


अ।पिलाण्टेर उकिल मुनशी होशन आलि ओ सदासुद्‌ 
पण्डित, ओ रेष्पाडण्टेर उक्रिल मुनशी दादारबकस हा।जर 
आइल । इत पूठव सन हालर ३०३१ माह जानओयारिते एड 
मोकद्दमा आमार वेठके रावकरार ओ प्रथम आदालतेर बाबत 
प्रविनशीयान क्रोटेर साक्यक कागजात तथाकार फयछला 
पय्यन्त ओ एइ आदालतर दाखिल हुओया कागजात गतो 
शनर ४ आपरत्तर लिखित रावकारि पय्येन्त पडा हृइया, [दवा 
अवसान प्रयुक्त मुलत॒वि छिल । अद्य पुनराय द्रपेष एइ मा ऋद्दमार 
वावत्‌ एडइ आदालतेर सकल कागजात ओ एइ आदालतेर 
तलब करा त्रिपुरसुन्द्रिदत्तर स्री गद्भाजलिर मोकदमाय बजे 
कागजात पडागेल । तप्परे रेष्पाडस्टेर तरफ हुइते मिरआकवर 
आलि एक केता मोक्तारनामा दाखिल करिलेक अनुमोदने 
अआइल | जेलार जजसाहेवेर प्ररित कागजातेर किरण इद्दाइ 
मालुम हय-जे जे समय जयदत्त ओ त्रिपुरसुन्द्रिदत्तर स्नि- 
गणेर दखिलकारिर तहकीकातेर कम्मजेर त्जा+जे छल, रेष्पा- 
डण्ट आदालतेर तलब मते चारि केता नकल छोनेनामा, जाद्दा 
कालेक्टरिते दा!खल हइयाछिल, द्रपेष करे। एवं ताद्दार परे 
जजसाहेव ताहा ओ तहकीकरातेर कागजात सम्बलित प्रीविण- 
शीयान क्रोटे पाठान इति। यद्यपि स्यात्‌ सत्यतार तहकांकातेर 
पृव्य एड विषयेर दरियाप्त करा उचित हइल ये यद्यपि स्यात्‌ 
पूठ्व उक्त छो नेनामासकल सकलेर सम्मति मते लेखा ह॒इयाथाके. 


३७६ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१३० 


तत्रे ताहार लिखित शरतसकल शाख्रर आ ““रामते सत्य, 
४ 2) आमले आना उचित बटे कि ना। ए जन्‍्य हुकुम हइल ये 
चारि कता नकल छोनेनामां एइ हकुमे ये अदालतेर पणिडित 
ताहार मजमुन अनुमोदने उपरेर विशयेर जओयाव दुइ सप्ताह 
मध्ये लिखिन-एइ आदालतेर पण्डितेर निकट पाठा। जाय-एवं 
ताहार जझोयाब आश। पय्यन्त मोकहमा मुलतबि थाक इति॥ 


र्प् ब य्‌ हा 
श्रीज्जयतितगम 

एतद्)म्मांघिकर ए।वघिय तिश्र युतहिन री सिकिसयीयरस | है व ध म्प घि का णु- 
लिखिवतदब्दीवफेवरबरीमासी 4सम्रय दे बसी य वि वा रपत्रान्त गत प्र / प्रतिरूप - 
पत्रमेव॑ तत्ममर्पितसं वित्यत्रप्र तिरू पत्र चत॒ष्ठयं च. यकत्तददद 'यतन्म' सोयद्दा- 
विशतिदनसम्ब न्घयूबवासरे घटिकाद्रयाधिकय मद्रयानन्तरं मंया प्राप्तम 
तदवलाक्य यादशब'घा जातस्तदनुसारेण त्तर लिख्यते |! 

उपरिल खितसं वत्यव्राणि यदि सब्बंपां संमत्या लिखताने स्थ॒ुस्तदा 
तत्तन्निग्बतनियमाः श॒ खत्रज्ञनु परेग यथार्था भवनति, एवं तत्तन्नममानां 
स्व करगाम्‌ चत॑ भवति । यवत्तत्तत्मविल्यत्रेपु तत्संयेत्कव निः स््यरेव 
लिखित॑ पृत्वकततिम गे! पतावासेद्ध इति | अतरब तत्तस्स वत्मत्र लखत- 
नियमैव्स्तव॑ शाखानुस,रेण कप अिद पे काचिदप स्वत्वहा निर्मव्रतीत्यन 
बगमात्‌ -इत मिथिल:दशचालतमनुविवादनजिन्तामणिविव:दरत्ाकर- 
विवादचन्द्रबीर मित्रादयप्र व तग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ ० ॥ 

घ्रन्न प्रमाणम--- 

आतरस्त्वाविभक्का ये स्वरुच्या तु परस्परम | 

पं भें ञ्वे “5 कस पक दे ३ #ः शो 8, 

बंभागपत्र कुचान्ति भागलेख्यं तदुच्यते॥--इति वीरमित्रोदयादि- 
ग्रन्थघृतबृहस्पतिवचचननम्‌ || ॥ 

पतितस्तत्युतः क्लोबः पडगुरुन्मत्तकों जडः | 

० हे + त्तों व्य ० ५2 पर 

अन्धोडचि|कत्स्य/गात्तों 4त्तव्यास्ते निरंशकाः || - इत्युयरिलिखित- 

प्रन्धघृतयाशवल्कक्‍्थवचनम्‌ |॥२॥ 


च्््ी 


ज्यवस्था-पत्र-संख्या-१३०-” ३९ ३७८ 


पश्मादप्यीषपादिना दोषनिहरणों अस्त्येवांशभागिता--इति वीर- 
मित्रोदयग्रन्थलिस्नम्‌ ॥२॥ 

मृते बितरि न क्वीबकृष्टयुन्मत्तजडान्धका: | 

पनितः पतितापत्यं लिड्डी दायांशभा:गनः ॥ 

ततुत्रा: पितदायांशं॑ लभेरनू दोषवर्जिता।+--इति विवादचिन्ता- 
मणिविव.दरलाकरा दग्नन्थघृत देवलव चन म्‌ ॥४॥ 

ओरसाः त्षेत्रजाइचेषां निर्दोपा भागहारिणः । 

सुताइचैप्ां च॒ भत्तव्या यावत्रों भत सात्कृताः ॥ 

अपुत्रा यपितःचेपां मत्तव्या: साधुद्त्यः ॥--इति तत्तद्अन्यघृत- 
याशवल्क्पवचनम ।।५॥| 

भरणं चस्य कुर्लरिन्‌ स्रीएामाजजीवनक्षयात्‌--इति तत्तदग्नन्थघृत- 
शट्भूतचनज्चेति ॥६॥ 

एतदब्दीयमाचमासीयद्वा|विशति दिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे घटिकाद्व- 
बाधिकयामद्बयानन्तरं मयेय॑ं व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीज्जेय तितराम्‌ 
श्रीवेद्नना थमिश्रेण 


९ ०७७७४ ७४४४० ७ 


१३१--रोवकारी मिद्धिल सदर देओयानी आदालत ओयाके 
तारिख ९६ माह फितरेल इं सन (८३१२ साल मोतावक £ 
फाल्गुण व ड्रला शन १२३८ साल रोज वृहस्पतिवार श्रीयुत हेनरि 
सिकिसपीयर साहेब आदाजक्त मजकुरेर बेठके ॥ 

भेग्वीदासी बनामे नवकृष्णबसु 

सायेलार उकिल मुनशी गुलाम आहाम्मद ओ तरपछानिर 
तरफ हइते सदासुखपण्डित एक कता ओकालातनामा दाखिल 
करिया हाजीर आइल। इत पूठ्बे गत सनेर १ दिजम्बर तारिखे 
छाएलार सआओओयाल दरपेष हइया फयछला अनुमोदनेर जन्य 
मुलतवि छिल | तदनुजाइ छाएलार दोषरा छुओयाल फयछला 


इ्ल्ट व्यवस्था-पत्र संख्य[-१३९ 


सम्बलित अनुमोदने सन हालेर ५ जानेओयारि तारिखे एइ विशयेर 
जआओय।व तलव-ये यद्यपि स्यात्‌ फयछला मजकुरेर लिखित विश- 
यसकल सत्य तवे फयछलार लिखित व्यवस्था अथवा छायेलार 
उकिललेर दाखिल करा व्यवस्था दोरस्त वटे | एइ अआदालतेर पण्डितेर 
स्‍्थीने ( जिज्ञासा ) हय। तदनुजाइ पण्डितेर जओयाव दाखिल 
हओयाते अद् छायेलार खाष आपीलेर छओयाल तत्समभिव्या- 
हारि कागजात सम्बलित आमार वेठक रोवकार ह॒ड्या छायेलार 
उकिलेर स्थाने जिज्ञाशा करागेल-ये आस ल दस्तावेज नेमपत्र जाहा 
ओछियत नामा छुओयाले लिखियाछु, कोन मोकदमाय कोन 
ग्रदालते दाखिल हइयाछिल | जञओोयाव जेला;--+२४ परगणार 
देशोयाणि आदालते मवलग १४८८॥० टाका तालुकातेर हिस्या 
बावत्‌ ८५६ लम्बरेर मोकहमाय, जाहाते नवकृष्णवसु मुद्दा 
आर भेर्वीदासी मुद्दोलेहिम छिल, दाखिल छिल इति। यद्यपि 
स्यात एइ आदालतेर जओयावे एइ विषय लिखित ये यद्यपि स्यात्‌ 
फयछुलार लिखित छायेलार जओयाबेर विषयसकल सत्य- 
हय, तदनुसारे छाएलार दाखिल करा व्यबस्था शाखत्रानुजाइ 
दोरस्त वटे । याहाहउक, परे एड विषय दरस्याप्त हयना ये 
फयछलार लिखित छाएलार जओयावेर लिखित कोन विषय 
दोरस्त ओऔओ सन्‍य हओन सववे' छाएलार दाखिल करा व्यवस्था 
दोरस्त। ताहार प्रति दृष्टे हुकुम हल ये नेमपतन्न दस्तावेज म ज़कुर 
-एड हुकुमे एइ आदालतेर परिडत ताहार अनुमोदने उपरेर लिखित 
विषयेर पष्ट ओ सारओयार एक सप्ताह मध्य लिखेन, एवं ताहा 
शा पय्यन्त मोकदमा मुलतबि थाके इति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम 


एतद्धम्मांधिकरणा धिपतिश्रीयुतहेनरीसिकिसपीयरसाहेब धम्माधिकरण - 
लिखिनैतदब्दीयफेवरवरीमासीयषोडशदिविसीयविचारपत्रान्तगंत प्रश्न प्रतिरूप- 


-._- 4७-२२. 20: अक 3. स्‍कनन निया जीकलीन---५ “नम मम ४ ५-34 «-नमकक-+ सकल कक ७4७३. 


१. समिद्धारि--न्यप० । २. सरब्े-व्यप० । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-२३९ ३६७ 


बत्रमेव॑ तत्मम पेंतनियमपत्रश्च यत्तदब्दीयमाचमा सीयसप्तमदिनस म्व न्घितर घ- 
वासरे घटिक्राचाष्टयाधिकयामद्रयानन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य याटश- 
बोधों जातस्तदनसा रेगोत्तरं लिख्यते || 

जयपत्रलि खिता थिन्या उत्तरपत्र लिग्श्तिप्रकरणानाग्मध्ये इथिन्याः पति- 
यदि दरें पल्णों भेरवीदासीरलमण दास्यावेब॑ रत्षमणीदासीगर्भजाता- 
जन्मानचिकित्स्यरोगात्तमेक॑ पुत्र क्षेत्रचन्द्रनामानं संरत्य म्रतः स्पात्‌ , 
क्ञैमचनद्रोपि तादशरोगग्रस्त एवं मृत इत्यस्थ आजन्माचिकित्मरोगार्चे 
पत्रें वियमाने सत्यर्थन्या उत्तरपत्रलिखितस्थ तत्यतिक्रतस्योसीयचऋुब्द- 
वाच्यस्य काय्यस्य वा एतयोद्रयोर्ता सत्यत्वे सत्येतद्धम्माधिकरणार्थिनी- 
नियुक्तोकी नशब्दवा च्य न विउव्यवस्था शास्त्रमम्मता मवति, शाम्त्रानुसागेणा- 
जन्माचिकित्सप्परोगात्तपुत्रस्य पिवृधनाधिकारितरामावेन ताद्रशपत्रे विद्य 
माने सत्यप्यनंशित्वप्रयोजकदोषशून्यपोत्रप्रपोत्राभावे अर्थिनीःतिपत्योर- 
थाद्मैरत्रीदासी र्लमणीदास्पोरेवाधिकारस्तयोद्वयोम्मध्ये. रलमणीदास्या 
मरणे तत्संक्रन्ततदरीयपतिधनांशे5पि भेरवीदास्या अ्रर्थिन्या एवाथधिक.रः ! 
अर्थिन्यां. विद्यमानायामन्येषां नाधिकारः |. पुत्रपौत्रप्रपोत्ररहि- 
तस्य द्वि पत्नीकस्य मृतस्य घने तत्पल्योः प्रधानाधिकारित्मेन तयोम्मंध्ये 
एकस्याः पल्या मरणुोत्तर तत्संक्रान्ततत्पतिधनांशे तत्त्यु?,य्य उत्तरा 
घिकारिणस्ते एवाधिकारिणों भवन्ति, तत्पत्यु ?/रुत्तराधिकारिणां मध्ये पृत्र- 
पौत्रप्रपोत्रा भावे जीवन्त्यास्तत्पल्याः प्रधानाधिकारित्वात्‌- इति वद्भदेश- 
चलितदायभाग श्रीकृष्णतका लड्गारक्ृतदा यमागटीका दा यतत्त्वदा यक्रमस प्रह वि- 
वादाणुवसेतुविवादभज्ञाणुवादि्रन्थानुसारिणी व्यवस्था । 

अ्रच्न प्रमाणम-- 


पतितस्तत्पुत: क्वीउः पडगुरुन्न चक्की जडः ॥ 
अन्धो5चिकित्स्यरोगार्चों मत्तव्यास्ते निरंशका: | इत्युपरिलिखित- 
अन्थवृतयाशवल्क्यवचनम ॥ १ ॥ 


स्वभागान्‌ यदि दद्य स्ते विक्रीणीयुरथापि वा | 
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१. पति याद दूं पत्यौ--व्यप० । 


५०० व्यवस्था-पत्र-संख्या-१३१-९३० 


९ 


कुपप्रयथ्रेष्ट॑ तत्सव्यमीशासरते स्पनस्थ वे ॥ इति तत्तदयन्थ- 
धृतनार 'बचनम ॥ २ । 
पत्नी दुड्ितरश्चेत्र पितरी आतरस्तवा--इत्यादि तत्तद्ग्रन्थवृतयाज्ञ- 
वल्क्यवचनम्‌ || ३ || 
अपुत्रा शयन॑ भरते: पालयन्ती युरो स्थिता । 
मुज्जीतामरणात्त्तान्ता दायादा ऊध्वमाप्नुयुर | इति तत्तदूग्न्थः 
घृतकात्यायनवच नम्‌ ॥ ४ ॥ 
अत: पत्नी दुडितरश्चेत्र उत्यादिना ये पूब्ववृव्व॑स्थामात्रे परभूताधि: 
कारिणो निर्शिष्टालो यथा पल्यपिक्रारप्रागभात्रे गहयुरतवा जाताधि- 
कारायाः पत्या अधिकारप्रध्वसे इवि भोगावशिष्ट घनं गहुयु: -इवति 
दायभागग्रन्थ लखनज्चेति ॥ ५ ॥ 
एतदब्दीयापरगेलमासीयाष्टादश दिनमसम्बन्धिबुधव,सरे मयेय॑ व्यवस्था 
दत्तेति -- 
श्रीज्जयतितर म्‌ 
श्रीवेद् ता थमिश्रण 


१३२ सहर ढाकार देआयानि आदालतेर परिडित श्रीयुत 


द्गम्बरतकबागीशभद्टाचाय्य स्थाने प्रश्न एड लं० * 6२- 
भोलानाथराय-- फेगादी-- 


सृत रामस्मर्ण रायर डस्री श्रीमतिसाबित्रा ओ गोपालकृष्ण 

गो मदनमोहनसिंह ओ,ओ मृत काशीचन्द्रलिहेर त्री-- 

असामोयान्‌ ॥ 

सावन्नार विक्रि १४॥-) क्रान्ति हिस्या न्नप्रिदारिर कओ- 
याला असिद्ध करिया ताहा दखल पाआओयार मकदमा-- 


हिन्दु एक व्यक्ति वेच जाति आपन स्त्री आ ततगव्भजात 
नावालग पत्र ओ द्वितीय स््रीर पुष्यपुत्र राखिया सृत्यु दय, ओ ऐ 
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खत्री ओ पुष्यपुत्र दुइ पुत्र छोलानामा अथोत विरोध भज्जनीय 
पत्र द्वाराय ॥-३।१ क्रान्ति हिस्या ऐ अप्राप्तव्यवहार पुत्रर सत्त 
ओ ।-६॥- क्रान्ति हिस्या ऐ पुष्यपुन्नर सत्त हइया ऐ अ्प्राप्त- 
व्यवहार पुत्रेर सत्त ताहार मातृ एक्तारे छिलो, ऐ नावालग पुत्रर 
मृत्युर पर ऐ अविरा स्त्री सावित्रा अथोत्‌ नावालगेर माता सेइ- 
दरवस्त ॥-९१३।“ दस आना सोया तेरगण्डा एक क्रान्ति हिस्या 
ऐ पुष्यपुत्नरर अनुमति व्यतित विशेषकरण वना अन्येर निकट 
विक्रि करिते पारे कि ना। ओ यदि सेइ द्रवस्त मिलकियत 
विक्रि करिये काशीते थाकिये दिनपात करे, ओ पुष्यपुत्र' विक्रि 
अधिद्धर जन्ये ऐे मिलकियत दखल पाओयार प्राथनाय आदालते 
वादि हय-एमत विशयेते विक्रि असिद्धर हुकुम आंदालत हइते 
ह॒इले पर ऐ पुष्यपुत्र विमातार जिवमाने विरोधि मिलकिश्रतेर 
उपर दखल पाइते पारे कि ना ॥ 

द्वितीय--- 

यदि ऐ हिस्या विक्रिर पर पुष्यपुत्र ऐे विमातार असझ्ञत 
प्रकरण अथोत छेनाला कम्म हाकिमेर निकट प्रकशश करिया वादि 
हुए ओ ताहा सावुद ना ह॒ृश्या डिपमिष हडइले सेइ दत्तकपुत्र 
पितृमातृवस्तु पाइते पारे कि ना, अथात्‌ विमात्तार प्रति एमत 
अत्युक्ति दत्तक सत्त हक पाओयार निषेध हय कि ना । ए सकल 
विषयेर उत्तर एतइंशीय चलित दायभाग प्रभ्गति शात्र सम्मत 
सप्ताददेर मद्धे लिखेन। इति सन १२३१८ साल, तारिख रेट 
आावण मों० शन १८३१--१२ आगस्त । 

समागतपारष्यदवका रिसंवलितप्रश्नपत्रावलोकनात्‌ू_ यादशबोधोजात- 
घ्तदनुसारेण भाषया' सुखब्ोधाथमुत्तरं लिख्यते ॥ 

प्रथम प्रश्नेर उत्तर -- 

अप्राप्रव्यवह्ार ईशानचन्द्रेर जननी सावित्रा आपन पति 
रामशरण रायेर सृत्युर पर पतिर स्थावर बस्तु दत्त ऋरूप सपत्नीपुत्र 

१, पुत्र पुत्न>-ब्यप० | २. भाषाया-न्यप० | 


२६ 


१४८०: व्यवस्था-पत्र-संख्या-१३२ 


भालानाथरायेर सहित उभयतो यथाशाम्र लिपि द्वारा वृतीयांशेर 
एकांश ।“5॥> दत्तकपुत्रके दिया आपन अभप्राप्तव्यवहार पुत्रर 
स्वत्वास्पद भूत दुइ अंश ॥-१३- निजाधिकारे अथात आपन 
एक्तारे गाखिया ऐ अप्राप्रव्यवहार पुत्रेर मरणानन्तर अबीरा 
सावित्रा यथाशाश्र स्वपुन्ननने अधिकारिणी हइया ऐ विभक्त 
समप्त स्थावर वस्तु विसिष्ट कारण बिना ऐ दत्तकपु२ र श्नुमति 
व्यतिरेक विक्रय करिते पारे ना। यदि ऐ ताबत बम्तु विक्रय 
का या! सावत्रा काशीते थाकिया काल यापन करिते थाके, ऐ 
दनकपुत्र ऐ विराधि विक्रोत वस्तु विक्रय असिद्ध हहया आपन 
अधिकार अथात दखल पाआयार प्राथनाय प्रतिवादि हय, ओ 
राजाओं द्वारा अर्थात्‌ आदालतेर हुकुम मते विक्रय असिद्ध हय, 
तवे वबिम ता सावित्रा वत्तमान पय्यन्त ए बरोधि विभक्त बस्तुते 
साजिया बिना दत्तकपुत्र अधिकारि अथात दखल पाइते पारे 
कि नाइडात॥ 

>जर भ्रमागम-- 

अपत्रा शयनं भचः पालयन्ती जते स्थिता । 

मुजातामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा ऊध्वमाप्लुयु ॥--इति कात्यायन- 
बचनात्‌ ॥ 

स्र|णं स्वपतिदायस्तु उपभोगफल: स्मृतः । 

नापहरं ख्रियः कुर््य/ पविदायात्‌ कथश्चन |-इत्यादि वचनम्‌ ॥ 

द्विताय प्रश्नस्यात्तरम-- 

ए अंश बिक्रय करणोर परे दत्तकपुत्र विमातार उपपति 
व्यमिच राद दाप राजधानीते प्रकाश करिया प्रतिवादि हय, 
ताहाः प्रमाण ना हआँयाते राज विचारे ऐ दोष मिथ्या हश्या 
सकहसा 'डपरसिप हय। एसत मातृद्ष्टा दत्तकपुत्र कोनो मते 
विमातार घने अधिकारी हइते पारे ना । यद्यपि औरस पुत्र द्वंष्टा 
हडया मातृर यथाथ व्यभिचागादि दोष कोनो स्थाने प्रकाश करे 
: तबे सह पुत्र मातृधनेर अधिकारी हय ना ; दत्तकादिर पाओनेर 
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विषय कि। कन ना तावत शास्त्रे लिखित आछे-ये पितृ-मातृर 
यथाथ दोष पुत्र सब्बतो भावे गोपन करिवेक। इहाते विद्वंप 
करिया यदि पितृ-मातृर मिथ्या दोष, याहाते श्रत्यन्त अपमान 
अव्यवहाय्यत्वादि दोप हय, इद्दा राजद्वारे प्रकाश करिले, सेइ 
पुत्र पितृमातृधनेर अधिकारि कोनो मते नहे, विशेषत दायभागेर 
लिखित घनग्रहण धनस्वामिर ऐहिक पारजत्रिक उपकार कम्मर 
वेतन स्वरूप ताहा, ना करिया, तद्विपरीत बिद्वंपादि कांरले 
सुतरां अनधिकारी हय-इति दायभागादिशास्रसम्मता व्यवस्था ॥ 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

पितृद्विट पतितः षरणडो यश्र स्यादीषपातिकः । 

ओरसा अधि नेतेंडशं लमेरन क्षेत्रजा: कृत: इति व्यासवचनम्‌ ॥ 

गोपयेजन्ग नक्षत्र पनसारं गहे मलम्‌ | 

ग्रभोरष्यवमानश्व तस्य दुश्चरितत्र यत्‌ ॥ 

को5थः पुत्रणा जातेन यो न विद्वान्न धार्मिकः |--इत्यादिवचनम्‌ ॥ 

पन्नाम्नो नरकाद यस्मात्‌ त्रायते इत्यादि ( वचनेन ) पत्रकत कतया 
महाफलश्रुते: | तत्कम्मवेतनं घनसम्बन्धिस्‌ | अतस्तदकुब्ब॑तः कुतों 
वेतनमू--इति दायभागः । 

शन १८३१ साल २५ आगछ्ट ॥ 

श्री३श्वरो जयति 
श्रीदिगम्परशम्म णः 


६००७० न पधविककक भक. 


१३३--सहर ढाकार देयानि आदालतेर परिडित श्रीयुत 
दिगम्वर तकबागीश भट्टाचारय्य स्थाने प्रश्न एड ये-- लं० ४६२ 

भोलानाथराय फेरादी 

शावित्रा ओ गोपालकृष्णसिह ओ गयरह आसामीयान-- 

प्रथम प्रश्न-- 

पूत्वे प्रश्न व्यवस्थापन्र एमत वोध हय ना ये सातार व्यभिचा- 
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रादि दोष प्रकाशे पितृधन पाइते पारे ना | अतणएव लिखा जाइते- 
ले ये मात असद्भत प्रकरण प्रकाशे पितृवस्तु पाओयार निषेध कि 
ना-एहार व्यवस्था शाख्रानुसारे परस्थु दिवस मिछिलेर शमय 
लिखिया पाठाएन ॥| 

द्वितीय-- 

पिठमातृदोष प्रकाशे ये पितृमातृथनेर अधिकारि नहे, एम- 
त व्यवस्था लिखिया ताहार निचे व्यासवचन ओर दायभागवचन 
ये लिखा गीयाछे ताहार अथ जथाथ वाइ्जलाभाषाते लिखिया 
परस्यु [दवस मिछिलेर समय दाखिल करेण, गोन ना हय । इति 
शन (२३१८ तारिख १२ भाद्र वाद्भलार अआद्)ररेजी शन १८३१- 
२3७ आगस्त । 

समागतपारुष्यरूवका रिसंवलितप्रश्नपत्रावलोकनात्‌ याहशबोधों जात- 
स्तदनुसारेश भाषया सुखबोधा थंम्र॒त्तरं लिख्यते ॥ 

प्रथम प्रश्नेर उत्तर-- 

मातृव्यभिचारादि दोष प्रकाश करिले पितृधन पुत्र पाओनेर 
बाधा नाइ। पूठ्व पश्ने लिखित मातृधन पाइते पारे ना-इति । 

द्वितीयप्रश्नेर उत्तर-- 

पिठ्मात्दोपप्रकाशे पितृमाठतृथने अधिकारी नहे | ताहार 
प्रमाण ये व्यासबचन पितृद्विट इत्यादि | ताहार अ्रथं-एड 
पितृद्वेष्टा जीवदशाते वाक्य द्वारा किम्बा आघात द्वारा अपमान 
करे एवं मृत्यु हइले श्राद्धादिते वेमुब हय, पतित, अव्यवहाय्य, 
ओ षण्ड, नपुंसक, ओपपातिकः उपपातकयुक्त।--एरूप ओरस 
पुत्र पितृधघने अधिकारी हइते पारे ना, सुतरां क्षेत्रज दत्तकादि अधि- 
कारी नहे ॥ द्वितीय विध्णुधम्मत्तिरवचन--गोपयेज्जन्म नक्षत्र- 
इत्यादिर अथ--जन्मनक्षत्र, धनसार श्रष्टधन, ग्रहमल गृह- 
छिद्ठ, प्रभु-पिठ-माठर अपमान, आर ताहारदिगेर दुष्कम्म गोपन 
करिवेक | पितृशव्दे ओ प्रभुशव्दे पिता माता दुइ। इद्दार प्रमाण 
दायभागादि अनेक शास्त्रे आछे | को5थः पुत्रेणश--इत्यादि बचनेर 
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अथः-ये पुत्र धार्म्मिक ओ्रो विद्वान ना हय, से पुत्र कि प्रयोजन 
आहछे, अर्थात्‌ धनि व्यक्तिर उत्तराधिकारी धनिर द्वष्टा हृइले ताहार 
धन पाइते पारे ना। इहार प्रमाणः - एकत्र निर्णोतः शाख्याथः 
बाधक बिना अन्यत्रापि कल्प्यते--इति दायभागादिशाखसम्मता 
व्यवस्था | इति सन १८३१ साल तारिख २८ आगष्ट ॥ 
श्रीश्वर जय ति 
श्रीदिगम्परशम्मणः 


नं० ४६२ -- 
१३४-मस्त रामस्मरणरायेर पुष्यपुत्र भोलानाथराय-फेरादी 
ऐ मृतव्यक्तिर स्री सावित्रा ओ गोपालकृष्ण सिंह ओगयरह- 
अ्रासासीयान | 
सदर देओयानि आदालतेर परिडतदिगेर स्थाने प्रश्न एड । 
एड आदालतेर प्रश्न जाहा सहर आदालतेर पण्डित 
श्रीयुत दिगम्बरतकबागीशभद्वाचाय्य निकट पाठान गियाछिल, 
आओ भट्टाचाय्यं ये उत्तर ओ वचनेर अथ लिखियाछेन, ताहा पाठान 
जाये । यथाशाश्र कि ना, एवं वचनेर अथ ये पर्डित लिखियाछेन 
ताहा यथार्थ कि ना, एवं यदि व्यवस्था यथाथ, ओ्रो बचनेर अर्थ 
पण्डितेर व्यवस्थार अक्य ना हय. तवे ऐ प्रश्ने' यथाशाखत्र व्यव- 
स्‍्थ। ओ वचनेर यथाथ अथ लि|खिया पाठाएन । 
यदि एक व्यक्ति वेद्यजाति, आपन वित्त राखिया मृत्यु 
हय, आ सेइ वित्त प्रथम स््रीर पुष्पपुत्र ओ वत्तमाना द्वितोय 
जख्लिर गभजात पुत्र मध्ये दु३ अंश, एक अंशमते अंश जात हइया, 
ओरस पुत्रर दुइ अंश ताहार अप्राप्तव्यवद्दार निमित्तक ओ 
पश्चात्‌ ताहार मृत्यु हओते आपन मातृ एक्तारे छिलो, एमत वित्त 
शांखानुसारे ऐ पुष्यपुत्रर मातृवित्त, कि पितृवित्त हय, इहार 
छत्तर लिखिया पाठाएन इति। सन १८३१ तारिख २८ आगस्त 
मोौ० वां० शन १२३८ तारिख १४ भाद्र ॥ ह 


बनलण खा: 
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प्रमुसमपितप्रश्नपत्र व्यवस्थापत्रद्वय्य॒ यदज्ञरेजीशब्दप्रतिपायेक 
त्रिशदपिकाष्टादशशताब्दीयसितम्बरमासीयोनविंशतिदिनसम्बन्धिसोमवास - 
रे घटिकाद्वयाधिकयामद्रयानन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य याहशत्रोधो- 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥ 


प्रथमप्रश्नस्योत्त रम-- 

जाहाज्ञोरनगरसम्त्रन्धिकोर्टापीलाख्यधर्म्मा घिकरणीयप्रश्नयोरुत्तरे सहर 
जिलाख्यावान्तस्धम्मांधिकरण नयुक्तपशिडतेन दिगम्बस्तकतरागीशभद्रा चा- 
यँण लिखिते यथाशास्त्रें एवं । एवं तत््रभाणीमूतववचनानामथा श्रपि 
तत्रण्डितलिखिता यथार्था एबवं। किन्तु अज्ञरेजीशब्दप्रतिपायेंक- 
त्रिशदधिकाष्टादशशताब्दीयागस्तमासीयोनर्त्रिंश द्िनलिखितप्र थम प्रश्नो त्तरे 
व्यभिचारादिदोपप्रकाशकरणे सति. पिवृस्वलवास्पदीभूतधनप्राप्तेब्बाधो 
न भवति पुत्रस्थेति यल्लिखितं तत्रायं विशेषों मिथ्याभूतमातृव्यभिचारादि- 
दोषप्रकाशकर्तः पृत्रस्यातीव निन्दितत्वेन मा उश्व पित्रपेज्ञया सहख्गुणाघिक- 
मान्यत्वेन च पित॒द्दोषप्रकाशं विनैव मातलृव्यभिचारादिदोपप्रकाशेनैब- 
पितृदोषप्रकाशकत्त:ः.. पुत्रस्याकृतयथाशास्त्रप्रायश्रित्तस्योत्तराधिका रित्वेन 
कस्यापि धनग्रदणाधिकारित्वस्य योग्यता न भवतीति ॥ 

अन्न प्रमाणम-- 


उपाध्यायाहशाचाय्य आचाय्याणां शर्त पिता | 

सहसन्तु पितुम्माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 

गर्भधारणुपोंषाभ्यां तेन माता गरीयसी (--इत्यादि श्रीकृष्ण॒तर्काल- 
छारकृतदायभागटीका दिग्रन्थलिखितमनुवचनम ||१॥ 

पितृपल्यः सर्बा मातरस्तदूआतरों मातुलास्तद्भगिन्यों मातृस्वसार- 
स्तद्दुहितरश्च भगिन्यस्तदपत्यानि भागिनेयान्यन्यथासड्ूरकारियणः स्यु- 
रिति ग्रयोगतत्त्वादि: उद्घाइतत्त्व प्रृ० ११८ )ग्रन्थघृतसुमन्तु?)वचनम्‌ ॥ २॥ 
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१. मुनि०--व्यप० । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१३४-९३४ ५2०७ 


द्वितीय प्रश्नस्योत्तर म्‌-- 

यद्येकः कश्चिद्‌ वेद्यजातीयों व्यक्तिविशेषः स्वस्वत्वास्पदीभृतथनं संरच्य 
मृतः स्यादथ च तदेव धन तस्य प्रथमपत्नीपोष्यपुत्रवत्तमान द्वितो वपत्ी गर्म ज- 
पुत्रयोम्म॑ष्ये विभागेन अंशद्यमारसपुत्रस्थैकों$शः पोष्यपुत्रस्थति । तत्नोरस- 
पुत्रस्यांशद्वयं तस्याप्रासव्यवहारत्वन पश्चात्तन्मरणन च स्वमात॒रायत्तं भवात। 
एताहशं धन यद्यपि पंष्यपुत्रस्य पितृघनम मूत्‌ , किन्तु पश्चाद्‌ आतृस्वत्यास्प- 
दीभूतत्वेन श्रातृधनं तन्मरणात्तन्मातृसंक्रान्तवेन च तन्मावमग्णानन्तरं 
पातुसंक्रान्तं श्रातृधनं भविष्यतीति ॥ 

अड्ुरेजीशब्दप्रतिपायद्वातिशदधिकाप्टादशशताब्दीयफवरवरीमासीय - 
प्रथमद्निसम्बन्धियुघवासरे मयेदमुत्तरं दत्तमिति ॥ 

श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रण 

१३५-यद्यपि पितृत्य ओ अ्रातुष्पुत्र पैतृक सा।वारण स्थावर 
एवं अस्थावर वस्तु बण्टकेर बिबाद उपस्थित हइया सालिफेर 
निकट तावत वस्तु उत्तरकाल अश करिया लआनेर लिखित 
पठित हइया थाक, किन्तु तदनुसारे कोन वस्तु चिहित एवं नाम 
प्रथक, अथांत्‌ जमिदारि आदिर नाम खारिज, ना हइया सकर 
भूम्यादीर कर प्रदानेर निमित्त महाल खण्ड विलिमते उभये 
आसुल तहसील करिया उभये साधारणे राजकर प्रदान करिया 
थाके, ठाकुरसेवा ओ वागान ओ बवाटीद्गिर तावत वस्तु साधा- 
रणे राखिया ऐ अश्रातुष्पुन्न आपन पितृव्य एवं स्त्री वत्तमाने 
लोकान्तर ह॒इया थाके, तवे मिताक्षराग्रन्थ मते ऐ म्रत व्यक्तिर ऐ 
सकल वस्तुर उत्तराधिकारि ऐ स्त्री किम्वा ऐ पितृव्य हइवेक इति॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


... प्रभुसमर्पितप्रश्नप्रतिरूपपत्र तत्सम्पर्कीयावशिष्टपत्रचतुष्टयं च यदेत- 
दब्दीयजानवरीमासीयोनविंशतिदिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे घटिकाद्वयाधिक- 


४०८ व्यवस्थ।-पत्र-संख्या-१३५४६ 


यामद्वयानन्तरं मया प्राप्त तदलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते ॥ 

यदि कश्चित्‌ स्वपितृव्य विद्यमाने स्वपल्याश्न विद्यमानायां मृतः स्यात्तदा 
प्रश्नपत्रलखितप्रकारकवृत्तान्ते सति मिताक्षरादिग्नन्थमते तस्थेव मृतस्य 
त्यक्तधने तस्य पुत्रपात्रप्रपोत्राभाव तत्पल्यवाधिकारिणी भवति। पल्याश्व 
विद्यमानायां तत्पितृब्योईधिकारी भवितु न शक्रोति। प्रश्नपत्रलिखितेन 
सराजकरस्थावरादेः करप्रदानार्थ' प्रथक्‌ प्थक्‌ सराजकरस्थावरखण्डस्य 
निदेशेन द्वामभ्यां करग्रहण कृत्वा ताम्यां द्वाभ्यां साधारण्येन राजकरो दत्तः 
स्थादित्यनेन विवादास्पदीभूतधनविभागस्य शास्त्रानुसारेण निष्प्रत्यूहत्वात्‌ | 
मितान्नरादिग्रन्थलि:खतस्य विभागशब्दाथस्तैतद्‌ व्यवस्थाया अधोलिखित 
तृतीयप्रमाणे स्पष्टीकृतत्वाच्चति मिताक्षरादियग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 

अन्न प्रसाणम्‌-- 

पत्नी दुह्ितरश्चेव पितरों आतरस्तथा | 

तत्युतों योत्रजों बन्धु:-इत्यादिमिताक्षरादिग्रन्थध्ृतयाशवल्क्य- 
वचनम ॥९॥ 

पत्नी गह्यात्‌-इत्येतद्रचनजातं विभक्तआतृस्रीविषयम्‌--इति मिता- 
क्राग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

विभागों नाम द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्यानान्त देकदेशेषु व्य- 
वस्थापनस्‌-इति मिताक्षराग्रन्थलिखनम्‌ ॥३॥ 

दानग्रह एपरव चगृह ज्ञेजपरियहा: । 

विभक्वानां प्रथगज्ेयाः पाकृपम्मांगमव्ययाः ॥--इति वीरमिभोद- 
यादियग्रन्थवृतनारद्वचनम्‌ |४॥ 

सात्षित्ं ग्रातिभाव्यं च दाने ग्रहणुमेव च | 

विभक्का आतरः कुय्यंत्राविभक्ताः कथश्वन || इति तत्तदूगनन्थधृत- 
नारदवचनम्‌ ॥ ५ ॥ 

येषामेताः किया लोके ग्रवत्तन्ते स्वर्क्थितः | 

विभक्तानवगच्छेयुलेस्थमप्यन्तरेश_वान्‌ ॥--इति तत्तदूग्रन्थघृत- 
नारदवचनज्च इति ॥ ६ ॥ 


व्यवस्था-पन्न-सं रूया-१ ३५-९ ३७- ४०६ 
एतदब्दीयापरेलमासीयद्वादश दिनिसम्बन्धिवृ हस्पतिवासरे मयेयं व्यवस्था 
दत्तेति ॥ 
भ्रीज्जेय 
तितराम्‌ 
श्रीवेधनाथमिश्रेण 





१३६, इं सन १८३२ साल तां २५ फेपरेल-- 
कोटेर पण्डितेर द्वाराय अवगतो हड्वेन ये वागचे ब्राह्मण 
गद्भनाजल सगुण करिते मुक्त हइते पारे किना, आर यदि स्यात्‌ 
सगुण करे तवे ताहार धम्म हाइन हइते पारे किना ॥-- 
श्रीज्ज॑यतितराम 
प्रभुसमर्पितप्रश्नप्रतिस्पपत्रमवलोक्य याहशबोधो जातस्तद नुसा रेणोत्तरं 
लिख्यते-- 
वागचीयोपनामकत्राह्मणजातीयों गड़ाजलेन शपथकरण॒स्य॒योग्यो 
न भवति | यदि च तन गन्ञाजलेन शपथः क्रियते तदा तस्य धम्मंहानि- 
भवत्येवेत शास्त्रानुसारिणी व्यवस्थेति-- 
अत्र प्रसाणम्‌-- 
यथा गज्ञोदर्क तोयं गोमय॑ गां तथा द्विजम | 
असत्ये वापि सत्य वा रप्रष्ठा दिव्यं करोति यः ॥ 
त्रिकोटिकुलसंयुक्कों रोरव॑ नरक॑ बजेत्‌ । 
कर्ता कारयिता भद्दे तथेव नरक॑ बजेत्‌ || इति गायत्रीतन्त्रघृत- 
( प्ृ० ४४ )महादेववचनम्‌ | १ ॥ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीबेधनाथमिश्रण 





१३७ सदर देओयानी आदालतेर परिडतेर उपर सशभोयाल- 


सओ।ल-- 
यद्यपि मृत राजा चित्रसेनेर ख्री राणी इन्द्रकुमारी अवीरा 


४१० व्यवस्था-पत्र-संख्या-१३७ 


आपन ओयारिष अथोत्‌ आपन स्वामीर भ्रातार पोचन्र महाराजा 
तेजचन्द्र वाहादुरेर वत्तमाने सुपरेम कोटेर आदालतेर खरचार 
देना दान अथोत्‌ दाइक हइया सुपरेम कोटेर देना खरचा आदाय- 
कारण आपन दखली चित्रसेनेर त्यज्य कोन वागान विक्रय करिया 
थाके तवे शाख्रानुसारे ताहा सिद्ध हय किना | एवं यद्यपि मुदृइ 
महाराजा तेजचन्द्र वाहादरेर महर करा लिपिद्वाराय राजा चित्र- 
सेनेर स्त्री इन्द्रकुमारीर प्रति उपरेर लिखित वाग्गन विक्रयेर ओ 
हस्तान्तरकरणेर क्षमता वोध हय, सेमते ओ वागान मजकुरान्‌ 
विक्रों सिद्ध हय किना इति ॥-- 
ज्जेयतितर 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र॑ यदज्गरेजोशब्दप्रतियादद्वातिश दधिकाण्ादश शता- 
व्दीयमाच्चमासीयद्वितीयद्निसम्बन्धिशुक्रवासरे घटिकाद्याधिकयामद्दया- 
नन्तरं मया प्राप्त तदत्लोक्य याहराबाधा जातस्तदनुसारेणुत्तरं लिखते ॥ 

यद्यप मृतस्य राशश्चिजसेनस्थावोरया पल्या राज्या इन्द्रकुमाय्या 
स्वपतिश्रातृतरात्रे मद्वाराजते जए् चन्द्व रायबहादु राख्ये स्वानन्तरोत्तरा विक रिणि 
विद्यमाने सते सुप्रोमकार्यख्यपम्भाधिकरणव्ययग्रस्तवा तथा तद्वम्भांथि- 
करणव्यययरिशोधनाथ राशश्चिजसेनश्य त्यक्तः स्वायत्तीमृतः कश्चिदा- 
रामो विक्रीतः स्थात्तदा शास्त्रानुसारेण ताहशविक्रयः सिद्ध्यति, पुत्र-पोत्र- 
प्रयात्रहितस्य मृतस्य घने उत्तराधिकारित्वेनाधिकारिण्याः पल्या आपन्रि- 
वारणर्थम्‌ आवश्यकरकाय्यान्तराथ च तत्तत्काय्योययुक्तत्य तद्धनेविक्र- 
यस्प्र शाख्रानुतरेणाघिकारियात्‌ । एवं यय्रम्यर्थिनों महाराजते जश्चन्द्र- 
वह्ादुराखपत्य मुद्रक्षितलिपिदारेण राज्शिचजसेतत्य पत्या इन्द्र कुमार्य्पा 
उपरेलिखितारामाणु विक्रयप्रकारेण प्रकारान्तरेण वा हस्तान्तरकरण- 
च्नताया बाधा मत्रति, तथापि तेबामारामाणां विक्रयः सिद्ध्यति, उत्तराधि: 
कारित्वेन प्रात्ानपत्ववतिवनया पत्या कृतस्योत्त राधिकारिसम्पत्या प्रश्न- 
पत्रशिखितप्रकारकापत्रिवारकावश्यकत्ययपरिशो बना थ तदु यु कया ति वन वि- 
क्रयत्य उिद्वन्रेपर्यूदलातू-इति वह्नरेशचलितदायमागश्राकृष्णुतर्काल- 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१३७-९ १८ ४५११ 


डगरक्ृतदायभागटीका-दायक्रमसंग्रह-व्यवहारतत्त्व-नारदस्मृति-विवादा णुव- 
सेतुविवादभज्जञाणंवा दिग्रन्थानुसारिंणी व्यवस्था ।। 

अन्न प्रमाणम्‌ू-- 

पत्नी दुहितिरश्चेष पितरों आतरस्तथा । 

तत्युतों गोत्रजों बन्धु+-- इत्याद्रुपरिलिखितग्रन्थधृतयाज्ञवल्क्य- 
वचनम्‌ | १ ॥ 

कुटम्बाथमशकते तु ग्रह्ीत॑ व्याधिते5थवा । 

उपक्रवनिमित्तं च विधादापत्कतञ्च तत्‌ू--इति व्यवह्ारतत्त्वादि- 
ग्रन्थधृतकात्यायनवचनम्‌ ॥ २ ॥ ह 

त्रीकृतान्यप्रमाणानि कार्य्याण्याहुरनापाद । 

विशेषतों ग्रहत्तेत्रदानाधमनविक्रया: || इति 

एतान्यपि प्रमाणानि भर्ती यद्यनुमन्येत इति चर नारदस्मृत्यादि- 
ग्रन्यधृतनारदवचनम्‌ || रे ॥ 

तथा च भर्त्ता जीवन यथा यस्य पोषणादिक यद्यद्वा कम्म॑ करोति 
मृतभच्त कापि स्वशक्‍्त्यनुसारेण तथेव तस्य पोषण तन कम्म कुर्व्वीत । 
इति विवादभन्भाणुवग्रन्थलिखनज्चेति ॥ ४ ॥ 
अज्भरेजीशब्दप्रतिपायद्वाजिशद्धिकाशदशशताब्दीयमेइमासीयसप्तदश दि - 
'नसम्बन्धिबृहस्पतिवासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति । 

श्रीज्नयतितराम्‌ 
श्रीवेत्रनाथमिश्रण 


१३८--अशेष शाख्राध्यापक श्रील श्रीयुक्त सदर देओयानि 
आदालतेर पण्डितजन सकल 

सआओजल -- 

एक व्यक्ति रामकान्त भट्टाचाय्य नामे छिल । ऐ रामकान्तेर 
तिन पुत्र रामजय ओ कालीप्रसाद ओ रामसुन्द्रभट्राचाय्य 
हृइयाछिल । ताहार मध्ये कालीप्रसाद निःसन्तान, आर रामजय 





७१२ व्यवस्था-पन्र-संख्या- १४८ 


एक कन्या ओ एक स्त्रीऐ ख्लीर गर्भ एक पुत्र राखिया आपन पिता 
ऐ रामकान्तभट्टाचाय्यर वत्तमाने फोत्‌ करे। तदपरे रामजय 
भट्टाचाय्यर पुत्र भूमिए्ठ हइले किछु काल गते रामकान्तभद्वाचाय्ये 
एक पुत्र, अर्थात्‌ ऐ रामसुन्दरभट्वाचाय ओ एक पोत्र श्रथात्‌ ऐ 
रामजयेर पुत्रके ओयारिष एवं किछु भूम्यासि राखिया फोत्‌ करे, 
आर ऐ सकल भूम्यादि रामसुन्दरभट्टाचाय्य आर ऐ रामजयेर 
पुत्रर एज़मालि दखले थाके। तस्य परे रामजयेर पुत्र आपन माता 
ओर भम्नीर सन्‍्मुखेते अष्ट बत्सर बयः क्रमे फोत्‌ करे | उहार फोतेर 
पर ताहार माता, श्र्थात्‌ रामजयेर सत्री, आपन ऐ एक कन्याफे 
राखिया फोत्‌ करे | ताहार पर रामजयेर कन्यार तिन पुत्र 
सन्‍्तान हय । ऐ तिन पुत्रर मध्ये एक पु७र “ प्राप्त हश्याछे, ए च्यने 
दुइ पुत्र वत्तमान आछे । तदसेत्ताय रामसुन्द्रभट्टाचाय्य आपन- 
पिता, रामकान्तभद्वाचाय्य, ओ आपन मातार श्राद्धादि करिया 
एवं स्थावर वस्तुते दखिलकार थाकिया आपन नावालग दुई पुत्र 
आर एक स्त्री अथोत्‌ ऐ नावालगेरदिगेर माताक्े राखिया फौत 
करे। एच्यने रामघुन्दरभद्वाचाय्यर ऐ स्रीओ नावालग दुइ- 
पुत्र वत्तमान आछे एमते रामजयभट्टाचाय्यर ऐ कन्यार दावि 
रामजयेर हिस्यार भूम्यादिर प्रति अ्श किना। यदि स्यात्‌ 
अशाय, तवे ताहार दावि ऐ रामकान्तभट्टाचाय्यर भूम्यादि 
वस्तुर प्रति कि आन्दाज अशाइते पारे इवि। शन १८३२ साल 
तारिख १€ जानेआरि मतावक शन १२१८ साल्न तारिख 
3 साघ--। 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र यदल्धरेजीशब्दप्रतिपाय्रद्वात्रिंशयदुधिकाष्टा दशशता- 
ब्दीयमाच॑मासीयद्वितोयदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे',  घटिकाद्वयाधिकयामद्गया- 
नन्तरं मया प्राप्त तदवलोक्य याह्शबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥ 

प्रश्नपत्रलिखितप्रकारकबृत्तान्ते सति रामजयभट्टाचार्यस्य दुह्तिरयोगो 
रामजयभद्राचारययेग्यांशभूम्यादिक प्रति भवत्येव । अ्तएवं रामजय- 


लि ली तप एज ऊअक्भाया+४। 


१ समवन्वि--व्यप० | 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-९१३८ ०१३ 


भट्टाचायस्य पितू रामकान्तभद्गाचा्यस्य स्वत्वास्पदीमूत भम्यादिधनाद्धाश- 
परिमितभम्यादिधनं प्रति ताइशामियोगो<युक्तः, यतों रामकान्तभद्गाचार्यो 
रामसुन्दरमद्गाचायनामानमेक पृत्रमेकश्च पात्रमर्थाजीवति पितरि मृतस्य 
रामजयभद्रा चायस्य स्वकीयस्येष्ठपृत्रस्य पत्रश्च संरक््य सतः | अतएव राम- 
कान्तभद्ाचायस्य मरणानन्तरं तत्त्यक्तपने शासखत्रानुसारेण तदानीं विद्य- 
मानयोः पृत्रपांत्रयारेव तुल्याधिकारः, रामकान्तभद्गचार्याख्ये पितरि जीवति 
सति अनपत्यस्य मृतस्य कालीप्रसादभद्गाचायप्य तद द्वितीयपुत्रस्य पैतृका- 
दिधने स्वत्वानुत्यादात्‌ । एवश्व सति रामकान्तभद्दाचायस्य पात्रों यदि स्व- 
जननी स्वभगिनी चौकां संरक्यानपत्य एवं म्ृतः स्थात्तदा तत्त्यक्तधने 
अधथान्मूल युरुषस्य रामकान्तभद्राचायस्य लक्तघनाद्धाश तन्मातूरर्थात्‌ राम- 
जयभद्वाचायस्य पल्या एवाधिकारः तस्याश्व मृतायां तसत्सक्रान्तस्वपुत्रधने 
तत्पुत्रस्य ये उत्तराघकारिणस्त एवाधिकारिणा भमवन्ति । तत्र रामकान्त- 
भद्गाचायपोत्रस्य स्वपुत्रमारम्य स्ववितुः प्रपोत्रपयन्तरहितस्य मृतस्य भगिन्याः 
कश्चिदेको पि पुत्रस्तन्‍्मातृमरणसमये गर्भ व्यवस्थिता भूमिष्ठी वा यद्यासीत्त- 
दा तस्याधिकारः जाते च तस्याधिकारे पुनरुतत्स्यमानानां तद्श्राजन्तराणा- 
मर्थाद्रामकान्तमद्राचायपोत्रस्य पितृदौहित्रान्तराणामप्यविकारः समान एव 
भविष्यति | सति च रामकान्तमद्गचायपोत्रस्थ पितृदा हत्रें तलितृव्यपुश्रा- 
णामथात्‌ रामसुन्दरभद्गाचायस्थ पुत्राणां प्रश्नपत्रलिखितानां नाधषि- 
कारः | यदि च रामकान्तभद्राचायपोॉत्रस्य स्वपुत्रमारम्य स्वपितुः प्रपोन्न- 
प्रयन्तरहितस्थ मृतस्य भगिन्याः कश्चिदेकोअपि पुत्रस्तन्मातृमरणसमये गर्भ 
व्यवस्थितो भूमिष्ठो वा नासीत्तदा तलितृदोंहित्राणां स्वत्वान्यथानुपपत्या तदू- 
भगिन्यास्तत्‌पितृदो द्वित्रोत्पत्तिमूली भूतायास्तत्सम्बन्धमूलीभूताया श्र स्वपुत्रो- 
तत्तेः प्राक्कालपर्यन्तं यथा पुत्रादिप्षीपयन्तरहितस्य मृतस्य पितुद्धने दुह्ति- 
रघिकारस्तथा भ्रातृधने5प्यधिकारः | सति च रामकान्तभद्गाचायपीत्रस्य पितृ- 
दौहित्रे स्वतः तत्पितुः पाव्वणश्राद्धपिएडदातरि स्वतस्तत्पितुः पाव्वणश्राद्ध- 
पिण्डदानानधिकारिण्यास्तद्धगिन्या नाधिकारः | किन्तु तस्याः पुत्रस्थैव, पुत्रा- 
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१. ततू--व्यप० । २, याते--व्यप० | ३, ०? मूलि०--न्यप० | 


३९४ व्यवस्थ।-पत्र-संख्या-१ ३८ 


णां वोपरिलिखितप्रका रेणाधिका २; --इ ति वज्भदेशचलितदायमभांग श्रीकृष्ण 
तर्कालड्रास्कृतदायभागटीका--दायतत्त्व-दायक्रमसंग्रह-विवादम ड्राणुवादिय्र- 
न्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 

अन्न प्रमाणम-- 

अविभकते मृते पुत्र! तत्युतमृकथभागिनस्‌ । 

कुर्वीत जीवन येन लब्धं नेव पिवामहात्‌ ॥ 

लगेतांशं स्वपित्र्यन्तु पितृव्यात्तस्य वा सुतातू--इति दायतत्त्व- 
विवादभज्जाणवा दिग्रन्थवृतकात्यायनवचनम्‌ |॥|?॥ 

यथा पेतामढ्े घने पितुः स्वाम्यं तथेत्र तस्मिन्मृते तत्पुज्राणामपि, न 
तंत्र सचिकपत्रिप्रकर्पाभ्यां कोठाप विशेषः | पाव्वणुविधिनापि पिएडदानेन 
ट्वयोरापि तदुपकारकत्वाविशेषात्‌ू--इति दायमागग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

पत्नी दुहितिरश्चेव पितरों आतरस्तथा । 

तत्युतो योत्रजों बन्धु/ ॥--इत्यादितत्तदूग्न्थघृतयाशवल्क्यवचनम|| २॥ 

पितुरपि प्रपोत्रपयन्‍्ताभावे पितृदोहित्रस्याधिकरारों बोद्धव्यों पनिदोहि- 
इति दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ॥४॥ 





दृश्याद्वा तदृविभागः स्थादायव्ययविशोषितातू--इति तत्तदूग्नन्थ- 
घृतयाज्षवल्क्यवचनम ||५॥| 

तदभात्रे पुनः पितदौहित्र:ः इति। तदभाषे पितामहस्तदभावे पितामही 
तदभावे पितुस्सोदरस्तदभावे पितुरच॑मात्रेयस्तदभावे पितृसोदर पुत्रपितृवेमा- 
श्रेयपृत्र “इत्यादि च श्रीकृष्णतकांलज्ञारकतदायभागटीकालिखनम्‌ ॥९॥ 

यद्यपि दुह्त्रिभावे दोहित्रिस्येत्र भगिन्या एव प्रागधिकारों युक्तस्तथापि 
तत्याः त्रीत्वेन पावंगपिण्डदत्वाभावान्रापिकारः | दुह्लितुस्तु दौक्षित्रात्‌ 
पृष्वमज्ञादज्ञात्‌ सम्भवति शत्यादिविशेषषचनादेवाधिकारः इति भाव! 
इति श्रीकृष्णतकालड्लारकृतदायभागटीकालिखनज्चेति ॥७॥ 
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१. अविभक्तेषनुजे प्रेते--कास्व० | 


4यवस्था-पत्र-संस्य[-१३८-१ ३८ ४१२ 
अज्जरेजीशब्दप्रतिपायद्वातिशद्धिकाशदशशताब्दीयमैमासीयचतुन्धिश- 
तिदिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मयेयं॑ व्यवस्था दत्तेति ॥ 
श्रीज्जयतितराम 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


९ सदर देओयानि आदालतेर रूवकारि इड़रेजी सन १८३२ 
साल तारिक २३ माह फेवेओयारि मोतावक वाड़्ला २२३८ साल 
१२ माह फाल्गुन रोज वृहस्पतिवार ए आंदालतेर हाक्रिम विचा'- 

ह ऊ बे 
रड ओआयालपोल साहेवेर वैठके-- 


महाराजा गोविन्दनाथ राय -- ध््रापीलाएट--- 
गुलालचन्द्र ओरफे नानका वादबु प्रश्नति--. रेष्पाडण्टान -- 


आपिलेग्टेर उकिल मुनशी हसन आलि ओ रेष्पानडेण्टा- 
नेर उकिल मुनशी गोलाम वतुल ओ सदासुख परिडित हाजिर 
आइलेन । ए मकदमा पूठ्व कयेक तारिके कथवर्ट थरनेल सिली 
साहेव हकिमेर समक्ते रवकार ओ लालिसेर आरजि इत्यादि 
प्रावेनसिएल क्रोटेर कागजात फयसाला पय्यन्त ओ ए आदालतेर 
सओयाल आओ जओवाव पडागिया १८३१ साल १८ माह मे तारि- 
खे कयेक प्रश्नेर प्रव्युत्तर ए आदालतेर परिडत हइते तलव हश्या 
ओहा दाखिल हओन वादे स्थकित छिल । गतो दिवस आमार 
वेठके रुवकार ओ नालिपेर आरज़ि इत्यादि क्रोटेर कागजात फय- 
साला पय्यन्त ओ ए अआदालते दाखिल हुओ। मुजिवाब ओ 
आहार जवाब पडा गिया दिवावसान प्रयुक्त मुलत॒बि छिल । अद्य 
पुनराय ऐ रुवकार हइया ए आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था ओ 
मुशम्मात माया कोडरेर सओयाल ओहार उकिल मुनशी दादार 
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१, रिचाडे वालपोल--इति साधीयान्‌ पाठ: । 
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वकेसर साज्षाते दृष्टी हृदया बोध हइल ये विवादीय स्थानेर प्रकृत- 
कत्ता माया कोडरेर स्त्रामीर उत्तमचन्द्रलाहार' मुतिचन्द्रके 
आपन पोष्य एक पुत्र विवेचना करिया देशन, ओ कोटेर व्या- 
पार, ओ जमिदारीर कम्म सकल निव्यहन, आओ ऐ जमिदारि बहा- 
लि, ओ ताह।र दान विक्रय हइते स्त्री के विमुख राखन कारण, 
ओसि नियुक्त करिया, ताहार नामे ओसियतनामा लिखिया दिया 
सृत्यु हय। कियत्‌ कालानन्तर मुतिचन्द्र ओ पुष्यपुत्र विवेचना 
विना मरे ओ मायाक्रोकूर उत्तमचन्द्रलाहार सखी गोलाल चन्द्र 
रेष्पाडसण्ट के आपन पोष्यपुत्रताते ग्रहण करे | आपिलाण्ट ताहार 
पिता मत उत्तमचन्द्रर पिता खडर्गतिहेर विनामे लाट इयाड्व- 
पुरदिगर छय लाट खरिद करा उल्लेखे ऐ लाटसलकल दखल 
पाओन दाविते मायाकोडरेर नामे नालिस करिया, डावरादिगर 
दुइ लाट मुद्दायालेहार स्थाने लदया, मकदमा सालहनामानुजाय 
निष्पत्य कराइलेक, ओ फयशला जाते दुइ लाटेर उपर दखल 
ओो कावेज हइल | तत्पर गालाजचन्द्र रेप्पानडण्ट उत्तम चन्द्रर 
पाष्य पुत्रता आ आपनि उत्तमचन्द्रर पोष्यपुत्र ओ ताहार स्था- 
नापनने थाकने सोलह ओ विक्रय विपये मायाकाझरेर अक्षेमता 
ऐ जाहाजे इयाकुवपुरदिगर चतुदश लाट दखल पाओन दाविते 
आपिलण्ट ओ लाट नारायणपुरप्रामर खरिददार गोपीचरण- 
वडाल मुददृइर कवुल दावि ओ उभयेर सोलह सम्बलित दरखास्त 
गुजराइलेन-ये प्रविनसियान क्रोटेर हाकिमेर हजुर हडते 
ताहादिगेर कवुल दावि ओ सोलहनामा, जाहा आपिलाण्ट ओरो 
मुशम्मात मायाकोडररेर मध्ये हइल, ताहा नामझजूर; ओ अन्यथा 
ह॒इया मुदयेर हकक डिगरि आ आपिलाण्टक ताहार सावेक नालिश 
जारिकरण कारण अनुमति हइल इति। यथा कागजात्‌ अनुमो 
दन ओ मकहमार समस्त वृत्तन्त दृष्ट रेष्पानडेण्टेर पोष्यपुत्रता 
साक्षीगणेर द्वाराय साववस्थ, ओ ए आदालतेर पण्डितेर व्यव- 
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था हइते ओ अनुभव हइतेछे-ये उत्तमचन्द्रर ख्री मायाकोझूर 
स्वामिर अनुमति थाकुक वा ना थाकुक उत्तमचन्द्रेर वंसेर व्यव- 
हाय्य जयनि शाख्रानुजञाय पोष्यपुत्र राखन ञआ॥लो तत्परिवत्तन 
क्षेमता राखे। ए कारण आमार समीपे गालालचन्द रेष्पानडे- 
णटेर पोष्यपुत्रता ओ जयनि शास्प्रमाण । ताहार सिद्धृंताते कान 
सन्देह नाइ । किवल एड सन्देह हइतेलले ये पोष्यपुत्र थाकिते मुस- 
म्मात सायाकोडर स्थामीर त्यक्त धन स्वामोर अखियतनामा 
लिखित नियमेर अन्यथाय जयनि शाख्तानुसारे हस्तान्तरेर क्षमता 
राख कि ना; ओ ए आदालतेर परण्डितेर व्यवस्थार लिखित एवा- 
रते-ये जयनि शाखानुसारे स्वामीर सृत्युरपर, यदि मृतव्यक्तिर 
ख्री पुत्रव॒ति थाक, तथा चउ ये प्रकार ताहार स्वामीर क्षमता छिल 
तदनुरूप स्वीर प्रत्येक विषय क्षमता याछे-अपप्टता ओ बोध सिद्ध 
आइसे ना, ये ताहार आभप्राय कि कि स्तव्रामो आपव जावताब- 
स्थाय ये प्रकार स्थावर विषय सोले किम्बा विक्री अथवा दाने 
हस्तान्तर छारण' क्ञत्तता राखित सेइमत उद्यार सञ्री स्वामी मर- 
णान्ते पुत्र सन्‍्तान थाकिते क्षमता राखे। अतएवं एड विषय ए 
आदालक्नतेर पण्डितेर स्थाने जयनि शास्रर प्रकतानुमति वोघकरण 
मनासिव बोध हेया हुकुम हइल ये एड रुवकारिर नकल व्यवस्था 
सहित एइ हुकुमे ये व्यवस्थार लिखित एवारतेर' अथ ओ तात- 
पय्यर विस्तारित, ओ एड प्रश्नेर प्रत्युत्तर ये मायाकोकर उत्तम 
चन्द्रेर कायेम मोकाम ओ पोष्पपुत्र गोपालचन्द्र थाकने. ओ उक्त 
मजमुने उत्तमचन्द्र असियतनामा लिखिया देओने ओ जयनि 
शाख्रानुसारे सोलह रुपे दोविर बस्तुर मध्ये घोडा मान्दा ओ 
डावरा दुइ लाट आपील्ञाण्ट सावेक मुद्दक छाडिया देशोन क्षमता 
राखित किना-एक मासेर मध्ये लेखेन--एड आदालतेर परिडतेर 
हाओला करा जाय, ओ ए रुवकारिर द्वितीय नकल व्यवस्थार 
नकल सहित सहर मुरसिदाबादेर जज सादेवेर निकट एक मास 
१ करण इति सापीयान्‌ पाठ: | ः र्‌ बाउतेर-शंत साधीयान्‌ पाठ: | 
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मेयादे प्रसेष्ठ सम्बलित एड हुकुमे पाठान जाय ये ऐ एबारतेर अथ 
ओ एऐ प्रस्तेर' प्रत्युत्तर जति अर्थात्‌ जयनि शास्त्र परिडतेर स्थाने, 
ये उभयेर सहित सम्पक ओ प्रयोजन ना राखे, लेखाइया आदालते 
प्रेरण करेण इति ।-- 


श्रीज्ज॑यतितराम 


एतदड्धम्मांघिकरणाधिपतिश्रीयुतरिचाडओयालपोलसाहेव धर्म्मा घिकर- 
णुलिखितैतदब्दीयफेवरवरी भासीयत्रयोविंशति दिवसीयवि चा रपत्रान्त गत प्रश्न- 
प्रतिरूप4त्र॑ तत्समर्पितितद्धमाघिकरणीयव्यवस्थापत्र च यदेतदब्दीयापरेल- 
मासीयतृतीयदिनसम्बन्धिमड्भ लवासरे एवं तत्समर्पितमसीयन्नामाख्यपत्र- 
प्रतिरूपपत्र यत्तन्मासीयचतुहशदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्राप्तं तदव- 
लोक्य यादशब्रोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ||-- 

प्रभुसमर्पितव्यवस्थालिखितस्थ जेनशाज्नानुसारेण पतिमरणनन्तरं 
पुत्रवत्या अपि पत््याः पतिवत्काय्यमात्रकरणे स्वाच्छन्येनेति अस्यायम थः- 
पुत्रे विद्यमाने पितुयादशयाहशकाय्यकरणे, अ्रथात्‌ स्थावरस्य दानविकय- 
सन्धिप्रद्नतिकाय्यकरण, जैनशास््रानुसारेणाधिकारः तथा पतिमरणानन्तरं 
स्वेच्छाकृतपोष्यपुत्र विद्यमाने मातुरपि ताइशताहशकारय्यंकरणे अधिकारः । 
एवं च सति मायाकामराख्या प्रत्यर्थिनो गुल्लालचन्द्रस्य प्रभुसमर्पितप्रश्न- 
पत्रे उत्तमचन्द्रस्य पोष्यपुत्रत्वेन प्रतिनधित्वेन च मन्यमानस्य विद्यमान- 
तायामयि उत्तमचद्धलिखिते प्रभुसमर्पितविचारपत्रलिखिताथप्रतिपादके 
चासीयन्नामाख्ये पत्र सत्यपि जेनशासत्रानुसारेण सन्धिरूपेणामियोग- 
विषयीभूतानां स्थावरद्रव्याणां मध्ये घोडामान्दा डावरेति च भाषायां 
द्विलाय्शब्दप्रतिपायस्थावरस्यैतद्ध म्मा धिकरणस्यावान्तरघम्माघिकरणस्य 
चार्थिने त्यागपूवकसमपंणस्थ क्षमतामरक्षदेव । यतः प्रभुसमर्पितासी- 
यन्नामाख्ये पत्र मतिचन्द्र प्रत्युत्तमचन्द्रेण लिखितमस्ति-मम नाम रक्त- 
णाथमेक॑ बालक स्वमतसिद्ध पोष्यपुत्र रक्षित्रा तं शिक्षित ऋृत्वा 
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१, अश्य इति रूाभायानू पाठ: । २. स्वेच्छु०--व्यप० | 
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ज्ञानापनन॑ त॑ वाणिज्ये सराजकरस्थावरे चाभिबिक्त त्वं करिष्यसीति । 
अनेनोत्तमचन्द्रस्य पतल्या मायाकोमराख्यायाः पीोष्यपुत्रग्रहणानुमते 
स्तत्पत्युरनवगमात्‌ पुनरप्युत्तमचन्द्रेंण मतिचन्द्रं प्रत तस्मिन्नेवासीयन्ना' 
माख्ये पत्रे लिखितमस्ति मम स्त्री यदि वाशिज्ये व्यापारमुत्यापयितुमिच्छुति, 
अथ च सराजकरस्थावरमस्मत्थवत्वास्पदी भूत॑ भवदभिप्रायं विना करस्मेचि- 
दृदाति विक्रोणीते वा तन्नास्मत्सम्मतम्‌ , त्वं तत्र प्रतिबन्धकतामास्थाय 
दान विक्रय वा मा कारयेति। अनेन मतिचन्द्रस्थासोश ब्दप्रतिपाग्रस्य 
जीवनावस्थायां तदनुमतिमन्तरेणोत्तमचन्द्रस्य पल्या मायाकोमराख्या (या) 
स्तद्धने दानविक्रयादिक्षभता नास्ति । किन्तूत्तमचन्द्रस्याज्ञानुसारेण 
मतिचन्द्रकृतस्योत्तम चन्द्रस्यपोष्यपुत्रस्य वियमानतायामा असो(यत्‌)- 
प्रतिपायस्य मतिचन्द्रस्यानुमतों सत्यां मायाकोमराख्यायास्‍्तद्ध ने दानविक्र- 
यादिक्षमता असीयन्नमाख्यपत्रानुसारेणाप्यस्त्येव । असीशब्दप्रतिपाग्रस्य 
मतिचन्द्रस्यासीयन्नामाख्यपत्रलिखितनियमसहितस्थ मरणानन्तरं तदनुम- 
तेरसम्भावितत्वेन मायाकोमराख्यायास्तद्धने दानविक्रयादिन्न मतायामपि 
बाघकाभावः, असीयन्नाम[ख्ये पत्रे उत्तमचन्द्रस्याशाजातस्यासीशब्दप्रति- 
पाद्मतिचद्धं प्रत्येव लिखितत्वेनान्यं प्रति श्रलिखितत्वात्‌ू । एवं च सत्ये- 
तद्विवादे जैनशासत्रानुसारेण पतिमरणुनन्तरं पत्यनुमतिमन्तरेणापि पोष्य- 
पुत्रग्रहणा[धिका रिण्यास्तत्यागकरणतक्षमतापन्नायाः पतिमरणानन्तरं पति* 
वत्‌ स्वाच्छुन्द्यन काय्यमात्राधिकारिण्याः पतिमरणानन्तरं पतिकृतासीय- 
न्ञामाख्यपत्रलिखिताज्ञानुसा रेणाकृतपोष्यपुजस्य पतिकृतस्यासीशब्दप्रति- 
पादस्य मरणेन निस्सन्देहेन पतित्यक्तसम्ुदायधनस्वामिन्याश्चोत्तम: 
चन्द्रनाहारस्यपल्या मायाकोमराख्यायाः अथिनो$मियोगविषयीभूतधन- 
विषयकाभियोगेनामियुक्ताया माषायां षडलाटशब्दप्रतिपाद्यान्तगंतद्विलाट- 
शब्दप्रतिपाय्रस्य पतित्यक्तधनानां मध्ये अ्त्यल्पस्य त्यागपूर्वकसमपंण- 
स्थार्थना सह विवादनिवारणफलकस्यावशिष्टलाटचतुष्टयशब्द प्रतिपाय- 
संरक्षणफलकस्य च क्ञषमताया निष्पत्यूहातू--इति गौतमप्रश्नीयादिजे- 
नशासत्रानुसारिणी व्यवस्था । शअ्त्र प्रमाणानि श्रस्मद्तत्तप्राचीनव्यवस्था- 
लिखितानि सब्वांण्येवेति । 


७२० व्यवस्था-पतन्न-संख्या-१३७-९४७ 


एतदब्दीयजूनमासीयषड्विशतिदिनिसम्बन्धिमड्जलवासरे मयेय॑ व्यब- 
स्था दर्तोत | 


श्रीज्जयतितराम््‌ 
श्रीवेद्नाथमिश्रेण 
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२--रोबकारि मिदछिल शद्र देओयानि आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत देनरि सिकिस 
पीयेर शाहेवेर बेठके ओयाक्क तारिख १८ माह आपरेल इं शन 
१८३२ साल मोतावक ८ वेशाख वाह्ुला सन १२३6 साल रोज 
वृहस्पतिवार |-- 


राधाचरणवर्णिक छाएलल 


छाएल हाजीर आइल। छाएलेर सओयाल ६ सन १८३१ 
सालेर ५ शेतम्वर तारिखेर लिखित । एलाका जाह्गिर नगरेर 
कोट आपंलेर हाकिम करिकेरापट साहेवेर हुकुम । जाहाते छाए- 
लेर दावि डिसमिश हइयाछे | आ ऐ सनेर ७ दिजेम्बर तारिखेर 
एइ आदालतेर हुकुम जाहा मोफशीश्तरत्‌ सदर आपीलेर द्रखास्त 
नामड्जूर हय, ताहार एवं अन्य अन्य मरातवेर नाराजीते छाएलेर 
सओयालेर सामील व्यवस्थाजातेर अनुमोदने ओ आविश्वक मते 
एइ आदालतेर पण्डीतेर व्यवस्था तलवे सावेक नामः्जूर हओया 
सआओयललेर छानि तजबिजेर प्राथनाय एलाका जाहागिर नगरेर 
कोट आपिलर दस्तखत ओ मोहरे बाज्नला एबारतेर चारि केता 
नकल व्यवस्था ओ सन १८३९ सात्न € शेतम्वर तारिकर लिखित 
कोट मजकुरेर एक केता फयछला सम्वलित, जाहा एइ मासेर 
१२ तारिखे दखिल हइ्याछिल, अनुमोदने आइल । हुकुम हइत् 
ये सन १८३१ साल्लेर ५ शेतम्बर तारिखेर लिखित कोट मजकुरेर 
फयछला माय नकल व्यवस्था, ये कोटर फयछला ताहार बुनि- 
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यादे हइ्याछे, एइ आदालतेर पण्डितेर निकट एइ हुकुमे पाठान 
जाय-जे परिडत मोसुक एइ विशयेर जवाब एक सप्राह मध्ये 
लिखेन--ये व्यवस्था मजकुर दोरस्त वटे कि ना इति |-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 

एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतहेनरीसिकिसपीयरसाहेवरधर्म्मा घिकर णु - 
लिखिवैतदब्दीयापरेलमासीयोनर्विशतितमदिवसीयविचारपत्रान्तगंत प्रश्न प्र - 
तिरूपपत्रमेवं तत्समर्पितजाह्ाड्रीरनगरसम्बन्धिकोटापीलाख्यघधर्मा धिकरणी य- 
जयपत्र व्यवस्थाप्रतिरूपपत्रस॒हितश्च॒ यदेतदब्दीयमेमासीयपश्चम दिनसम्ब- 
न्धिशनिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य यादशबोघो जातस्तदनुसारेणुत्तरं 
लिख्यते ।। 

अध्थिनो मातामही यदि स्वसंक्रान्तपतिस्थावरादिघनस्य स्वभरणपोष- 
णार्थ पतिकृतर्णापाकरणा थे वा पत्युरौद्ध्वदैहिकक्रियाद्यावश्यककार्या थ वा 
हस्तान्तरं ऋतवती स्यात्तदा प्रभुसमर्पितव्यवस्था शासत्रसम्मता भवति नोचे 
दर्थिनो5प्रासव्यवह्ारतायां हस्तान्तरपत्रे साज्षित्विन पितृकच कतन्नामलिखनेन 
प्रतिनिघिव्वेन पितृकत्त कस्वनामलिखनमात्रेण च शाख्नरसम्मता न भवत, 
पुत्रपोत्रप्रपोत्रहितस्य म्तस्थ धने पत्नया उत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाते 
सति तध्याश्च वत्तेनाग्रशक्तावुपरिलिखितावश्यककार्य्या थ॑ _तत्तत्कायों 
पयुक्तस्य पतिघनस्य हृस्तान्तरकरणक्षमतायाः शास्त्रीयत्वात्‌ तद्व्यतिरेकेण 
हस्तान्तरकरणत्षमताया अशाम्रीयत्वाब्च--इति वज्भदेशचलितदायभाग- 
दायतत्त्व-दायमागटीका-दायक्रमसंग्रह-विवादा णवसेतुविवाद भज्जा णवा दिग्रन्था- 
नुसारिणी व्यवस्था ॥-- 


अ्रत्र प्रमाणम्‌--- 
पत्नी दुहितरश्चेव--इत्यादि. दायभागादिय्रन्थपृतयाशवल्क्य- 
बचनम्‌ ॥१॥ 


वर्चनाशक्वावाधानमप्यनुमत तत्राप्यशक्तो विकयण॒मपि--इति दाय' 
भागग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 


श्रर व्यवस्था-पतन्र-संख्य-९ ४०-४९ 


मर्तकामेन वा भत्रों उक्ता देयमरणं तया । 
अग्रपन्नापि सा दाप्या घन यद्याश्रितं स्रिया! ||--इति विवादाणव- 
सेतुविवादभज्भाण॑वादिग्रन्थछृतकात्यायनवचनम्‌ || ३॥ 
र्क्थग्राही ऋयुं दाप्यः-इति तत्तदूअन्थधृतयाशवल्क्बबचनम्‌ ॥४॥ 
एवश्च भत्तरौष्द्‌ वदेहिकक्रियाद्यथ, दानादिकमप्यनुमतसू--इति 
दायभाग( प्रृ० १७३ )ग्रन्यालखनम्‌ )।५॥। 
० श्र 
अपुत्रा शयनं भत्तेः पालयन्ती युरो स्थिता । 
भुजीतामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा ऊद्ध्व॑माप्नुयुः ॥|--इति दायमाग- 
दिग्रन्थपृतकात्यायनवचनज्चेति ।5!| 
एतदब्दीयजूनमासीयाशविंशतितमदिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे. मयेय॑ 
व्यवस्था दत्तेति ॥-- 
श्रीज्जयति (९ 
ज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यना 
५ थमिश्रेण 





३--रोबकारि मिछिल सदर देशोयानि आदालत मो० 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सिक्रिस 
पीयर साहेवेर वेठके ओयाऊे तारिक & माह माइ इं सन १८३२ 
साल मोतावक २८ वेशाख वाड़ला सन १२२८ साल रोज 
बुधवार ॥ 


आनन्दमोहनघोष -- आपीला[ण्ट 

मोशम्माद हरिप्रिया--- रष्पाडण्ट 

आपिलास्टेर उकिल सदासुख पणरिडत हाजिर आइल | इं 
सन १८२६ सालेर ६ शेतम्बर तारिखेर लिखित एलाका मुरसि- 
दावादेर प्राविशसियान कोटर फयशलार नाराजी ओजुद्ात 
सम्वलित आपीलाणस्टेर सओयाल सन हालेर १€ पआपरेल 
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तारिखेर एइ आदालतेर हुकुम मताबक जाहा कोट मजकुरेर 
सारटफिकिट माय आपीलाण्टेर सदर आपिलेर सओयाल अनु- 
मोदनानुसारे आपीलाण्टेर खोद किम्बा डकिलेर द्वाराय हाजिर 
आइशन, ओ ओजुहात दाखिलकरण जन्य आपीलाण्टेर नामे 
एतलानामा जारिर हकुम छादेर हहयाछिल । उकिल मजकुरेर 
नामेर एक केता ओकालतनामा ओओ एड आदालतेर तह बिलदारेर 
दस्तखति उकिल मजकुरेर मेहन्यतआनार वावत मवबलगे 
३२४५६ टाकार एक केता रशीद सम्बलित, जाहा ऐ माइ माहार 
२ तारिखे दाखिल हइयाछिल, सन हालेर १६ आपरेलेर अनु- 
भोदन हओया माय शारटफिकिट ओ गयरह दग्पेष हइल | 
ततपरे आपीलाण्टेर डकिल एक केता हेवानामा वाड्भला एवारतेर 
» दुइ टाका किम्मतेर फिरिस्ती सम्बलित दाखिल करिल। 
द्रियाप्त हहल ये आपीलाण्ट एडइ मोकदमार जामिनि खरचा 
कालीकान्तराय जमिनदारेर नामे कोट दाखिल करियाछे। एवं 
ताहा तथाकार नाजीरेर तहकीकाते मातवर आसियाछे | ए प्रयुक्त 
प्रकाष ये आपीलाण्ट आपीलेर सामुदाइक सराएत वजाय 
आनियाछे, एवं एड मोकदमा प्रीविशसीयान कोटेर प्रथम तज- 
विज हुओया सदर आपीलेर जोग्य । एजन्य हुकुम हइत्न ये एड 
मोकदहमार शदर अआपील मज्जूर एवं लम्बले दाखिल हय । तत्‌ 
परे कोटेर फयछला ओ मोजेवात ओ अआशल हेवानामा पडा- 
गेल । हुकुम हृइल ये नकल फयछला ओजुहात सम्बलित शो हे- 
वानामा एदइ आदालतेर पण्डितेर निकट एइ हुकुमे पाठान 
जाय ये पण्डित मोडफ फयछलार लिखित हेवानामा मजकुरेर 
विपय सकलेर अनुमोदने एश विशयेर जओयाव लिखेन जे हेवा- 
नामा मजकुरेर मोतावक मुदंइ या रेष्पाडण्ट आपन स्वामीर 
हिस्यार हकदार हय कि, किम्वा नावालगी हालते उहार स्वामीर 
मातार साक्षञातकार उहार स्वामीर मृतु हओन सरवे आपी- 
जास्टेर ओजुद्ातेर लिखित ओजरातेर अनुमोदने लोप हृइ्याछे 
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किना इति । परिडतेर जओयाव पोछार पर इज्गरेजी सन १८३९ 
सालेर € आइनेर २ दोशरा दफार मोताबक मोनछेव हुकुम 


छादेर हइवेक इति ॥-- 
श्री ज्जयतितरा ए 
ज् मर 
एतद्धम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुतहेनरीसिकिसपीयरसादेवधर्म्मा धिकरणु- 
लिखितैतदृब्दीयममासीयनवमदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रशनप्रतिरूपपत्रमे वं 
तत्समर्पितं मुरशीदावादाख्यनगरसम्बन्धिका्टापीलाख्यघधरम्माथकरणीयज- 
यपत्रप्रतिरूपयन्रमुजुहा तसंशकनिवेदनपत्रस हित॑ दानपत्रद्ध यत्तन्मासीयकविंश- 
तितमदिनसम्बन्धिसामवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबरधा जातधस्‍््तद- 
नुसारेणोत्तर लिख्यतें ॥-- 
प्रभुसमर्पितदानपत्रानुसारेणाथिनी 
स्वपतियाग्यां शस्या घका रिणी भवति । मातरि जीवन्त्यामप्रासव्यवह्ारता- 


बस्थायां चेतद्वरम्माधिकरणपत्यर्थिनी पतिमरणेनेतद्धम्मा घिकरण थ्यु जुद्गात- 
भवितु न 


ग्रथादितद्वम्मांधिकरणप्रत्यथिनी 


संशकनिवेदनपत्रलिखिवृत्तान्तदष्टया चार्थिन्याः स्वत्वलोपो 
शक्नोति, यतो दानपत्रें दात्रा स्वपुत्रा प्रति लिखितमस्ति स्वस्वल्रास्प दीभूत- 
समुदायधनं पत्रजातसहितं स्वेच्छुया स्वरामिप्रायेण प्रसन्नतया स्वराभाविक- 
बुद्ध्या रोगरहितेन स्वस्वत्वत्यागपृव्वंक दान॑ कृत्वा दानपत्र लिखित्वा 
युवाम्यां मया दत्तम्‌, युवां सराजकरस्थावरास्थावरात्मकमत्स्वोपाजित- 
समुदायधनमायत्तीकृत्य तुल्यांशित्वेन भोगं कुर्ताम, तत्र मया सह ममान्यै- 
श्रोत्तराधिका रमि। सह वा किश्वित्‌ सम्बन्धो नासतीति । अननेव दानस्य 
सव्वंतोमावेन शास्रानुसारेण निष्मन्नत्वनंताट शदानात्तरक्षणमंत्र दानग्रही- 
ओरानन्दमोहनप्रोषश्याममोहनघोषाख्ययोदातृपुत्रयोदानक्ृतथने. समस्वा- 
मित्वस्योसादेन तयोंदानग्रदवत्रोम्मध्ये श्याममोहनघोपस्य मरणेन तदूयो- 
ग्यांशे तदुत्तराधिकारिणामंवाधिकारः | तदुत्तराधिकारिणां मध्य तस्य 
पुत्रपोत्रप्रपोत्राभावे तलल्या अथदितद्धम्मांधिकरणप्रत्यर्थिन्याः प्रवाना- 
घिकारित्वात्‌ | मृते पितरि जीवन्त्यां च मातस्यप्रासव्यवहारतावस्थायाश्व 
कस्यचिन्मरणेन तदुत्तराधिकारिणा तत्त्यक्तपने स्वत्वलोपो भवति इत्येत- 
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द्विधायकशासत्राभावाच | यद्यपि दानपत्रे स्वपुद्री प्रति लिखितमस्ति दात्रा 
युवामप्राप्तव्यवहारंं इदानीं सराजकरस्थावरास्थावरघने आयत्तत्वं सम्पाद् 
रक्षणावेक्षणकरणस्य योग्यो न जातो, श्रतः कारणान्प्म पत्नी युतयो- 
मांता श्रीमतीसरस्वतीदासी सराजकरस्थावरास्थावरादिधनस्यथ रक्षणावे- 
क्षणादिकरणापृव्तक युवयोः प्रतिपालना थ' मोक्त्यारीशब्दप्रतिपाग्रकार्य्य नि- 
युक्ता मया । युवयोः प्रासतव्यवद्यारतापय्यन्तं सराजकरस्थावरे मोक्तारीशब्द- 
प्रतिपायत्वेन सा मम पत्नी स्वनाम निवेश्य राजकरं दत्त्वा तदुपस्वत्वे जड्भम- 
घने च मोक्त्यारीशब्द्प्रतिपायं कार्य्य' कृत्वा युवयोः प्रतिपालन संरक्षणावे- 
क्षणादितरवीयतशब्दप्रतिपायं कार्य करिष्यति। युवां प्राप्तव्यवद्दारत्वेन 
निष्पन्नी सराजकरस्थावरसमुदाये स्वस्वनाम निर्वेश्येबं जद़्मघने चायत्तत्व॑ 
संपाय पुत्रपोत्रादिकमण परमसुखन भोगं कुरुताम्‌ , दानविक्रययोः स्वत्वा- 
धिकारों युवयो: | मया सह तत्न कश्चित्‌ सम्बन्धों नास्तीति लिखनेन मोक्त्या- 
रीशब्दप्रतिपाद्रकाय्य नियुक्तत्वेन ज्ञातायामेतद्धम्माधिकरणाश्यजुद्ातसं- 
जञकनिवेदनपत्रेण. प्रभुतमर्पितजयपत्रलिखितेतद्धर्म्मा धिकरणा थ्यत्तरपत्रेण 
चासीशब्दप्रतिपादग्रकाय्य नियुक्तेन च ज्ञातायां मातरि जीवन्त्यां मृतस्या- 
प्रासव्यवहारपुत्रस्य ताहशोपरिलिखितप्रकारकदानानुसरेण मृते पितरि 
जोवतः पुत्रत्वन चोतन्नस्वच्चस्योत्तराधिकारिणां स्वत्वातत्तेरप्रतिबन्धकत्वा- 
त्तल्लिखनस्थ इति वज्नदेशचलितमनुदायभमागशुद्धितत्वदायतत्वदायमभाग- 


हि 
घ 


टाकाविवादाणुवसेतुविवादभड्ढाणवादिग्रन्थानुस।रिणों व्यवस्था-- 


छात्र प्रमाराम्‌ 

पत्नी दुह्ितिरश्वेव पितरों आतरस्तथा । 

तत्युतः--इत्यादि दायमागा दिग्रन्थक्षतयाज्ञजलक्यवचनम्‌ [| १॥ 

ग्रदानं स्वाम्यकारणम्‌- इति मनुवचनम्‌ ॥२॥ 

वस्तुतस्तु प्रदानं स्ाम्यकारणमिति मनूकतेदानमात्रात्‌ सम्प्रदानस्य 
तद्रिषयकन्नानाभावरशायानपि. खलमुत्चते पितु: स्वत्ोपरमात्तद्धन 
गर्भस्थस्येव -इति शुद्धितत्त्वग्रन्थलिखनम्‌ | ३॥ 

दाने हि चेतनोदशविशिष्त्‌ द्यायादिव दातृव्यापारात्‌ सम्प्रदानस्य 
द्रव्ये सामिलस्‌ू--इति दायभागग्रन्थलिखनम ॥४॥ 
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प्रवसामिल्वलनि्रतितरखामिस्रत्लोतत्तिकलकत्यायलेन.. रूपेण 
यागशकक्‍्तस्य दाधातोः--इत्यादि दायभमागटीकालिखनम्‌ ॥१५॥ 
थम पुत्रस्तदसात्रे पांत्रस्तदसाव ग्रवात्रर--इति दायमागटोका- 
लिखनज्चंति ॥९॥ 
एतदब्दीयजुलाइमासीयपञ्च म दिनसम्बन्धिय्ृइस्पतिवासरे मयेय॑ व्य 
बस्था दत्तेति-- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेध्नाथमिश्रण 


३११८ लं-- 

४--रोबकरारि मिसिल आदालते देओयानि सदर मोकाम 
कलिकाता तारिख २१ जुन सन “८३२ साल मोताबके वाड़ला 
६ आपषाड सन १२३८ साल दिवस वृहस्पतिवार श्रीयुत रिचार्ड 
आओयालपाल साहेवर बंठके ॥ 


पत्चरमलालसिह ओगयरह आपीलाण्टान 
शिव रामसिंह रेप्पाडेण्ट 


आपंलाण्टानेर उक्िल मुनसि होसन आलि ओ रेप्पाडेण्टर 
उकिल मुनलि गाज्ञाम वतुल आओ सदासुख पण्डित ओ इन्द्र- 
कुमारिर उक्किल मुनशि वु आलि हाजिर हइल । तवतिब मते 
एड मकहमा गतो माइ मासेर ३१ तारिखे ओ गतो दिवसे 
आमार वेठके उपस्थित हदया नालिसेर आरजि प्रभ्नति प्रविन- 
सीयान क्राटेर कागच पत्रादि एवं तथाकार फयेसला पय्यन्त 
पडा हइया दिवसावसान प्रयुक्त स्थक्रित छिल, अ्रद्य पुनराय 
उपस्थित हृइया ए आदालतेर दाखिल हओया अजुदात आ 
जओयाब आर इन्द्रकुमारिर द्रखास्त प्रश्नति कागज पत्र 
पडागेल । तत्परे रेष्पाडेण्टर उक्रिलगण सन ९८१४ सालेर 
दिजम्बर मासेर १६ तारिखेर लिखित ए आदालतेर डिगरि 
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एक केता ओ सन १८१३ साल्लेर आगष्ट मासेर १४ तारिखेर 
कालेकट्रिर परओयानार नकल २ टाका दामेर फिरिस्तिर द्वाराय 
दाखिल करिलेक, पडागेज | ताहार पर उभयेर उक्िल्नदिगके 
जिज्नासा गेल ये सन १२१८ साले जयारामसिहेर मृत्यु हूय, तखन 
ताहार कि वयेस छिल। रेष्पाडेगटर उकिलगण जओयाव दिल 
ये उक्त जयरामेर वयेस २४ वत्सर, आर आपिलाण्टगणेर उकिल 
आर आपिलाण्ट पद्चनमलालसिह, (ये) हजुरे हाजिर छिल, जओ- 
याव दिल्लेक ये ४०४४५ वत्सर वयक्रमे मत्यु हय । पुनुराय उभयेर 
उकिलदिगके जिज्ञासा गेल जे एक्षण रेष्पाडण्टर वयेस कतो 
अतसर । रेष्पाडेण्टर उकिलगगण जओयाब दिलेक ये रेप्पाडेण्टर 
वयेस एक्यने आन्दाजि ४२ वत्सर ओ आपीलाण्ट जओयाव 
दिल ये श्राय ४० वत्सर हइवेक । पुनराय आपिलाण्टके 
जिज्ञासा गेल ये जयरामसिंह हइते रेप्पाडेर्ट कतो वत्सरेर 
छोट हड्वेक । जओयाब दिल ये ५॥६ वत्सरेर इति। कागज 
पत्रेर द्वाराय वोध हइल ये रेप्पाडेण्ट विरधीय वम्तु दखल 
पाओनेर दुइ प्रकार दातबि राखे :--प्रथम एइये खोसालसिंहेर 
सूपाजित विरधीय वस्तु जयरामसिंहेर नामे लेखाजाय । 
खोसालसिंह ताहार कत्तों ओ दखलिकार छिल । खोसाल- 
सिहेर म्॒त्युर पर जयरभिसिंहेर सहदर भाइई शिवरामसिंह 
रेप्पाडेण्टर दखले आछे, ह्वितीय एड्ये यद्यपि विरधीय वस्तु 
जयरामसिहेर त्यक्त हय, तवे जयरामसिहेर मृत्युर पर आर 
ताहार वनिता मानकुठारि, ये ताहार एक कन्या, ऐ मान- 
कुदगरिर ओ खोसालसिंहेर सच्याते, ओ जयरामसिंहेर द्वितीय 
कन्या खोसालसिहेर साक्ष्याते पुत्र सन्‍्तान ना राखिया मृत्यु 
हुये, शिवरामसिंहके अशें । एमते ए सकहमाय खोसाल- 
सिंहेर जयरामसिंह ओ रेष्पाडेशण्डके हेवानामा लिखिया 
देशोयार प्रति हृष्टि ना करिया एइ कथा जिज्ञासा करा ए 
आदालतेर पणरिडतेर निकट उचित हइल-ये जयराममिहेर त्यक्त 
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वस्तु मानकुठारिर भ्ृत्युर पर रेष्पाडेण्डर पिता खोसालसिंह 
आओ रेप्पाडेग्टके अथवा दयामयीर कन्या इन्द्रकुडारिके, 
ये आपन माता मानकुडारिर साच्ष्याते मृत्यु हय, ताहाके 
अशिवेक । आर यदि स्यात्‌ मसम्मात मानकुडारिर लिखिया 
देओया हेवानामा आदालतेर प्रासस्तानुसारे ताहा प्रमाण 
ना हआन प्रयुक्त ग्राह्म हय ना, किन्तु मत दयामयीर स्वामी 
आपीलाण्ट पद्चनमलालसिंहेर ओजर मिटाइवार कारण, ए- 
मत हेवानामा यथाथर बिशये शाख्रर आज्ञा मते जिज्ञासा करा 
आविश्वक हडया हुकुम हइल ये एड रोवकारिर नकल एड 
हुकुमे य ।नमचर लिखित सआओंयाज्ॉसकलेर जञ्मोयाव रोबकारि 
सोपद हओनेर तारिख हडइने दुइ दिवसेर मध्य लेखेन-ए आदा- 
लतेर पण्डितेर हाओला कराजाय । 

प्रथम सओयाल--एइये बिदादि ओ जमिदारिर कर्ता 
जयरामसिंह एक वनिता मानकुमारी आओ दुइ कन्या दयामयी 
ओ पाव्वती आओ पिता खोसालसिंह ओ एक भाई रेप्पाडेण्ट 
शिवरामसिह (क्रे) राखिया मृत्यु हय। तत्परे दयामयी एक कन्या 
इन्द्रकुडरि नामे राखिया मृत्यु हय । ओ दयामयीर मृत्युर पर 
मानकुछकारि आर मानकुडारिर सृत्युर पर पाव्वंती निःसन्ताना 
मृत्यु हूय, आओ पाव्यंतीर पर खोघालशिहेर मृत्यु हय। अतएब 
उक्त जमिदारि वाह्नलला मुलकरैर चलित शाख्रानुसार शिवराम- 
सिहके अथवा दथामयीर कन्या इन्द्रकुमारि, ये मानकुदारिर- 
साचयाते मरियाछे, ताहार कन्या इन्द्रकुमारिके पोछे । आर 
यदि स्यात्‌ मसुम्मात पाव्वती एक कन्या राखिया मरिया थाके, 
से कन्यार आ खोसालतसिहेर मृत्युर पर म्र॒त्यु हय, इहाते 
विशेषत किल्लु प्रभेद आछे कि ना । 

२--सओयाल- एइये खोसालसिहेर ओ शिवरामसिहेर 
वत्तमाने जयरामसिंहर त्यक्त बस्तुर दान ओो हेवार अधिकार 
मुस म्मात मानकुडा रिके आछे छि ना इति । 


व्यवस्था-पत्र-संख्या- ९४७२ ४२८ 
ज्जेय श् शा 
श्रीज्जयातेतराम 
एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतरिचा इश्रोआ्रलपो लसाहेव धर्म्मा घिकर - 
णलिखितेतदब्दीयजूनमासीयेकविशतितम दिवसीयविचा रपत्रान्तगंत प्रश्न प्र ति- 
रूपपत्र यदेतदब्दीयजुलाइमातीयनवमदिनसम्बन्धिसोमवासरे मया प्राप्त॑ 
तदवलोक्य यादशन्नोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते। 
प्रथमप्रश्नस्योत्तरम-- 


विवादास्पदोीभूतसराजकरस्थावरस्य स्वामी जयरामसिंहो यदि मानकुमा- 
रोनाम्नीं पत्नीमेकां दयामयोपाव्व॑तीनाम्न्यों दे कन्ये खोसालसिंहनामान पितर 
आ्रातर चेक शिवरामसिंहनामानमेतद्धम्मांधिकरणप्रत्यर्थिनं संरक्ष्य मृतः 
स्थातू, तदनन्तरं दयामयीनाम्री जयरामसिहस्य कन्यापीन्द्रकुमारोनाम्रों 
कन्यामेकां संरच्य मृता स्थात्‌, एवं दयामयीमरणानन्तरं मानकुमारी मान- 
कुम)रीमरणानन्तरं निःसन्ताना पाव्वती मृता स्थात्‌ , एवं पाव्वतीमरणा- 
ननन्‍्तर खोसालसिंद्दोडपि मृतः स्यात्‌ तदा जयरामसिंहत्यक्तसराजकरस्थावरे 
तद्आ्रातुः शिवरामसिंहस्याघिकारः, एवं यदि पाव्वती एकां कन्यां संरक्ष्य 
मृता स्थात्‌ सापि कन्या खोसालसिंहस्य मरणानन्तरं मृता स्यात्तदातन्र 
शासत्रान॒ुज्ञायाः कश्चिद्‌ विशेषों नास्ती(ति) । 

अन्न प्रमाहम्‌-- 

पत्नी दुह्ितिरश्चेव पितरो आतरस्तथा । 

तंत्युतों योत्रजी बन्धु- इत्यादि दायभागादिय्रन्थपृतय|शवल्क्यवचनम्‌ | 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 

खोसालतिहस्य शिवरामसिहस्य च विद्यमानदायां जयरामसिंहस्य पत्न्या 
मानकुमार्य्याः स्वसंक्रान्तपतित्यक्तघनानाम्मध्ये पत्युः स्वर्गाथ किश्विद्धन- 
स्यापन्निवारणाथ तदुपयुक्तस्य च दानाघिकारितास्ति, तदूव्यतिरेकेण 
स्वेच्छुया स्वाभिप्रायेण च दानाधिकारिता नास्ति-इति वज्भदेशचलितदाय- 


भागदायतत््वदायभागटीकादायनिणुयदा यरहस्यना रदस्मृतिव्यवह्य र्तत्त्वव्यव - 
स्थाणंवविवादाणवसेतुविवादभड़ाणंवा दिग्नन्था नुसा रिणी व्यवस्था | 
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प्र 
जा ह्‌ भर |; 


अन्न प्रमाणम-- 
आपुत्रधन पोजग्रपोत्रामावे साध्व्या: पल्‍या अधिकरारस्तत्रापि सच - 
स्रगमुद्दिश्य दाने यथाकथश्रिच्छरीररक्षार्थ भक्षणें चापिकार: | एतदति- 
रिक्रयथेष्टाचरणों स्थावरविक्रयादाँ च नाधिकार:--इति व्यवस्थाणव- 
ग्रन्थलिखनम्‌ ॥?॥| 
त्रीकृतान्यप्रमाणानि कार्य्योसयाहुरनापदि | 
विश्येपतों ग्हत्तेत्रदानाधमनविक्रया; ।--इति दायरहस्यनारदस्मृत्या- 
दिग्नन्थपृतनारदबचनम्‌ ॥२॥ 
अपुत्रा शयनं भत्त : पालयन्ती गुरो स्थिता । 
भुजीतामरण।त्‌ त्ञान्ता दायादा ऊद्धवमाप्नुयुः ॥ इति दायमागादि- 
ग्रन्थप्ृतकात्यायनवचन >चति ॥३॥| 
एतदब्दीबजुलाइमासीयसप्दशदिनसम्बन्धिमकज्ञल वा सर मयेय॑ व्यवस्था 
दत्तेति ॥-- 
श्रीज्जेयतितराम 
श्रीवेद्नना थमिश्रेण 


४--रोवकारि मिसिल आदालते देशोयानि सदर मोकाम 
कलिकाता तारिख १८ जुन सन १८३२ साल मोतावके वाडला 
तारिख ७ आषाढ १२३6 साल दिवस मद्भलवार श्रीयुत रिचाड 
आओयालपोल साहेवेर वैठके-- 

मत दुगादासेर खी मसम्मात ब्रह्मम यिदेवया साएला-- 

गतो माइ मासर १७ तारिखेर लिखित सहर कलिकातार 
हाओयालि जेलार एक केता रिटरनेर सम्वलित तथाकार 
रोवकारि एक केता ओ असियतनामा पोछिवाय | श्रद्म साएलेर 
द्रखास्त ओ ईशानचन्द्र ओ गयरहर द्रखास्त ओ हरिश्रियार 
उकिल सदासुखपण्डित ओ राजचन्द्रेर उकिल मुनसि होसन 
अलिर हाजिरिते पडागेल। तत्परे राजचन्द्रेर उकिल सादा 
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कागजे वाजे परिडतेर एक केता व्यवस्था गोजराइल, पडागेल । 
बोध हइलो ये व्यक्त वस्तुर कत्ता गकुलचन्द्रधोसालर टुइ 
वनिता छिल | ताहार वड तारिणी, छोट राजेश्बरी । तारिणीर 
गर्भ दुइ पुत्र, हरिनारायण ओ लक्ष्मीनारायण, ओ एक कन्या 
अआननन्‍्दमयी, आर राजेश्वरीर गर्भ दुइ पुत्र रामनारायण ओ 
गड़ानारायण, ओ तीनि कन्या कुछारिदेव्या ओ गड्ढादेव्या 
ओ दयामयि | मसम्मात तारिणी सन ११८० साले, आर हरि- 
नारायण सन ११८७ साले आपन स्त्री मसम्मात पव्वतीके 
राखिया, ओ लक्ष्मीनारायण सन १२०४ साले आपन ख्तरी 
ससस्सात हेसलताके राखिया, ओ रामनारायण सन १२०१ 
साले आपन सत्री मसम्मात हरिप्रियाके राखिया, ओ गड्ा- 
नारायण अ्प्राप्त बयेसे, ओ अविभाहे, ओ दयामयि नि;- 
सन्‍्ताना मृत्यु हृइल। हेमलतार दोहित्र नवचन्द्रचाडुस्य 
लक्ष्मीनारायरोर हिस्यार पर ओ हरिनारायणेर स्त्री पाव्यतीर 
मृत्युर पर गोकुलचन्द्रर दौहिन्रिगण आनन्दमयीर पुत्र ईशान- 
चन्द्र प्रभ्मति, ओ गद्जादेव्यार पुत्र दुगादास हरिनारायणेर 
हिस्यार पर, ओ हरिप्रिया रामनारायणेर हिस्यार पर दखलि- 
कार आछेन | आर गड्ानारायणेर हिस्या ऊद्‌ ध्वगामि हृद्या 
राजेश्वरीर दखले हइल | एच्यने राजेश्वरी ओ कन्या कुडारि- 
देव्यार साक्ष्याते रामनारायणेर स्त्री हरिप्रियार साचयाते, 
ओ गड्ढादेव्यार पुत्र मत दुगादासेर स्त्री ब्रह्म मयी, ये सन्‍्तानादी 
किल्लु राखे ना, ताहार साक्ष्याते, ओ आनन्दमयीर पुत्रगण 
ईइशानचन्द्रदिगरेर साध्याते मृत्यु हृश्याछे | ये द्वेतु चूडान्त 
हुकुम हओनेर पूठ उत्तराधिकारि प्रकारे उक्त व्यक्तिगणेर 
सत्वे शास्त्र शआाज्ञा ज्ञातो हओन उचित हइल, ए कारण 
हुकुम हइल ये एइ रोवकारिर नकल एइ हुकुमे ये एइ विषयेर 
जआओयाव, ये उक्त व्यक्तिगणेर मध्ये गद्भानारायणेर त्यक्त 
वस्तु, याहा उद्‌ ध्वगामि हृइया ताहार माता मसम्मात राजेश्व- 


आना कि >+>-++>+ ».. 
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रीते अर्शियाछे, उत्तराधिकारि ओ सत्वाधिकारि के बटे, 
आर  गोकुलचन्द्रेर ओ मप्तम्मात राजेश्वरिर पाव्वंणेर 
श्राद्ध ओ पिण्डदान करणे काहार क्षमता आछे, सप्राहेर मध्ये 
ज्लखेन--ए आद्ालतेर पण्डितेर हाओला करा जाय-- 
दा 
श्रीज्जयांततराम 

एतडम्माधिकरणाधिपतिश्रोयुतरिचाड ओआलपोलसाहेवधम्मांधिकर- 
ण॒लिखितैतदब्दीयजनमासीयोनविशतितमदिवसीयबिचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्र - 
तिरूपपत्र॑ यदेतदब्दीयजुलाइमासीयनवमदिनत्षम्बन्धिसोमवासरे मया प्राप्त 
तदवलोक्य याद शबोघो जातस्तदनुसारेणुत्तर लिख्यते | 

प्रभुममर्पितविचारपत्रलिखितवृत्तान्ते सति मृतस्यथ गल्जानारायणत्यक्त- 
धनस्योत्तराधिकारित्वेन तन्‍्मरावराजेश्वरीसंक्रान्तस्याधिका रिणस्त द्वचारपन्न- 
निखितानां मध्ये ईशानचन्द्रप्रमतयस्ततलिवृदाद्व्रा एवं भवन्ति | एवं 
विवादास्पदी भूतथनाधिकारप्रयोजकगा कुल चन्द्र तम्प्रदान कर व्वण॒श्राद्ध पिए ड- 
दानाधिकारितापीशानचद्ध प्रशतीनां. तद्ौद्दित्राणामेवास्ति |. राजे- 
श्वर्य्या: प्रथकपाव्यंण॒श्राद्धपिए्डदानाधिकारिता तद्विचारपत्रलिखितानां 
मध्ये कस्यापि नास्ति, उत्तराधिका रिखेन प्रास्घनायाः ल्लिया मरणानन्तर 
तद्धनोत्तराधिकार्य्यघिका रप्रयोजकम्नोसम्पदानकप्र थक॒पाव्य ण॒ श्राद्ध पिए ड दा न- 
स्यामावातू--इति वज्भदेशचलितमनुदायभागदायभागटाकादायतत्वदाय- 
फ्रमसंग्रहदायनिर्णयदायरहस्यशुद्धितत्व श्राद्ध तत्वव्यवस्थागववित्रादा णुवसेतु - 
विवादभन्जाणवा दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था ||: 

अन्न प्रमाणम -- 

पिलुरपि ग्रपोत्रपयन्तागावर पितृदोहित्रस्याधिकारों बोदव्यों धनिदोहि- 
त्रस्येव--इति दायमागग्रन्यलिखनम || १ ॥ 

त्रयाणामुदकक कार्य त्रिष्‌ पिएदः प्रवततते--इति मनुवचनम्‌ | * ॥ 

न योषिदृभ्यः ए्थगदद्यादवरसानदिनाहतै--इति श्राद्धतत्त्वादिग्रन्थ- 
घृतमुनिवचनं चेति ॥| २ ॥ 


१-४ रव-व्थप० | 
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एतदब्दीयजुलाईमासीयेकविशतितमद्निसम्बन्धिशनिवासरे. मयेय॑ 
' व्यवस्था दत्तेति |-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेध्नना थमिश्रेण 


प्रश्नपत्र -- 

६--यद्यपि कोनो व्यक्तिर सन्‍्तान सन्तति ना थाकाय आपन 
परकालेर निमित्तक अन्तिमकाले दुईइ भग्नि ओ भागिना 
थाकिते ओ आपन पैतृक समुद्य वस्तु आपन गुरुके बाचनिक 
दान करे, आर ऐ व्यक्तिर मृत्युर परे ताहार अविराखोी 
स्व्रामीर अनुमतिक्रमे ऐ स्वामीर मृत्युर ११ एगार वत्सर 
गते दानपत्र लिखिया देय--ए प्रकार दान शास्त्र सम्मत सिद्ध 
वटे कि ना, आर ऐ सृत व्यक्तिर वम्तुते भग्निरा उत्तराधिकारिणा। 
आओ हकदार हइते पारे कि ना, एइ प्रश्ने९ प्रत्युत्तर यथाशाख्त्र 
दानपत्र हष्ट करिया लिखिवेन-- 

७ हा 
श्रीज्जयतितराग् 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र दानपत्रश्च यदक्गरेजीशब्दप्रतिपायद्वाजिंशदधि- 
काष्टादशशताब्दीयापरेलमासीयतृतीयदिनसन्बन्धिमद्भलवासरे मया प्राप्त 
तदवलाक्य याहशबाघो जातत््तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥-- 

यांद केनविद्‌ व्यक्तिविशषेण सनन्‍्तानाभावेन स्वकीयपरकाल।थ स्वाव- 
सानसमय विद्यमानयोद्व या म॑गिन्‍्यो विद्यमा ने च भा गिनेये स्ववैत॒कसमुदायधन 
स्वगुरवे वाचा दत्त स्थादेवं तस्पैव निःसन्तानव्यक्तिविशेपस्य मरणानन्तरं 
तस्यावोरया पल्या स्वपत्यनुमत्यनुतारेण स्वपतिमरणदि्विसादारस्पैकादश- 
संवत्सरे गत सति दानपत्र लिखित्वा दत्त स्थात्तरैताहशदानं शाज्रानुसारेण 
सिद्धयत, स्वाम्यनुपत्या अस्तामिकृतस्थापि दानादेः सम्प्रदाना दिस्वत्वोत्पत्ति- 
हेतुभूतस्य सिद्ध: शाख्रोयत्वेन घनस्वामिपत्यनुम्त्यानपत्यपतिमरणानन्तरं 

श्प्र 
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प्रधानोत्तराधिकाय्यंवीरापलीलिखितदानपत्रप्रमाणस्य पतिकृतवमाथदानस्य 
सिद्धों बाधकसामान्याभावात्‌, धर्माथंदानं यदि केनचित्‌ स्वस्थेनात्ेन 
वा कृत श्रावितं वा, अ्रदत्वैव मतश्चेत्तथापि तद्धनं तदुत्तराधिकारिणो राज्ञा- 
दापनीया इति विशेषतों लिखिततलानघ॥य। एवं दानसिद्धों सत्यां तस्पैव 
मतव्यक्तिविशेषस्य भगिन्यप्तद्धने उत्तराधिकारिण्यो भवितुं न शक्‍्नुवन्ति, 
तद्ानोत्तरक्षण मेव धनिनो दातम्तद्धने स्वत्वविच्छेदेन सम्प्रदानस्य स्वत्वो- 
त्पादेन च धनिन उत्तराधिका रिणां स्व्वोलत्तेरसम्भवात--इति बचद्धदेशच- 
लितमनुस्मृतियाशवल्क्यस्मृतिदायभागदायमागटीकादायतचशु द्धतत्वदाय 
क्रमसंग्रहविवादाणवसेतुविवादभज्गाणवादिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था || 

अन्न प्रमाणम -- 

स्भायान्‌ यदि ददयुस्ते विकोणीयरथापि वा । 

कुय्यु य्यथेप्टं तत्सवंगीशास्ते स्वधनस्थ थे ||--इ ते दायमांगा दिम्नन्थ- 
घृतनारदवचनम्‌ !|?॥| 

ग्रदान॑ स्वास्थकारणस--इति मनुवचनम ॥२॥ 

सस्थेनात्ेन वा दत्त श्रावितं घमंकारणात । 

अदत्ता तु मृते दाप्यस्तत्युतों नात्र संशयः ॥|--इति पिवादमन्जार्ण- 
वादिग्रन्थघृतकात्यायनवचनम || ३।। 

तथा च सामिनोउनुमतिसत्ते तु अस्वामिकृतविक्रयोपि सिद्धव॑र्ति 
व्यवद्दासस्तथा--इति विबादभड्गाणवग्रन्थलिलनम्‌ |४॥ 

ग्रमाणं लिखितं मुक्तिः सात्तिणश्चेति कीचिंतमू---इति याज्वल्क्य- 
स्मृत्यादिग्रन्थधृतया ज्ञवल्क्ववचनम ॥५| 

पत्नी. दुह्ितरश्चेब-इत्यादि. दायभागादिय्रन्थधृतयाशवल्क्य- 
वचनम ॥६॥ 

वस्तुतस्तु प्रदान स्वाम्यकारणमितिमनूकतेद्दानमात्रत्‌ सम्प्रदा- 
नस्य तद्विपयकन्नानाभावदशायामपति खतमुत्तद्ते पितुर स्वत्वोपरमा- 
त्तद्धने गभस्थस्येव --इति शुद्धितत्तग्रन्यलिखनम्‌ ॥७॥ 

दाने है चेतनोदशरविशिशत त्यागादेव दातृव्यापारात सम्प्रदानस्य 
द्रव्ये स्वासित्म--इति दायमागग्रन्थलिखनम्‌ ॥८॥ 
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प्वस्वामिस्वलनिशतिपरस्वामिस्वलोत्रत्िकलकत्यायलेन. रूपेण 
त्यागशक्रस्य दाघाताः--इत्यादि दायभा गटीकालिखनज्चेति ॥८॥ 

एतदब्दीयजुलाइमासीयत्रिशत्तम दनसम्बन्धिसो मवासरे मयेय॑ व्यवस्था 
दत्तेति ॥-- 


गीजजयतित राम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


कनिनननाा++-++++ वीदकरसाजादाऊज मिमासमजफ़ापरस 


७-सदर देश्रोयानी आदालतेर परिडतेर निकट सओयाल | 
३ आगस्त १८०३२ साल । 

१--ययद्यपि स्यात कोन ब्राह्मण जाति उदासीन अथात्‌ वेरागी 
संसारत्यागी दृय, बिग्रहठाकुर स्थापन करिया थाके, ओ आपन 
उदासीन अर्थात्‌ संसारत्यागी वैरागी शिष्यगण वत्तमान थाकिते, 
ओ अपन समुदय वस्तु रजपुत जाति एक व्यक्ति, ये स्त्री पुत्र 
राखे, ओ संसारि हय, ओ ऐ उदासीनेर शिष्य हय, ताहाके हेवा 
अथोतू दानकरे | एमत दान शाख्रानुसारे सिद्ध बे कि ना +-- 

२--स्थावरास्थावर बस्तुर विषये खयरातू अथात्‌ उदासीन 
व्यक्तिर दान संसारि कोन नाच जातीर हस्ते शाखानुसारे सिद्ध- 
बेटे कि ना (-- 

३--कोन उदासीन बरागी, अथोत्‌ संसारत्यागी हश्या 
विग्रह स्थापन करिया आखाडाधारी हृइ्या थाके, ओ उदासीन 
संसारत्यागी चेला, अथोत्‌ शिष्यगण थाकनेओ यदि आपन 
स्थावरास्थावर समस्त विषय रजपूत जाति व्यक्तिके, ये से 
संसारि ओ स्त्री पुत्र राखे, एवं ऐ उदाशीनेर शिष्य हय, एमते 
ताह्ाके हेवा अश्रथात्‌ दानकरे, तवे ताहा शाख्मानुसारे सिद्ध 
वटे कि ना ।-- 

४--यदि कोन व्यक्ति सक्त पीडित हइया सुन्द्र ज्ञान चेतन्य 
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ना थाके एमत समये आपन सम्यक स्थावरास्थावर वस्तु अन्य- 
कोन व्यक्तिके हेवा अथात दान करे ताहा शास्त्र सिद्ध वटे कि ना ९- 


४--वरागी उदासीन अर्थात्‌ संसारत्यागी ओ ब्रजभूमि 
निवाशी ओ अवश्य ब्राह्मण जाति हइवेक। ओ आगखाडाते 
विग्रह स्थापन थाके कोन रजपूत, जाति ये से म््री पुत्र राखे, एवं 
संसारि हय, से व्यक्ति हइते शाख्रानुसारे विग्रहठाकुरेर पूजा 
सेवा हइते पारे कि ना (-- 

६--रजपूतजाति विग्नहठाकुर स्पश ओ पूजा करिते पारे 
कि ना (-- 

्तछर 
श्रीज्जयातितराम्र 

प्रभुसमपिताड्रेजीशब्दप्रतिपायद्वानिशद्धिका ट्रादशशताब्दीया गस्ति- 
मासीयतृतीयदिनलिग्बितप्रश्नप्रतिरूपपत्र यत्तदब्दीयतन्मासीयचतुर्थ दिन- 
सम्बन्धिश निवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याट्शबोघों जातस्तदनुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते ॥ 
प्रथम प्रश्नस्योत्त रम्‌ +- 

यदि केनचिद ब्राह्मणजात येनोदासीनेना थरद्विराग्यधर्म्मांचर गेन संसा- 
ग्व्यागिना देवप्रतिमां संस्थाप्योदासीनेष्वथांत्‌ संसारत्यागिपु वैरागिपु स्वकी- 
यशिष्येपु विद्यमानेष्वयवि स्वस्वत्वास्यदीभूतसमुदायधनं रजपूतणातीयाये- 
कस्मे कस्मैचित स्त्रीपुत्नवते संसारिण स्वकीयशिष्याय च दत्तं स्यात्तदेताहश- 
दानं शास्त्रानुसारंण सिद्धथतीति-- 

अनत्र श्रमसाराम--- 

ग्रदानं स्व/म्यकारण म्‌--इति मनुवचनम्‌ ॥ १॥ 

स्वभागान्‌ यदि ददयुस्ते 4क्रीणीयुरथापिं वा । 

कुम्यय्यश्रेष्ट तेत्सबर्मीशास्ते स्वधनस्य वे--इति दायमागादियन्थ- 
घतनारदवचनम |॥२॥। 

दाने हि चेतनोइशविशिष्टात त्यागादेव दातव्यापारात सम्प्रदानस्य 
द्रव्ये सामित्म्‌--इति दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ॥३॥ 
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द्वितीय प्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 

स्थावरास्थावरघनस्वराम्युदासोनव्यक्तिविशेपकत्त कसंतारिनीच जातिसम्प- 
दानकदान शास्त्रानुसारेण सिद्धब्त शास्त्र नीचजातिसम्प्रदानक्दानस्य 
निषेधाभावात्‌ -इति तृ॒तीयप्रश्नस्योत्तरमपि प्रथमप्रश्नोत्तरेणेव पर्य्यवसन्न- 
मिति पथडः न लिखितमिति+-- 

ख्रव् प्रमाणानि प्रथमप्रश्नोत्तरप्माणानि त्रीययेवेति-- 

चतुर्थप्रश्नस्येत्तरम-- 

यदि केनचिद्तिपीडितेन सम्यगश्ञानचेतन्याभावदशायां स्वस्वत्वास्तदी- 
भूतसमस्तस्थावरास्थावरधनमन्यस्में कक्ष चिदृत्त स्ात्तत्र तद्ान यदि धप्तार्थ 
कृतं स्वात्तदा सिद्ध्यति, तद्व्यतिरेक्रेण शास्त्रानुसारेण न सिद्ध्यति । 

अन्र असाणम--- 

स्वस्थेनात्तेंत वा दत्त श्रावितं धर्मकारणात्‌ || 

अदा तु ग्रवे दाप्यस्तत्युता नात्र संशयः ||--इति विवादभन्ना- 
णवादिग्रन्थवृतकात्यायनव चन मे ॥॥ 

अदत्त त भयक्रोध करामशोकरुगच्तिते:--इत्यादि जिवादाणंवसेतुविवा- 
दभज्ञाणवा दिग्रन्थप्रतना र्द्वचनम्‌ ॥२॥ 

अदतन्तु मयक्रावकरामशोकरुगन्वितेः इत्यत्र सयाद्ाः पश्ज ्रक्ृति 
स्थितिविराधिनों द्रप्टव्या: -इत विवादमद्भाणवादिग्रन्थलिखनम्‌ |३॥ 

पश्चमप्रश्न॒स्पात्तरम्‌ -- 

कश्चिदूवजभूमिनिवासों ब्राह्मणज्ञातीयों वैराग्यधमाचरणणोंनोदार्सनों 
भवति अथात्‌ संसारत्यागी मबति । तस्याखाडासंज्ञकस्थाने देवप्रतिमाया: 
स्थापनं भवति | केनचित्संसारिणा ख्लरीपुत्रवता रजपूतजातीयन शास्त्र |सु- 
सारेण देवप्रतिमायाः ( सेवा पूृत्ा च भवितु न शक्कोति ), ब्र्मणद्वाग 
देवप्रतिमायाः पूजा सेवा च भवितु शक्तोतीति ॥ 

अतन्र प्रमाणम-- 

बाह्मणुः क्षत्रियों वेश्यः शुद्र व प्रथ्िवीपते । 

स्वध्यतत्परों विष्णुमाराधयाँणि चान्यथा [| --इति विप्णुपुराण- 
वचनम्‌ ॥१॥ 
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सर्व्ववरॉस्तु संपज्याः प्रतिमा: सब्वदेवता:--इति वराहपुराण- 
वचनम |२॥। 
स्रीगामनपनीतानां श॒द्राणां च जनेश्वर | 
स्पशेने नाधिकारोउस्ति विष्णवा शड्जगुरस्य चै --इति स्कन्दप॒राण 
वचनम्‌ ॥३॥ 
पष्ठ प्रश्नस्येतत्त रम्‌++ 
रजपृतजातायेन देवप्रतिमास्यशः कत्त न शक्यते | देवप्रतिमापूजा 
तु स्वयं कत्तन शक्यते । किन्तु ब्राह्मणद्वधारा पूजां कारयथितुं शक्‍्यते-- 
इति मन्वादिधमंशरास्रानुसारिणों व्यवस्था | 
ग्रत्र प्रमाणानि पश्चमप्रश्नात्तरप्रमाणानि त्रीण्येवेति | 
एतदब्दीयागस्तिमासीयपाड शरद नसम्बन्धिवृदस्प तिवासरे मयेय॑ व्यव- 
हथा दत्तेति-- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवद्यनाथमिश्रण 


३२२१८ ल० 

८--रावकारि मिछिल सदर देशोयाणि आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाक्रिम श्रीयुत हेनरि सिक्रिस- 
पीयेर साहवेर वेठके। आयाक्के तारिख ३० जुल्ाइ इहररजी 
सन *८३२ साल सातवावक वाड़ुला सन १२३६ साल ५४६ श्रावण 
गाज सामवार |-- 

पदग्चमलालसिह आओ गन्धव्व लाल आपील।ण्टान 

शिवरामसिह रप्पाडण्ट 

आयपीलास्टानेर उक्किल मनशी होसेन आल्ि ओ रेप्पाडण्टेर 
उकिलान सदासख परि्त ओ मुनशी गोलाम बत॒न्न, इन्दर- 


२ पगाीव कल प्ल्वूप 
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कोड्गरिर उक्किल मुनशी वु आलि हाजिर आइल । एइ मोकद मा 
एड मासेर २३२५ तारिखे आमार वेठके दरपेष, आर तारिख 
मजकुराणेर रोवकारिर लिखित मत प्रथम आदालतेर कागजात 
पडा हृदया, मुलतवि छिल, अद्य पुनराय रावकार आपीकज्नेर 
मोजेबांव आओ ताहार जञआायाब एवं ततू समिभ्यारि अन्य २ 
कागजात एड आदालतेर दाखिल हआवा दुई भाकद मार बावत 
अर्थात्‌ एइ लम्बर आ ३२२४ लम्बर, जाहाते एड माकद मा 
रेप्पाडण्ट आपीलाण्ट ओ एइ माकद् मार आपोल्लाण्टान रेष्या- 
डण्टान्‌ आछु, एइ मासेर १८ तारिखर शाबकारिर लिखत एइ 
आइालतेर हृकिम श्रायुत रिचा्ड आयालपुल साहवबेर राय 
सम्वलित अनुमादन आइल। य हतुक एड माऋदइमार आपी- 
लाणटानेर आजरात्‌ निष्पत्येर जन्य आमार निकट एएइ आदा- 
लतेर पण्डितर पर छ्नायाल करा उतचत हइल, एजन्य हुकुम 
हइल ये एड रावकारिर नकल निचर तफशललेर लि|गबत छुआयाल 
सम्ब॒लित एइ टुकुमे एएइ आदालतेर परणिडितेर निकट पाठान जाय 
ये ए पण्डित ताहार विस्तारित जओयाव लिखेन। यद्यपि स्यात्‌ 
खोसालसिह परिवर्त्तीय दान, ये मत आपीलाण्टान जाहेर 
ऋरितेछे, ताहा वाह्लला सन १२५० साले आपन पुत्रणण जयराम 
ग्लो शिवराम दिगेर नामे लिखिया दिया थाक्रे, आर तदनुजाइ 
जयरास आपन मृत्यु समय वाद्भधला सन १२५१८ साल पय्यन्त 
हेवार वस्तुर पर दखिलकार थाके, एवं तस्य ज्यी मानकाइगरि 
ताहार म्॒त्युर पर ऐ वस्तुते उत्तराधिकारि सुरते दखिलकार हय । 
एमते मानक्रोझरिर क्षेमता स्वामीर वस्तु हस्तान्तर करणेर 
विशये पूउ्ब व्यवस्थाते ये प्रकार लेखा गियाद्े ताहार किछु 
परिवत्त श्रो सुवरण हड्ते पारे कि ना इति ॥ 
श्रोज्ज॑यतितराम 
एतद्धम्माथिकरणाधिपतिश्रीयुतदेनरीसिकिसपीयरस|हेवधम्माघिकरण- 
लिखिपैतदब्दीयजुलाइमासीयत्रिशत्तमदिवसीयजिचारपत्रान्तगंतप्रश्न प्रतिरूप- 


९०९२० व्यवस्था-प त्र-संख्या-९ ४६- १७७ 


पत्र यदेतदब्दीयागस्तिमास यत्रयोदश दिनसम्बन्धिसोमवास रे मया प्राप्त 
तदवलोक्य याटशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते |-- 


यद्पि खोसालसिंदेन वज्ञालाख्यदशाधिकद्वादशशताब्दे जयराम- 
शिवरामाख्यस्वपुत्रद्वयसम्प्रदानकमेतद्ध म्माधिकरणा थि भिन्नि्दिष्टं विनिमय- 
दान॑ कृतं स्यात्तदनुसारेण जयरामः स्वजीवनपय्यन्तमथदिज्ञवालाख्याष्टादशा- 
धिकद्रा दशशताब्दपय्यन्त दानकतघने आयत्तत्वं सम्यादितवान्‌ स्यादेवं 
तस्य पत्नी मानकुमारी स्वरतिमरणानन्तरं पतित्यक्तघने उत्तराधिका रित्वेना- 
यत्तत्व॑ सम्पादितवती स्थात्तदा मानकुमाय्याः पतित्वक्तचनस्य हस्तान्तर- 
करणक्षमताविषये पूवव्यवस्थायां यथा लिखितमस्ति, तस्थ किश्विदपि 
परावर्तनमन्यथा च न भविष्यति, यतो मानकुमाय्याः पतित्यक्तचनस्य हस्ता- 
न्तरकर णत्त मताविपये पूव॑व्यवस्थायां यथा लिखित॑ तत्रेतत्पश्नलिखितत्रत्ता- 
न्‍्ते सत्यपि शाखत्रानुसारेण कश्चिद्विशषा नास्ति-इति वज्धदेशचलितदाय- 
भागदायतच्चदायमागटीकादायनिणुयद यरहस्यना रदस्सू तिव्यव हा स्तत्त्तव्यब- 
स्थाणवविवादाणवसंत॒विवादभ जझ्ाणवादग्रन्थानु सा रि णी व्यवस्था | अ्रत्र. प्र 
माशणान्येतद्विवादविपयनिविष्टास्मदत्तपृव्यज्यवस्थालिखिता नि सवाण्यवेति |- 

एतदब्दीयागस्तिमासीयसततावशतेतम दिनसम्बन्धि सामवासरे मयय 


व्यवस्था दत्तात ।+-+- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवद्ननाथमिश्रण 


«--गोवकारि मिलिनल सदर देशोयानि श्यादालत मो० 
कलिकाता आदालन मज़कुरेर हाकिम श्रीयुत हनरि सिक्रिस 
पीयेर सहेवेर वेठके, ओयाक्के तारिख २७ माह जून इ० सन 
१८३२ साल, मोतावक वाज्ञला १४ आपाट सन २१२३७ सात 
रोज बुधवार ॥-- 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१४७ ४५०९ 


दुज्जनसिंह ओ अज्जुनरिह-- आपीलाण्टान्‌ 
राउत गिरिधरसिंह ओ घनस्यामसिह-- 
ओ वन्दरसिह-- रेष्पाडण्टान 


अआपीलाण्टानेर उकिलान मुनशी होसन आलि ओ 
सदासुख परिडत हाजिर आइल | जेला कानपुरेर मोताज्ञक 
उभयेर मोरुशी वाइष देहार मध्ये मोजे वाउतपुर ओ गयरदह 
एगारो मोजे हिस्या करिया पाओनेर मोकदमार वावते अन्य 
२ विषय सम्बलित ३५० टाका किम्मतेर दुइ वन्ध कागजे 
आपीलाण्टानेर सदर आपीलेर छओयाल तत्‌ समिभ्यारि 
कागजात ओ शारटफिकिट सम्वबलित अनुमोधन मते इ० सन 
१८३१२ सालेर ४ जानेर तारिखे आपीलाण्टानेर नामे एतला- 
नामा जारिर हुकुम ये एइ मोकइमार तजवबिज एलाहवादेर 
सदर आदालते, चाहे आर यद्यपि स्थात्‌ आदालत मजकुरे 
तजबिज ना चाहे, तिन मास्र मध्ये मोजेबरात दाखिल करण 
जन्य वेरेलिर क्रोटेर हाकिमानेर नामे छादेर हय । ताहार जओ- 
यावे क्रोट मजकुरेर ऐ सनेर £ आपरेलेर लिखित रिटरण ओ 
रोवकारि एतलानामा जारि हओन ओ ताहा आपीलाण्टानेर 
ज्ञातोर रशीद लिखिया देशोन ओ हाजिर हृइया नाराजीर 
मोजेबात दाखिल करणेर ओयादा सम्बलित माह आएपरेल 
मजकुरेर २६ तारिखे अनुमोधन हृश्या, तारिख मजकुरेर रोव- 
कारिर लिखित मत अन्य २ विषय सम्वलित शारटफिकिट 
ओ गयरह सेरेस्थाय राखनेर हुकुम छादेर हइया, तत्परे एड 
मोकद मार तजबिज एइ आदालते चाहनेर दुज्जनसिंहेर 
छुओयाल द्रपेस मते दुज्जन सिंह मजकुरेर गयेरद्दाजिरि 
सरवे उक्त सनेर ३० माइ तारिखे हुकुम हय ये मुल्नतवि थाके | 
इ० सन (८३२१ सालेर २७ जुनेर लिखित एलाका वेरेलिर 
प्रीविनसीयान क्रोटेर फयछुला भआपीलाण्टानेर नाराजिर 
मोजेबात ओ उकीलान मजकुरेर नामेर ओकालतनामा ओ 


५४२ व्यवस्था-पत्र - संख्य[-१४०७ 


उकीलान मजकुरानेर मेहन्यतृआनार वावत मबलगे ४०७॥८) 
टाकार एइ आदालतेर तहविलदारेर दस्तखति उकिल खरचार 
रशीद ओ कुडि टाका किम्मतेर फिरिस्ति, फिरिस्तीर लिखित 
दश केता दस्तावेज सम्बलित याता' एइ माह जुनेर २१ तारिखि 
दाखिल हइयाछिल, अद्य अनुमोधने आइल। तत परे आपी- 
लाण्टानेर उकिलानेर मध्ये सदासुखपसण्डित एड मोकद्दमार 
वावतेर क्रोटेर फयछला दुइ टाका किम्मतेर फिरिस्ति सम्बलित 
अद्य दाखिल करिलेक। ज्ञातों हहया वोध हइल ये एइ 
मोकदमा प्रीविनसीयान क्रोटेर प्रथम तजबिज हओया सदर 
आपीलेर योग्य, एवं खरचार जामिनदारेर दस्तखतेर एकरार 
ओ ताहार मातवरिर तहकीकात जेल्ला कानपुरेर जज साहेवेर 
द्वाराय जेला मजकुरेर नाजीरेर मारफत आमले आसियाझे, 
एवं उकिलेर मेहन्यतआना एइ आदालतेर तहविले दाखिल 
हइयाछे । एजन्य प्रकाश ये आपीलाण्टान सदर आपीलेर 
शाम्यक शराएत वज्ञाय आनियाछ । ए प्रयुक्त हुकुम हइल 
ये आपीलाण्टानेर सदर आपील मज्जर एवं लम्बरे दाखिल 
हय । प्रविनशीयान क्रोटेर फयछलाते प्रकाश, ये जेला आओ 
क्रोटेर पण्डितगण ये उहारदिगेर स्थाने व्यवस्था तत्व हइया 
पितार जीवदशाय पितामहेर स्थावर वस्तुर दाविर पुत्रर 
तेमतार विशय विभिन्नता वाक्यसकल आछे। एजन्य हुकुम 
हइल ये क्रोटीेर फयछला मोजेबात सम्वलित एएइ आदालतेर 
पणिडितेर निकट एइ हकुमे पाठान जाय ये ऐ पण्डित जेला 
कानपुरेर प्रचलित शाम्रर आज्ञासकलेर अनुमोदने एड विश- 
येर जओयाव व्यवस्था ये पितार जीवद् शाय पितामहेर स्थावर 
वस्तुर अंश करिया लओनेर हकदार पुत्र हइते पारे कि ना- 
एक सप्राह मध्ये दाखिल करेण इति ॥ 


१. याह्र-इति साथीयान्‌ पाठः । 


व्यवस्था-पन्र-संख्या-१४७ ४2४३ 


श्रीज्ज॑यतितराम 


एतद्धर्म्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतहेनरी सिकिसपीयरसा|हेवधर्मा धिकरण लि- 
खितैतदब्दीयजुनमासीयससविशतितमदिविसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्न प्रतिरू 
पपन्रमेवं॑ तत्समर्पितेतद्विवादविषयनिविष्ट-ओजुद् तसंशकनिवेदनपत्र॑ कोर्टा- 
पीलाख्यघधम्मांधिकरणोयजयपत्रश्न यदेतदब्दीयजुलाइमासीयसत्तदश दिनस- 
म्बन्धिसोमवासरे' मया शथ्राप्तं तदवलोक्य यादशबोधों जातस्तदनुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते ॥-- 
जीवति पितरि पेतामहस्थावरधनस्यांशं कृत्वा ग्रहण॒स्याधिकारी पुत्र 
भवितुं न शक्रोति, जीवत पितरि पुत्राणां विभागकत्त त्वाभावात्‌ | यदि 
पिता स्वपैतृकधनस्य विभागं कृत्वा पुत्रेम्यो ददाति तदा तद्गहण॒स्याधिकारी 
पुत्रो भवितुं शक्नोति, जीवति पितरि पितुरेव विभागकत्त त्वात्‌--इति कान- 
पुरप्रदेशप्रचलितमनुमिताक्षरावीरमित्रोदयव्यवहारमा धवव्यवद्दा रको स्तु भव्य- 
वहास्मयूखप्रिताक्षराटीका दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 
अत्र प्रमाणम -- 
ऊद्‌ ध्वं पितुश्र मातुश्च समेत्य आतरः समस्‌ । 
भजेरन्‌ पेतकमकथमनीशास्ते हि जीवतोंः ॥--इति मसुवच- 
नम्‌ ॥१॥ 
विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूद ध्वमृकथमृणं समस--इति मिताक्षरा- 
वीरमित्रोदयादिग्रन्थधृतयाश्षवल्क्यवचनम्‌ ॥२।। 
स्वातन्त्याह पितरि जीवति तदिच्छे(ये)व विभायमिति तु पातित्यपारित- 


ज्यादिभिस्तदनहें पृत्रेच्छा(या'पि | तदुपरमे तु स्वेच्छाया निमित्तचम थसिद्ध- 


2>3३-. 


मिति कालत्रयमेवानेन ग्रकारेश--इ ति वीरमिन्नोदयादिग्नन्थलिखन म्‌ ॥ ३॥। 
आतृरणां जीवतोः पित्रो: सहवासो विधीयते--इति वीरमित्रोदयादि- 
ग्रन्थधृतव्यासवचनम्‌ ।॥|४)। 
जीवति पितरि पुत्राणामर्थादानविसर्याक्तेपेषत न स्वातन्त्यम्‌--इति 
वीरमित्रोदयादिग्रन्थधृतहारीतवचनम ॥५॥| 


२९ सम्बलि--व्यप० | २. तें--व्यप० | 


४४० व्यव स्था-पत्र-संख्या- १४७-९४८ 


जीवद्विभागें पितुर स्वातन्ञ्याद अजीवदूबिभागे पुत्राएां॑ स्वात- 
न्््यात्‌-इति वीरमित्रोदयग्रन्थलिखनज्चेति ||६॥। 

एतदब्दोयागस्तिमासीयोनत्रिशत्तम दिनसम्बन्धिबुधवासरे मयेय॑ व्यव- 
स्था दत्तेति |[-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 


१०-- रोबकारि मिलिल मोकाम कलिकातार सदर देओयानि 
आदालतेर हाकिम श्रीयुत आलकसुन्द्रराछसाद्देवेर वंठके हओर 
तारिख सन १८३२ सालेर ३ सेतम्वर मोतावेक सन १२३९ 
सालेर २० भाद्र सोमवार । 


महाराजा गोविन्दचन्द्रराय शआ्रापीलाणए्ट 
महाराणी कृष्णम णिदेव्या रेष्पाडेण्ट 


आपीलाण्टेर ठकिल सदासुकपरिडत हाजिर आइल | आपी- 
लाण्टेर छओओल एक हाजार टाका मूल्ल्येर कागजेर पर 
सदर आपील मज़ु॒रिर प्राथनाय डिहिगल्न नाटोर ओ गायरदह 
दखल पाइवार मोकद माय मुबलगे आटानव्वे हाजार पाच शत 
एक टाका आट आना पाँच कडा टाकार तायदादे उकिल मज- 
कुर आ मुनशी होछेन आलीर नामेर एक केता ओकालतनामा 
सहित आ ए आदालतेर तहविलदारेर दस्तखते उकिलेर मेह- 
नतआनार वाबत एक हाजार टाकार रशीद एक केता ओ ए 
अआदालतेर खरचार जेला हाओजली सद्दर कल्षिकातार मोतालक 
एच्यने काशीपुर निवाशी जगमोहनमल्लिक ओ रामकुमार 
पालर नामेर जामिनि एक केता ओ सन हालेर २७ जुलाइ 
तारिखर भ्रविनशील क्रोट मुरशीदाबादेर फयसलार नकल 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-१४ ८ ४७७४६ 


एक केता सन हालेर २€ आगए्ट तारिखे दुइ टाका मूल्ल्येर 
कागजेर फिरिस्तिर द्वाराय दाखिल हइयाछिल, अद्य दरपेप हइया 
पाठ करागेल । ताहार पर गोविन्दचन्द्ररायेर उकिल सन १२२० 
सालेर ४६ अग्रहायनेर राणी क्ृष्णममणि रेष्पाडण्टेर नामेर 
महाराजा विश्वनाथराय मोतओफ्फार लिखिया देओ। 
अनुमतिपत्रर नक्नल एक केता ये ताहार निचे राणि कृष्णमणिर 
जञ्मोव जोडा देओा आऊछे लम्बरे दाखिल करिलेक। दे 
आइल | यद्यपि आपीलाग्टेर सदर आपीलेर दरखास्ते हुकुम 
प्रकाश हओनेर पूृ०्व॑ ए आदालतेर पण्डितेर स्थाने व्यवस्था 
लआओ!। उचित वोध हइल, ए कारण हुकुभ दृइल ये एड मोकदमा 
लम्वेर दाखिल हइया एएइ रोवकारिर नकल ए आदा- 
लतेर फयछला हओ ९७४८ लम्बरेर मोकद्दमाय दाखिल 
हओ। अनुमतिपत्र सहित ए आदालतेर पण्डितेर हाओ- 
ला करा जाय एइ हकुमे ये एइ रोवकारि पाओर दिवस हडइते 
तिन दिवसेर मध्ये अनुमतिपत्रर लिखित सरतसकल ओ 
सजमुन रृष्टे निचिर लिखित छुओलसकल्लषेर जओव दाखिल 
करे इति | 


प्रथम --एइ ये राणि क्ष्णमणि आपन स्वामी महाराजा 
विश्वनाथराय मोतओफ्फार लिखिया देया अनुमतिपत्रानुसारे 
गोविन्द्चन्द्ररायके आपन पुष्यपुत्रत्त'! आनिया गोविन्दचन्द्र- 
राय प्राप्तत्यवहारे पहुछाते ओ ताहार राजि व्यतित आपन 
जीवदशा पय्यन्त स्वामीर तेज्य विपयेर पर दखिलकार थाकिते 
पारे कि ना | 


द्वितीय -एइ ये ऐ अनुमतिपत्रानुसारे महाराजा गोविन्द 

चन्द्ररायके पुष्पपुत्र लझोार पर राणि कृष्णम णिके एच्यरो एड 

विषयेर ये कोन हेतु द्वाराय गोविन्द्चन्द्ररायके त्याग करिया 
दोशरा व्यक्तिके पुष्यपुत्र करणेर क्षमता आछे किना इति। 


५१९८६ व्यवस्था-पत्र-संख्या-९ छट 


अयतित 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

एतद्धम्माघिकरणाधिपतिश्रीयुत ग्रल कसुन्दरराससाहिव धम्मांधिकर ण॒ लि- 
खितेतदब्दीयतृतीयद्विसीयविचारपत्रान्तागंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र मेव॑ तत्सम- 
पितैतद्वम्मांधिकरणनिष्पन्नाष्टचत्वारिंशद्धिकसप्तद श शताड्ाड्वितविवा द विष - 
यनिविष्टानुमतिपत्रश्च यत्तदब्दीयतन्मासीय चतुर्थदिनसम्बन्धिम द्रलवासरे 
मया प्राप्त तदवलाक्य यादशब्रोघो जातस्तदनुसारेणत्तर लिख्यते । 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

राशी कृष्णमणी मृतमहाराजवयिश्वनाथरायामिधयस्वप्तिलिखितानु प- 
तिपत्रानुसारेण गोविन्दचन्द्ररायामिवय॑ स्वकीयदत्तकरपृत्रतामानोय गोविन्द- 
चन्द्ररायस्य प्राप्तव्यवहारतायामपि तदनुमतिमन्तरेण  स्वज्ञोवनप य्यन्तं 
सपतित्यक्तधने श्रायचत्व शास्रानुतारेण स्राभित्वेन सम्पाद यितु न शकनोति 
पतिकृतदत्तकपुत्रग्रहदणा।नुमत्या पतिमरणानन्तरं गदह्दीतदत्तकपुत्रस्पेव तत्‌- 
पतित्यक्तसमुदायपने शाखत्रानुपारेण पुत्रजेन स्रत्वातादेन राश््याः कृष्ण- 
मण्यभिधानायाः पतित्यक्तघने पत्नीस्वेन स्वत्वोषत्ते; प्रतिरद्धत्वात्‌ । यद्य- 
प्यनुमतिपत्रे महाराजविश्वनाथरायेण स्वपत्नी राज्ञों कृष्णमणीं प्रति 
लिखितमस्त “ अस्मन्मरणानन्तरं त॑ दत्तकपुत्र रक्षित्वा सकलविषयस्य 
कर्न्नी भूत्तास्मत्कृते ईश्वरविग्रह्णां सेवां कृत्वावशिष्टे ये द्वे मम पल्यों' 
तयोर्जावनावधि ग्रासाच्छादनं त्या देयमिति? तथाप्यनेन पत्थनुमत्या 
पतिमरणानन्तर ग्रद्दतदत्तकपुत्रस्य शास्त्रानुसारेण पितृत्यक्तसमुदायधनस्वा- 
मिनः प्राप्तव्यवहारतायामपि तद्विमत्यापि स्वरामित्वेन राश्ो कृष्ण मणी स्वजो- 
वनपय्यन्तं पतित्यक्तघने मोगवती स्थास्यतीत्यनवगमादिति 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

अनपत्यस्य घनं पल्‍्यभियानि, तदभावे दुह्त्ृगामि--दहत्यादि दाय- 
भागादिय्रन्थधृतविष्णगुवचनम्‌ | १ ॥ 

तत्र ग्रथमं पृत्रस्तदभावे पौत्रस्तदभावे ग्रपोत्रः इति ग्रपीत्रपयन्ताभावे 
पलीति च तदभावे दुहिता--इति च दायभागटीकादायक्रमसंग्रद्ादिय़नन्थ- 
लिखनम || ? || 


१. सम्पादित-व्यप० २. पत्नौ--व्यप० | 
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स्व ह्यनोरसस्थेते पुत्रा दायहराः स्मृता;:--इति दायभागादिय्न्थ- 
प्रतदेवलवचनज्चेति ॥ ३२ ॥ 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ू-- 

प्रभुसमर्पितानुमतिपत्रानुसारेण महाराजगोविन्द चन्ध्ररायस्थ दत्तक- 
पुत्रत्वेन ग्रहणानन्तरं राश्याः कृष्णामएण्यभिघानाया इदानीं केनचिद्धेतुना 
गोविन्दचन्द्ररायस्य त्याग कृत्वा द्वितीयस्य दत्तकपुत्रत्थन ग्रदण॒स्य क्षमता 
नास्ति, शास्त्रानुसारेण यद्दीतैकद॒त्त कपुत्रस्य पितृत्यक्तसमुदायधन पुत्रत्वेन 
स्वत्वालादात्‌ । यद्यप्यनुमतिपत्रे महाराजविश्वनाथरायेग स्वपत्नीं राशी 
कृष्णमणी प्रति लिखितमस्ति अस्मन्मरणानन्तरं त्वमेकस्थाधिकस्य वा 
सत्सन्तानस्य दत्तकपुत्रत्वेन ग्रहण करिष्यसीति !-- श्रनेन राज्या: ऋष्ण मश्य- 
भिघानायाः दत्तकपुत्रेककरणानन्तरं तस्मिन्‌ विद्यपाने सति तत्त्यागं कृत्वा 
द्वितीयदत्तकपत्रग्रहणतक्तमताया श्रनवगमात्‌--इति वज्भदेशचलितदाय- 
भागदायतत्त्वदायभागटीकादायक्रमसंग्रह विवादाणंवसेतु विवादभड्जा णुवा दिग्र- 
ग्यानुसारिणो व्यवस्था | 

अन्न प्रसाणानि-- 

प्रथमप्रश्नोत्तलिखितानि त्रीण्येवति ॥ ३ ॥ 

एतदब्दीयसितम्वरमासीयद्शमदिनसम्बन्धिसो मवासरे मयेयं॑ व्यवस्था 
दत्तेति ||[-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्नाथमिश्रेण 


११--सवंगुण उपमायोग्य श्रीयुत राजनारायण विद्याभूषण 
परिडित आदालते देओत।ि जेला हुगलि अवगतेपु ॥-- 

सन १८३२ साल तारिख ७ आपरेल ।-- 

१३ लम्बरेर के; कालिदासगड्ढोपाध्याय दीः-- 

छानि तजवबिज आ प्रमचन्द्रचौधारी दीः-- 


भछट व्यवस्था-पत्र-संख्या-१४८ 


सआओयाल धम्मदासचौधुरि ओ गुरुदासचोधुरि-दुइ सहो- 

दर एकान्न वत्तिते थाकिया, पैतृक स्थावर वस्तु प्रश्नति भोग 
करिया, ताहार मध्ये ज्येष्ठ, ऐ घम्मंदास आपनार दुइ पुत्र, बदन 
चन्द्र ओ प्रमचन्द्रचोधुरि, आर शअ्राता ऐ गुरुदासचोधरि ओ 
अपन माता सन्दरिदेव्यार समित्ते लोकान्त हय। तदन्‍्तरे ऐ 
गुरुदास सजकुर आपनार ऐ भातपष्पुत्रदिगर सहित ऐ व दस्तुरे 
एकान्नवत्ति थाकिया किछु काल परे आपनार माता आर ऐ दुड 
आतप्पुत्र ओ आपन प्रथम संसारेर वनितार गर्भ जात वेकुण्ठनाथ 
नामे एक पुत्र ओ अदत्ता तिन कन्या ओ द्वितीय संसारेर सनन्‍्तान 
सनन्‍्तति विहिन वनिता गोविन्दमणिदेवीके राखिया लोकान्त 
हइले। ऐ गुरुदासेर पुत्र वेकुएठनाथ आपनार ज्येप्ततात-पुत्र ऐ 
बदनचन्द्र ओ प्रेमचन्द्रचोधरिर सहित एकान्नवत्ति एजमाले 
थाकिया आन्दाज़ ७ वत्सर वयक्रमे आपनार पितामहि ऐ सुन्दरि 
देव्या आर अद॒त्ता तिन भग्मि ओ अबीरा विमातार समिक्षे मृत्यु- 
हय । परे ऐ वंकुण्ठनाथर अविरा विमाता ओ तिन अदत्ता भग्नि 
ओ पितमही सन्दरीदेव्या ओ ज्येछ्तातेर पुत्र बदनचन्द्र ओ 
प्रेमचन्द्र सहित एकान्नमुक्त थाकिया वेकुण्ठनाथेर तिन भग्निर 
विवाह हडया, दुइ भग्निर पुत्र हइले ओ एक भग्नि पृत्रसम्भा- 
विता राखिया, बेकुण्ठनाथेर पितामद्दीर मृत्यु हय। तदन्‍्तरे 
किछु काल वादे बेकुण्ठनाथेर विमाता गोबविन्द्मणीर मृत्यु हय । 
ए वकुण्ठनाथेर दुइ भग्नि, ओ ताहार पुत्रगण ओ एक भगिनि पुत्र- 
सम्भाविता ओ वेकुण्ठनाथेर ज्येप्तातेर पुत्र बदनचन्द्र ओ 
प्रमचन्द्र चोधुरि वत्त मान आछे | अ्रतएव वद्भदेश चलित शाख्रा 
नुसारे ऐ गुरुदासेर बस्तुर योग्य अंश गुरुदास मृत्यु परे ताहार पुत्र 
वेकुग्ठनाथके पौडछिया छिल कि ना। यदि पौडछिया थाके तवे 
वकुण्ठ नाथेर मृत्यु हुइले ऐ वस्तु बेकुण्ठनाथेर पितामहीके पौडः- 
छिया छिल कि ना। यदि पोछूछिया थाके तवे पितामही सुन्दरी 
देवी मृत्यु हइले उपरेर लिखित व्यक्तिदिगेर मध्ये के पाइते पारे- 


व्यवस्था-पत्र-सं र्या- १४७ ९१९८ 


इहार व्यवस्था एएइ सओलेर पासे लिखिया ५ रोज मध्ये 
पाठाइवेन ।-- 

एतत्प्रश्नानुसारेण मृतस्य गुरुदासस्य योग्यांशप्राप्तचने वेकुए्ठनाथो5- 
धिकाय्य॑भूत्‌ | पितामहपर्य्यन्तरहिते तस्मिन्‌ मते पितामद्दी सुन्दरीदेव्यधि- 
कारिण्यभूत्‌ | तस्थां मृतायां वैकुण्ठनाथस्य पितृभातृपुत्रो बदनचन्द्रप्रेंम- 
चमन्द्रो लब्घचु न शकक्‍नुयाताम्‌, किन्तु वैकुण्ठनाथस्य पिवृदोदित्राः पराप्तुं 
शक्‍नुयुरिति विदुरपां परामशः ॥-- 

एड सओयाल अनुसारेते गुरुदास मरिले ताहार योग्यांश 
वस्तुते बेकुएठनाथ अधिकारी हइया छिलो। पितामह पय्य॑न्त 
रहित सेइ वकुण्ठनाथ मरिले पितामही सुन्दरीदेवी अधिका- 
रिणी हइयाछिलो | सुन्दरीदेवी मरिले पर बेकुण्ठनाथेर पुत्र बदन- 
चन्द्र ओ प्रमचन्द्र पाइते पारे ना, किन्तु बकुण्ठनाथर पितृदोहि- 
च्रा पाइते पारे--एइ पसरिडतदेर युक्ति ॥-- 

धम्मरत्नदायभागादिपु ग्रन्थेष्वत्र प्रमाणम्‌ 

यथा गौतमः-ख्रार्मी ऋकथ्क्रयविकयसंबिभागपरियहाधियमेषु-- 
इत्यादि || 

यथा मनुः--ऊद्‌ घ्वं पितुश् मातुश्र समेत्य आतवरः समस्‌ । 

भजेरन्‌ पेतृकम्कथमनीशास्ते हि जीवतो:--इत्यादि ॥ 

यथा मनुः--अनपत्यस्य पृत्रस्य माता दायमवाप्न॒यात्‌ । 

मातय्यपि च वृत्तायां पितुर्माता हरेद्नम्‌ ॥ 
यथा याज्वल्क्यः-पत्नी दुहितिरश्चेत्र पितरों आतरस्तथा । 
तत्युता गरोत्रजुः--हृत्यादि ॥| 
धर्मरत्ने यथा-दोहित्रोउपि हमृत्रेनं सन्‍्तारयति पोत्रवत्‌-इत्यादि । 
सन १८३२ साल ता० २० आपरेल | 


श्रीराजनारायण विद्याभूषणपणिडित ॥ 
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३ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रभुतमर्पितप्रश्नपत्र व्यवस्थापत्र विचारपत्रश्चन यदेतदब्दीयवित- 
म्वरमाधीयत्रयोदश दिनिसम्बन्धिवृदस्यतिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याह- 
शबोघो जातस्तदनुसारेण निवेदन क्रियते |-- 

प्रभुसमरपितप्रस्नपत्रलिखितवृत्तान्ते सति तत्पश्नोत्तरव्यवस्थायां सृत- 
स्य गुरुदासस्य याग्यांशे तत्पुत्रो वैकुरठनाथो5विकाय॑मू दरत हुगलीजिला- 
ख्यघम्माधिकरणु नियुक्तवियमानपरिडतेन यजल्लिखितं तत्सत्यमव, किन्तु 
पितामहपस्यन्तरहिते तम्मिन्‌ मृते तलितामदो सुन्दरीदेव्यधिकरारिणयभूदिति 
यज्लिखितं तद्व्यवस्थायां तन्न सत्यम्‌, वेकुण्ठना थस्य भगिनीपु वियमानासु 
तासां पुत्रसम्मावनायां सत्यां वेकुएठनाथम्य पितामद्याः मुन्दरीदेव्यास्तत्ि- 
तृरोहित्रानन्तरमधिका रिणस्तत्वितामदहादप्यनन्तरमधिकारिण्या. वास्तवा- 
घिकारस्थ श्रशासत्रोयत्वात्‌ू , एवं वेकुरगठनाथस्य पितृश्रातृपुत्ने बदन- 
चन्द्रप्रेमचद्रो लब्धु न शक्‍नुयाताम्‌, किन्तु वैकुण्ठनाथत्य वितृदादित्राः 
प्राप्तु शक्तुयुरिति यल्लिखितं तद्व्यवस्थायां ततू सत्यमव | गुरूुद[सस्य 
मरणानन्तर तद्योग्यांशें तत्पुत्रस्य वैकुरठनाथस्या घकारे जाते सति तद्धनं 
वैकुण्टनाथस्येव जातम्‌। अ्रतस्तस्मिन पुत्रप्रात्र प्रपोत्रपत्नीदु हितृदौहित्र- 
वितृमातृश्रातृभ्रातृपत्रश्रावृपीत्रपस्यन्तरहिते मृते सति तत्त्यक्तघने विद्य- 
मानेपु वेकुर्ठनाथस्य पितृदोहित्रेप तत्पितृव्यपुत्राणामधिका रस्याशास्त्रीय- 
त्वातू-इति वक्देशचलितदायभागदायतत्त्वदायभागटीकादा यक्रमसंग्रह विवा- 
दाणुवसेत॒विवादभड्जाणवा दिग्नन्थानुसारेण निवेदनमिति |--- 

एतदब्दोयनवम्व रमासीयचत॒द्द॒रादिनसम्बन्धिजुधवास रे मयेदं निवेदन 
कृतमिति || श्रीज्जैय 

ज्जेयतिराम्‌ 
श्रीवेद्यना थमिश्रेण 


१२--रोवकारि मिशिल सदर देशोयानि आदालत मो० 
कलिकाता ई० सन० १८३२ साल तारिख १३ शेतम्बर मोतावेक 
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१, भगिनीसु-व्यप० । २, वास्तवमपिकारस्थ-व्य१० | 
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३० भाद्र सन १२३८ साल रोज वृहस्पतिबार ऐ आदालतेर 
हाकिम श्रीयुत नाशानाएल जान हालहेड साहेवेर बेठके ॥-- 

अनड्रभमझ रि-- अापीलाण्ट 

फकिरचन्द्रसरकार-- रेष्पाडण्ट 

एड मोकद्मा वत्तमान मासेर १० तारिखे उभयेर उकिलेर मोक- 
विज्ञाय रोवकार हइ्या वाजे २ कागजात सुनानि हदया दिवावसान 
प्रयुक्त स्थकित छिल, अद्य पुनराय आपीलण्टेर उकिल मुनशीदादार 
वकस ओ रेप्पाडण्टेर उकिल सदासुखपण्डितेर मोकाविज्ञाय 
दरपेष हइया जिला आदालतेर थ्रो एइ आदालतेर कागज्ञात 
मोनाहेजाय आशील | हुकुम हइल-ये एइ आदालतेर परिडितेर 
सथाने एड विषयेर व्यवस्था तल्व करा जाय-ये यदि कोनो व्यक्ति 
पोष्यपुत्र लय तबे ऐ पोष्यपुत्र राखन वियये शाम्रानुसारे आपन 
स्त्रीर स्वीकार आवश्यक वटे कि ना, ओ पोष्यपुत्र लओनेर विषय 
तिन नियम आच रण आवश्यक । प्रथम--एइ ये सपिण्डक अथात्‌ 
ज्ञातिवगंके समाचार दिया एकत्र करा आवश्यक || द्वितीय-- 
राजाके ज्ञात करा ॥ तृतीय-यज्ञ करा।। ए मकद मार भावे 
बोध हृइल ये पोष्यपुत्र लओन कालिन किवल यज्ञ हइ्याछे । 
प्रथभ ओ द्वितीय नियम आमले आइशे नाइ। अतएब एड 
विशये एइ मत पोष्यपुत्रता सिद्ध हय कि ना इति ॥-- 

एतद्धम्मांघिकरणाधिपतिश्रीयुतनासानाएलजानद्वालहेडसाहेवर्धम्पा- 

घिकरणलिखितेतदब्दीयसितम्बरमासीयत्रयोद श दिवसीयविचारपत्रान्तगगत प्र - 
श्नप्रतिरूपपत्र॑ यत्तदब्दोयतन्मासोयपञ्चरश दिनसम्बन्धिशनिवासरे मया 
प्राप्त तदवलोक्य याट्शनत्रोधों जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते ॥- 

यदि कश्चिद्‌ व्यक्तिविशेषः पोष्यपुत्रं णह्माति तदा तल्योष्यपुत्र- 
ग्रहण विषये स्वपतल्याः स्वीकारः शाखत्रानुसारेण वास्तवमावश्यको न 
भवति, जायापत्योम्म॑ध्ये प्रधानीभूतेन पत्या पोष्यपुत्रग्रहणेनेव पतिपरत- 
न्त्राया जायाया श्रपि तस्मिन्‌ पोष्यपुत्रत्वोत्त्तेः शासत्रीयत्वात्‌ , पत्नीस्वीकारं 
विना पत्युः पोष्यपुत्रग्रहण॒स्य शास्त्रनिषिद्धत्वाभावाच्च | एवं पोष्यपुत्रग्रहरण- 
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विषये ये त्रयों नियमाः प्र श्नपत्रे आवश्यकत्वेन लिखिताः शञ्रथात्‌ सपिण्डा- 
हान-राजनिवेदन-यज्ञास्तेषाम्मध्ये एतद्विवादे यदि पोष्यपुत्रग्रहणसमये 
केवल यश्ञभवनमेवावगम्यमानं स्यात्तदा प्रथमद्वितोयनियमयोरयथांत्‌ सपि- 
ण्डाह्मन-राजनिवेदनयोरनिष्पन्नत्वेउप्येतादश पोष्यपुत्रत्व॑ लिद्ध्यति, पोष्य 
पुत्रग्रहणविपये सपिण्डाह्वान-राजनिवेदनयो: केवल इृटतरसात्षित्वेनोपयो 
गित्वेन. प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रलिखितेनैतद्विवादे. पोष्यपुत्रग्रहणसमये 
केवलं यज्ञ एवं जात इत्यनेन यश्ञकरणपूव्व॑कपोष्यपुत्रग्रहण॒स्य निश्चितत्वेन 
सबिण्डाह्ानराजनिवेदनयोः प्रयोजनस्याथसिद्धत्वात्‌-इति दत्तकमीमांसा- 
दत्तकचन्द्रिकादत्तकदीधितिदत्तकनिर्ण यदत्तकदपण विवादाणवसेतुविवादभज्ञा- 
णवादिय्रन्थानुसारिणी व्यवस्था--।। 

अन्न प्रमाणम -- 

अपुत्रेण सुतः कार्य्यो याहक्‌ वाहक प्रयत्नतः । 

पिए्डोदककियाहेतोबामसंकीत्तेनस्थ च !|--इति दत्तकमीमांसा- 
दत्तकचन्द्रिका दिग्रन्थघृतमनुवचनम्‌ ॥?॥ 

भषतः ग्रधान्यात्तत्परिय हे सेव खिया अपि तस्मिन्‌ पृत्रलति 
भत्त परिरहीतवस्लन्तरस्वत्वचत्‌--इति दत्तकमीमांखाग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

धुपकण संपृज्य राज,नश्च द्विजानू शुचीन्‌ | 

राजात्र यामस्वामी | वन्धूनाहुय सवोस्तु भामस्वामिनमेव चेति दृद्ध- 
गातमस्मरणात्‌--इति दत्तकमीमांसादि (दमी०प० ६६) ग्रन्थलिखनम्‌ | ३॥ 

बान्धवाद्याद्वानं दृष्टा्थ राजाह्मनवत्‌्--इति दत्तकमीमांसादि ( दमी० 
प्ृ० ६७ ) ग्रन्थलिखनम्‌ |४॥| 

पुत्र ग्रतिगहीप्यन्‌ इत्यादे:ः स्वबन्धूनाहुय इत्यर्थ: | एतेन स्वबन्धु- 
'भिन्नातः पुत्रों दाय॑ यहीप्यति, श्राद्धादिकञ्च करिप्यति, बान्धवाश्च तं न 
वित्ररयिष्यन्तीति सचनाथस्‌ । राजनिवेदन चाप्येतद्थमेव--इति विवाद- 
भज्भञागवः २ विवा० १७३१ ख ,भ्रन्थलिखनजञ्चेति ॥५॥ 


१. पोच्र०--व्यप० | २. तादुक--व्यप० । 
वृद्द्गीतम इति दमी० पुस्तके पाठ: । 
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एतदब्दीयनवम्बर्मासीयसतदश दिनसम्पन्धिशनिवासरे मयेय॑ व्यव- 
सथा दत्तेति ॥-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेध्ना थमिश्रेण 


१३--रोवकारि मिछिज्ञ सदर देओोयानी अदालत मोकाम 
कलिकाता 'आदालत मजकुरेर हाक्रिम श्रीयुत द्ेनरि सिकिस 
पीयेर साहेवेर वेठके ओयाक्के तारिख ५ सेतम्वर इ० सन (८३२ 
साल मोतावक वाद्नला सन १२३८ साल तारिख २२ भाद्र रोज 
व॒ुधवार ॥ -- 


मोछम्मात वेचुधामन-- लछाएला-- 


छाएलार उकिल मुतशी अ्रलिउल्ला द्ाजिर आइल | छाये- 
लार छओयाल सन हालेर २१ जुलाइ तारिखेर जेला वेह्ारेर 
जज साहेवेर हुकुमेर नाराजीते ये आपन मातार वत्तमाने उद्दार 
स्वामीर अपुत्रक मृत्यु हओन सरवे माछम्मात मुद्दा मोतओफोर 
दौहिन्रगण राधा ओ गोवद्धनेर मोतओफों मजकुरार सहित 
आ्रोयारिष सावुद हञ्ओोया ओ्रो छायेलार ओयारिष साछद ना 
दअओयार विशये छादेर हश्याछे । शाख्रानुजाइ मोतओफो मज- 
कुरार सहित झआापन ओयारिष शाछादर हुकुम छादेर हओनेर 
प्राथनाय उकिल मजकुरेर नामेर ओकालतनामा ओ लाला सुवंश- 
लाल मोक्तारकारेर नामेर मोक्तारनामा ओ तारिख मजकुरेर 
जेला मजकुरेर आदालतेर रोवकारिर नकल एक केता ओ इ० 
सन १८०३ साले १६ अक्तुबरेर लिखित एलाका आजिमावादेर 
आपीलेर रोवकारिर नकज्न एक केता, ओ इ० सन २९८१६ सालेर 
१५ अक्तुवर तारिखेर जेला मजकुरेर डिगरिर नकल सम्बलित 
जाहा सन हालेर २७ श्गप्ट तारिखे दाखिल हइ्याछिल, अय 
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अनुमोधने आइल | हुकुम हइल ये एइ रोवकारिर नकल एवं 
छुओयाल ओ तत्समिभ्यारि कागजात सम्वलित एड हुकुमे एड 
आदालतेर पण्डितेर निकट पाठान जाय ये कागजात अनुमोदन 
परे एड विषयेर जओोयाव ये जेला वेह।रेर जज साहेवेर हुकुम 
हृशीय प्रचलित शाम्रानुजाइ बटे कि ना लिखेन इति ॥-- 


श्रीज्जंयतितराम्‌ 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतहेनरीसि किसपीयरसाहिव धम्मां घि करण: 
लिखितेतदब्दीयसितम्वर मासोयपत्रमदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूप - 
पत्रमेव॑ तत्समर्पितैतद्विवादविपयनिविष्टपत्रजातं च यत्तदब्दोयतन्मासीयोन- 
विशतितमद्निसम्बन्धिवुधवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याह्शबोघों 
जातस्तदनुसारेणुत्तर लिख्यते |-- 

वहास्देशीयजिलाख्यावान्तरघम्मांधिकरणा घिपतिकृताआ तद्ेशप्रच- 
लितशःस्त्रानुसारिणी न जातास्ति। प्रभुसमर्पितपत्र जात॑र्िंशेपतो 5ड्रेली- 
शब्दप तवायपोडशाधिका रा दशशताब्दीयाकतूत रमासी य जद श दि वसी य वे - 
हरदेशीयजिलाख्यावान्तरधम्माघिकरणोीयजयपत्रप्रतिरूपपत्रेण तल्लिखितघ- 
म्माधिकरणुनियुक्तपरिडत सम्बन्धिप्रश्नोत्तराम्यां विवादास्पदीभूतघनमेतद्ध- 
म्मांपिकरणार्थिन्या बचुधामिन्याः शवशुरस्थ फतेहबघामिन आसीत्‌ , तन्म- 
ग्गानन्तरं तत्युत्रेण फकघामिना अयादर्थिन्या वचू था मिनयाः पत्या पुत्रत्वन 
प्राध्मति ज्ञातम्‌। अतस्तद्वनं फतेदघामिनः पुत्रस्य फेकृधामिन एव 
जातम्‌ | अतन्तन्मरगात्तर तदुत्तराधिकारिणा मेव तत्राविकार: | तदुत्तरा घिका 
रिगाम्मध्ये तस्य पुत्रयोत्रप्रतात्रामावे तहाल्पा अर्थिन्या वेचूबामिन्या एव 
प्रघानाधिकारित्वात्‌ , वेचूथामिन्यामथिन्यां विद्यमानायामन्यपान्नाधिकारः, 
मातरि विद्यमानायामनपत्यस्थ कस्यचिन्मरणन तत्यल्याः पुत्रपौत्रथपोत्रा- 
भावे सति प्रधाना धघिका रिएया आरधिकारों न भवतीत्येतद्विघायकशाख्राभा- 
वातू-इत वेह्ारदेशप्रचलितमिताक्षरावीरमित्रोद यव्यवहारमयूखब्यवहार- 
माधवव्यवहारकालुभादियग्र न्थानुसारिणी व्यवस्था | 
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अन्न प्रमाणम-- 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरो आतरस्तथा | 

तत्युता यात्रजों बन्धु;--इत्यादि मिताक्षरावीरमित्रोदयादिग्रन्थ -- 
घृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ॥ * | 

पुत्राः पोत्राश्व दाय॑ यूहुन्ति तदभावे पल्यादय:--इति मिताक्षुरा- 
अ्न्थलिखनशखति । २ ॥ 

ए.तदब्दीयनवम्परमासीयकर्विशतितमदिनसम्बन्धिबुधवासर... मवेव॑ 
'्यवस्था दत्तेति ।! 


श्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीवद्यना थमिश्रण 


३३२५ लं-- 

१४-रोबकारि मिछिल सदर देशोयानि आदालत मोकाम 
कोलिकाता आदालत मजकुरेर हाक्रिम श्रीयुत हेनरि सिकिश- 
पियेर साहेवेर वेठके ओयाके तारिख ९० शेतम्बर इ० सन १८३२ 
साल मोतावक २७ भाद्र सन १२३१८ साल वाड्भला रोज सोमवार ॥ 


गोसाजोचन्द्रकविराज अपीलाण्ट 
मोछम्मात जयमनि ओ कृष्णम शशि मोतओफो--रेष्पाडण्टान 


आपीलास्टेर उकिल मुनसि हयदर आलि ओ रेप्पाडण्टानेर 
मध्ये जयमनीर उकिल मुनसि गोलाम वतुल हाजिर आइल, एवं 
इम्तहारनामा जारि हओयाते ओ कृष्णमनीर मोतओफोर तरफेर 
कोन ओयारिप ए आदालते हाजिर आइल ना। एइ मोकहमा 
सेरेस्तांदारेर केफियत मते आमार वेठके दरपेष हड्या प्रथम 
आदालत जेला विरभूमेर कागजात ओ द्वितीय आदालत मुर- 
शिदावादेर क्रोटेर कागजात एवं ए आदालते दाखिल हृथ्रोया 
खाष आपीलेर छओयाल जाहा, आपिलाण्ट मोजेबात करार देय, 
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शो ताहार जञोयाव सेझो याय साक्षिदिगेर जोवानवन्दि अनु- 
मोधने आइल । जयमनीर उकील मुनसि गोलाम वतुलेर प्रति 
छुओयाल-ये तुमि एइ आदालतेर दाखिल करा आपन जओ- 
यावे लिखियाछ-ये कृष्णमनी आपन मृत्तुकालिन मातवर 
मनिष्यदिगेर साज्षाते आपन हिस्यार वस्तुते उद्दाके हकदार करि- 
श्राछे, ए प्रयुक्त जिज्ञासा करा जाइतेछे-ये लिखित पठितेर द्वाराय' 
कि अन्य कोन प्रकारे। आरज करिलेक-ये आमार मोकतेर 
जओयावेते ए विषय पष्ट प्रकाश नाइ। ये हेतुक एइ मोकदमार 
आपील शास्त्रर विशयसकल अधिक तहकिकातेर दृष्ट मश्लर 
हइयाछे ताहार दृष्ट हुकुम हइल जे एड मोकदंमार कागजसकल 
एड आदालतेर परिडतेर निकट एइ हेतुते पाठान जाय ये उभयेर 
दाखिल करा कुरशीनामासकल ओ्रो जेलार आदालतेर परण्डितेर 
व्यवस्था ओ एइ्ट आदालतेर परणिडितगणेर खाष आपील मर 
कालिन दाखिलकरा व्यवस्था अनुमोधने निचेर लिखित छशञ्नो 
यालसकलेर जओयाव लिखेन ।। 

१--प्रथम--एइ ये १८।६ मास वयक्रमेर समय मृत्तर एक- 
दिवस पूठ्व भेरवेर जोवानि क्रत हेवा प्रामार्य हय कि ना ॥ 

२--द्वितीय--यद्यपि स्यात्‌ ताहार प्रामाण ना हय, तवे 
उभय विवादिर मध्ये कोन व्यक्ति भेरवेर उत्तराधिकारि मते हक 
राखे । 

३-ठृतीय--यद्यपि स्यात्‌ खास आपोल मझुरिर समये एड 
आदालतेर दाखिल हओया व्यवस्थार द्वाराय प्रकाश ये सावेक 
मुददेदआनेर मध्ये एक जन कृष्णमनी पुत्रवती हओनेर उह खेर 
पीतार हिस्याय हकदार छिल | एड क्षने प्रकाश ये कृष्णमनि ओो 
ताद्दार स्वामि दुयेरि मृत्यु हइयाछे | ए प्रयुक्त ऋष्णमनी मजकुरार 
स्ेमता छिल कि ना-ये आपन हिस्या जयमनीके ये प्रकार एइ आदा- 
लतेर जओयावे लेखे समपन करे, आर ताहार श्रन्यथाय मोछ- 
म्मीत मजकुरार ओयारिष कोन व्यक्ति हइवेक, एवं सेरेस्तादार 
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एइ विशयेर कैफियत ये एइ मोकद मा इ० सन १८२२ साले 
मख़ुर हय, परे कि जन्य मुद्त दश वत्सर पयन्त मुलतवि 
थाकिल-दाखिल कारण इति ॥|-- 
₹ ९: 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
एतद्धम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुक्तदिनरी सिकिसपीयरसाहेवधम्माधिकरण- 

लिखितैतदब्रीयसितम्बर मासीयद रा म दिवसीय विचा रपत्रान्तगत प्रश्न प्रतिरूप 
पंत्रमय॑ तत्ममर्पितैत द्विवाद विषयनि विष्ठ॒पत्र जातमरर्थिनि विए्ट नि प्रत्य्थिनिवि- 
प्रनि वे वंशावलीपत्राण्येव जिलाख्यावान्तरधम्माधिकरण नियुक्तमणिडित- 
लिखितव्यवस्थापत्रमेतद्व ग्मा धिकरणुनियुक्तपरिडताम्यां. लिखितमेतद्विवा 
दस्पेतद्वम्मांविकरणविवेचनायोग्यत्यनिश्वयका लिकम थांद्भापायां. खास- 
ग्पीलमम्जुरशब्द्प्रतितायका लिकव्यवस्थापत्र च यदेतदब्दीयाकतृवरमा- 
सीयत्रिशत्तमदिनसम्बन्धिमड्नलवासरे मया प्राप्त तदवलोक्ब याहशबोधों 
जातघ्तदनुसा रेणोत्तर लिख्यते |। 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरम-- 

पणमासाधिकाष्टादशवपंवयस्केन' भैरवेण स्वमृत्योरेकदिवसपृव्य यहान॑ 
वाचा कृतं तत्‌ सिद्ध यति प्रभुसमर्पितपत्र जातेविशेषतों वीरभूमिप्रदे शीय जिला- 
ख्यावान्तरधम्माधिकरणनियुक्तपरिडतसम्बन्धिप्रश्नोत्तरा भयां प्राप्तव्यवहारेण 
प्रकृतिस्थेन च मैरवेण स्वस्वत्वास्पदीभूतथनस्थ दान कृतमित्यवगमेनै- 
ताहशदानसिद्धों बाधकसामान्याभावादिति | 

द्वितीयप्रश्नोत्तरमप्यर्थादत्रेव पर्यवसन्नमिति प्रथह न लिखितमिति । 

आत्र प्रमाणम-- 

ग्रदानं स्वाम्यकारणुम्‌ू-इति मनुवचनम || £ ॥ 

दाने हि चेतनोइशविशिष्टत्‌ त्यागारेव दातृव्यापारात सम्प्रदानस्य 
द्रव्य स्वामित्तम्‌ू-इति दायभागग्रन्थलिखनग || २ ॥ 

अदत्त तु भयक्रीधकामशोकरुगन्विते:-इत्यादि विवाद र्णवसेतुविवाद- 

शिवादियग्रन्थवृतनारदवचनम्‌ | ३ । 


परमायापिकाष्टादशवपेन्ययरकेयु-_..._त्यप० | 
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भयादिरुगन्ता:' पश्च प्रकृतिस्थितिपिरोधिनों द्र॒ष्टवव्य[:-- इति विवाद- 
भज्ञाणावादिग्रन्थलिखनम्‌ || ४ |। 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ू--+ 

यद्यप्याथिनीनामथांदितद्व म्म घिकरण प्रत्यर्थिनीनां मध्ये कृष्णमण्या: 
पुत्रतम्भावनायां सत्यां विवृत्यक्तचनस्योत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाते सति 
कृष्ण मण्याः स्वसंक्रान्तपितृत्यक्तचनस्य जयमणीमुहिश्य यथ्वतद्धमांधिकर णो - 
त्तरपत्रें जयमण्या लिखितं ताहशसमपंणस्य क्षमता विवृक्कतणापा कर णाया- 
वश्यककार्य्याथ._तक्तत्काय्यें प्रयुक्तत्यासीतू, तद्व्यतिरेकेण .स्वेच्छुया 
स्वाभिप्रायेण च्‌ नासीत्‌ | यदि च कृष्णमग्या तद्धनं दानानुसारेशण प्राप्तं 
यद्‌ वीरभूमिप्रदेशीयजिलाख्यावान्तरघम्माधिकरणनियुक्तपण्डितसंबन्धितृती- 
यप्रश्नोत्तराभ्यां. कृष्णमणीजयमण्यु भयोपस्थापितयवाव-उल-यवावसंश्ञ 
कपत्रेण चावगम्यतें तदा तद्धनस्थ क्रष्णमण्याः सोदायिकस्प्नीधनत्वेन 
तत्रोपरिलिखितपितकृतर्णापाकरणाथ तद्विनाथि च स्वाच्छुस्येन समर्पणस्य 
चमता आसीत | एवच्र सति कृष्णमण्या: जयमणीमुद्ृश्य तद्धनसमपणु- 
क्षमताया असच््पत्ते कृष्णमणीमरणानन्तर तत्संक्रान्तततितृत्यक्तवनस्य 
यदि कृष्णमणीमरणुत्तरमतद्धम्माधिकरणार्थिनों गोसाइचन्द्रकविराजस्य 
पिता वैद्यनाथकविराजो विद्यमान आसीत्‌ , तदा तस्य कृष्णमण्याः पितुर्ग- 
द्रानारायणस्य पितामहदो दित्रत्वनाभिकारे जाते सति तन्मरणोत्तरं तत्पुत्रो 
गोसाइचन्द्रकविराजो इधिकारी भवितुमहति, यदि च कृष्णमर्णीमरणात्‌ 
पूवमेव गोसाइचन्द्रकविराजस्थ पिता वैद्यनाथकविराजों मृतः स्वाकत्तदा 
गोसाइचन्द्रकविराजस्य कृष्णमणीमरणानन्तरं. तत्सक्रान्ततत्विवृत्यक्त- 
घने अ्रधिकारों भवितु न शक्रोति, पितामहदोहित्रपुत्रस्य शाख्रानुसारे- 
णानधिकारात्‌ , वैद्यनाथकविराजकृष्णमण्योमंध्ये पृव्व' वैद्यना थक विराज्स्य 
मरणं कृष्णमण्या वा मरणं जातमित्यस्थ प्रभुसमर्पितपत्रजातेंज्ञात॒म श- 
क्यत्वात्‌ । एवं प्रभसमर्पितार्थिप्रत्यथिसमुपस्था पितवं शावलीपत्रलि खितानां 
मध्ये केवलं॑ जयमण्या एवं विद्यमानत्ेन, तस्याश्च कृष्णुमणीमरखणा- 
नन्तरं तत्संक्रान्तत लितृत्यक्तघने अ्रधिकारों भवितं न शक्कोति, श्रावृदहद्वितु 
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पितृथ्यघने शाख्रानुसारेणाधिकारित्वात्‌ | किन्तु कृष्णमणीमरणोत्तरं तत- 
संक्रान्ततत्तृत्यक्तचने शाखत्रानुसारेण ये अधिकारिणोअधिकारिश्द्भुलायां 
निविष्टाः तपां मब्ये कश्चिच्चेद्ियमानस्ता स एवाधिकारी भवितुं 
शक्रोति। परन्तु स च क इति प्रमुसमपितपत्रजातैज्ञातमशक्य एवं इति 
बज्नदेशचलितमनुदायभागदायभागटीकादायतत््वदा यक्रमसंग्रहशु द्वितत््वदा- 
यरहस्यविवादाणवसेत॒ुविवादमड्भाणुवा दिग्रन्था नुसा रि णी व्यवस्था -- 

अ्रन्न प्रमाणम्‌-- 

अपूत्रा शयनं भत्तः पालयन्ती गुरो स्थिता । 

भृजीवामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा ऊद घ्वमाप्नुयु: ॥--इति दायभा- 
गादिग्रन्थवृतकात्यायनवचनम |।2॥ 

यद्दवा पत्नीत्युपलत्षण म्‌, स्रीमात्राधिकारे अयमर्थों बोद्धव्यः--इति 
दायभागग्रन्थलिखनम || २।। 

स्रीकृतान्यप्रमाणानि काय्योरयाहुरनापदि ॥ 

विशेषतों ग्रहत्षेत्रदानाधमनत्रिकया: ॥-इति नारदस्मृत्यादिग्रन्थध्ृत- 
नारदबचनम ||३॥ 

ऋषकथग्राही ऋण दाप्यः--इत्यादि विवादभन्भाणवादिस्रन्थध्ृत- 
याशवल्क्यवचनम्‌ ।४॥॥ 

उढया कन्यया कापि पत्य: पितृगहेउथवा । 

भत्ते: सकाशात्‌ पित्रोरवा लब्धं सोदायिक स्मृतम्‌ ॥--इति दायमा- 
गादिग्रस्थवृतकाध्यायनवचनम्‌ ॥।२॥ 

सोदायिके सदा त्रीणां खातन्त्रयं परिकी्चितम । 

विक्रये चेव दाने च यथेष्टं स्थावरेपष्वपि |--इति दायमागादियन्थ- 
घृतकात्यायनवचनम्‌ ॥६॥| 

एवं पितामह प्रपितामहसन्ततेरपि दोहितान्तायाः पिणडप्रत्यासति- 
क्रमेणाधिकारों बोद्धव्यः--इति दायभागग्रन्थलिखनम्‌ ॥७॥ 

दोहित्रश्च॒ पिएडदाता न च तत्पृत्न--इति दायमभांगग्रन्थ- 
लिखनम्‌ ॥८॥ 
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न दाय॑ निर्रिन्द्रया अदायाशव खिया मता;-इति श्रतेश न दायमहूँति 
त्रीत्यन्चय:, पल्यादीनाम्‌ लक्षिकारों विशेषषचनादबिरुद्ध:--इति दाय- 
भागग्रन्थलिखनज्चति ॥६॥ 

एतदब्दीयदिशम्वरमासोयद्शम दिनसम्बन्धिसो मवासर मयय॑ व्यवस्था 

द्चेति । 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेच्नाथरमिश्रण 
१४--मोकाम काॉलिक्रतार सदर देओयानि पण्डित द्रिंति 
सओयाल । 

यद्यपि मोछलमान जातीय कोने वेक्ति हिन्दु जातीय कोनो 
वेक्तिर ख्रीके चुकाइया ताहार पतिर असनन्‍्म तिते माछलमान धम्म 
आनिवार मानस करे, अथवा हिन्दुजातीय कोन वेक्तिर श्री 
आपनार जातीय धम्मत्याग करिया मोछलमानेर धम्म स्वीकार 
करिते इत्सा करे, तबे पतिर नालिस मते हृक्षिम वेक्तिके मोछ- 
म्मीत मजकुरा ओ मोछलमान वेक्तिदिगेर प्राथना हइते वारण 
राखा पोछे कि ना। यद्यपि पौछे, तवे कि प्रकार, ओ यदि स्यात्‌ 
ऐ सत्री मोछलमान हृश्या थाके, तवे ताहार पतीर जातीर किछु- 
हानि हय कि ना | इति सन १८३२ साल ता रिख १० दिसम्बर | 


ज्जयति 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रभुतमर्पितप्रश्नप्रतिर्षपत्र यदेतदब्दीयदिशम्वरमासीयत्रयोदशदिन- 
सम्ब्रन्धिवृहस्पतिवासरे मया प्राप्त तदवल्ोक्य याह्शबोघो जातस्तदनुसा- 
रेणोत्तरं लिख्यते ||-- 

यदि यवनजातोयः कश्चिद्ववक्तिविशेषों हिन्दूजातीयस्य कस्यचिद्‌ व्य- 
क्तिविशेषस्य ब्रियं बोधयित्वा तस्याः स्रियाः पत्युरननुमत्या च यवनज्ञातीय- 
पर्म्मष्वानेतुमिच्छुति, श्रथवा हिन्दूज!तीयस्य कस्यचिद्‌ व्यक्तिवशपस्य स्त्री 
स्वजातीयधघरम्म॑स्य त्यागं कृत्ता यवनजातीयभम्भस्य स्वीकार कत्त॑मिच्छुति 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-२४ ६ ४६९ 


तदा तस्याः स्त्रियाः पत्युस्तद्ृविषयकाभियोगे सति राजस्तस्थाः स्रिया: यवन- 
जातीयस्य तद्व्यक्तिविशेषस्थ च तत्तदिच्छाविपयोभूताद्वारणकरणमुचित॑ 
भवति | एवं च संत गज्षत्तयोस्पयुक्ततरर्डादिकरणुद्धमताप्यस्त्येव । यदि 
च सा ख्रीयवनज्ञातों प्रविष्ठा उमूत्तदा तस्याः पतियदि तसया यवनजातिभव- 
नानन्तरमपि तया सह स्रीपुंधर्मा चरणा दिकाय्य कृतवा न्‌ स्यात्तदा तत्संसग- 
जन्यपातकापनोदकय था शा ख्र प्रायश्वित्ताचरण॒ बिना स्वजातावाचरणीयो 
व्यवहाय्येश्र भवितु शास्त्रानुसारेण न शक्तोत्तीति, एवं तस्याः जख्रियाः पत्युः 
लजातेह्दानिर्नाता | यदि च तस्याः ख्रिया: यवनजातिभवनानन्तरं तत्पति- 
स्तया सह स्त्रीपुंधरम्मां चरण दिकाय्य न कृतवान्‌ स्यात्तदा ततत्युस्तत- 
संसर्गाभावेन संसगननन्‍्यप्रत्यवायापनीदकप्रायश्चित्तं विनापि स्वजातेः कापि 
हानिर्भवितूु न शक्‍नोतीति मनुमिताक्षराप्रभतिधम्मशास्त्रानुसारिणी 
ब्यवस्था |-- 

अन्न प्रमाणम-- 

अस्वृतन्त्राः ज्रियः काय्या: पुरुष: स्ेहिवानिशम । 

विषयेषु च संजन्त्य: संस्थाप्या दह्यात्मनों बशे |। इत मनु( ६॥२ ) 
वचनम्‌ ॥१९॥ 

दम्पत्यो: परस्परधम्म॑व्यतिकरमे सति अन्यतरज्ञाने दरडढेनापि स्व- 
धम्मव्यवस्थापनं राज्ञा क्तव्यसू--इति मन्वर्थवुक्तावल्यां ए० ३४५-३४६) 
कुल्लूकभट्वव्याख्यानम्‌ ॥२॥ 

यद्यपि स्रीपुरुषयो: परस्ररमथथिप्रत्यर्थितया नृपत्तमक्षं व्यवहारों नि- 
पिद्धस्तथापि ग्रत्यत्तेण करुपरम्परया विदिते तयोः परस्पराभिचारे 
दरडादिना दम्पती निजरधम्ममार्ग राज्ञा स्थापनीयो--इति मिताक्षरा- 
( पृ० रण्प )ग्रन्थलिखनस्चेति ॥३॥ 

एददब्दीयद्शम्वरमासोयाष्रादशदिनसम्बन्धिमद्धलवासरे मयेय॑ ब्य- 
बस्था दत्तेति ॥ 

श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


४६२ व्यवस्था-पत्र-संख्या- १५४ 
श्रीदुगा 
१६--रोवकारी मिछिल सदर देशोयानी आदालत मोकहाम 
फलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सिक्सिपीएर 
साहेवेर वेठके ओयाक्क तारिख ९6 माह शेतम्बर इ० सन १८३२ 
साल मोतावक € आश्विन वाह्ला सन १२३६ रोज वुधवार- 


दुग्जंनसिंह ओ अज्जनसिह आपीलाण्टान्‌ 
वाडत गिरिघरसिंह ओ गयरह-- रेप्पाडण्टान्‌ 


आपीलाण्टानेर उकिलान्‌ मुतशों होशेन आलि आ सदा- 
सुखपरिडत हाजिर आइल | आपीलाण्टानेर छओयाल एइ 
मासेर ६ तारिखेर अनुमोदन हओया एइ आदालतेर पणर्डितेर 
व्यवस्थार प्रति ओजरात एवं अन्य अन्य विशय सम्बलित 
सादा कागजेर पर एक केता व्यवस्थार नकल दुइ टाका किम्मतेर 
एक केता फेरस्त समेत, जाहा एइ मासेर ८ तारिखे दाखिल 
हइया छिज्, अनुमोदने आइल । हुकुम ह॒इल ये आपीलाण्टानेर 
छगओयाल एइ रोवकारिर नकल ओ एइ मासेर ६ तारिखेर 
रोवकारिर नकल सम्बलित ओ एइ्ट मोकदद मार मोतालक साम्यक 
कागजात एइ हुकुमे ये परिडत सावेक व्यवस्था ओ आपीलाण्टा- 
नेर ओजरात ओ एइ मासेर ६ तारिखर हओया एइ आदालतेर 
रोबकारिर प्रति अनुमोदन करिया जओोयाव लिखेन-ये तत्‌ 
टष्ट सावेक व्यवस्थार किछु तवबदिल जरुर आछे कि ना, आर 
यद्यपि स्थात्‌ ताहा थाक्रे, ताहार सरेओयार कैफियत लिखेन-एड 
आदालतेर परण्डितेर अग्रे पाठान जाय इति | 


श्रीज्जयतितराम 


एतद्धम्माधिकरणा बिपतिश्रीयुतददेनरी सिकिसपोयरसहेवध म्मा वि करणु- 
लिखितेतदब्दीयसितम्बरमासीयोनविश तितमदिवसीयविचारपत्रान्तगत प्रशन - 


व्यवस्था-पत्र-संख्या-९५४ ५६ 


प्रतिरुपपत्रमेव॑ तत्समर्पिनेतद्विवादविपयनिवि:पत्र जातमेतद्ध म्मी थि करणा- 
थिनां निवेदनपत्रमेतदब्दीयसितम्बस्मासीयप दिवसीसेतद्ध म्माधि करणीयवि- 
चारपत्र च बदेतदब्दीयनवम्बर्मासीयपठठ दिनसम्बन्धिसोमवासरे मया प्राप्तं 
तदवलोक्य याहशबोधो ज्ञातम्तदनुमारेणोत्तरं लिख्यते |-- 


प्रभुसमर्पितोपरिलिखितपत्रजातदृष्टया अस्मदततेतद्विवाद विषयनिविष्टपृथ- 
व्यवस्थायाः किश्वचिदपि एरावत्तनस्थावश्यकता नास्ति, घमशास््रे केंनापि सु 
निना ग्रन्थकः रेणु वा जीवति घनस्वा,मनि वतिरि तत्यत्यासपदीसतं बने यत 
स्वपित्रादमरणानन्तरं उत्तराधिकारित्यन विद्या प्राप्त तद्धनं तत्पुर्तेविभज्य 
ग्रद्दीतव्यमित्यत्यालि खितलात , किम शरद व देश ताइशव्यवद्राभावाद्य । 
यच् एतद्धम्मावकरणा। वमिः स्कोयनिवेदनपत्र अस्मद्रत्तरृवत्यवस्थायां 
पतवामद्घन ज्ञवितं तत्प्रमाणेपु पैक घन लिखितप्रिति विरोधो लिखित 
स्तन्‌ ( ? ) सम्यक्तद्वबरवस्थालिखितानां परण्णां प्रमाणानां मध्ये केवल 
प्रथमप्रभाणें मनुवचने एवं पेत॒क घनमभिति लिखितमस्ति । तत्न पेतक घन- 
मिल्यस्थ पितस्वत्वास्पदीभूत॑ घनमित्याशयः । तत्र पितृस्वत्वास्पदीभूत॑ धन 
यद्धनं पिन्रा स्वेनेवोत्रजितं तदापि भवति । यद्धन॑ पित्रा स्वपित्ादिमरणानन्तरं 
सम्तात्रादिमरणानन्तरं वोत्तराधिका रित्वेन प्राप्त तदपि भवत्येब, पितृत्वत्व- 
स्थ॑तत्राप्यक्षतत्वात्‌। यथेतद्धम्मांधिकरणार्थिमिविंवादास्पदीभृत॑ धर्न॑ 
स्वपेतामइमिति लिखित तत्रापि तद्धनमर्थिनां पितामहस्य स्वोपाजितं न 
भवति, किन्त्वर्थिनामेतद्धम्मा घिकरणीयनिवेदनपत्रेणेव विवादास्पदीभूत॑ 
घन तत्पितामहेनाप्युत्तराधिका रिल्वेनेत्र प्रातमित्यस्य स्पष्टीकृतस्वेन, श्रतएव 
यद्धनमर्थिनां पितामद्देना थात्‌ कीर्तिसिंदेन मूलभूतधनस्वामिनो विक्रमादित्य 
रायात्‌ सप्तमपुरुषेणोत्तराधिकारित्रेन प्राप्त तद्धनं यद्यर्थिनां पेतामह 
भवति तदा तद्धनमर्थिनां पित्रा अथादगरिघनसिंदेन मूलभूतधनस्वामिनों 
विक्रमादित्यरायाद2मपुरुषेणोत्तराधिका रिलेन प्राप्त तद्धनमप्यर्थिनां पैतृक 
मपि भवितु शक्‍नोत्येव | इतरेपु तद्व्यवस्थालिखितेपु पशञ्चमु प्रभाणेषु सामा- 
न्यतो घनमित्यस्य लिखितत्वेन पिठुः स्वोपाजिते क्रमागते च धनशब्दस्या- 
विशेपात्‌ू-इति कानपुरप्रदेशचलितमनुमिता क्षरावीरमित्रोद यव्यवह्द रमा धव- 
व्यवहरकोस्तुभव्यवहा रमयूखमिताक्षराटीका दिग्रन्थानुसारेणोत्तरमिति || 


४६४७ व्यवस्था-पत्र-संख्या-१५४ 


एतदब्दीयदिशम्बरमासीयोनविंशतितमदिनसम्बन्धिवु धवासरे मयेदमुत्त- 
२ दफ्तमिति || 
श्रोज्जं 0 ५40०] 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवद्ननाथमिश्रण 


डी नटीः ू0.. खाक “कथा अलगीएाक 


व्यवस्थापत्रसंख्या-१५४ ४६४ 
श्रीदुर्गा 


१७--रोबकारी मिछिल मोकाम कलिकातार सदर देओयानि 
आदालतेर हाकिम श्रीयुत आलकसुन्दर रास साहेवेर वेठके 
हओयार तारिख इड्टरेजी सन १०२९ सालेर ४ द्विजम्बर मोता- 
वेक सन १२३८ वाड्ुलार २० अग्रहायन मड्जलवार-- 
आनन्द किशोर गुप्र बनाम श्रीमती क्षेमइुरीदास 
छायलेर उकिल मुनशी गोल्ाम वतुल हाजीर आइल। छायलेर 
छुओयाल ३२ टाका मूल्ल्येर इष्टाम्प फागजर पर ग्रासाच्छादन 
प्रभृति विशये मु; ४*० पाच शत्त कुडी टाकार मोकद मार खास 
आपील मज्जुरर प्रापनाय उक्िल मजकुरर नामेर एक केता 
ओकाततनामाओं इं० सन १८३० सालेर २१ अक्तुबर तारिस्यर 
हओया नदिया जज्ञार आदालतेर एक केता फबसलार नदकृत्त 
थो इं> सन *“३२ सालेर १५ फिवरेल आओ सन «८-७ साजेर 
श्य आपरेच तारिखेर हओया कलिकातार क्राट आरपीक्षिर दुड़ 
केता फयशलार नकल ओ एक केता वेवस्था सहित, ये सन हाहर 
८ शेतम्बर चारिख दाखिल हइयाछिल, अगद्य दृट्ट आइल । यहेँतु 
हुकुम हआनेर पूठ्व शास्त्रर विवरण ज्ञात दृश्पाया उडाचत बाघ 
हइल, एजन्य टकुम हइल ये एइ रोवकारिर नकल एड हकुने ए 
आदालतेर पशण्डितके अपन कराजाय ये निचेर लिखित प्रश्नोत्तर 
ताहार पाइवार दिवसावधि एक सप्राह मध्ये दाखल करेण इति। 
प्रश्न - खोशाल्नचन्द्रराय तालुकात प्रभ्नति ओ करुणामयी 
वनिता ओ करुणामयीर गर्भजात दुहिता श्रोमति चित्रादासीके 
उत्तराधिकारिगणके राखिया लोकान्तगांमी हय, ततूपरे लिखित 
श्रीमती करुणामयी स्त्रामीर तेज्य वस्तुर पर ओ ताहार मसृत्युर 
पर तस्य कन्या श्रीमती चित्रादासी उक्त खोशालचन्द्रेर तेज्य 
वस्तुर उपर दखिलकार हइलेन | तदपरे उक्त श्रीमती चित्र दासीर 
दुइ पुत्र अथान्‌ भेवचन्द्रगुप्त ओ आनन्दकिशोरगुप्तेर मध्ये 
३० 


४६६ व्यवस्थापन्रसंख्या- १५५ 


ए भेरववनद्र गुप्त छमती क्षेमहु रोदासी चनिता ओ हरसुन्दरी 
थ्रो दयामयी प्रद्धति चारि कन्याक्े राखिया आपन माता श्रीमती 
चित्रादासीर समते दोकान्तर हय, एवं उक्त श्रीमती चित्रादासीर 
द्वितीय पत्र आग्म्दक्िशोर गुप्र उक्त खोशात्नचन्द्रंर ताबत तेज्य 
वस्तुर उपर दर्िछिफार हय। अतः पर जिल्लाशा करा जाइतेछे 
ये यदि उक्त आनन्द किशार आपन ज्येष्ठ ब्राता भेरवचन्द्रर स्त्री 
प्रीमती चेमऊ- दसीके, ओ ऐ शप्रोमती क्षेमद्टरीदासीर सृत्युर 
पर ताहार कनन्‍्यागण हरसन्दर्री आ दयामयी प्रश्नातक ताहार 
दिगेर आजिश्वक अनुसार ग्रासाज्छादन ना देख, तवे बड़देशीय 
चलित शाखातुसार लिखित श्रीमता कझमझ्ुरीदासों ओ ततू पर- 
लोीकान्वर तस्य कन्‍्यागण श्रीमती हरसुन्दरी ओ द्यामयी प्रभ्नति 
छाएल आनन्दकीशोर गुप्तर स्थाने ग्रासाच्छादन पाइवार क्षेमता 
राखे कि ना-- 


श्रीज्जयतितराम 


एतद्डम्मा घकरणाधिपतिश्रीयुतश्रलकसुन्द ररससाटिवधम्पधिकर ण लिखि- 
ताज्ररेजोशब्दप्रतपायद्रा/त्शदधिका एद्शशताब्दोीयदशम्वस्मासीय चतु - 
थदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र यत्तदब्दीयतन्मासीयत्श्धद्श दिन- 
सम्बन्धिशनिवासरे मया प्राप्त तदबलोक्य यःध्रात्राधो जातस्तदनुसारेणो- 
त्तर लिख्यते-- 
प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रलिखितवूत्तान्ते सत्यानन्दकिशोरगुप्तो. यद्यत्तरा- 
घिकारित्वेन प्राम्ाेदवनायां स्वमातरि जीवन्ता मातामहचने अनुतन्न- 
स्वत्वस्य सृतस्य भेग्वचन््रस्य स्रकीयज्यउभ्रातुः पत्याः श्रीमत्याः क्षेमडूरी- 
दास्याः; तन्मसरणोत्तरं तत्कन्यानां हससुन्दरीदयामयीप्रभतीनामावश्यक- 
ग्रासाच्छादनं न ददाति तदा सा एवं श्रीमतीक्षेमड्डरीदासो ग्रासच्छादनो- 
पयुक्तस्वपतित्यक्तघना भाव स्वजीवनपय्यन्तमानन्दकिशोरगुप्तस्य स्वक्कीय- 
देवरस्य स्थाने आसाच्छादनग्रदण॒स्य ज्षमतां रक्तत्येव, एवं तन्मरणीत्तरं 
ततक्कन्‍्यकानां यदि विवाहों नाभूत्तदा तातां मध्ये अ्रविवादितास्सवां एव 
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विवाहपय्यन्त ग्रासाच्छादनोपयु क्तस्वपिवृत्यक्तघनाभावे सति विवाहपर्य्यन्तं 
ग्रासाच्छादनग्रहण॒स्य क्षमत[मानन्दकिशोरगुप्तस्य स्थाने रक्नन्त्येव | यदि च॑ 
भैरवचन्द्रस्य कन्यानां सबव्बासामेव विवाहों जातः स्थात्‌ तदा ताखां विवा- 
हितानां कन्यकानां मध्ये यासां ग्रासाच्छादन स्वभत्त कल्लात स्वभत्त कल- 
सम्बन्धिघनाद वा स्वपिवृत्यक्तघनाद्वा मबित न शक्राति तदा ता अधि याव- 
जोव॑ स्वकुलो चितग्रासाच्छादनग्रदण॒स्य द्वामतामानसद किशी रग॒तस्त॒ स्व॒पितृ- 
व्यस्य स्थाने रत्ञन्त्येव | यासाञ्ञ विवादितानां ग्रासाच्छादन स्वत कुलात्‌ 
स्वभत्त कुलसम्बन्धिघनाद्‌ वा स्वश्तित्क्ततनाद वा भवित शकक्‍नोति 
ताश्र ग्रासाब्छादनग्रहणस्य ज्षमतामानन्दकिशोरगुस्तस्प स्थ'स न रक्षन्ति, 
तासामावश्यकग्रासाच्छादनस्य स्वमत्‌ कुलादेस्पपत्ते+-इति वन्नदेशच लित- 
दायभाग-दायतत्वदायमागटीका-दायकमसंग्रद-विवादार्गवसे [-विवाद मन्जञाणु- 
वादिय्रन्थानुसारिणी व्यवस्था--- 
अन्न प्रसाणम-- 


सुतारचेपान्र भत्तव्या यावद्रे मच सात्कृता: । 

अपुत्रा योषितशचपां भत्तेव्या: साधवत्तयः || इति दायभागादि( दाभा० 
पृ० ६०४ ,ग्रन्थधुतयाशवल्क्य, प्र० २२७ २।१४१ ।वचनम्‌ ॥*१॥। 

मृते भत्तय्यपृत्रायाः पतिपक्षः प्रभुः जियाः 

विनियोगाथरत्ताय भरणे च से ईशबरः || 

परित्तीरों पतिकुले निम्मनुप्ये निराश्रये | 

तत्‌ सपिण्डेषु चासत्यु पितृपत्षः प्रभुः खियाः ([--इति दायमागादि- 
(दाभा० प्रृ० १७३ )ग्रन्यवुतनारद नास्पु ० १३।२८ २६ 'बननज्चेति । २॥ 

अज्ञरेजीशब्दप्रतिपायत्रयस्त्रिशद विकाण्टादश शताब्दी य जानवरीमासीया- 

एमदिनसम्बन्धिमज्ञलवासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 
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४३०२ ल० । 

१८ फेरादि-गोलकमणीदासी सा० वेहाला परगणे बलिया 
स्यासामी -पीताम्वरहालदार श्स्वय्य वेओया १सा० वेहाला 
परगणे बलिया, निमर्बाद राय, १सा० मोदि परगणे मागुरा । 

मालिके जमीन सावेक रामचन्द्रहालदारेर ओयारिस 
श्रीनाथहालदारभट्ठांचाय । इहार हाल खरिदार हरचन्द्र 
हालदार सा० वेहाला परगणे वालिया *, दोसरा मालिके 
जमिन मदाराजा नवक्ृष्णवाहादुरेर ओयारिस लायेक शिव- 
कृष्णवाहादुर ओ काछोकृष्णवाहादुर सा० सहर कलिकातार 
सवाबाजार २ । 

दावि मोरसि जमिर लाखराजी जमीर ओयारिमिते दखल 
कायेम हइवार ग्राथनाव किम्मंत तायदादर १४० टाका | एक 
वेक्ति गड्डारामराय जांद छंत्रि आपन सजातात बिदाह कर । 
विवाहिता खीर पत्ते एक पुत्र मदनराय । ए संज्ञारामगय एक 
कपालिर कन्याक्रे आसना करे । वाहार उदरे एक कन्या हय । 
ताहार नाम मगोज्कमरणि ! ताहाके छुन्निर संग विवाह देय! 
गड्भारामराय लोकान्त हइवाते ऐ मदनराय आपने पितार 
स्थ|वर आओ अस्थावर विपय दखलिकार थाकिया सजातिते 
विवाह करे, एक कन्या हय । तस्य नाम वरदासणि। ऐ मदन- 
राय आपन पेतृक जे किछ तावत आपन कन्या वरदामणिके 
दान करे, सरत्‌ एड जे पय्यन्त वरदामणिर विमाता जीवितमान 
थाकिवेक ऐ विपयेर ॥5) आना रकम उपम्वत्व हुड़्ते खोरपोप 
करिवेक, वरदार 7) आना थाकिवेक, वरदार विमातार लोकान्त 
हइले सोला आना उपस्वत्त वरदार थाकिवेक । ऐ वरदार विमात्ता 
ऐ प्रकार दखलिकारि धाकिया आपन सपतिनि-पुत्री वरदामनिके 
सजाताते विवाह दिया फोत करे। वरदामनि आपन विमातार 
श्राद्ध आदि करिया ऐ दानेर विशयेते दखलिकारि थाकिया 
किल्लु काल परे वरदामनि आपन स्वामिके राखिया लोकान्त 
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हइयाछे । एक्तन ऐ गोलकमनि आपन पितार गड्जारामरायेर 
ओयारिस जानाइया नालिस करे। अतएवं धमशाश्र अनुसारे 
ए विषय काहारे घटीवेक इति-- 
५ लए 
आअऑज्जयाददराम्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र यदद्धरेजीशब्दप्रतिपायद्रात्रिशद्धिकाश् दशशता- 
ब्दीयागस्तिमासीयत्रयोविंशतितमदिनसम्बन्धिवृदस्पतियासरे मया प्राप्त 
तदवलोक्य याहशब्रोधों जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते-- 

अत्र यद्यपि प्रश्नपत्रे लिखितमस्ति मदनरायस्य कन्या वरदामणी 
स्वविमात्‌ः श्राद्वादिक कृत्वा तदानकृतघने आयत्तत्वं सम्पाद् किश्वित- 
कालानन्तर स्वर्पाति रज्चित्वा मतेति, परन्तु वरदामण्या विमाता प्रश्नपत्र- 
लिखितानां स्वोणां मथ्ये का भवतीति प्रश्नपत्रेण श्ञातुं न शक्यते; तथापि 
प्रशशपत्रजिखितवृत्त न्‍्तस्य सत्यत्वच्चेत्‌ तदा वरदामण्याः यदि कन्यापुत्र- 
दाद्विपोत्रप्रपोत्रस त्लो पुत्रपोत्रप्रपीत्रश्रावमादृवितृरर्यन्तानां मध्य कश्रिन्ना- 
स्ति चेत्तरा तलत्युरेवाधिकारः | प्रश्नपत्रलिखितवत्तान्त सति विवादात्प- 
दीभूतघनस्थ वरदासण्याः कन्यावस्थायां पितदत्तत्वेत सोदायिकस्त्रोधनत्वात्‌ 
कन्यावस्थायां पितृदत्तसादायिकस्रोधने च कन्यामारम्थ पितृपथ्यन्तानामुपरि- 
लिखितानामभाज्रे पत्युरप्रिकारस्थाथसिद्धत्वातू--इति वह्भदेशचलितदाय- 
भागदायतत््व-दायभायटीका-दायक्रमसंग्रह विवादाण॑वसेतु-विवादभड़ाणवादि- 
ग्रन्था नुसा रिएी व्यवस्था-- 

अन्न प्रमाणम-- 

उढ्या कन्यया वापि पत्युः पितृगहेउथवा | 

भत्त: सकाशात्‌ पित्रोव्रा लब्धं सौदायिक स्पृतस ||--इति दायमा- 
गादि( दाभा० प्रृ० ७६ )ग्रन्थधृतकात्यायन, कास्सू» ६०१। प्रृ० १०६ ) 
वचनम ॥१॥ 

विवाहकाले तत्यूर्वापरकाले वा थ्िये यद्धन पित्रा दत्त तत्र तु धने 
प्रथम॑ कुमाय्यास्तदनन्तरमूढायाः पुत्रवतीसम्भावितपत्रयोस्तदनन्तरं च 
_वन्थ्याविधवधोश्राधिकार: | सर्ववदुहित्रभावे पुत्रादेयोंतुकथनवत्‌ ऋमेरणा- 
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धिकारः--इ त दायक्रमसंग्रहँ प० २२ ।विवादाणवसेत्वादि! प्र० ५७ ) 
ग्रन्धथाललनम २! 
तत्र योतुकपने इति प्रस्तुत्य सब्बदुहित्रमावे पृत्रस्याधिकार इति | 
पुत्राभावे दोहिआउबिकारोपि । दोहित्रायावे पोत्रस्तदमावे ग्रपोत्र इति | 
तदभावतर सपत्नपत्र इति / तदसाव सपलापात्रस्तदभावे सपल्!य्रपांत्र हति | 
एतत्रय्यन्ताथात वाहदेवाएंयान्यवग्राजापत्यास्यविवराहपश्चकलव्धयातुक- 
घने भत्राधकार:--३ति दायक्रमसंग्रद ६ पृ० १६॥२० )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥३॥ 
बन्वूरतं तथा शुल्करन्वाधेयक्रमेव च । 
अग्रजायामतीवायां. बान्धवास्तदवाप्नयः ॥[--इ त. दायमभाग- 
( प्रृ० ६९ दायहामसंग्रह! ए० २० वबिधादागवसत॒( प्र० ६० विवाद भड़ा- 
गवादि २ विवा० ४२४ के प्रन्यवतयाज्यवल्त्यर २।१४५ वचनम्‌ ॥४॥ 
वन्वुदत्तमिति माता पतन्यां यदत्तस, अतणत्र तत्युत्नाथ आवर' एव 
बान्धवाः तदाह इृद्धकात्ययन/-- 
पितृभ्याञ्चव यह दुहितु: स्थावर घनय । 
अप्रजायामतीतायां आतृयामि वे सदा ॥ ई| 
सब्वदापदेन वास्कटिपेशाचान्तवित्राहिताया अ्रग्रजाबया' पनं आते 
गांग्येव थवता!ति । स्थावरपदाद दगह्पृपन्यायादवापरस्य घनस्य सिद्ध | 
बन्धुदत्तपरन कन्यादशायां यत्र्‌ पितृम्यां दत्त तदच्यते--इति दायमाग- 
( प्रृ० ६२ ,ग्रन्थलिलनम ॥॥४॥ 
थर्म सोदराणां तदनात मातुः मातुरभावें पितु£ एपां पुनरभावे 
तद्ने भत्त।--इति दायभाग प्रृ० ६५० ,ग्रस्थ लिखनज्चवति ॥5॥ 
जीशब्दप्रतिपाद्रत्रय ख्रिशद्धिकाशदश शताब्दीयज्ञानवरी यमासी 
यचवदद्शदिनसम्बन्धिसोीमवासरे मयय॑ व्यवस्था दत्तेति-- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रण 
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9, आतरी वाच्यवा:--दाभा० । छाप जतसी पन-द्राभा० | 
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१:४१ ले 
४८-रोवकारी मिछिल शदर देशोयालि आदालद मा 
कलिकाता आदालत मज कुरेर हाकिम श्रीयत रि शाड ओयालपाल 


साहेवेर वेठके | तारिक जानेर ईं से १८२२ साल मोौद;- 
बके वाड़ला २७ माह पाप १२६१८ साक्ष दिवपस्त दुधवार-- 
मांछम्मात हद्मा।प्रया आप लाणएट 


भेरवचन्द्रवाधुर आ जयचन्द्रवाधुरि, रघ्याडेण्टान 

आपिलण्टेर उकिल्ल मनस होसन आज छा हाजिर रेप्ण- 
डण्टर हक सदासुकपणिडिव हृ/जिर आईइव, आर हि्वीय 
रेष्पाडणट तथचन्द्रशय इयानामनसामा। आ इस्तादारनामा जारिते 
ओ खाद दिम्वा उकिलर द्वाराय दाजिर साई । एइह मकदहसा गता 
नवम्बर मालेर २८ तारिख आभार वंठक राव दर हइ्या ना लि 
आगाज प्रभुति कागजातू ना प्रविनसियाज क्राटर फयछला 
पय्यन्त आ ए आदालतेर कागज-पत्र पड़ा हहया आपोलण्टेर 
उकिल्लेग उक्त उदार रण सेरेस्ता हइते वाहिर कानर हुकुम छादेर 
हडया मुलनतयि छिल, अद्य करुणासयी आ गएरह आपाजणटानस 
श्रोजयचन्द्रधाप ओ गएरदह रेप्पाडेट्टान ६०२६ लम्बरेर माकद - 
सार कागजपत्र आर कमलाकान्त राय ओ गएरह वनाम गड्- 
चरशणासन खामप आपीलेर दरखास्त ओ ताहार सम्पर्कोय काग ज- 
पत्रर सहित आमार बेठके दरपेप हृइया एइ दुइ सकदमार 
कोन-कोन कागज विशेषत एड आदालतेर पणिडतेर व्यवस्था 
सकल प्रगाड ₹ृए्ट रृष्टी करा ओ पडा गेल | एवं एड आदालतेर 
सन ४८२७ सालेर <० आ र८ नवम्बर तदारखर लाखित दुइ 
केता रावकारि ओ व्यदस्था एइ आदालतेर पणण्डतर काहयप्रसाद- 
राय छाएलेर मोकद मार ओ जे रेष्पाडेण्टर उकिल दुइ २ टाका 
किम्मतेर फेरस्त तिन केतार द्वाराय दाखिल करिलेक, ताहा पडा 
गेल । ततपरे आपिलस्टर उक्षिक्षके जिज्ञाशा गेज्ञ ये पूर्णिमार 
पुन्न ब्रजनाथ कोन वतसरे, कि जयदुर्गार बतंमाने, कि ताहार 
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सृत्युर पर जन्म हय | जओयाव दिलेक ये सन १२२६ साले जय- 
दुगार सत्यु हय | ताहार मत्युर पर सन १२३० साले पूर्णिमार 
पुत्र ब्रजनाथेर जन्म हय | बोध हृइल ये आपीलाण्ट जेला रघ्जपुर 
को दिनाजपुरर संक्रान्तेर परगणे ववनपुर ओ गएरहर ग्रामसकल 
दाविर बस्तर हिस्‍्या चारि जाना पाच गण्डार दखल पाओनेर 
दाविते एड एजदारे नालिस करे ये मुद्दाइयार स्वासि कृष्णचन्द्र- 
चोधुरिर पितामह सदाशिवचोधघुरिर दुइ पुत्र; प्रथम मुद्दाइयार 
स्वामिर पिता रामचन्द्र, द्वितीय रामानन्द, सदाशिवेर मृत्युर पर 
ताहार जमिदारि ओ गएरद ताहार दुइ पुत्र उदय बिमाग पाइया 
रामचन्द्र ज्येप्टप्रयुक्त रकम नय आना, आर गकम सात आना 
रामानन्देर हिम्या निद्धारित हय | गामचन्द्र तिन पुत्र क्ृष्णचन्द्र 
आ हरिश्वन्द्र आओ क़ृष्णानन्दफ ओयारिप आर ए सय आनार 
कम त्यक्त वस्तु राखिया मत्यु हय | आर उसवर विभागानुसारे 
मुद्दोइयार स्वामी द्ृण्णवन्द्रके रकम चारि आना पाच गण्डा 
आर दृणानन्द आी हरिश्सद्रके रकम चारि आना पनरो गण्डा 
पछिल । एवं प्रयक आपन २ हिम्यार पर दखल्कार हइल । 
मुद्राइयार स्वाम कृष्णचन्द्र दुइ म्त्रि, मुदाइया आ जयद॒गा एवं 
मुहाइयार गर्भज्ञात कन्या पशिमा आर जयदगार गर्भ ज्ञात नावा- 
लक पुत्र कोत्तिचन्द्रक राखिया सन १२१२ साल मृत्यु हड्ले 
कात्तिचन्द्रर नाम जारि हइत सन ४२२० साले कात्तिचन्द्रर मृत्यु 
हय । ताहार पर जयदुगार नाम जमिदारिर ताहते लेखा जाय। 
किन्तु मुद्दाशया आओ जयदुगां दुइ जनेइ एक अक्क जमिदारिर 
पर दखिलकार एवं उपुलल तहसिलेर कम्मकर्ता छिल | परे सन 
१२२6 सालेर पोप माहाते जयदुगारों मृत्यु हूय। आर शाख्रा- 
नुसारे विस्धीय जमिदारी मुद्द इयार एवं ताहार दोहित्रर सत्त 
आछे । भेग्वचन्द्र मुदआलेहे जओयाव देय ये शाख्रानुसारे 
जयदुगार ओ कित्तिचन्द्रर पिण्शाधिकारि एवं वलवत्त ओयारिस 
आमि इति | 
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यदी स्यात्‌ एइ आदालतेर पणिडतेर व्यवस्थानुसारे, 
जाहा एड आदालतेर इनफसालि ३०२६ लम्बरेर मकददमार 
ओऔओ कमलाकान्तराय ओ(ग)एरह खास आपीलेर मकद्द माते 
दाखिल, एवं ताद्दा हृष्टे ए दु३ मकदं मा इनफशान हय | प्रकाश 
आहझे ये यदि पुत्र पितार तेय्य बस्तु ओयारिस सरवे पाइया ईं 
पुत्ननां पीत्र ला राखिया झत्यु हइया थाके एवं ताहार भग्निर 
पुत्रेर जन्म हइया किम्बा ताहार गठभ्भ थाके, तबे ताहार पितार 
दौहित्र वक्त त्याय्य वस्तुर ओयारिस ये पाउव णेर श्राद्ध ओ गएरह 
से करिते परे हदवेक । आर यदि स्यात्‌ दोहित्र ना जन्मिया 
थाके किम्बा ताहार मातार गर्भ ना थाक्रे, ए प्रकारे वक्त मृत 
व्यक्तिर भरिन, ये दोहिन्र जन्मिवार आकर, ऐ ये पय्यन्त पुत्र ना 
हइवेक से पय्यन्त हकदार हड्वेक। दिततु मकद मार हालत 
हृए्ट एवं उभयेर ओोज़र निष्पक्त्य कारण विशेषत ए मकद् माते 
व्यवस्था लओोन उचित ह॒इया हकुम हडले से एइ रोवक्ारिर नकल 
एड हुकुमे ये छुओयाल- एड ये रामचन्द्रचोधु र मत्त हय, दिन 
पुत्र ओयारिस राखे, ज्येप्टठा खिर गर्भ ज्ञात कृष्ण यन्द्र आर ह्वितीया 
ख्रीर गभजात हरिश्वन्द्र शो कृष्णानन्द, आर तिन भाइ, पिवार 
त्याय्य वस्तु एए रकमे, ये चारि आना पांच गण्डा कृष्णचन्द्र, 
आर चारि आना पोनरो गण्डा हरिश्वन्द्र, ओ कृष्णानन्द आपन 
२ विभाग कारेआ लय । ततपरे कृष्णचन्द्रेर झृत्यु हय । ओयारिस 
राखिल दुइ श्रि लक्ष्मीप्रिया ओ जयदुगो, ओलदमी प्रीयार गव्म - 
जात पूर्रिमा नामे एफ कन्या, आर जयदुगार गव्भज्ञात कीत्ति- 
चन्द्र नामे एक पुत्र, आर कृष्णचन्द्रर त्याय्य वस्तु क ततिचन्द्रे। 
एवं कीत्तिचन्द्र नावालग ओ अविवाहिता मृत्युर पर ताहार माता 
जयदुगांते पौछिल | जयदुर्गारों मृत्यु हुहल आर ताहार मृत्युर पर 
पूंणमार गभजात एक पुत्र ब्रजनाथ नामे जन्म हय। इह्दातेइ 
वाड्ञला देसेर प्रचलित शास्रानुसारे मत कृष्णचन्द्रर क्रिया 
ओ कम्म पाव्वणेर श्राद्ध प्रशृति करिवार क्षेमता पूर्शिमार पुत्र 


0 
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अजनाथ राखे, कि क्रिष्णचन्ट्रेर वैमात्रय भ्राता हरि श्वन्द्रर पुत्र 
भेरकचन्द्र राखे |! आर कृष्णचन्द्रेर त्याय्य वस्तु इहारदिगेर मद्ध 
कोन व्यक्तिके पौदछे--जञ्योयात्र दह सप्ताह मद्धे लेखब-एड 
अ्ादालतेर पशिहतके हाओशोला करा ज्ञाय-इ ति । 


शी (छ 
श्रीज्जयतितगण 

एतद्धम्माधिकरणाविपतिश्रे युनरि चाड ग्रग्रालपालसा टे ब धम्मा घि कर- 
णुलिखितेतदब्द/।यजानवरीम[ सीयतव मे, ८ बसी य वा रपत्तान्तग॒त प्रश्न प्र तिछू- 
पपत्र यकत्तदव्दीयहस्मसोयायिशराम डे नसस्वब्ण्विधवासरे गया प्राप्त तदव- 
लोवय याद शब्र। था जातस्तदनुस। रेस चर॑ लिख्यन 

प्रश्नपत्रललितउलान्त सात मतस्य कष्णचदद्रत्य पाव्यण] प्रद रिंग ट 
दानादिक्रियात सखन्षमतां पतस्थ क्ष्णचद्धस्थ दादियाब्थांत प्रशिमापत्रो 
बरजनाथ एवं रहति, नव कृष्णुवरस्द्रस्य वेमात्रयश्रावहरिश्वन्द्रस्त पुत्री 
भेग्वचन्द्र:, एवं रृप्णचद््रस्य त्वक्तचनम्‌ , वत्तन्मरणानन्तर तत्युऐेण कोर्त- 
चरद्रेण कीसिनन्प्रस्य मरगानन्पर तन्मात्रा जयदगया च प्राप्तम, तद्धने 
यदि कीत्तिचद्धत्य सादजबदुगया मस्णसमय कार्विचद्धस्थ सनिन्पा 
पूर्णिमायाः कदेका5पि पुत्राउथद्‌ त्जनाथोउन्यः केश्िद्‌ वा गन ब्यवस्थितो 
'भूमिषों वा आसत्‌ तदा तत्याधिकारः | जाते च तस्याषिकारे पुनरुतत्स्य- 
मानानां तद्श्नात्रन्तराणामर्थात्‌ कीर्ति बन्द्रस्य पितृदो हित्रान्तराणामप्यचि- 
कारः समान एव भविष्याव | कृष्णुन-न्द्र॒स्य मस्णानन्तर तत््क्तचनमुत्तरा- 
घिकारिलन तत्युवण कात्त चन्द्रेण प्रामम्‌ अतस्तद्वनं कीतिचरद्रत्यव जातम | 
अतस्तस्मन्नप्रासव्यवद्धारे अक्षत्ताववाह चे सूत्र सति तत्य पुद्मारस्य 
पितृपय्यन्ताभावन दत््यक्तघनं तन्मात्रा जयदुग्गंया उत्तराषिका रल्वेन प्राप्त 
मपि जयदुगामरणात्तर कीवपिचन्द्रत्यक्तपनं कंरतिचन्द्रस्य मरणानन्तरं ये 
कीर्तिचन्द्रस्यत्तरा धिका रिण॒स्तपामव भव ति, यथा पुत्रपोंत्रय भी त्रद्वतस्य मृत- 
स्य घने पत्या उत्तगधिकारित्वनाधिकार जात॑ सत्य पतल्या मरणोुतत्तरं 
पत्यनन्तरं पत्युय उत्तराधिकारिणुस्तपरामेव तद्धनं भवति, तथा पत्रमारम्य 
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पितृयय्यन्तर दितिस्थ सृतस्य घने मातुझत्तराधिकारित्वनाबिकारें जाते सल्ययि 
मातृम्मरण त्तर माननन्तर पुत्रध्य ये उत्तराधाकारणुलपारमव वद्धन 
भवति | 

प्रकृत तु कोत्तिचद्रस्थोत्तराविकारिणां मध्य कात्तिचन्द्रस्त पुथ्रमारम्य 
तत्यितु: क्ृष्णचन्द्रस्थ प्रपांत्रपय्यन्तानां कीसिचद्द्रस्थ पियुदाहब्रादथांद्‌ 
ब्रजना थात्‌ पृथ्व' कातिचन्द्रस्य त्यक्ततनाधिकारिणा मब्य इदानीं कश्वन्ना- 
स्तीति प्रभुसमयतप्रश्पर्नेण स्वष्टरतयाउवगर्मन कातिचन्द्र पर टिया- 
घिकारस्यथ निष्प्रसूहलातू, सति थ कोत्तिचन्द्रवितृदा दिये के त्न्ट हएुव्य- 
पुत्रस्य भरवचन्द्रस्य नाधिकारः। याद च कीसिचद्धस्थ मादजयदुयाया 
मरण॒समसे कीतिचन्द्रस्थेक्राउपि पिवृदांदित्रा गंध व्यत्स्थतों मूमिणांवा 
नार्सत्तदा कोत्तिचद्धस्प पितृदादित्राणां स्वत्वान्यथानुग्पत्या कर्पतचन्द्रत्य 
भगिनन्‍्या: पूर्णिमायास्तत्पितृदाहित्रेत्पक्तिमूलीमभूतायास्तत्सम्बन्4यूल बूतायाश्व 
ब्पुत्नापत्ते: प्राक्षालपय्यन्तं यथा पुत्रादिपल्ीपव्यन्तर दितस्य सातत्य पिद्धने 

द्ितरधिकारस्तथा प्रातृधने5प्यधिकारः | सति च कोिचद्धत्प पितुदादिये 

स्वतः कीतिचद्धस्य पिदृ! पाव्यणश्राद्पिण्टदातरि स्वतः) हासिचद्धस्य 
पितृः पाव्यशश्राद्ध पिएडदानामघधिकारिएया: कीत्तिचर्द्रस्थ भगन्याः प्र 
माया नाथिकारः, किन्दु तस्याः पुत्रस्येव, पुत्राणां वोपरिलसित प्रफारेंणा- 
घिकारः -- इति वज्ञ देशचलितमनु-दायभाग-दायतत्त्व-दयभा गटी का-द | यक- 
मसग्रद-श्राद्धतत्त-णुद्धि तत्तविवादाणवसे -विवादभज्ञार्ग वा दग्रन्थानु सा रिणी 
व्यवस्था-- 

अ्रत्न प्रमागम-- 

त्रयाणामुदक काय्य त्रिषु पिएडः ग्रवत्तेति--इति मनुववनम्‌ ॥१॥ 

पितृभ्यः पितामहेभ्यः ग्रपितामहेस्यः मातामहेम्यः उमातासहेभ्यः 
वृद्धग्रमातामहम्यः स््ोच्यताम--इति श्राद्धतत्ततादिग्रन्थ[ श्र.त० प्र 
२४३ )धृतगोमिलव चनम्‌ ।॥।२॥ 

पितुरपि ग्रपोत्रप्य्यन्ताभावे पितरोहित्रस्याधिकारों बोदवव्यों धनि- 
दीहित्रस्येव--इति दायमागग्रस्थलिखनम्‌ ।३॥ 
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ध्याद्रा तद्रिमागः स्यादायव्ययविशोधितातू--इति दायभागादि- 
ग्न्थयवृतयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥४।। 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरों आतरस्तथा । 

तत्युतों योत्रजों बन्धु -इत्यादिदायमागादिय्रन्थध्वृतयाशवल्क्ब- 
वचनम ।।५॥। 

अपुत्रा शयनं भत्त : पालयन्ती य॒री स्थिता । 

भजावामरणात त्ञान्ता दायादा उदि्ध्वमाप्तय/--इति दायभागादि 
ग्रन्थवृतकात्यायनवच नम ॥६॥! 

यद्दा पत्नीत्यपलतन्ञषणस्‌, स्रीमात्राधिकारें अयमर्था वाँद्धव्यः--इति 
दायभागग्रन्थालखनम्‌ |७।| 

तदयात्रे पुनः विवदहित्र इति। तदवाबे वित/महस्तर॒भावर पितासही 
तदयात्र पितृ: साइरस्तदभावे पितुवयात्रेयस्तदसाव पिंतृसादरपुत्र स्तेदसाव) 
पितययात्रयपत्र:--इत्यादि श्रीकृष्णतका लड्ढार कतदायभागरटीका लिखनम्‌ । ८॥॥ 

यद्याप दाहनत्रमावे दा हतस्पेव भयन्या एवं ग्रायधिकारों यक्नस्त- 
थाषि तस्या: स्रोलिन पाव्यणुपरयडदातृुलाभाताबाधिकार:, दुह्तुस्तु 
दोहिआाव पृष्वमज्जादज्ाव सम्मवर्तीत्यादिविशेषज॑चनादेबाधिकरार इति 
भावः--इ ति श्रीक्ृप्गुतकालड्रास्कृतदाय भा गटी का लिखनज्चे ति ॥ ६ । 

एतदब्दीयफवर वरीमार्सी यपेड श दिनसम्बन्धिश निया सरे मयेय॑ व्यवस्था 
दत्तेत-- 


श्रीज्जेय तितराम्र्‌ 
श्रीवेद्रना थमिश्रेण 


२०--रोवकारि मिद्दील शदर देओयानी आदालत मो० कल्नि- 
काता आदालत मजकुरेर हाकीम श्रीयुत हेनरी सिक्रिसपीयेर 
साहेवेर वंठके । तारिख ३० जानेर इं सन १८३३ साल मोतावेक 
वाड़ला सन १२३८साल १६ माघ द्विस वुधवार-- 
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शामरामदासवनाम वेहालचन्द्र मोतओफाोर ख्ति, राधा- 
चरण नावालगेर माता सुन्दरीदासी-- 

मोफल्लेप-- 

छाएल हाजीर आइल | लाएतर छुओयाल इं० सन १८३० 
सालेर २० दिजम्बरेर लिखित, जेला छिलहट्र एकटी जज- 
साहेवेर फपलछलार नाराजीर मोजेबातेर न्याय एड मासेर २१७ 
तारिखेर एइ आदालतेर हुकुम मोतावक जेला मजकुरेर तारिग् 
मजकुरर फयछला आर सादा कागजेर उपर एक केता व्यवस्था 
सम्वलित, जाह्ा एइ मासेर २३ त।रिख दागखिल हडया छिल, अनु- 
मोधने आइल । यद्यपि स्यान्‌ तारिख मजकुरेर जजसाहेव मोदछा- 
फर फयछलार लेखा आछे जे काजीयार बम्तु दोकान मजकुर 
मुद्दाआलेहेर स्व्रामीर स्वकृत थाकाते मुहाइ अथात छाएल 
ताहार हकदार शाघ्मागजाइ हइते पारे ना | ए प्रयुक्त मोफनेशी 
आपील मज्जरि अथवा नामञ्जरिर विपये चुडान्त हकुम छादेर 
हआनर पृथ्व हुकुम हइल जे छएलेर छुओयाल एड मोकद्द मार 
फयछुला सम्बलित ए३ आदालतेर पश्डितेर निकट पाठान जाय 
एइ हुकुमे जे जदि स्यात्‌ दुइ श्राता, एक जन प्राप्तव्यवहर, द्वितीय, 
धअप्राप्रव्यवहार, एकत्र थाके, आर अ्ाता प्राप्रययवहार आपन 
सोपाज्जित हइते दोकान कारवार जारि करे। ए अकारे छाट आता 
एप्रत दोकानेर किल्लु हिस्‍्यार हकदार, एवं कि आन्दाज हइते 
पारे कि ना-ताहार व्यवस्था एक सप्ताह मध्ये दाखिल करेण- 
इति व्यवस्था दाखिल हओनेर परे कागजेर सामिल द्रपेप हय-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
एतदधर्म्मांधिकरणा धिपतिश्रीयुतहेनरीति किसपीयरसा हेव धम्मा ध कर ण॒ 


लिखितैतदब्दीयजञानवरीमासीयर्त्रिंशत्तमदिवसीयविचारपत्रान्दगतग्ररनश्रात 
रूपपत्रमेब॑ तत्समर्पितेतद्धम्माधिकरणार्थिनिवेदनपत्रमेतद्विव। दविषय- 
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निविएजयपच्रञ् यत्तदब्दीयफेवरवरीमासीय चतह॒श दिनसम्बन्धिब्रदस्प तिवा- 
सरे मया प्र.प्तं तदवलोक्य याहशबोघों जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते-- 
याद दयभ्रात्रारेकत्रवाधिनोम्मध्ये एकः प्राप्तव्यवह्दारों हितीययप्राप्त- 
व्यवशारों भवति, एवश्व प्राप्तव्यवहारों श्राता स्वोपाज्जितघनात्‌ हड्े 
वाणिज्यव्यापारं करोति, तत्र यदि प्राम्तव्यवद्रेण प्रात्रा तदााणज्य- 
व्यापास्मलीभूतस्वोपाज्जितघनं पैतृकादिसाघारण वनायवबातेनीज जिजतं 
स्थात्‌ , तड़नेन कृतो यो वाणिज्यव्यापारस्तत्र व्यापररे कानएग्रादुरपि शरी- 
गयासश्चेद्रदेतत्तद्धम्मा।धकर णायिनिवेदनपत्रेणंब॑ प्रभुममर्पितजयपत्रलि- 
खितेन यद्रप्यर्थी कदाचिद विवादास्पदीमृतवाणशिज्यविपये कम| झतवान्‌ 
यूथ्थिप्रच्यथिनाद्रयारव साहयुसस्थापितवृत्तान्तेन ज्ञातनित्यनेन वाबगम्यते 
तदा तदाणिज्यव्यापारोतन्नद्रव्य॑ं पश्चथ्मा विभज्य तत्र य॑ कनिष्ठ- 
आ्रतुमव्रिदमहति, साधारणमैवकादिघनाययब्रातेन स्वशरीरायासेन च॑ 
प्राप्तव्यवहारस्थ ज्येप्रश्नातस्तद्वाणिज्यव्यापारमूलीभूतस्वरापा जितघने अंश- 
द्रयाधिकारिल्वेन कनिष्रश्रावरेकांशाधिका रित्वात्‌ । श्रतएडताइशसाधारणु- 
नेन झतो यो वाशिज्यव्यापारस्तद्वग्रापारे दयोश्रात्रो: शर्रीरायाससत्तेन 
जधाविभक्ततद्र॒थापारोसन्रपने कनिष्रभ्राठरंशद्रयाधिकारिखजस्थ शाम्त्री- 
यत्वात | यदि च॒ प्राप्तव्यवहारेण श्रात्रा तद्दाशिज्यव्यापःरनूलीभूतस्वापर- 
ज्ञितथनं साधारणवैतकादिधनादपघातेन नार्जिजतं स्थात्‌ तदा साथा- 
रणयेवकादिधनायनुपबातार्ज्जित धन ज्येप्रश्नावरवासाथारणं जातम्‌। 
ग्रतस्तद्धनेन कतो यो वागिज्यव्यापारस्तत्र व्यापारे यदि श्राठृत्वनांशि- 
लेनाथाति. साथारणयप्रतियोगिवेन कनिषम्रातः. शरीययासस्तदा 
तद्ठा गाज्यव्यापारोत्तन्नद्रब्य कनिष्ठश्रावस्तृतीयांशाधिकार:, ज्येण्प्रातुरसा- 
धारणगधनशरीयायासाम्यां तद्धनोपाजकलेनांश दया धिकारि त्यम शरीराया- 
समात्रकत्तः. कॉनिग्रश्नावुस्व॒तीयांशाविकारित्रत्य शासत्रायत्वात्‌ । 
यदि च पातव्बबदारेण श्रात्रा तद्माणिज्यव्यापारमृतीशतस्वोपाजित- 
घन साधारणपैतृकारिघनागुउघातन ना्जितं स्थादेव॑ तद्धनेन कृतो यो 
वाशणिज्यव्यापारस्तत्र व्यापारेषपि आतृलेनांशिखेनाथात साधारश्यप्रति- 
योगिलेन कनिए्रश्राठः शरीरायासोउपि नाथ्ीत्‌, यदि चेत्‌ शरीरायासस्तदा 
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सोडवि झखत्यलेना्थाद वेतनग्राइिल्रेन, यत्यशुसमिततज्ञययत्राजखित- 
सिद्धीदास प्रत्यर्थिनी निर्दियोत्तरपत्र लिखिततालय्यर्थना णदू श्र्थी तद्दा- 
गिज्यव्यापार हत्वत्ावाथाद्वतेत गुहाता गयासताराजइट प्राववायत्यन स्थित 
इतानेवायगम्यो तदा तद्दाणिज्यव्यायारंत्न्नद्रव्ये कनिष्रघ्रावरंशित्वेन 
किज्चिदति ग्रटणा!निकारिता नाध्ति, साथारणदैेलकादिबनायथनुपघातेन 
स्रोपाजितघनस ज्यप्श्रातस्सा धार गघ्यना लय जरू खतलासदीभूतेन 
तेन. घनेन कवि/्श्रागग्रावलिनांशितताथात साधारणयग्रतयोंगिवेन 
शरीगयासमन्तरेण ज्यग्श्रावकततत्वाशिय्यय्पावारत्तरट्व्पे. जयधात॒- 
रेबासाधा? गास वे, तब कान ग्राम रू ८, तात 4 सतत कि शेंद पि स्त्- 
स्वाभावात्‌ +हवि अज्दशानतगतश्ाहट्तद्शापन लतदायमागदायतत्त्व- 
दयभागटाकादायक्रशसपरद विवादा शा वह विवाद म्यया दिय्य नव नु ता रिणए 
व्यवस्था-- 

छात्र प्रसाणम--- 

याधारण सयावत्य याक्ताआद्ाहनायपसम । 

शायादनाप्नाति पनं अआ्रातरस्तत्र भांगन: ॥ 

तस्य आागद्रयं दय॑ शपासरत समभायगनत--इत दायमागादिय्रन्थ 
बृत( दाभा० प्र० १०७ व्यासवचनय ।। ४ || 

यत्र पुन साधारणवनमात्रेटकस्य व्यावारोंउपरस्थ घवशरीरायासा- 
या तत्रकस्यकं सागोउरस्य सायद्रयं न्याय/वगतमेत्र लिद्धंसू | एलेन 
चंतदपि सिद्धयशति यवत्‌ सावारणुबनोबयाले सति यस्य यावतों उशस्य 
सखल्पस्व महता वोधबातस्तस्य तइनुसारंण सायक्रत्पना कार्या--इति 
दायभाग प्ृ० 2०६॥१८ १० अच्यालखन 7 | २ ॥| 

तस्मात्यापारणपनापवराता/जअत पन वि जदति ““इति दाय- 
भाग प्ृ० ११४ )ग्रन्थलिखनम | 

तस्मादनुपधावाजितमज्जकस्यव, नेतरपरामिति सिद्धसू--इति दाय- 
भागग्रन्धलिखनम ( प्र० ११२ )|॥ ४ ॥। 

एवं यत्रफेन शरीरव्यापारमात्रेणापरेण च स्वधवशरीरायासाभ्याम- 
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जित॑ तत्र शरीरायासमात्रेएएज्जकस्थकांशिलं घनशरीरायासाम्यामज्ज- 
कस्य द्वव शित्व॑ न्यायसास्यातू--इति दायक्रमसंग्रह( प्र० र८ ,्न्थ- 
लिखनम्‌ ॥५॥। 

विभक्तेवावियकोीन वा साधारणपरनानपघातेचापरव्यापारनरपेच्येणु 
चयदरजितं तदज्जकम्यत तदांवभ/ज्यमितरं:--इति दायक मसग्रहग्रन्थ- 
( प्रृ० २२ /लिखनम | 5 || 

एतदब्दीयपार्चमासीयचतृद शदिनसम्बन्बियदस्य तिवाधरे. मय व्य: 


वस्था दत्तेत-- न 


३३२४ लं--- 
१--रोवकारी मिछिल सदर देशोयानि आदालत मजकुरर 


हाकिम श्रीयुत हेनरि सिक्रिसपीएर साहबेर बैठे, तारिस् ४ 
फितरेल ई सन १८३३ साल सातावेक वाहुला सन “२९८ साल 
तारख २५ माघ दिवस मसद्भलव।र-- 


गोशाजञीचन्द्रकविराज आपीलाण्ट 
मालुम्मात जयमनी जीवतमान ' 
औ कृष्ण म णि मोतओफात रेप्पाइगटान 


आपीलाण्टेर उकिल मुनशी हयदर आलि आओ रष्पाडण्टानेर 
सध्ये जीवतमान एक जन सोछम्मात जयमणिर उक्तिल मुनशी 
गोल्ाम वतुल हाजिर आइल | एवं इस्तहारनामा जारि हओयाते 
ओ कऋक्ृष्णमणी मोतआफात रेप्पाड्डेर कोनो ओयारिश ए 
अआदालते हाजीर आइल ना। एइ मोकद मा इत पश्व इं० सन 
१८३२ सालेर शतम्बर माहार ० तारिखे आमार बंठके रोब- 
कार एवं साम्यक' कागजात पडा हइया तारिख मजकुरेर 
रोबकारिर लिखित मते एइ आदालतेर पण्डितेर स्थाने व्यवस्था 
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१ सम्वलित-इति साथीयान्‌ पाठ: । 
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तलव हृइया आर व्यवस्था पोछिले पर गतो कल्य दरपेष हइया 
ताहार अनुमोधनान्ते दिवावप्तान प्रयुक्त मुलत॒बि छिल, अद्य पुन- 
राय दरपेष हइल | एइ आदालतेर पण्डितेर व्यवस्थार लिखित 
यओयावेर ट्वाराय एड मोकदद मार आशल मुरद्दाइयान मोछरर्म्मात 
कृष्णमणी ओ जयमनीके भेरवकविराजेर तरफेर जोवानि 
हेवार सत्वतःर विषये जेलार आदालतेर व्यवस्था वहाल हइते 
छे। किन्तु जेलार फयछलार द्वाराते, याहा प्रविनशीयान क्रोटेर 
तजविज कालिन वद्ाल हइयाछे, प्रकाश हय ना ये कृष्णमणीर 
हक भेरवेर हेवार वुनियादे किम्बरा आपन पिता गन्ञानारायणुर 
उत्राधिकारिर हकेर वुनियादे डिगरि हइ्याछे | ये कारण फयछला 
मजकुरेते उद्धार हक दुइ प्रकारेइ जप्न' (?) हृदयाछे, आर एइ ऋ्षणे 
एइ विशय मोऋद मार तजविजे मातवर हृश्याले ये हेतुक माछ- 
मर्मात कृष्णमणीर प्रविनशीयान क्रोटेर फयछलार पर मृत्यु हृ्‌इ- 
याछे, परे एड विशयेर तज्नलास आर तजविज उचित ये कष्णम नी र 
हिस्यार पर उभय विवादिर मध्ये कोन व्यक्ति हकदार हइते पारे। 
आर पणिडतेर व्यवस्थार द्वाराते प्रकाश ये यद्यपि स्यात्‌ मोटुम्मात 
कृष्णमणी विवादीय वस्तु हेवार द्वाराय पाइया थाके, वस्तु मज- 
कुरा ताहार स्रीपन हइवेक, आर उहाके क्षेमता आछे ये आपन 
इतसा मते हस्तान्तर करिते पारे, ये प्रकार जयमनी रेप्पाडण्ट 
एइ आदालतेर आपोलेर मोजेबातेर जओयावे ताहा उदहाके 
हेवाकरण प्रकाश करियाछे | आर यदि स्थात्‌ विवादीय वस्तु 
मोछम्मांत मजकुराके पितृ उन्राधिकारिर सुरते पोछियाछे, आर 
आपीलाण्टेर पिता वद्यनाथेर परे, ये प्रकार मोकदमार कागजातेते 
प्रकाश, मोछम्मीत मजकुरार मृत्यु हइ्याछे, तवे ए प्रकारे पण्डि- 
तेर व्यवस्था मते मोछुम्मौत क्ृष्णमणीर हकीयतेर हकदार ना 
आ।पीलाण्ट ना रेष्पाडण्ट हइते पारे। यदि गद्भानारायणे र ओया- 
रिष, ये केहो थाके, उहार हक राखिवेक । एइ सकल विशयेर प्रति 
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१. जढ--व्यप० । 
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दृष्टि हुकुम हइल, ये जयमणीर प्रकाश करा मोछम्मात कृष्ण मणीर 
हेयार तब्रिषये ये प्रकार एए आदालतेर आपोल्ेर मोजेबातेर 
यओयावे लिखियाछे, रेष्पाडस्टेर स्थाने सावुद तलवेर पूछ्व एड 
आदालतेर पण्डितेर स्थाने जिज्ञाशा कराजाय ये यांद स्यात््‌ 
कान व्यक्ति मिलफियतेर दाबि उत्तराधिक्रारिर एवं दानेर दुइ 
वुनियादे दग्पेष करे, आर दुइ सतेइ छिगरि हासिल करे, आर 
तत्वरे आपन हकोयत दाशराक हेवा करिया सृस्यु करे-ए प्रकारे 
एमत हेवा सिद्ध हइते परे कि ना इति-- 


श्रीजजयतितराम 
एतद्धम्माधिकरणा वियतिश्रीयुतदेन री सिकिसी य रस दविव घम्म घिकर - 
गुलिखितेतदब्दीयफवरवरीमासीययश्वमदिवसायविचारपत्रान्तगत 4श्न प्रतिरू 
पत्रत्रं यत्तरब्दोयतन्मसोयपडाबंशरतितमादनसम्बन्बिम ज्ञ चवासर मया प्र्त 
तदवज्ोक्य यादराबाघों जातस्तद तुसारेणत्तर लिछयते-- 
यदि काचित्‌ स्त्री धनस्य प्राप्तोच्छापृत्वका मियागसुत्तर घिका रिव्वदा ना 
भयां करोंति, एयमुसराबिक रिविदान।भ्पां दु-म्यमेत्र देउुम्यां बम्मा!धकर 
णुतो जयत्त्र प्राप्ताति, तदनन्तरं धम्मावकरणीयजययत्रानुसारेण स्वस्व- 
त्वास्पदीमूतमनमन्यस्ने दत्ता म्रता स्मात्तरेताहरादानं सिद्ध्ययेत्र, उत्तरा- 
घिका रिल्वदानास्यां द्वाम्यामेव तत्याः स्वत्वस्थ तद्घने निश्वितत्वेन द्वयोमध्ये 
दानस्यथापि तत्लखातादकस्य सत्तात्‌ । एतद्विवादविपयनिविशस्पद्त्त- 
प्राचोनव्यवस्थालिखितप्रकारकतदानानुसारेण तस्यथास्तस्मिन्‌ सांदायिकम्तरी- 
घने स्वेच्छुया दानाधिकारस्थ निष्प्रयदत्वानू-इति वह्नदेशचलितोपरि 
लिखितव्यवस्थालिखितग्रन्थानुसा रिगुं। व्पवस्था--- 
अनत्र प्रसारम-- 
यवस्थालिखितयश्रमप्रप्ताणं पटठप्रमाणुच्चेति। एतदब्दीयमाब्च- 
मासीयारादशदिनसम्बन्विसोमवासरे मर्येयं व्यवस्था द्त्तेति-- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवद्चनाथमिश्रण 
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२२--रोवकारि मिसिल सदर देओयानी आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत रिचाडं ओयालपोल 
साहेवेर वेठके। तारिख २० फिवरेल इं सन १८३१३ साल्न मों 
वाड्भगला सन १२३६ साल तारिख १० फाल्गुन दिवस वुधवार-- 
मोछुम्मात लक्ष्मीप्रिया आगपीलाण्ट 
भेरवचन्द्रचोधुरि श्रो गयरह रेष्पाडेण्टान्‌ 
आपीलण्टेर उकिल मुनसि होसन आलि ओ हाजिर 
रेष्पाडेग्टर उकिल सदासुखपणिडत हाजिर आइल। आर 
द्वितीय रेष्पाडेण्ट जयचन्द्रचोौधुरि इयानामा ओ इस्ताहारनामा 
जारि हश्रोयातेओ सयं किम्बा उकिलेर द्वाराय हाजिर 
नाइ। एइ मकदमा गतो जानेर माहार 6 तारिखे आमार 
बेठके रोवकार एवं एएइ सकद्द मार साम्यक कागजात आर 
३०२६ लम्वरेर मकद मार कागजात आर कमल्लाकान्तराय 
ओर गयरह वनाम गड्शाचरणसेनेर खास आपिलेर छुओयाल 
ग्रो तत्समिभ्यारि कागजात पडा हइया तारिख सजकरेर 
रोवकारिर लिखित छुओयात्लर जञओोयाव एड पणिडितेर स्थाने 
तलव ह्ट्या मुलतवि छिल, अद्य एएइ आदालतेर परण्डितेर 
जञओयाब दाखिल हओने पुनुराय रोवकार आर गतो जानेन 
माहार २6 तारिखे अनुमोधन हओया भेरवचन्द्र रेष्पाडेश्टर 
छुम्मोयाल अनुमोघने आइल | तत्परे द्राजिर रेप्पाडेण्टर उकिल 
सदासुखपण्डित क्रोट आपीलेर दाखिल करा रेष्पाडेण्टर 
छुओयालेर नकल एक केता दुइ टाकार किम्मतेर एक केता 
फिरिस्तिर द्वाराय दाखिल करे, पडागेल । यदि स्यात्‌ एड आदा- 
लतेर पण्डितेर जञओयाव ह॒इते प्रकाश आछे ये कृष्णचन्द्र ए पृत्र 
कित्तिचन्द्रेर त्याय्य वस्तु, ये ताहार माता जयदुर्गाते आसिया, 
जयदुगार मृत्युते कित्तिचन्द्रर भग्नी पूर्शिमार पुत्र ब्रजञनाथके 
अश | किन्तु रेष्पाडेण्टर उकिल जाहेर करे जे विवादीय जावेगा 
जयदुगार मृत्यु हआओने भेरवचन्द्रर दखले आइसे। एवं एखन 
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काश 


पय्यन्त ताहार दखले आछे, आर पूर्णिमार पुत्र ब्रजनाधेर मृत्यु 
हइयाछे । आर मोछम्मात पूर्शिमार सेन्नी रोगि आछे, शाख्रा- 
नुसारे वेमात्रेय भ्रातार किम्बा ताहार पुत्रेर त्याय्य बस्तुर 
अधिकारित्व राखे ना । एतदमिन्न मोछम्मात पूर्शिमार विवाह, 
जाहार सहित निःधाय्य हइ्याछिल परे ताहार सहित ना हइया 
अन्य व्यक्तिर सहित विवाह हड्डया पुत्र उत्पत्ति हय, आर 
ए प्रकार स्त्री एवं पुत्र पाव्वणेर श्राद्धर ओ पूवपुरुषर त्याय्य 
वस्तुर अधिकारि हय ना, आर जखन मुद्दाइआनर दावि क्राटेर 
परिडतेर व्यवस्थार लिखित, ये लक्ष्मी श्रियार विवादीय जायगार 
अधिकारित्य नाइ, दृष्ट डिसमिस हय तखन रेप्पाडेण्टर ओज- 
रेर तत्त ओ तदान्त करणेर आविश्वक थाकित् ना। जे प्रकार 
प्रिविनसियान क्रोटेर फयछला ताहार दृष्टान्‍न्त आश्ु। आर 
आपीलाण्टेर उकिल जिज्ञासा मते जाद्देर करे ये पूरणिमार पुत्र 
व्रजनाथेर एड च्यणे मृत्यु हदयाओे, आर एखन पय्यन्त ताहार 
पुत्र हओनेर सम्भावना आछे, आर मोछुमात मजकुरार विवाह 
ठुइ वार हय नाइ, एवं ताहार सेत्रि रोग नाइ इति। यद्यपि स्यात््‌ 
मोकद्द मा निष्प्त्य हओनेर पूव्च॑ विचार अनुसारे उभय विवा- 
दीर ओजर निष्पक्त्य करा उचित । ए कारण हुकुम हइल ये एड 
रावकारिर नकल एइ हुकुमे जे निचेर लिखित छुश्रोयालेर 
जओयाव आगतो मिछिले लेखेन एइ आदालतेर पण्डितके 
समापन करा जाय | 


१ प्रथम-एहइ ये यदि स्यात्‌ पूर्शिमार पुत्र ब्रजनाथेर जन्म 
हइया मृत्यु हहया थाके, तवे कित्तिचन्द्रर त्याय्य वस्तु, याहा 
त्रजनाथके श्रासियाछिल, ताहा ताहार माताके अश कि ना। 

२ द्वितीय--एइ३ ये पूव्वपुरुषेर वस्तुते उत्तराधिकारि वेक्ति 
सेत्रि रोग जन्य ताहार अधिकारित्वते प्रतिवन्‍्धक हय कि ना । 
यद्यपि स्यात्‌ वक्त सेत्रिरोग अधिकारित्वर प्रतिबन्धक दृय, तवे 
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त्रजनाथेन' त्याज्यय वस्तु ताहार मातामहि मोछम्मात लक्ष्मी- 
प्रियाके अशिवेक कि ना । 

३ तृतीय--ए३ ये मोछम्मात पूर्रिमार विवाह कोन व्यक्तिर 
सहित निःघाय्य हइया पूव्व कथवकथनेर वहिभूत हइया अन्य- 
कोन व्यक्तिर सहित विवाह हय आर ताहा हेते ताहार पुत्र 
सन्‍्तान जन्मिया थाके । ए मते मोछमस्मात पूर्णिमा किम्बा ताहार 
पुत्र कीत्तिचन्द्रर त्याय्य वस्तुर अधिकारि ह॒इवेक कि, पूर्णिमार 
माता लक्ष्मीप्रिया इति। 


श्रीज्जेयतितराम 


एतदड्म्माघिकरणाधिपतिश्रीयुतरिचाडओआलपोलसा हेव धर्म्मा घिकर- 
णुलिखितैतदब्दीयफेवरवरीमासीयविंशतितमदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्न- 
प्रतिरूपपत्र यत्तदब्दीयमाच्चमासीयषोडशदिनसम्बन्धिशनिवासरे. मया 
प्राप्त तदवलोक्य यादशत्रोधो जातस्तदनुसारे णोत्तरं लिख्यते-- 

प्रथमप्रश्नस्पोत्तरमू--- 

यदि पूर्शिमापुत्रो त्जनाथ उत्पन्नों भूत्वा म्ृतः स्थात्‌ तदा कीत्तिचन्द्र- 
स्थ त्यक्तचनं यदुत्तराधिका रिव्वेन त्जनाथेन प्रासम्‌ , तद्धने यदि ब्रजना थस्य 
पुत्रमारभ्य पितृपय्यन्तानां मध्ये कश्चिन्नास्ति तदा तन्मातरेवाधिकारइति । 

अन्न प्रसाए म्‌ू-- 

पत्नी दुह्तरश्चेतर पितरों आतरस्तथा । 

तत्युतः--इत्याद दायभागादिग्रन्थवृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ॥१॥ 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तम-- 

यद्यत्तराधि(कारि,व्यक्तेः श्वेतरोगस्तदा यथाशास्त्रप्रायश्चित्ताचरणाुं 
विना पूर्व्याधिका रित्यक्तपने अधिकारस्य प्रतिरोधो भवत्येव, यथाशास््र- 
प्रायश्चित्ताचरणे सत्यधिकारस्य प्रतिरोधो न भवतीति । 
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१. अजनाथेर--हति साथीयानू पाठः । 


कि चलन ल्‍ननन “के न नकल नननीीण-! नली हनन थे बम नमनज न यमन ० ० लक थ।। अगाहाएएएिटओए थे खाए टच अललक 
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अनत्र श्रसाणम-- 
मृतते पितरि न क्रीबः कुप्य न्मचजडान्धकाः । 
पतितः पतितापत्यं लिड्डी दायांशभायिनः ॥--इति दायभागा दि- 
ग्रन्थघधृतरेवलवचनम्‌ ॥१९॥ 
कृष्टी अकृतप्रायश्रित्तः । कृतप्रायश्रित्तस्य पापाभावादंशितवम, 
पापस्येवानंशितामललादिति साम्प्रतसू--इति विवादभन्ञाणुवग्नन्थ- 
(प्रृ० २१२ के /,लिखनम्‌ ॥२॥| 
त॒तीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 
यदि पूर्णिमावा विवाइः केनचिद्‌ व्यक्तिवशेष॑ण सद निद्धारितोडपि 
पूव्यकथाबद्ि मविशान्येन केनचित्‌ सह विवाद जातः स्पादेवं तेन पुरुषेण 
पूर्रशिमायाः पुत्रों जनितश्रेत्तदा तस्वाः पूर्णिमायाः किंव तत्पुत्रस्य कीत्ति- 
चन्द्रत्यक्तथने एतद्विवादविषयनिविष्टास्मद्रत्तपूब्वव्यवस्थालि|खतप्रकारेणा- 
घिकारो भवत्येब--इति वज्भदेशचलितोपरिलिखितव्यवस्थाजिखितग्रन्था 
नुसारिणी व्यवस्था 
एतदब्रीयमाच्चमासीयप्डविश तितमदिनसम्बन्धिम ज्ञ जवासरे मयेयं- 
व्यवस्था दत्तेति--- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्चनाथपिश्रण 


२३--रोबकारि मिछिल सदर देशोयानि आदालत मोकाम : 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत रिचाडे ओयालपूल 
साहेवेर वेठके, तारिक २० फिवरेल इं सन १८३३ खाल मोतावेक 
वबाज्नला सन १२३६ साल तारिख १० फाल्गुन दिवस वुधवार-- 

दुलारसिंह ओ गयरह आपीलाण्टान्‌ 

राणी पद्मावती ओ गयरह रेष्पाडय्टान्‌ 
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किम्बा--व्यप० | 
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आपीक्षाण्टानिर उकिलान मुनशी होशन आलि आओ मुनशा 
आउ्वाश आलि आर राणी पद्मावती रेप्पडण्टर उकिलान 
सदासुत्रपण्डित लाला बस्तिलाल हाजिर आइल ओ आप- 
लाॉण्टानेर उक्रिल मुनशी दादार बकूस ओ रघप्पाडण्टेर उकल 
मुन$्सी गालाम वतुल वेयारामी ओजरे हाजिर नाइ | एइ सोक- 
हमा एड मासेर ?४ तारिखे आमार वेठके रोबकार हडया 
प्रीवनशीयान क्रोटेर नालिसि आरजबि ओ गयरह कामजात 
ल्लम्बर पय्यन्त पडा हृइया मुलतवि छिल, अद्य पुनराय रोवकार 
हड्या प्रीविनशीयान क्रोटेर वाकि कागजात फयदछुला पय्यन्त एवं 
एड आदालतेर कागजात अनुमोधने आइल । बोध हइल ये आपी- 
लाण्टान सावेक मुहइयान परगण पोयाखालि आओ गयरह महा 
लते खेराजी आ नाखेराजी दखल प)ओनेर दाविते एइ एजहारे 
नालिस करे ये परगणे पीयाखालि ओ गयरह मुद्दाइआनेर पिता- 
सह गरिवदासेर हासिल करा, उक्त गरिवदाप ताहाते जिवदृंशा 
पय्यन्त दस्खलिकार थाकिया पाच पुत्र हरिसिंह ओ जयसिंह ओ 
रनसिह आ भातुसिह ओ अचलसिंह मुद्दाआआनेर पिताकऊ्रे 
राखिया सृत्यु हय | हरिसिंह ओ ताहार मसृत्युर पर शुभकरण- 
सिंह तस्य पुत्र आर शुभकरणसिहेर मृत्यु, ये सन १२१९ सालेर 
फाल्गुन माहाते हइयाछे, ताहार पर पहपत्तसिंह आर पहुपतर्सिहेर 
मृत्युर पर रज्जनल्लालसिंद आ्रातृगण ञओओ पितृव्यदिगेर अनुमति 
ओ एतफाके पितृ -पितामह त्याय्यं वस्तुर पर एवं चकदेनाओरि 
आओ गयरहर उपर, याहा ताहार मुनाफा हइते खरिद्र हय, 
कावेज़ ओ दखलिकार एवं उसुल्ल तहशीलेर कम्मकत्ता थाकिया, 
श्रात्गण ओ पितृव्यविगेर एवं मुहाइआनेर प्रतिपालन करिते- 
छिल | रद्नलालसिहेरशो सन १२३२ साले निःसन्तान ओ 
अविवाहित विणा ओछी मोकरार मृत्यु हहल, आर मुद्दोइआन 
व्यतिरेक उद्दयारदिगेर उत्तराधिकारि ओ पिण्डाधिकारि द्वितीय 
केह नाइ, एवं शाखानुसारे मस्त रद्लालसिंहेर श्राद्ध, ओ क्रिया- 
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कम्म दलारसिंह मुहोइर हस्तेते हइयाछे, इति । राणी पद्मावती 
मुददआलेहे जओयाब देय ये परगणे पोयाखालि हरिसिहेर 
हासील करा, आर चकदेनाओरि ओ गयरह मुद्दाआलेह्देर स्वामी 
पहपतसिंहेर पिता शुभकरणशसिह्देर खरिदा। मुद्दाआलेहेर 
वामों पुष्यपुत्र राखनेर विषये उदाके अनुमति देय आर रघ्न- 
लालसिंह कर्तापुत्र राखनेर भार उहार प्रति अपन करिया एक 
केता ओल्लीयतनामा ए विषयेर लिखिया मृत्यु हय | आर पूृठ्व 
पुरु्पेर श्राद्ध ओ क्रियाकम्मते आपनि अशक्त थाकन श्रयुक्त 
व्याय्य वस्तुर कत्तार उत्तराधिकारि ताहार त्याय्य वस्तु हइते 
नेरास हइते पारे ना। आर अमृतलाल को चरखालाल आ काली 
प्रसाद ओ विशनलाल मुद्दाआलहेर जओयावेर मजमुन कछेल 
करिया जओयाब गुजराय। आर प्रीविनसियान क्रोटेर तज- 
विज कालिन मुद्दोइआनेर दावि डिसमिस हय। यदि स्यात्‌ 
कागजात हइते प्रकाश ये मद्दोइआनेर आशल दावि रहनलालेर 
त्याय्यं बस्तुर वाबत, आर गरिवदास आओ गयरहंर त्याय्य वस्तुर 
उल्लिक करार कारण किरल ( ) पूठ्व पुरुषेर परस्पर म॒त्युर 
विवरण प्रकाश जन्य लेखा गिया छे । आर आपीलास्टानेर एजहार 
एड ये उहार दिगेर बंशे मेथिलि शास्त्र चलन आछे-उचित 
वोध हय | एवं रेष्पाडण्टओ ताहाते अस्बवीकार नहे | ए प्रयुक्त 
एइ मोकददमार एइ तजबिज ओ रोधकरण ये रद्भलालसिह, ये 
अवधिवाहित ओर निःसन्तान मृत्यु हब्याछे, ताहार त्याय्यं वस्तुर 
उत्तराधिकारित्व उभय विवादि ओ तृतीय व्यक्तिर मध्ये कोन 
व्यक्ति मैर्थिल देशोर प्रचलित शाख्रानुजाइक राखे | परे हुकुम 
हइल ये एइ रोवकारिर नकल एड हुकुमे ये छओयालेर यओयाव 
ये विवादीय जमीदारी हरिसिंह हइते हरिसिद्देर पुत्र शुभकरण- 
घसिंहे आर शुभकरणतिहेर मृत्युर पर शुभकरणसिहेर ज्येष्ठ पुत्र 
पहुपतसिंद्दे, आर पहुपतसिहे मत्युर पर शुभमकरणसिहेर 
कनिष्ठ पुत्र रह्नलालसिंहे बिणा विभागे अर्शिज्ष। तत्परे 


व्यवस्थापनत्रसंख्या-१६९ णश्ट<द 


रज्ञलाल निःसन्तान ओ अविवाहित मृत्यु हूय, राखिल मुद्दाइयान 
अचलसिंहेर पुत्रजण आर अज्जनसिंह रणसिहेर पुत्र आर 
तुलसीसिंह भातुसिहेर पुत्र गरिवदासेर पुत्रगण हरिसिहेर भ्रात- 
बगे आर मोछर्म्मात पद्मावती मुदाआलेहे पहपतसिहेर स्त्री आर 
शुभकर णसिहेर दोहित्र उपेन्द्रलाल ओ दयालाल आओ गिरिघधारि 
लाल शो प्रमलाल ओ जनकलालके परे | मधथिलि देशेर प्रचलित- 
शास्त्र अनुजाइक रड्गलाल मजकुरेर त्याय्य वस्तु इहारदिगेर कोन 
व्यक्तिके अशिवेक-एक सप्राह मध्ये वचन हृष्टान्त सम्बलित 
लिखन एड आदाज्ञतेर पण्डितके समपन कराजाय-इति ।-- 


6 श९ए- 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 

एतद्धम्माघिकरणाधिपतिश्रीयुत रिवा डे झ्ाश्रा लपाल सा ट्वघम्मा घिकर- 
णग॒लिखित॑तदब्दोीयफेवरवरीमासीयविश तितमदिवसीय वि चा रपत्रान्तगत प्रशन प्र- 
तिखूपयत्र यत्तरब्दीयमाच्च॑मासीयषों डशदिनसम्बन्धिशनिद्यसरे मया प्राप्तं 
तदवलाक्य याहशबोधो जातस्तदनुसा रेणोत्तरं विख्यते-- 

यदि विवादास्पदीभूतसराजकरस्थावर ( धन ) दरिसिदस्य मरणान- 
न्तरं तत्पुत्रेण शुभक्रण॒सिहेन प्रामतम, शुभकरणुसिहस्प मरणानन्तरं 
तज्ज्येटपुत्रेण पुहयतिसिंहेन प्राम्म्‌, तन्मरणानन्तर तद्श्नात्रा रड़्लाल- 
तिंदेनाथथात्‌ शुभकरणसिहस्य कनिष्ठपुत्रेणाविभक्तखेन प्रत्तम, तदनन्तरं 
रड्लालसिहोअविवा हितो निस्सन्‍्तान एवाचलसिंहस्य पुत्रानथिनः एवं रणु- 
सिंहस्य पुत्रमज्जनसिंहं भातुरधिहस्य पुत्र तुलसीसिंहं चेव॑ पुहपतिसिंहस्य 
पत्नीं पद्मावतीनाम्नीं प्रत्यर्थिनीं चेव॑ शुभकरणसिंहस्य दोह्िित्रानुपेन्रलाल- 
दयालालगिरिधारीलालप्रेमलालजनकलालान्‌ संरक््य मृतः स्यात्तदा 
रलालत्यक्तधने रड्जलालस्य पुत्रमारम्य तत्प्रपितामहपुत्रपय्य॑न्तानामर्थाद्‌ 
गरीवदासस्य पुत्रपय्यन्तानाम्मध्ये यदि कश्चिन्नास्ति तदा रज्न्‍नलालप्रपितामह 
गरीवदासपाोत्राणामथांदर्थिप्रभ्तीनां प्रभुकृतप्रश्नलिखितानामधिकारों रड्ड- 
लालम्रातृपत्नो पच्मावती यावजीवं स्वभत्त कुलोपयुक्तग्रा साउ्छादनस्यावश्यक- 
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विधवाधम्माद्राचरणापयुक्तस्थ चाधिकारिणी भवति-इति मिथिलादेश- 
चलितमनुविवाद निन्ताम णिविवादरत्नाकरविवादचन्द्रकल्पतरुप्रभ तिग्रन्था नु- 
सारिणी व्यवस्था-- 

अनच्र प्मागम-- 

पत्नी दहितरश्चेत्र पितरों आतरस्तथा । 

तेत्युता योत्रजों बन्धुः--इत्यादिविवादचिस्तामस्यादिय्रन्थघृतयाज्ञ- 
वल्क्य वचनम |?॥ 

बहवो श्ञादयों यत्र सकुल्या वान्धवास्तथा । 

यरतातबतरस्तपां साउनपत्यपर्ग हरत ॥-इति विवाद नन्द्रविवाद- 
रत्नाकराद (० पृ० ५६६) बन्थवृतव॒ टस्ति_ प्र २१६ 'वचनम्‌ ।॥९॥ 

अनन्तर; संयण्डायस्तस्थ तस्य घन भ्वेत््‌ ।++इति मनु 
वचनम्‌ ॥२॥ 

अनउत्यस्य घने पत्यथियामि तदभावे दहितगायि तदभा4 सात- 
गामि तदमात्रे वितगायि तदवाबें आतंयामि तदसावे आतपृत्रगामि 
तदभाव वन्धु्गायि तंदनावे सकुल्यगायि-इत्यादि विवादचिन्तामण्यादि- 
ग्रन्थघृतविषाव चनम्‌ ॥४॥। 

बन्पुरत्र सपिण्ड: सकुल्य: सगात्र:--इति विवादनजिन्तामणिएपर ०- 
२३६ )ग्रन्थलि्बनम ।।५॥॥ 

स्ण्डिता तु पुरुष सप्तमे विनिवत्तेतें - इत्यादि विवादजिन्तामस्या- 
दिग्नन्थप्रतवृ दस्पतिवचन म ॥३॥॥ 

भरणं चास्य कुर्वीरिन स्रीणामाजीवनक्षयात्‌--इति विवादचिन्ता: 
मण्यादि! प्ृ० ६४०) पग्रन्थवृतशज्भवचनज्चेति !|७॥ 

तदब्दीयापरेलमासीयदृतीयदिनिसम्बन्धनुधवासरें मयेय॑ व्यवस्था 
दत्तेति-- न 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवे्ननाथमिश्रण 
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हन्मनु-इ लि, धकौ० | 
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२४--रोवकारि मिसिल सदर देओयानि आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत रिचाडे ओयाल- 
पोल साहेवेर वठके | तारिख २४ आपरेल इं सन १८३३ साल 
मोतावके वाहला सन १९४० साल तारिख १४७ वेशाख दिवस 


यबहस्पतिवार-- 
मसम्मात लक्ष्मीप्रिया आ्रापीज्ाण्ट 
भेरवचयन्द्रचोधुरि ओ गयरह रेष्पाडंग्डान 


आपीलास्टेर उक्िचिल मुनसि होसन आलि ओ हाजिर रप्पा- 
डेण्ड भेरवचन्द्रचोधुरिर उकिल सदासुखपण्डित हाजिर आइ- 
लेन, आर द्वितीय रेष्पाडेर्ड जयचन्द्रचौधुरि इयानामनामा ओ 
इस्ताहारनामा जारि हेतु आएनि किम्बा उकिलेर द्वाराय ए 
आदालते हाजफिर नाइ। एइ सोकदमा भिन्न २ दिवसे आमार बेठके 
रोवकार हइया एइ आदालतेर पणिडितेर व्यवस्था ओ कागजात 
आझार उभयेर दाखिल करा द्रखाप्तादी पडा हइया तब्रजनाथेर 
पिताके दरखास्त दाखिल करण हुकुम हृइया मुलतवि छिल, अव्य 
पुनुराय रोबकार आर ब्रजनाथेर पिता गोरमाहनचट्रीपाध्यार 
दरखास्त ओ ब्रजनाथेर माता मोसम्मात पूर्णिमार दरखास्त पडा 
गेल। यदि स्यात्‌ एइ आदालतेर पण्डितेर पूव्वर ओ एइ छऋनेर 
व्यवस्थासकलेर द्वाराय प्रकाश श्राछे ये कीतिचन्द्रर त्याय्य वस्तु 
त्रजनाथके, आर यदि स्यात्‌ पूर्णिमार पुत्र त्रजनाथेर जन्म हइया 
मृत्यु हदयाथाके, तवे कीत्तिचन्द्रेर त्याय्य बस्तु, याहा उत्तराधि- 
कारि हेतुते ब्रजनाथके अशियादछिल, यदि व्रजनाथेर इस्तक पुत्र 
नां(?)पिता केह ना थाके, तवे ताहार माताके अशे, आर शेत्रि- 
रोगेर प्रायश्वित्त करणेते सेत्री रोगी व्यक्ति उत्तराधिकारिर वाधि- 
त्य(?)पूव्वपुरुसेर विशयेते हय ना । किन्तु ब्जनाथेर पिता गोर- 
मोहनचट्टोपाध्याय वत्तमान आछे। आर मोछरम्मांच पूर्णिमा 
जाहेर करे ये विवादीय वस्तु आमार पितार त्याय्य वस्तु, ओ 
ताहार विज पुरुसेर, एवं उक्त मोसम्मात सन्‍्तान हओनेर आ- 
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स्वास राखे। आर एइ आदालतेर पर्डितेर पूःवर व्यवस्थाते 
विस्तारित करिया लेखा गियाछे ये यदि मोसम्मात जयदुगोंर 
मृत्युर समये कीत्तिचन्द्रर पितार कोनो दोहित्र मातार गर्भ ना 
थाके, क्रिम्वा जन्म ना हइया थाके, ए प्रकारे कीत्तिचन्द्रर भग्मि 
अधात्‌ मोसम्मात पूशिया, ये कीत्तिचन्द्रर पितार दोहित्रगणेर 
जन्माइवार आकरआछे, पृत्र जन्मान पय्यन्त कीत्तिचन्द्रर 
विपयेते दखलिकार थाकिवेक । एमते कीत्तिचन्द्रर त्याय्य वस्तुर 
उत्तराधिकारित्य, याहा ब्रजननाथके अरशियाल्लिल, ताहा उक्त 
मोसम्मातके अश, ओ ताहार स्वामिके अश ना | यण्पि चडान्त 
हकुम हओनेर पृ शाखर आज्ञा आपीजनाण्ट मोसम्मात प्रणि- 
मार एजहार यथार्थर निमित्त दोध करण उचित हइत, ए कारण 
हकुम हइल ये एड रोवकारिर नकल पृट्वर व्यवस्थार सम्बलित 
एइ हुकुम ये छझायालेर जञओओयाव ये कीत्तिचन्द्रर त्याय्य॑ वस्तु 
याहा त्रजनाथके अ्रशियाछिल, ताहा ताहार माता मोसम्मात 
पूर्णिमा, ये ताहार स्वामि वत्तमान एवं आर पुत्र हओआनेर आस्वास 
राखे अशिवेक, कि ब्रजनाथेर पिता गोरमोहनचट्रोपाध्यायके, 
टुइ दिवसेर मध्ये लखेन, एइ आदालतेर पण्डितके समापन करा 
जाय। आर व्यवस्था दाखिल हओनेर पर ब्रजनाथर पिता ओ 
माता गोरमोहनचट्रोपाध्याय ओ पूर्णिमार दरखाप्तसकलेर 
लिखित विपयेते एवं रेष्पाडेण्ट भेरबचन्द्रचोधुरिर ओ ताहार 
दाखिल करा व्यवम्थार पर विवेचना करा जाइवेक इति । 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
एतद्धम्मांघिकर णाघिपतिश्रोयुतरिचाडओओयालपोलसाहेवधम्मांधिक - 
रणलिखितेतदब्दीयापरेल मासीयपश्चविंशतिदिवसीयविचा रपन्रान्‍्तगत प्रश्न प्र- 
तिरूपपत्रमेव॑ तत्समर्पितप्राचीनव्यवस्थाद्वयश्च॒ यदेतदब्दीयमैमासीयेका द श- 
दिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य यादशब्रोधों जातस्तदनुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते-- 
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कीर्तिचद्धत्यक्तपनं यदृत्तराधिका रित्रेन ब्रज्ननाथेन प्राप्तं तन्र तन्‍्मातुः 
पूशिमायाः सघवायाः पुत्रान्तरसम्मावनायामथान्मूलभूतघनस्वामिनः 
कीर्तिचन्द्रस्य पितुः कृष्ण चन्द्रस्य दौहित्रान्तरसम्मावनायां सत्यां तेप्रां स्व 
त्वरक्षण।न्यथानुपपत्त्या स्रपुत्रत्य अजना थस्योलत्तें: प्रागिव तन्मरणानन्तरं 
स्रपुत्रान्तरोथत्तें: प्रक्कालपय्यन्तमधिकार: । कोर्तिचन्द्रपितृदोंदित्रान्तर- 
सम्भावनायां सत्यां त्जनाथस्य पितुर्गारमोहनचढ्ठोपाध्यायस्प नाधिकारः | 

मूलभूतघनस्वामिनः कीर्तिचन्द्रस्य त्यक्तपने उत्तराधिक्रारिव्वेन तत्‌- 
पितृदी हिन्रस्य त्जनाथस्पेकस्याधिकारे जाते सत्वेतद्विवादविपयनिविष्ठ प्र थ- 
मव्यवस्थानुसारेण पुनरुतत्य्यमानानां तद्भ्रात्रन्तराणामथात्‌ कीर्तिंचन्द्र- 
पितृद द्िव्रान्तराणामप्यधिकारस्समान एव मविष्यति । अ्रत एवं यावत्काल 
पय्यन्त कोर्तिचन्द्रस्यात्तराविकारिणां तलितृदादित्राणामुत्त्तिसम्भावना- 
राहित्य न भवति तावत्कालपय्यन्तं कीर्तिचस्द्रत्यक्तननें तलितृदादित्रस्थ 
ब्रजना थस्वेकस्त्र कियत्यरिमितोंइशं।! मवतीति निश्चयस्थ भ वत॒म राक्यल्वे- 
नेदानी त्जनाथस्थ विवुर्गोर्मोहनचद्रोपाध्यायस्य अजनाथत्यक्तकियत्य रि- 
मितांश अधिकारों मवतोति निश्चयस्य भवितुपशक्यत्वात्‌ -इ।त वच्ध देश- 
चलितप्रथमव्यवस्थानिखितग्रन्थानु सारिणी व्यवस्यथ[--- 

अन्न प्रमाणानि-- 

प्रथमव्यवस्थालिखितानि सर्व्वास्येवेति-- 
एतदब्दोयमैमासीयपोड रा दिनसम्बन्धिवृहस्यतिवासरे. मयेयं व्यवस्था 
दत्तेत-- 

७0 ७. 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेंधनाथमिश्रेण 


२५--रोवकारी मिलछिल सदर देझोयानि आदालत' मज- 
कुरेर हाछ्िम श्रीयुत रिचाड ओआलपुल साहेवेर बैठके | तारिख 








२, आदालत आदालत--व्यप, । 


>-०+++--ननन नी न ननान-+ 
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२५ आपरेल ईं सन १८३३ साल मोतावक वाड्ुला सन १२४० 
साल तारिख ९५ वेशाख दिवस वृहस्पतिवार - 
गोपालस्यहायेर अलि नओयावराय ख्रापीलाणट 
सोछम्मात भ गवती कोडर ओ गयरह. रेप्पाडण्टान 
आपिलास्टेर उकिल सदासुखपण्डित ओ निलवेश्नमेन 
एडमेनप्टीन वेलि साहेव, मोछुम्मात भगवदीकोझहूर रेप्पाडण्टेर 
तरफ हइते आपन नामेर एक केता आकालतनामा आओ मेहनत- 
आानार बाबत एक केता रसिद २६५० टाकार एड आदालतेर 
तहडिलदारेर दस्तखति सम्बलित दाखिल करिया, ओ जितु- 
लाल रप्पाडण्टेर उकिल मुनशी फकिर महम्मद हाजिर 
आाइलेन । एड मासर ५० तारिख एड मोकद मा आपम्ार वेठके 
रोबकार हदया नालिसि आराज ओ गयरह प्रबिनर्शायान 
क्राटेर कागजात १७५ लम्बर पय्यन्त पडा हइया दिवावसान 
प्रयुक्त मुनतांव छिल । अद्य पुनुराय गोवकार एवं प्रविनशीयान 
क्राटेर बाकी कागजात फयछला पय्यन्त ओ एड आदालतेर 
कागजात हृप्टे आइल बाध हइल ये आपीलाण्ट सावेक गमुद्दोइ 
विवादीय ग्रामसकलेर दखल पाओनेर दाविते एइ एजहारे 
नालिश करे ये वायबायान कंलतुण्डसिंह, ये सनन्‍्तानादि 
राखितो ना, आवन सहादर भ्राता वाय छल्नतुण्डसिहेर कन्या 
माछम्मात राधामोइनकाडरके छलतुण्डसिहेर अनुमतिमते 
आपन सनन्‍्ताने आनिया प्रतितालन करिया, छत्रतुण्ड सिह 
मजकरके छदितेदश थे आमि राधामोहनकोंडरर विवाह ओ्रो 
दान्यादान करिवा, कन्या मजकुरेर गव्भ प्रथम ये पुत्र सनन्‍्तान 
हइवेफ आमार विपयेर मालिक ओ पिण्डाधिकरारि हडवेक । 
चाहार जदञायाबवे छल्कतुगडसिंह एकरार करिल आर उद्राके 
अनुमति दिल ये कन्या मजकुरेर विवाह ओ कन्यादान करे; 
कन्या मजकुरेर प्रथम सन्‍्तान आमार ओ तोमार विपवेर ओ 
मालामालेर मालिक आ पिग्डाधिकारि हश्वेक। तदनुसारे 
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कन्यादान करिल । नओयावरायेर पिता पेयारिलाल्षेर अनुमति 
ओ अभिप्राय सते उपरेर लिखित विपये कन्यार विवाह नओयाब- 
रायेर सहित देशो याइया पुरोहित आओ गयरहर सनन्‍्मुखे कुशो 
आर गहुगजलेर सहित कनन्‍्यादान एवं पुत्रिकापत्रर बचने 
संकल्प करिज्न। ये प्रकार राधामोहनकोझरेर पुत्र गापालस्यहा- 
येर जन्म हओनेर पर चूडाकरण ओ कशणमेद ओ गयरह दाँडा- 
सकल आमले आनिया मृत्यु हहल | मोछुम्मात भगवतीकोछूर 
आसामी फेादिर दाबि ओ एजहार अस्वीकार एवं कलतुण्ड- 
सिंहेर रायब्रजराजसिंहके पुष्यणुत्र ओ करत्तापुत्र करण एवं 
ताहार दम्तावेज उहाके लिखिया देशोन आर व्रजराजसिह 
सजकुरेर शाख्ानुसारे कलतुण्ड सिह मोतओपफोर क्रिया ओ 
कम्म करण सम्बल्तित जओयाब देय। विचारकालिन गुर्दाइर 
दाबि डिशमिप हय इति ॥ यदि म्यात्‌ चूड-न्ह हकुम हओनेर 
पूृवथ्व शाख्त्रर आज्ञा कलतुण्डसिंदेर गोपालस्यष्टार पुत्रिझापन्र 
आ वजराजसिंह पृष्यपुत्र ओ कत्तापुत्र हओनेर विपये 
वाव करण उचित हडल । प्जन्य हकफूम हटल थे एड रोबकारिर 
नकल आओ आपोलाण्टेर साक्षोगणशर एजद्वार ओो त्रत्नराजसिद्देर 
कत्तापुत्रर ओ सन्‍्तानेर दस्तावेज सम्बलित एड एकुमे एइ 
आदालतेर पण्डितके समापत्र करा जाय ये निचेर लिखित 
छञमायाल सकलछेर जओयाव पश्चिम देश प्रचलित शाघ्तानुसारे 
एक सप्ताह मध्ये, यतो शीघ्र हइते पारे, लिखेन । 

१-प्रथम--एइ ये एएइ क्षणकार समय पशर्थान कल्युगे 
निःसन्तान व्यक्तिर आपन सदहोदर शआ्ातार कन्याके सनन्‍्तानत्वते 
लओन यथाथ हय कि ना । 

२>ट्वितीय--एइ ये यदि स्पात्‌ आपील्ाएट आओ उदार 
साज्ञीगणे ९ एजद्रार छलवुग्डसिहेर कन्या राधामाहनक्रोझरके 
कलतुण्ड लिंह आपने सनन्‍्तानत्वते लगोनेर विपये ओ कन्यादान 
आओ पुत्रिकापुत्रर कथा, उभवत कल्ञतुरड सिंद ओ- छत्ततुए्डसेई 
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ओ नश्रोयावरायेर पिता पेयारिलालेर सद्दित स्थिर हओने 
ताहार दाँडासकल आमले आना, याहा मुद्दाआलेहेर अन्य २ 
साक्षीगण हइते ओ मुद्दाइर साक्षीगणेर एजहारे ऐ विषये 
सत्वता करे, कलतुण्डसिद्देर पुत्रिकापुत्र गोपालस्यहाय ह॒इल 
किना। 

३- तृतीय--एइ ये यदि स्यातू गोपालस्यहाय पुत्रिकापुत्र 
हओने वक्त व्यक्ति कलतुण्डसिहेर त्याज्य वस्तुर मालिक ओ 
पिण्डाधिकारि हइवेक कि उहार खत्री भगवतीकाइर |. 

४--चतुथ-एइ ये व्रजराजसिंहक्े कत्ता पुत्र करण ओ 
सन्‍्तानेते लझआन, ये से आपन पितार ज्येए्ठ पुत्र ओ ताहार 
वयक्रम ३० वत्सरर अधिक एवं कयेक झनन्‍्तान आछे, उचित । 
किम्वा ताहार सत्वताते उक्त व्यक्तिर पिता मातार अनुमति 
ओ वयक्रमेर निद्धाय्य एवं आत्मवर्गर ओ हाकिमेर गोचरेर 
नियम आछे | 

५--पद्चञम--एइ ये यद्यपि ब्रज़राजसिंह कर्चापुत्रर पर 
अपन आसल पिता ओ मातार श्राद्ध ओ क्रियाकम्म॑ करिया 
ताहारदिगेर त्याय्य वस्तुर दुखलिकार हइया थाऊ, तथे ताहार 
कर्त्तापुन्रता यथार्थ ओ बहाल थाकिवेक कि ना। 


हे 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

एतद्धर्म्माघिकरणूघिपतिश्रीयुतरिचार्ड शो श्रालपो लसा देव धम्पा घिकर- 
गुलिखितेतदब्दीयापरेलमासीयपत्चविशतितमदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्न- 
ग्रतिरूपपत्रमव॑ तत्समर्पिताथिसक्त्युपस्थापितबृत्तान्तपत्राणि जजराजसिंहस्य 
कत्रिमपुत्रविषयकपत्रश्ञ॒_यदेतदब्दीयमैमासीयेकाद श दिनसम्बन्धिश निवासरे 
मया प्राप्त तदवलोक्य याहशब्रोधो जातस्तदनुसारेणृत्तर लिख्यते-- 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरमू-- 

कूलियुगे निस्सन्तानेन व्यक्तिविशेषण स्वकीयसद्दोदरभ्रातकन्यायाः 
सन्तानत्वेना यांत्‌ कन्यात्वेन गहरा धम्मंशास्रानुसारेण न सिद्ध्यति, धर्म्मः 
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शा्त्रे ताइशविध्यमाबात्‌, अपुत्रेण सुतः कार्यों याहक्‌ ताहक ग्रयत्वत:-- 
इति विधेरेव धम्मंशास्त्रीयत्वादिति-- 

तत्र प्रमाणम । 

अपुत्रण सृतः कार्य्या याहक ताहक्‌ ग्रयत्नतः । 

पिए्डोदकक्रियाहेतोनामरसंक्रीत्तनाय च || इति दत्तकमीमांसादत्तक- 
चन्द्रिकादिग्रन्थधृुतमनुवचनम |॥|१॥। 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम-- 

यदयप्प्थिनस्तन्निर्दि पसाचयुपस्था पितबृत्तान्तेन_ च. सिलमन्तर्सिहस्य 
कन्याया राघामोहनकोमराख्यायाः कुलमन्तामहेन स्वसन्तानत्वानयन- 
विषये कन्यादानपुत्रिकापुत्र विषये चोभयोः कुलमन्तसिदसिलमन्तसिहयोः 
नवावरायपित्रा प्यारीलालेन सह स्थिरीकरणं तस्य रीतिसमुदायस्य भवन 
यव्पत्यथिनों उन्‍्यसा लिगएणंरथिंसान्षिसाइयेण च सत्यत्वमाप्रोति तथापि 
गोपालसहायः कुलमन्ततिहस्य पुत्रिकापुत्रो न जातः एताहशपु त्रिकापुत्रस्य 
शाज्रालिखितत्वातू, ऑरसदत्तक्ृत्रिमपुत्रातिरिक्तपुत्राणां कलियुगे विशे- 
घषतः शास्त्रनिपिद्धत्वाच्च | एवग्च सति कुलमन्तसिंहस्य पत्नी भगवती 
कोमराख्या एवं तत्त्यक्तथने अधिकारिणी भवतीति तृतीयप्रश्नस्योत्तर- 
मप्यर्थादत्रेत पय्यंवसन्नमिति प्रथझ न लिखितमिति ।-- 

अतन्र प्रमाणम्‌-- 

अनेकपराकृताः पृत्रा ऋषिभिय्यें: पुरातने: । 

न शक्यास्तेउधुना कत्त शक्तिहीनतया नरें: ॥ इति दत्तकमोमांसादत्त- 
कनन्द्रिकाडिग्रन्थवृतबृहस्पति[पृ०२०७ ,बचनम्‌ ||? || 

द्तोरसेतरेबान्तु पुत्रत्वेन परियह: | 

इमान्‌ धम्मान्‌ कलियुगे वर््ज्यानाहुम्मनीषिणु: || इति द्कमीमांसा 
दचकचन्द्रिकाव्यवह् रमयू खमिताक्षराटीका दिग्नन्थधृतशोनकवचनम्‌ ॥२॥ 
द्चोरसेतरेषान्तु पुत्रलेन परियह इति च शोनकेन पुत्रान्तरनिषे- 


१, वचनमिदं मनुस्मृती नोपलम्यते । २ शक्तिडीनैश्रिरन्तमैरिति बुस्मृ० पाठ: । 
३२ 
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धाद दत्तोरसाववाभ्यनुज्ञायेते | दचपर्द कत्रिमस्याप्युपलक्षरणम्‌-इत दत्त- 
कमीमांसा( प० ३० ग्रन्थलिखनम्‌ !३॥| 

पत्नी दुह्ितरशचेव-ह॒त्यादि मिताद्षरादिग्न्थवृतयाज्ञवल्क्यवचनन ।।४॥ 

चग॒थप्रशनस्यात्तरम्‌ -- 

यदि वजराजसिदस्प क़त्रमपत्रीकरणमेय सम्तानत्वे आनयमन यो बज- 
राजतिंदः स्वर ठ पुत्र एवं विशद्वपाविकयरकः, कतिययसन्ताना श्राप 
तस्य सन्ति, तदा मताद्षरावीरमित्रोद्यव्यवद्वारमा घवव्यवहारकोसतुम[द्नेक- 
ग्रन्थमते तस्थ क्ृत्रिमपुत्रत्य॑ न सिद्ध्यांत | दत्तजपुत्रग्रदणविपय ये ये 
नियमाः मितान्षरादिय्रन्थपु लिखितास्ते सब्ब॑ नियमाः कृत्रिमपृत्रविषयेद 
भिताक्षरा दिग्नन्थप॒ लिखिताश्व । एवमात्मीयवगस्य राज्षश्र विशापनमन्तरा 
प्रकारान्परेण तत्य कत्रिमपुत्रतायाः सत्यलतवनिश्रय सति पनुमते तस्य कृत्रि- 
मपुत्रतय॑ सिद्धयति | मनुवचने केवल सजातीवत्वक्ृत्रिमपुत्रीकरणयोद्वयोरेव 
कृत्रिमपुत्रकरण प्रयोजकत्वमिति-- 

अ्रत्र प्रमाणमू-- 

एवं क्रोतस्वयंदत्तकृत्रिमेजपि याज्यं समानन्‍्यायलालू--इति मिता- 
चरा( प्र० २०४ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥:॥ 

क्रीतस्वयंदत्तकत्रिमेप्वा। समानन्यायलादे ऋपुचज्येएपुत्रयो बिपेध:- 
इति वीरमित्रादय( प्र० ६१० ग्रन्शलिखनम ॥२॥ 

सह्श य॑ पकुचत गुणदंपविचज्षण म | 

पुत्र पृजयुणायक्र स विज्ञेयस्तु कृत्रिम: || इति मनु( ६१६६ ) 
वचनम्‌ ॥३॥|| 

पश्चमप्रश्नस्योत्तरम-- 

यदि तजराजसिहः कृत्रिमपुत्रमवनानन्तरं स्वकोयजनकपितुः स्वज- 
ननन्‍्या माठश्र श्राद्धाद क्रिया: कृत्वा तयोस्त्यक्तचने आयत्तत्व॑ संपादितवान्‌ 
स्पात्तवता तस्थ कृत्रिमपृत्रत्व॑ मिताक्षगद्यपरिलिखितग्रन्थानुसारेण न 
दिद्धब्रति, मनुशुद्धिविवेकग्रन्थानुसारेण सिद्धमपरावत्य' च भवितुं शक्तोति- 
इति पश्चमदेशचलितमनुमिताक्षरावीरमित्रोदयव्यवहारमयूखबव्यवद्दारमा- 
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घवव्यवहारकास्तुमदत्तकमीमांसादत्तकचरिद्रकाशुद्धि विवेका दिग्रन्था दु सा रिणी 
व्यवस्था-- 

अन्न प्रमाणम -- 

गोत्रऋक्‍थे जनयितुन्न मजेद्दत्रिमः युतः । 

गोत्रऋवथानुगः परयडो व्यपाति ददत: खा !। इत्यत्र दत्रिमपट- 
एस्य पत्रग्नतिनिधिग्रद्शवार्थवातू- इत मिताह्ुगा प्र० २:५७ )ग्रन्थ- 
लिखनम ॥?१॥ 

सच पृत्रलकरस्य पिरडग्रदः | निजपियादांदां पिशडग्रदत्य॑ तस्य 
तिष्टत्येष--इति शबद्धिविवेकग्रन्थ ( प्र०११ ख १५० ६ 3लिखनज्वत ॥२॥ 

एतदबव्दीयजुनमासीयत्रयाद्श दिनसम्पन्धियृद्स्वतिवासरे मयय व्यवस्था 


दत्तेति---- 
श्रीज्जबटितरा मर 
अवध नादसशण् 
सआओपल--- 


२६-- एक स्नोेलोक पतिर मरणान्तर आपन दिला सातार 
स्थावर अस्थावर किख्वितन्‌ विषय पाइया पिच्रालय वास कारया 
भोगवाना थाकिया लाकान्तर हइल ए खीलाकर पातर सहोदर 
भ्रातार पोच्न आ भत्तार भग्मीर पुत्र बत्तमान थाकाते ए अबिरा 
स्नीलोकेर मातृ पितृ संक्रान्त प्राप्त स्थावर अस्थाबर विपय एऐ 
दुइ जनार मध्ये काहाके अशिते पारे, यथाशास्त्र सओलिेर 
पाशे शास्त्र निदशने उत्तर लिखिया पाठाइबा इति-- 


श्रीज्जयतितराम 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र यदेतदब्दीयजुनमासीयपष् दि नसम्बन्धिवृहस्प तिवा[सरे 
मया प्राप्त तदवलोक्य यादशब्रोधों जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते-+- 
यदि काचित्‌ स्त्री पतिमरणानन्तरं स्रपैतृक मातृकज व स्थावरास्थावर किश्विद्धनं 
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प्राप्य स्वपित्रालये वासं कृत्वा तद्धने भोगवती भूत्वा मृता स्थादत्र विवादा- 
प्पदीभृतं घन तया उत्तराधिका रित्वेन प्राप्तमिति प्रश्नपत्रेण स्पष्ठतरतया 
अवगम।त्तन्मरणोत्तरं तस्याः स््रियाः पत्युः सहोदरश्रातः पीत्रस्य वज्धदेशी- 
याक्षरलिखितप्रश्नलिखितस्य तस्याः पत्युः सहोदरश्रातुदांहित्रस्य वा पारसी- 
कलिपिलिखितप्रश्नलिखितस्य तस्याः पत्युभागिनेयस्य च तत्संक्रान्ततत्पि- 
तृत्यक्तघने तत्संक्रान्ततन्मातृत्यक्तथन च नाधिकारः | यथा पुत्रपात्रप्रपीत्र- 
रहितस्य मृतस्य घने पत्नया उत्तराधिकारित्वनाधिकारे जाते सत्यपि पत्या 
मरणात्तरं तद्धनं तबत्युत्तराधिकारिणामव भवति तथा पुत्रादिपल्ीपय्यन्त- 
रहितस्य मृतस्य थने दुद्तुरुत्तराधिकारित्वेनाधिकारे जाते सत्यपि दुद्धितु 
म्मरणोत्तर तत्पितुयें उत्तराधिकारिणुस्तपामेव तद्धनं भवत, प्रकृते तु 
तस्याः स्त्रियाः पत्यु: सद्दोदरम्रातः पोत्रस्य तस्याः पत्युः सहोदर श्रातुदा- 
दिव्रस्य वा तस्याः पत्युभांगिनेयस्य वा तस्याः पितुम्मातुश्रोत्तराधिका रित्वा- 
भाव।त-इति वज्भदेशचलित-दायभागदायतत्व-दायभागटीका दा यक्रमसंग्रह- 
विवादाणवसत॒-विवादभड्भाणुवा दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था | 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

पत्नी दुहितिरश्वैव-इत्यादि दायभागादिय्रन्थधृतयाज्ञवल्क्यवचनम|| || 

अपुत्रा शयनं मत्तः पालयन्ती गुरी स्थिता । 

भुज्जीतामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा ऊद्ध्वमाप्नुयु: ॥-इति दायभागादि- 
ग्रन्थघृतकात्यायनवचनम्‌ || २।। 

यद्वा पल्नीत्युपलक्षणं त्रीमाआ्रापिकारे अयमर्थों बोद्धव्यः--इति 
दायभागग्रन्थ लखनज्चेति | ३॥। 

इच्जरेजीशब्दप्रतिपायत्रय्त्रिशद्धिकाष्टादश शताब्दी यजुला इ मासीय प्र- 
थम दिनसम्बन्धिसोमवासरे मययं व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रण 
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लछु ओल-- 

-- रासचन्द्रस रकार नामे एक व्यक्ति आपन एक जोत- 
जमा ओ वेद्यनाथ नामक एक पुत्र राखिया लाकान्तर हय। 
परे वेद्यरनाथ ए. जमाय दखिलकार थाक। वेद्यनाथ मजकुरेर 
दुइ स््री, तारामण ओ राघामणि। तारामणि मजकुरार 
गर्भजात दुइ पुत्र गदड़्ाधघर ओ राजकुमार | राधामणि मजकुरार 
गर्भजात एक पुत्र, आनन्दकुमार' एवं एक कन्या आदरमणि। 
ताहाए मध्ये आनन्दकुमारेर मृत्यु आपन पिता वेद्यनाथेर समत्ते 
हय । परे दुइ पुत्र, अथात्‌ गड्भाघर ओ राजकुमार ओ अदत्ता 
कन्या अर्थात्‌ आदरमणी ओ आपन दुइ बस््रीके वत्तमान 
राखिया वेद्यनाथ मजकुर परहाक प्राप्र हय | कियनकालान्तर 
गड़्।धर आ राजकुमार आपन वेमात्रीय अदत्ता भग्मी आदर- 
मणी आ माता ओ विमाताके वत्तमान राखिया लोकान्तर 
हय | परे तारामणी मजकुरार म्र॒त्यु हहले राधामणी मजकुरा 
ताहार श्राद्ध आदि करिया आपन ग्भजात ऐ अदत्ता कन्या 
आदरमणीर विवाह दिया लोकान्तर हय | एड क्षण ऐ वेयनाथ 
सरकारेर पत्रसम्भाविता कन्‍या आदरमणी ओ चवेद्यनाथ 
मजकुरेर पिठदोहित्र, अथात्‌ रामचन्द्रसरकारेर कन्यार पुत्र 
श्री ईश्वरचन्द्रवसु वत्तमान। अतएवं शास्त्र सम्मत वेद्यनाथ 
मजकुरेर पेतृक स्थावरादि धनेर, अर्थात्‌ जोतजमा मजकुरार, 
सत्ताधिकारिणी वेद्यनाथेर पुत्रसम्भाविता कन्या अश्रोमती 
अदरमणी किम्बा ताहार पितृदोहित्र ईश्वरचन्द्रवसु अधिकारि 
हइवेक-इहार यथाशाख््र ये व्यवस्था हय लिखिवेन इति-- 


श्रीज्जंयतितराम 


प्रभुसमपिंतप्रश्नपत्र यदेतदब्दीयजुनमासीयघष्ठदिनसम्बन्धिवृहस्पति- 
वासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 


१७ न 


अनबन बनना लत या यान » >०००»%++० 





१, आदन्द--न्यप्‌ ० | 
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प्रश्नवत्र ललिततवुत्तान्ते सते मूलभूवधनत्थामिनों सामचद्धसरकारस्य 
मरणानन्तरं तत्यक्ताबने तत्पूत्रस्य वं्रनाथस्याधिकारे जाते सति तद्धनं 
वेद्नाथस्यव जातम | अपतस्वस्मिन्‌ मृते तत््यक्तचने तन्मरखणोत्तरं बिद्रमान- 
योगडज्ञावस्गजद्मास्थ वंदना थपुत्रयोरधिकारे जाते सति तद्धन तयारेव 
जातम | अ्तस्त -म्मरणात्तरं दया: पुद्रमारम्य वितृपस्यन्तरहितयोस्त्यक्तचने 
तयाम्मानुस्तागमण्पा आवबिकारे जाते सति तारामण्या मरणात्तरं तत्संक्रान्त- 
स्वपुत्नधर्त तत्युतयार्य उत्तरािकारिणस्तेषामेव भवति । तत्र च तत्पुत्रयो- 
रुत्तराघिका रिणां मध्ये तयोः पृत्रमारम्य पितृप्रपात्रपस्यन्तानाम्मध्ये कश्वि- 
नास्तीति प्रश्नपत्रेण स्पष्टतस्तयावगर्मनेदानी गद्राघररा जकुमार्योी: पितृ- 
दोहित्राधिकारस्थ शाब्गीयत्वन गद्भाधरगजकुमारयोंः पितृदाहित्रोत्त्ति- 
सम्मावनायां सत्यां तल्‍्वत्वान्यथानुपपत्या तयामगिन्या आदस्मण्थास्तयो: 
पितृदादित्रो्तसमूलीभूतयोस्तयोस्सम्बन्धमूलीमृताया श्र स्वपुत्रालत्तेः प्राक- 
कालपय्यन्तम (गधिरार:)। यथा पुत्रादिपक्षीयस्यन्तरहितस्य मृतस्थ 
पितुद्धने दहितरधिकारस्तथा प्रावघने5पि (सगिन्या) अधिकारः | गड्अाधर- 
राजकुमारयाः पिवदोटित्रोत्त्तिसम्मावनायां सत्यां तयोः पितामदहद द्ित्रस्ये 
श्वरच-द्रस्य नाथिकारः । सति च गद्लाधरराजकुमारयाः पितृदोंहित्रे 
स्वतस्तयोः पिठः पाव्यशश्राद्धपिएडदातरि स्वतस्तयों: पितुः पाव्यण श्राद्ध 
पिण्डदूनानधिकारिश्यास्तवाममिन्या आदरमणया नाधिकारः, किन्तु तस्याः 
पुत्रस्यैव पुत्राणां वा अधिकारः-इति वज्णञदेशचलितदायभाग-दायतत्त्व- 
दायभागरट्का दायक्रमसंग्रद- विवाद णवसेतु विवाद भ्ठ! ण॒वा दिगय्रन्था नु सा रि - 
णी व्यवस्था 

अ्प्रत्न प्रमाणम-- 

पत्नी दहितरश्चेत्र वितरो आतरस्तथा--इत्यादि दायमभागादिगन्थवृत- 
याज्षवल्क्यवचनम |१॥ 

पित्रपि प्रपोत्रपस्यन्ताभावें पितृदोहित्रस्याधिक्रारों बोदव्यो, 
घनिदोहित्रस्येव -इत द/यभागग्रन्थलिखनम ॥२॥ 

यद्यपि दुह्त्रिभावे दोहित्रिस्थेव भयिन्या एव प्रागधिकारों युक्तस्तथापि 
तस्या+ ख्रीलेन पान्वेणपिर्डदलाभावात्राधिकार दुहितुस्तु दोहितआात्‌ 
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पृव्वमम्ादत्ात्‌ सम्मवतंत्यादिवशपयचनादवाधबिकार इति सोव:-इति- 
श्रीकृष्णुतकाल झस्क़तदायमागटीकालिखनम्‌ |॥३॥। 
तदभात्र पूनाः पितदाहित्र ३ति | तदसाव प्रताभहस्तदभात्र पिदासहई। 
तदभावे पितः सोदरस्तदभावे पितबसात्रेयः तदसाव पिलयोदरपृत्रपित- 
वेमात्रयपुत्रपितसोदरपीत्राएं. पितयसात्रयपीआशां. क्गेणातिकारः 
तदबावब पितामहदाहित्र०-ह त्यादि श्रीकृष्णतकालडझारकतदायभाग- 
टीकालिखनज्चति (४॥ 
इजड्जरेजीशराब्दप्रतिपाद्रयस्रिशदघकाएद शशताव्दीयजुल्लाइमासीयप्र 
देनसम्बत्वितामबासर मयय॑ व्यवस्था दत्तेति-- 


श्रीज्मयतितराम 
श्रव्रद्यनाथामश्रणं 


2 प्ल््मल के कर न बाइक कइ. सं 
श्रीज्जयादितरास 


शट प्रथस भरज्न २५ 

यद्यपि कोन व्यक्तिरा दुइ सहोदर, अर्थात्‌ मध्यम ओ 
कनिए अआराता, आपनाइर ज्येषप्ठ ओ तृतीय तार सहित 
प्राथक्य हइया, आपनारा दइ सहोदरे एकान्ववत्तिते म्थावर 
अस्थावर वस्तु उपाज्नन करिआ, मध्यम अ्राता एक पुत्र राखिया 
लोकान्त हय | ताहार पर क्रमे एकान्नवत्तिते थाकिया ऐ मध्यमेर 
पुत्र एक खत्री, ओ कनिए शभ्राता एक पुत्र ओ एक कन्या राखिया 
मृत्यु हूय | एमतू स्थले ऐ कनिप्ठर पुत्र पीडित जीवनासंशय 
हृइया ऐ समुदय साधारणेर स्थावर अस्थावर वस्तु आपन 
सम्भाविता पुत्रिनी भग्नीके दान करिते पारे कि ना>यथाशाद्र 
एइ प्रश्नेर प्रत्युत्तर लिखिवेन इति-- 
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द्वितीय प्रश्न-- 

यद्यपि कोन व्यक्ति जीवनासंशय हइया साधारणेर कोन 
स्थावर अम्थावर बम्तु आपन भग्निके दान करिया ऐ दानपत्र 
एमत नियम राखे ये यदि स्यथात आमि ए यात्रा रक्षा पाइ, एड 
दानपत्र अकम्मण्य हडवेक; अतएव शाख्रागुसारे एमत्‌ नियमित 
दान सिद्ध वटे कि ना+- 

प्रभसम थिलप्रश्नपर्तदानपत्रञ्ञ यदितदब्दीयममासीयपोडश दिनसम्प- 
न्धिवृहस्पतिवासरे या प्र.प्तं तदवलोक्य बादशबोधों जातत्तदनुसारेणक्तरं 
लिंख्यते-- 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरमू-- 

यद्यपि चद॒र्णी सोरस्श्रातगां मध्ये द्री पश्रातरावर्थान्मध्यमकनिष्ठो 
स्वकीयज्ये2 तृतीय भ्रातृ भ्यां सह्द प्रथगन्नों' , ताबेब द्वाबकान्नों स्थावरस्थावर- 
घनमुपाज्जयतः तयोम्पंथ्य मध्यमों श्राता एक॑ पुत्र संरक्षय स्तः स्थात्‌ , तद- 
नन्‍्तर क्रमेशकान्ने स्थित्या तस्वेव मध्यमस्य पुत्र एकां पर्नी संस्क्य 
मृतः, एवं कनिठो श्राता एक पुत्र कन्याज्नेकां रक्षित्वा म्रतः स्यात्‌ एवच्च 
सति तस्पेव कनिष्रस्थ पुत्र: पीडितो कीवनसंशयमापन्नः सन्‌ तदेव साथारणु- 
स्थावरास्थावरसमुदायथर्न सम्मावितपुत्राओं स्वमगिन्ध दत्तवान्‌ स्यात्तदा 
तद्ानं दात॒ः स्वांशयोग्ये सिद्ध मवितं शक्काति, तदव्यतिरिक्ते थिद्धं भविवुं 
न शक्‍नोतीति-- 

अन्न प्रमाणम-- 

ग्रदानं स््ाम्यकारणम्‌-इति मनुबचनम्‌ ।।?॥ 

स्वभागान्‌ यदि ददयुस्ते त्रिक्रोशीयुरथापि वा । 

कुग्ययथेष्ट वत्सब्ब॑म्रीशास्ते स्वधनस्य वे || इति दायमागादि- 

ग्रन्थधृतनारदवचनम्‌ ॥२॥|| 

विभक्स्येवाविभक्नस्थावरस्यापि सामिक्तदानादि पिदृध्यत्येव अन्ष- 
पातादिना परचादंशपरिचयसम्भवादिवि भावः--इति श्रीकृष्णतर्काल ड्रर- 
दायभागटीकालिखनम्‌ ॥३॥ 


+त जी सतत जज ल लता तवनन किए ब अली टिनाजखणजडिाडि लिया” ज+++-+त7-++_+-त_+_ नतत+त+त++-++ ०-०... --++ककका>.................. 
ल्नभजिज---++क०+क+म++++त+तह_ह+++०२७>_++नआ०>+ऋकन्‍न-+त+++-०+++०+--+०+--+०क 





१. पृथवा अन्नी-..त्यप० । 
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अत्र साधरणएद्रव्यस्थ समृदायस्यक्रेन विक्रये परांशयोग्येडसिद्धिः 
स्वांशयोग्ये तु सिद्धिः-इत्यादि विवादभद्जागुवग्रन्थ १. विवरा० ३०५४ के ) 
लिखनम्‌ ।|४|| 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरस्‌ू-- 

यद्यपि कश्चिहयक्तिविशेषो जीवनसंशयमापतन्नस्सन्नसाधारणस्थावरा- 
स्थावरवस्तु स्वभगन्ये दत्ता तद्रानपत्रे एवं ([तेन नियमों लिखितः यद्यहमेत- 
द्रोगान्मुक्तो भूत्वा जीवामि तदेतद्वानपत्रमकम्मण्य॑ भविष्यति | श्रत एवैताहशं 
सोपाधिदान तद्दानकत्त योग्यांशिउपि तद्ानकत्तंस्तद्रोगविमुक्तत्वन वत्तमान- 
तायां सिद्ध भवितं न शक्‍नाति, यतस्तह्वानपत्रें दात्रा लिखिउमत्ति यद्यहमे- 
तद्रोगान्मुक्तो भूखा जीवामि तदा अ्स्वद्वत्तम्रानतायामतहानपत्रमकम्म- 
णएय॑ं भविष्यति, न वु वा खब्ब तवेव ज:तमित । एजच्च सति दातुस्तद्रागा- 
न्मरण सति तद्ानं दातः स्वांशयोग्ये सिद्ध भवितुमहति । सोपाविदानसुया- 
घित्िद्वा सिद्ध भव॒ति उपाध्यत्तिद्धावसिद्ध भवति-इति वद्भदेशचलतमनुदा- 
यभागदायतत्वदायक्रमसंग्रदविवाद मज्ञाणुवा डिय्रन्थानु सा रिणी_ व्यवस्था-- 

अनञ्र प्रमाणम्‌ -- 

प्रथमप्रश्नात्तरप्रमाणान चत्वारि ॥४॥ 

सापाधिदानमृपाध्यधिद्वावसिद्धयू---इति विवादभन्न, णुवग्रन्थ लिखन- 
जचति ॥५॥। 

इज्टरेजीशब्दप्रतिवाद्त्रयस्त्रियरधिकाशादश शताब्दीयजु ला द मा तो यप- 
अमदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मयेय॑ व्यवस्था दरत्तेंति । 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेयना थमिश्रेण 


२६--ल० ३१ खास आपील-- 

इं १८२४ साल-- 

सदर देझओोयानि आदालतेर पणिडितेर प्रति प्रश्न -- 

यद्यपि स्थात्‌ कोन व्यक्तिर दुइ पुत्रर मध्ये ज्येष्ठ पुत्र एक 
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कन्या राखिया जिता वत्तमाने मरे, आर कनिए्ठ पुत्र पितार 
मरणोत्तर एक पुत्र राखिया लोकान्तर करे--एमत स्थल ए 
नया ओ पत्नर सध्ये के घनाधिकारी हवेक-यथाशास्र प्रश्नर 
उत्तर लिाखिया हात - 


शी 6 
2 च्लवात्त 

प्रमसमर्थित4 शनपत्रयतद्‌ यिया द विषपनिविए पत्र जात शव वद ज्ञरे जी शब्द- 
प्रतिपायवयस्रियदातत दशराताब्दीयजजा इमसासीय प्रथम दिल ६ स्वन्धिसी + 
मवासरे मया प्राप्स तद्वलाक्य याटशबाथोी जातरादनुतास्णुत्तर 
लिख्यते-- 

यदि कस्यचिदद्यों: पुत्रयोम्प्रध्य ज्यउपुत्रः कस्यामर्का रकिसा 
जीवति स्व्रपितरि म्रतः स्थादेव॑ कनिष्ठपृत्रः स्वपिवम्मरगृतत्तरमेक पृ 
रक्षित्वा मृतः स्थाचत्र यदि पिचत्रा स्वस्वद्ास्यदीमृतं घन विभज्य स्त्रपुत्रा+८ 
दत्त स्थाद यत्‌ प्रमुसमयितपत्रान्तगवद्वादशाइाडितवड्भालाख्याशदशा। 
कद्वादशशताब्दायफाल्गुनमासीयपश्चदशदिनलिखितएकरारनामासंशकपतन्र 
णा[वगम्यते तदा तहानानमारेण तद्धने दया पुत्रयाः स्वत्व॑ जाते सात 
द्वया: पत्रय|म्मरणानन्तरं तबाये उत्तराचिकारणुस्तप्रामव तद्धन भवांत | 
तत्र दवाम्मध्य ज्यप्रपुत्र: पत्नीमकां क्यों चकामके पुत्र चे विश्वनाश 
नामान॑ संगद््य जीवत शितरि गत इसे प्रशुसमर्पितपत्रजातंशातम्‌ | एवं 
च सते तहानानसारेश ज्यप्यत्रयोग्याश तत्युत्नस्थ विश्वनाथस्याधिकारे 
जाते सत तद्धनं विश्वनाथस्पेव जातमतस्तन्मस्ण।नन्तर तत्त्यक्तपने 
तदत्तराधिकारिणामवराधिकारस्तदत्तरा बिकारिणाम्मध्य. तस्व्र॒पुत्रमारभ्य 
पिठपय्यन्ताभावेन तनन्‍्मादः करणाया अविकारे जाते सति करुणामरण।- 
चर विश्वनाथस्थ पिवू रामलोचननस्करस्य प्रपोत्रपय्यन्तामावेन तलितु- 
दोद्ित्रिस्य भागवतमण्टलस्याधिकार: । पितरि मृते पुत्र रक्षिता मृतस्य 
कनिष्ठ पुत्रस्थांशे तत्पुत्रत्याविकार/। यदि च पित्रा स्वस्वत्वास्पदीभूतध्न 
विभज्य स्वपुत्राम्यां न दर स्वात्तदा तद्धने पिवरेव स्वच्मस्ति । अ्रत एव 
जीवति पितरि मृतस्य उ्येप्रपुत्रस्य पेतृकघने स्वत्वानुतादादू जीवति पिता- 
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महें सूतस्य पातस्थ चे विश्वनाथस्वानपत्यत्थ पेतामइथन स्वत्वानुतादाद 
तनदत्तराबिकारिणां तद्धन नाधिकारः। ऊडकिलतु पिवमरणोत्तर सृतस्य 
कनिएपुत्रस्य परयुकसमदायघने स्वत्यादिन परत्रकसमुदायथर्न तल्येद 
जातम्‌ | अतस्तन्मरणत्तर तदुल राधिका रे गामसब तबाधिकार: । तदुस एप घि- 
कारिणाम्मण्य तत्पत्रस्वैव प्राघान्यवाविकार: इति बक्षदशचलितमनुद[- 
यभागदायतत्वदायमभागटीक दायक्रम संग्रह बचा दा गव व तु बबाद मद सवा दि: 
ग्रन्था नुसा रिणी व्यवस्था -- 

अ्यन्न भमागाम -- 

ग्रदानं स्वा/म्यकारश स्‌ू--इति मनुवचनम्‌ ॥?१॥ 

पत्नां| दुहितरश्चेव पिवरी आतरस्तवा-दत्यादि टायभागादि- 
ग्रन्थवुतयाशव लक्यव चन मे ॥ २॥ 

पितुराप ग्रपाजपय्यन्वाभावे पितृदोहित्रस्याधिकारों वाद्धव्यों पनिदों- 
हित्रस्येव -इति दायमागग्रन्थलिखनम ॥३॥ 

पितय्यपरते पुत्रा विभजेयुर्दन पितुः | 

अस्वाम्य हि भवेदेषां निदपि पितरि स्थिते ॥-इति दायभागादि- 
ग्रन्थयृतदेवलब चनम्‌ || ४!| 

तंत्र ग्रथमं पुत्रस्तदभावे पोत्रस्तदभाते ब्रतोत्र: -इति श्रीकृष्ण॒तर्का- 
लड्ढारकृतदायभागटीका लिखनच्चे ति ॥५॥। 

ग्रड़रेजीशब्दप्रतिपायतयल्रिरदविकाशदश शताब्दीयाग झ्तिमासो यप - 
खमदिनसम्बन्धिसामयासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति-- 

श्रीज्जेयतितराग््‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रण 

३०--मोकाम कलिकाचार सदर देओयानी आदइालतेर 
परिडत हइने सदर ब्रढेर प्रश्न :-- 

यदि स्यात्‌ जेला सारद्भबाशो छे त्रीय जता राजा हरकुमार दत्त 
मोरुशी जमिदारिर पर दखिल काविज थाकिया दुइ विवाहिता 
स्त्रीर गठ्भजातक दइ पुत्रके उत्तराधिकारि राखिया लो कान्तर हइल । 
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परे ताहार ज्गेप्ठ पुत्र राजा तेजप्रताव नामिक कुज्ञा चार सते समुद्य 
अवण्टक जमिदारिर पर सम्भोगी थाकिया आपन मृत्युर पूठ्व 
वेमात्रय भ्राता थाकितेशो अवण्टक जमिदारि मजकुर हृइते 
२१ मौजा तिन स््रीर मध्ये एक स्री महाराणी तिलत्तमादेव्यार 
नामे दान करिया दानपत्रेर निचे एइ विवरण लेखे ये आमार 
परे महाराणी मोछुफ समुदय देहात जमिदारि मजकुर दान करा 
ग्रामसकल सम्वलित आपण एकत्तारे राखिया आपन कबज 
तछरूपे आशणीवेक, आर समयेर हाकिमेर सरकारे मालगुजारि 
आदाय करिते थाक्रिविन इत। ताहार दुइ वत्सर परे वक्त 
ज्ञा निःसन्‍तान ऐ वेमात्र्य श्राता राजा अमरप्रतावसेन 
तिन स्रीक उत्तराधिकारि राखिया मरिल्न । ऐ तिन म्लोर मध्ये 
दानग्रहिता महाराणी उत्तराधिकारित्व एवं दानपत्र मजबुरेर 
द्वाराय समुदय जमिदारिर पर दावि करितेछ । आओ मृत राज़ार 
वैमा>य भ्राता राजा अमरप्रतापसेन ताहार आपनार एक्रान्नवर्त्ती 
एवं अंशी थाकार दाविते एइ विवरणे ये पंठतक जमीदारो हओन 
कारण एवं अवण्टक ओ मत राजार कुपउयामहकालिन दानपत्र 
लेखा हओने दान असिद्ध, ओ महाराणीर खोरपोप भिन्न अन्य 
कोन स्वत्व ना थाकीवाते उत्तराधिकारिर दावि करिया आपनाके 
समुदय जमिदारीर सत्वाधिकारि ओ कत्ता करार दितेले। 
अतएव शाम्त्रानुसारे ऐ ठुइ दाविदार मजकुरानर मध्ये कोन 
व्यक्ति सकल जमीदारी मजकुरेर पर दखल पाइबार स्वत्व 
राख ताहार व्यवस्था चलित शामस्त्रसम्बल्नित रितमते 


लेखेन इति-- 
(5 
श्रीज्जंयतितराम 
प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र यदक्षरेजीशब्दप्रतिपाद्रत्रयश्चिश द्धिकाष्टादश श- 


ताब्दीयसितम्वरमासीयाशविंशतितमदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्राप्त 
तदवलेक्य याद शबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते-- 
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यद्यपि सारनदेशीयः क्षंत्रियजातीय/ कश्चिद्राजा इरकुमारदत्तनामा 
व्यक्तिविशेषः क्रमांगतसराजकरस्थावरादिधने आयदच्तत्वं संपायर द्वयोः पलयो- 
गंभजातो द्वो पुत्रावत्तराधिकारिणों संरक्ष्य मृतः स्यात्‌ , तदनन्तरं तस्य 
ज्येट्रपुत्रो राजा तेजःप्रतापसेन: स्वकुलोचिताचारानुसारेण समुदायसाधारण- 
सराजकरस्थावरादिघने अःयत्तत्वं संपादितवान्‌ स्यात्तदा तन्परणानन्तरं तस्य 
पुत्रपोत्रप्रपोत्राभावेन तत्त्यक्ताविभक्तसाधारणसराजकरस्थावरा दिसमुदायधने 
तद्वेमात्रेयश्रातू राशोअ्मरप्रतापस्पेवाधिकारः, साधारणसराजकरस्थावरादि- 
घने अंश्यन्तरानुमतिमन्तरेणेकस्य स्वांशयोग्येषपि दानाद्यनधिकारित्वेन 
साधारणुसराजकरस्थावरादिसमुदायधने दानाग्रन धका रित्वस्या थसिद्धत्वात्‌ 
पश्चमदेशचलितशास्त्रानुसमारेण साधारण्यप्रतियोगिनि वेमात्रेयश्रातरि 
विद्यमाने सत्यप्यविभक्तघने पल्या श्रनधिकाराच | एवं राजस्तेजःप्रताप- 
सेनस्य पत्नीनां यावजीवं स्वभत्त कुलोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तघने आ्रवश्यक- 
विधवाधम्माद्याचरणोपयुक्तचने चाधिकारः-इति सारनदेशचलितमनुमि- 
ताक्षरावीरमित्रोदयव्यवह्ा रमा धवव्यवद्दा रमयूखव्यवहा रको स्तु भा दिग्रन्था नुसा- 
रिणी व्यवस्था-- 

अतच्र प्रमाणम-- 

पत्नी दुह्ितरश्चेव पितते आतरस्तथा | 

तत्युता यात्रजों बन्धुः--इत्यादि मिताक्षरादिग्रन्थधृतयाशवल्क्य- 
बचनम्‌ || 

पत्नी ग़हीयादित्येतद्रचनजात॑ विमक्कञआञतृत्रीविषयम्‌-इति मिताज्ष रा- 
ग्रन्थलिखनम्‌ ||२॥|। 

सोदरा।णामभावे भिन्नोदरा धनभाज:-इति मिताक्षराग्रन्थलिखनम्‌ | ३॥| 

तस्मादपृत्रस्य स्वस्यातस्य विभक्तस्थासंसष्टिनों नं परिणीता स्री 
संयता सकलमेव गह्मतीति स्थितमू--इति मिताज्षराग्रन्थ , प्र० २२१ ; 
लिखनम्‌ ।।४। 

अविभकतेषु द्रव्यस्य मध्यगत्वादेकस्यानीशवरलात्‌ सब्बभ्यिनुज्ञाउव- 
श्या कार्य्या | विभक्‍तेषु तु विभक्कानुमतिमन्तरेणापि व्यवहार: सिद्धव- 
त्येव-- इति मिताक्षराग्रन्थलिखनम ॥५॥। 
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स्थावरस्य समस्तस्य गोत्रसाघारणुस्य च | 

नेकः कृर््यात्‌ क्रय॑ दाने परस्परमतं विचा ॥--इति वीरमत्रोद्यग्रन्थ- 
घृतव्यासवचनम्‌ ।।६॥। 

स्वय्यांते स्वामिनि स्री तु गासाचड्ादनभागिनी । 

अविभकते पनांशे तु ग्रामोत्यामरएपन्तिकस्‌ ॥--इवि वीरमित्रोदय- 
प्रन्थध्रृतकात्यायनवचनम्‌ ॥७।| 

अजह्रेजीशब्दप्रतिपायत्रयस्त्रिशद्धिकाप्टादश शताब्दी या कवृबरमसी य- 
नवमादनसम्बन्धिबुधवासर मयेय॑ व्यवस्था दृत्तेंति -- 

श्रीज्जेयतितराम्र्‌ 
श्रीवद्यना वमिश्रण 

३१-रोबकारि मिदछिल़ सदर देशोयानि आदालत सो० 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रेयुत हेनरी सिकिस- 
पीयर साहेवर वेठके | तारिख २४ जुलाइ ईं सन १८३३ मातावके 
बाड्भला १० श्रावण सन १२४० साल दिवस वुधवा[र-- 

कृष्णुकान्त पोह र--छाएल 

सन हालर १७ जुन तारिखेर हआओया एड आदालतेर 
हाकिम रिचाड ओयालपल साहेवेर हुकुम मोतावक जेजा जज्ञल 
महालैर जज साहेवेर ग्टिरण' सम्बलित ओ ऐ सनेर २१ माच्चर 
लिखित तथाकार रोबकारिर सहित एवं छाएलर छुआओयालर 
नकल, जाटा जज साहेवेर मोछ्लाफर रिटर्णंर सामील एड 
आदालते पोलियाछिल, हाकिम रोदकारि आओ गाजचन्द्रराय 
छायेलेर माकद मार कागजात सम्ब॒लित अद्य आ।मार वेठके 
दग्पप हदल, अनुमोदन आइल । हुकुम हइल ये सावेक व्यवस्था 
आर सम हालेर २१ माच तारिखेर हओया जेला जद्भज महालेर 
जज साहेवे” हाल्ेर गोबकारि एए आदालते पण्डितेर निकट 
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३ 


एइ हकुप्ते पाठान जाय ये परिडत मजकुर ऐ सकल अनुमोदन 
परे एड़ विपयेर व्यवस्था ये उपरेर लिखित जेलार जजसाहेवेर 
रोवकारिर लिग्ित सुरत देवसेवार खर्च ओ सेदाइतेर 
झोयाजिति खरच मिनाह वादे छाफ्की उपसत्व डिक्रगरिर 
टाफ़ा आदायेर जन्य जाहदा सेबाइलेर नामे छे ख्वरच 
हइते पारे कि ला-एक सप्राहद मध्ये दाखल करेण इ त ॥। 
शीउजयाततराम 

एतद्धम्माकरगावितविश्वीयुतहनरी सिका या ब सा देव रु म्या घिकर एु- 
सेलिवा जरजाशब्दवतितवाय्त्रय: सर रद बका खाद राराताब्द यजु जा इम! सो य- 
चटुव्चियततमदिवसी वि चारपबान्गगतप्रश्नतध व रयपच्रयय तत्व तिपुद्च- 
व्यवस्थायत्रमतदब्दीयमाच्चमासीयकर्ि यंततम दिवसीय एज महा चल जिला - 
ख्यःब न्तस्धम्मा धिकर गा चिउतिक्ता विचा रमस ये यद तद >दयागस्विमा सीय- 
दादश दनसम्पन्बिसामवसरे मग्य प्राप्त सदबजाक्नय याटशबाधथा जातस्त- 
दर्लुसास्णोत्तर लिख्यते-- 

जड़लमगदाल जल, ख्यावान्तर घम्मा वकरणा घवतिक्रत। 4 चारपत्र लखि- 
तबत्तान्त सत्यपि देवभवाथ व्ययातिरिक्तस्य सता इतशज्द वाइ पस्य वश्यकव्य- 
यातिरक्तस्प देवत्र वृम्युपस्वत्वस्प व्ययो जबवत,छ|खतराजतमुद्रापरि शा घना - 
थम बज्जयप्त्रं रेवाइतशब्दबाच्यस्य नाम्ता जातम्‌, भवत्रितुं न शक्कोति 
दे न्रभूमो तहुपसच्ते चर देवमात्रस्वल्वेन तडितरस्वत्वा मावात्‌ ! यश्च देवत्र 
भूम्युयरूचादावश्यकदेवलेबाथ कियन्नयोज्यावशिए्टस्थ स्तृमक्षणाद्र 
व्यवहारों देवनिवद्न विनापि पॉविष्टानायम से व शाअनिषपद्धत्वेन शास्त्रा- 
सुवारेण यथायों मवितु न शर्क ति, शाखनियपद्धव्यवद्गास्थ्म शाबनुसारे: 
णप्रमाशणिकलात, विशेषश्च जतशासत्रानुजाया मतत्यामत्र लोॉकव्यवह- 
रस्य शास्त्रे प्रमाणलेनोपन्यासाच, देवसविपये विशेषतश्र लितशाज्लानुज्ञायाः 
प्राचोनव्यवस्थाया एलद्रगवस्थायाश्य प्रथम्रप्रमाणे मनुवचनेन एवं स्पष्टी 
कतत्वाच्च -इति वद़्देशचलितमनसुद्यमागदायतत्वदायमागटोकादाय- 
क्रमसंग्रह विवाद गुततेतु विवाद मड्भा णुवा दगपग्रन्य तुसारिणी व्यवस्था - छ् 
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अतन्र प्रमाणम-- 

देवस्वं ब्राह्मण॒स्वं वा लोगेनोपहिनस्ति यः | 

स पापात्मा परे लोके य॒प्रोच्छिष्टेन जीवति ॥ इति मनुवचनम्‌ ॥१॥ 

ग्रतिमादिदेववाथमुत्त॒प्ट घने देवस्वसमू--इति. मन्वर्थमुक्तावल्यां 
कुल्लुकमटठ्व्याख्यानम्‌ |२॥ 

तस्माच्डास्त्रानुमारेणश राजा काय्यांणि साधयेत | 

वाक्याभातरे तु सवपां दशहए्टमत नयेत्‌--इति संवरत्तववनस्चेति ॥ ३॥ ०॥ 

इक्रेजीशब्दप्रतिप/गत्रयस्त्रिशदधिकाण्टाद श शताब्दी वनव म्वर मा सी य प- 
झविशतितमदिनसम्बन्धिसोमब्रासरे मयय॑ व्यवस्था दत्तेति-- 

श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेध्नाथमि शरण 

३२--रोवकारि मिछिल सदर देओयानि आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाक्रिम श्रीयुत हेनरि सिक्किस- 
पीएर साहेवेर वेठके। तारिख २ अक्तुबर इं सन १्८३श्साल 
मातावेक वाड्नला १३आश्विन सन १२४०साल दिवस वुधवार-- 

काली किशो ररायचो घुरि छाएल 

छाएलेर उकिलान मुनशी हुसुन आलि आओ मुनशा घुआलि आर 
सदासुखपरणिडत द्वितीय पक्त रामवकसेर पक्ष हइते आपन नामेर 
एक कता ओकालतनामा भेरवचन्द्रचक्रवत्तिर नामेर एक केतः 
समोक्तारनामा सम्बलित दाखिल करिया हाजिर आइले । छाएलषेर 
छुओयाल क्रोट मुरशीदावादेर' हाकिम चारणप उलिएम इप्टीएर 
साद्देव ओ क्रोट जहगीरनगरेर ह्ाकिम केरिकेरापट साहेवेर 
सन हालेर -६ जुन ओ २२ माच्च तारिखेर लिखित हुकुमेर 
नाराजिते जाहा देनदार जगदीश्वरीर हिस्यार निलामेर विशय 





१. मुरशीदावादेव०--म्यप० | 
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छादेर हय | छाएलेर माता मोछुम्मोत मजकुरार जीवहशा पय्यन्त 
दखलि कावेजी जमिदारि निलाम नाहओयार प्राथनाय छाएलेर 
उकिलानेर नामेर ओकालतनामा ओ रामजयसाण्ड्यालेर नामेर 
मोक्तारनामा ओ क्रोट मुरशीदाबाद ञआरो क्रोट जाहागेरनगरेर 
सन हालेर २६ जुन ओ २२ मान्च ओ इद्जलराजी सन १८३१ 
सालेर १८ माच्च तारिखेर लिखित तिन केता रोबकारी ओ 
४ सन १८२८ साल्लेर € एपरेलेर लिखित जेला मयमनसिहेर 
देओयानि आदालतेर फयछलार नकल तिन केता ओ वाद्भला 
ए वारतेर च्छोलेनामार नकल एक केता आर जेलार गुजाराण 
जगदीश्वरीर दरखास्तेर नकल एक केता ओ इं सन १८३२ 
सालेर २५ एपरेल ओ इं सन १८२६ सालेर ५ जुलाइ ओ २६ 
एपरेलेर लिखित एइ आदालतेर नकल तिन केता ओ इं सन 
५८२८ सालेर ३ दिजेम्बरेर लिखित जेला मजकुरेर देओयानि 
आदालतेर एक केता रोवकारिर नकल सम्वलित, जाहद्य अग्य 
मुनशी होशन आलि उकिल आर द्वितीय पक्ष रामवकसेर पक्तेर 
एक कता छओयाल, जादा सदासुखपण्डित दाखिल करिलेक, तिन 
केता सेओयाय तिन केता नकेल फयछला पडागेल। यदि 
स्‍्यात्‌ मजुद कागजातेर द्वाराय प्रकाश हइ्तेछे--ये छाएल 
ग्रो मोछुम्मात नारायणीदेव्या ओ जगदीश्वरीदेव्यार हकुक 
छोलेनामार द्वाराय रफा हइ्याछे, आर ऐ छोलेनामा जेलार 
आदालते मझ्जुर ओ मातवर हइ्याछझे आर ताहार द्वाराय 
प्रकाश ये मोछम्मात जगदीश्वरीर मुत्युर पर ताद्यार हिस्या 
छाएलके आशविक । ए प्रकारे मोछम्मात मजकुरार देना आदायेर 
जन्ये ताहार हिस्या विक्रएर उपयुक्त हइते पारे कि ना--आमार 
निकट ए विषय शारझ्तेर एलाका राखे। ए जन्ये चूडान्त हुकुम 
छादेर हओयार पूव्व हुकुम हइल ये छाएलेर छओयाल एवं उद्दार 
दाखिल करा कागजात हन_ ओ द्वितीय पक्तेर छुओयाल सम्वलित एड 
आदालतेर परिडतेर अग्रे पाठान जाय-ये पण्डित मजकुर 
३३ 
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ग्रोलेनामार लिखित सरतसकलेर अनुवोधने उपरेर लिखित 
छुओयालेर जओयाब एक सप्राह मध्ये दाखिल करेण इति-- 


श्रीज्जेयतितराम 


एतद्धम्मां घिकर णा घिपतिश्रीयुतदन री सिक्सिपीयरसा हे वधम्मा धिकरखु- 
लिखिताइरयीराब्दप्तिपायन्रयम्तिशद्घिकाशादटशशत'ब्दीयाकतूव रमासीय- 
द्रतीयदिवसोयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्रभव॑. ठत्समर्पिनेतद्विवाद- 
वपयनिविष्टपप्रजावल्न॒यदितदब्दीयदिशम्बस्मासीयद्वितीयदिनसम्बन्धिसोम- 
ब्रासरे मया प्राप्त तदवल्लाक्य याहशबोधों जातस्तदनुमारेणोत्तरं लिख्यते- 


यदि मलधनिनों रामकिशोररायामियरेयस्थेतद्धम्माधिकरणार्थिनः पितु- 
स्थक्तथने सन्धियत्रानसारेगोतद्धम्माधिकरणा्थिनों नारायणदेव्याश्व जग- 
श्वरीदेव्याश्र स्वयं निश्चितं स्वादू, एवं तदेव सन्धिपत्र जिलाख्यावान्तर- 
धम्माधिकरगों सत्य जात॑ स्थाद्‌ , एवं देनंत्र सन्धिय्रेण जगदीश्वरादेवी 
मरणोत्तरं तदायत्तीमृतोंब्श एतद्धम्मांघिकरणाशथिना भिष्यतीत्यवगम्यमान 
स्थात्‌, तदा झगदीशवरीदेवीदेय कर गपरि शोघनाथ तजीवनय य्यन्तमुपस्वत्व- 
नोगाथ तत्पुनस्वलास्पदीमृततदायत्तोभूतों 5शो विक्रययोस्यों भत्रितुं न 
श्ोति सन्धियत्रतात्यय[थघम्मशास्त्राम्यां तथंव पस्यवसानात--ह्ति वज्छ- 
दशचर्लितदायभागदायतत्वदायक्रमसंग्रहविवाद। णुबसतु॒विवाद भज्ञा णवादि - 
ग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था -- 


सब्बे हयनोरसस्थेते पुत्रा दायहरा: स्पृताः--इति दायभागादि- 
ग्रन्थधृतदेवलवचनम्‌ || ? ॥ 


नख्रीपतिपत्रकृतं न ख्रीकृतं पतिपत्री --इति विवादाण॑वसेतु(प्र ० २६) 
विवादभज्ाणगवादिग्रन्धई/ १ विवा०" २०८ ख )ब्ृतविष्णुयचनज्चेति 
॥२॥०॥ ०॥०॥ 


१. तदापत्ती० न्*व्यप० | 
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इड्धरेजीशब्दप्रतिपायत्रयसम्त्रिशदविका एा दशशताब्दीयदिशम्वर मा सी यो- 
नविंशतितमदिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासर मयय॑ व्यवस्था दत्तेति +- 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
आवद्यनाथम:ड 
३३--गेवकारि मिलिले सदर देशोयानि शायद 6 मोकाम्त 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयतहेगर्टलिदिस्पीयेर 
साहेवेर वेठके। ८ तारिख अक्तुबर ४० ५5१० साल भोतावेक 
वाड़ला २३ आश्विन सन १२४० साल दिवस महुझजवार-- 
मोछम्मात भवानीदेव्या-- छाणला-- 
छाएनार उकिल मुनशी माहाम्मद हानीफ हो सदासुक- 
पण्डित द्वितीय पक्तेर उकिल मोलतुबि कग्म होशन हाजीर 
आउइल | गतो कल्य छाएलेर छओयाल दरपेप हइया गांरेर 
प्रति मुलतवि छिल, अद्य पुतराय रोबकार हल । यदि स्यात्‌ 
एड सोकद् सार हुकुम छादेर हओनेर पूव्व एड विपयेर तह॒क्रिक 
आविश्यक ये मोलुम्मात ब्रह्ममयी ताहार स्वामी गोपीनाथ 
बन्द्योपाध्याय ओछीनामा मोतावबक आपनी ओछी सरवराहकार 
मकरर करणोर क्ञेमता राखे कि ना। ए जनन्‍्य हकुम हइल 
ये एड मोकद मार कागजात एड विशयेर जञओओयाब तलवेर 
जन्ये एइ आदालतेर पणिडितेर अग्रे पाठान जाय इति-- 


र्श्र / यति | 
आज्जयतितराम 
एतद्धम्माधिकरणा विपतिश्रीयतद्देन री सिकिसपीयर सा देव धम्पा घिकर ण॒- 
लिखिताड्रेजीशब्दप्रतिपायत्रयस्रिशद्धिका टादश शताब्दीयाकतू वर मासीया 
एमदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्र तिख्पपत्रमेव॑ तत्ममर्पितैतद्विवाद विषय 


निविष्टपत्रजातश्च॒ यदेतदब्दीयदिशम्वरमासीयद्वितीयदिनसम्पन्धिसो मवासरे 
मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोीघो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते-- 


५९६ व्यवस्थापत्रसंख्या-१७३-१७७ 


ब्रह्ममयी स्वपतिगोपीनाथवन्द्रोपाध्यायकृतासीयन्नामाख्यपत्रानुसारेण स्वयं 
धनरक्षुकस्या थांदसीशब्दप्रतिपाद्स्य सरवराहकारशब्दवाच्यस्य च नियोगक- 
रणक्षमतां रक्षत्येब, मृते पितरि जीवत्यां च मातय्यप्राप्तव्यवहाराणां पुत्राणां 
धनरक्षणोपायकरणे मात्रपेन्षया अन्येषां सुहृत्तरत्वाभावात्‌- इति वच्ञदेश- 
चलितदायभागदायतत्त्वव्यवहारतत्वविवादा णवसेतुविवांदभज्गञाणवा दिग्नन्था- 
नुसारिणी व्यवस्था+- 

अनत्र प्रमाणम -- 

अग्राप्तव्यवहाराणां धनं व्ययविवजितस | 

न्यसेयुबन्धुमित्रेषु-इत्याद्रपरिलिखितग्रन्थ( दात० पृ० १८) ( दाभा० 
पृ० ६२ )घृतकात्यायन! कास्मू ० ८४५, प्ृ० १०२ ।वचनम्‌ ॥१॥ 

रक््यं बालघनमाव्यवहारग्राप्त:--इत्युपरिलिखितग्रन्थ(| दाभा० प्र ० 
६३ )घृतमुनिवचनम्‌ ॥*॥ 

तयोरपि पिता श्रेयान्‌ बीजग्राधान्यदशनात | 

अभाव बीजिना माता तदभावे च पृव्यंजः ||--इति व्यवह्यरतत्त्वादि 
( व्यत० प्ृ० ६४॥६४ )ग्रन्थवृतनारद( नास्मृ० प्र० ४८ )वचनज्चेति ॥ 

अद्भरेजीशब्दप्रतिपाद्रचतुस्त्रशद्धिकाश दशशताब्दीयजा नवरी मा सी- 
यघोडशदिनिसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्चनाथमि श्रेण 





३४-- रोबकारि मिद्िल सदर देओनि आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर दहाक्िम हेनरि सिक्‍्सिपीयेर 
साहेवेर वेठके | इ' १८३३ साल ओके तारिख २१ नवम्वर 
मोतावक वाड्भला १२४० साल ७ अग्रहायन रोज वृहस्पतिवार 

लोकनाथदत्त-- 

ओ जगन्नाथदत्त--. वनाम कुविर भाण्डारि 





व्यवस्थापत्रसंख्या-१ ७४ ४१9 


साएलानेर उकिल मुनशी हयदर आली हाजिर आइल। 
सन हाज़ेर ३० जुलाएर हओ। जेला मेमनसिंहेर जज 
साहेवेर फयशला, जाहा सन १८३२ सालेर २७ आगष्ट 
तारिखे सदर आमिन आलार फयशलार तरदिदे सादेर हय, 
ताहार असम्मतिर सायलानेर सओल एक टाका मूल्ल्येर 
कागजे उपरेर तारिखेर लिखित' जेला मजकुरेर जज साहेवेर 
ओ सदर आमिन आलार दुइ केता फयसला ओ उडउकिल 
मजकुरेर नामेर ओओोकालतनामा सम्वत्नित, जाहा सन हालेर 
€ श्राक्तोवर तारिखे दाखिल हइयादिल, पडागेल। साएलानेर 
सओलेर खास आपिल्ष ग्राह्म अथबा अग्राह्म विशय हकुम 
छादेर हओरर पूव्य हुकुम हइल ये सओयाल ओ गयरह काग- 
जात एड आदालतेर पण्डितेर निकट पाठाइया हुकुमे देओा 
जाय--ये कागजात रृष्टे ए विशयेर व्यवस्था यद्यपि ये रूप 
सदर आमिन आलार फयशलाय मुदद साएलानेर तरफ हड्ते 
प्रमाण देतु लेखा आछे गुज्मरिया थाके, दासत्त साव्यस्थ निमिथ 
एमत प्रमाण हेतु जथार्थ गणा जाइवेक कि ना इति। 


श्रीज्जंयतितराम्‌ 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतहेनरीसिकिसपीयरसाहेवधम्मांधिकरण- 
लिखिताड्रेजीशब्दप्रतिपाय्रत्र यर्रिशद्धिकाष्ट! दशशताब्दीयनवम्वरमासीयै- 
कविंशतितमदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपन्र मेव॑_तत्समर्पिंतैत द्विवा- 
दविषयनिविष्टपत्रजातश्च यत्तदब्दीयद्शम्बर्मासीयेकविंशतितमदिनसम्बन्धि- 
शनिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याह्शबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते । 

सदर-आमीन-श्रालासंशकस्य जयपन अर्थिनां पक्षतो यथा हेतुद्दा- 
सत्वस्थिरीकरणा थ लिखितः स च दासत्वस्थिरीकरणाथ याथातथ्येन प्रमायं 


५५ नननम-नं-न--++ल+नन-नन नमन मनन तननन--+3++०3-कम+-७५+. ५334-५० कन«+»नक अननााानी नि तय िय-+4+3%क्‍%%+4%७५-५७००५०००५०००७००० भवन पन्मयाकन०णककर, 
कल लत जतनत ++ ० ै++०>++ 55 * लत 5 कण भण7+ा: 





१ कागजेर उपर**'तारिखेर लिखित***इति राधीयान्‌ पाठ: । 


श्प्ट व्यवस्थापन्रसंख्या- १७५४-१२ ७४ 


भवत्यव, तज्जयप्रेतेपां दासादीनां शास्तरोक्तपञ्नदशदासान्तगंतदाया- 
द्पागतल्वेनावगमात्‌ू--इत वज्भदेशचलितमनुदायभागदायतत्त्वदायक्रम- 
संग्रहविदादाएवसेतुववादभड्)ाणवा दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थ।+- 

पश्रत्न प्रसाशम--- 

ग्हजावस्तथा क्रीतो लब्धी दायादुपायत:--इत्यादि दायक्रमसंग्रह- 
विवादागयर7 विवाद भक्ला गुवा दिग्नन्थवृतना रदवचन म |? ।। 

गदज्गग्जीशवब्ड प्रतपायचतस्तिशद्धिकाशदशशताब्दरी यज्ञानवरीमासी 
यपोडश दिनसम्बन्धिवृइस्पतिवासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेंति । 
श्रीज्जयतितराम 
श्रीवेध्नाथमिश्रण 
तरजमा 

प्रथम छुआ!ल 

३४--याद स्यात हिन्दु बगर मध्ये कानो ब्राह्मण व्यक्ति आपन 
निकातन हइते निगत हृइय। अनुद्धिप हय आ ताहार निदशन 
ना पाओ। जाय, ववे ताहार म्त्युर अवधारित कान पय्यन्त 
गणना हइवेक, <वं ताहार सृत्युर अवधारित गणनार सम्रय कि 
प्रकार व्यवहार तस्य मझूते उचित हइवेक, एवं ताहार निज विशय 
कोन अवधि मत व्यक्तिर धन बला जाइवेक, आर ए विशये कत 
दिवस नियम अवधारित अआहछे-ताहार व्यवस्था एतद्दशीय चलित 
शाक्षानुजाइ शतक एवं ताहार तरजमार सहित वाड़ला 
भाशाय । 

द्वितीय छुओल 

यदि स्यात्‌ हिन्दु वण्णर मध्ये कोनो ब्राह्मण व्यक्ति आपन 
निकातन हइते निगंत हइया अनुद्दीस हय ओ ताहार निदर्शन 
ना पाओ। जाय, एवं ताहार निज विशय अन्य कोन व्यक्ति 
अतिक्रम आक्रम करिया ग्रहण करे, तवे १२ वत्सर मध्ये 


व्यवस्थापन्रसंख्या- ९७५ ४१८ 


केह उत्राधिका रित्वभावे ऐ व्यक्तिर निज बिशये दाविदार हइसे 
पार कि ना--ताहार व्यवस्था एतहशीय' चलित शाख्रानुस 
श्लोक एवं ताहद्दार तरजमार सहित वाड़त्ाा भाशाय इति। 

तृतीय छलुओल 

उपरेर लिखितव्य विशये ऐ अनद् शी व्यक्तिर स््री वत्तमाय 
थाकिते ताहार अन्य कोन स क्ति ऐ अनहश व्यक्ति 
रीके अविरा ख्रीलोक एवं एक-अन्न-्मक्त ओ ग्रहवाशी ओ निजञ्र 
प्रतिपाल्य कहिया उदच्राधिकारित्त भाव ताहार विशयर पर दाबि- 
दार हइते पारे कि ना--ताहार व्यवस्था श्लोक वचन द्वागय 
तरजमा सम्वलित वाड्भनला भाशाय-- 

श्रीज्जयतितराम 


प्रभसमपित प्रश्नपत्र. यदजरेजीशब्दप्रतियायत्रयात्नश दधघिकाटादश 


हि 


ऊ #5 
पड 
तक 


शताब्दायनवम्वर्मासायथानावशत्तमादनसज्ज न्घशुक्रवासर गया प्ाप्त तदुद- 
लोक्य याटशबरीघों जतस्तदनुसा रणात्तर लिख्यते-- 

यदि दन्‍्दुजातीयानाम्मब्य कॉश्वद्‌ त्रहमणुः रवकीयरनिकेतना न्निगत्यानु- 
हिष्ट: स्वत, तस्वेव नि्गतस्य वाता न प्राप्यते चत्‌ तदा तस्य मरणावधारखां 
प्रस्थानदिनमारम्य द्वादशसंवत्सरानन्तर मजष्यति, एवं तस्य सुत्योरवधार- 
णुसमये चाय व्यवहार: कत्त माचता भविष्यति-शासत्रानुस।र॑णा घिकारिणा 
पशनरं दग्ध्वा व्यहाशायं विधाय श्रायश्राद्धादिक कतंब्यम्‌ । एवं तत्स्वत्वा- 
स्पदीभृतधनं तन्‍्मरणावधारणानन्तरक्षण॒मारम्पैव तत्त्यववतं॑ घनमिदर्माति 
व्यवहचंव्यमिति । एवमेतद्विपये गमनदिनमारभ्य दशवषंसमास्तिसमय 
एवावधारितद इति । 

अत्र प्रमाणम-- 

गतस्य न भवेद्वात्ता यावद्‌ द्वादशवापिंकी । 

ग्रतावधारणं तस्य कतंव्यं सुतबान्धवे: ||--इति शुद्धितत्वादि- 
(शुत० पृ० २५६ )ग्रन्थघृतनारदवचनम्‌ ॥ १॥ 

एवं पणुनरं दर्ध्वा त्रिर/त्रमशुचिभवेत्‌-इति तत्तदूगन्थघृतादिपुराण- 
(शुत० प्ृ० ३१० )बचनज्चेति ॥२॥ 


५०२० व्यवस्थापन्रसंख्या-१७५ 


द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌--- 

यदि कश्चिदव्राह्णजातीयो व्यक्तिविशेषः स्वनिकेतनान्निगत्यानुद्िष्टः 
स्वात्तस्य वार्ता न प्राप्यते चेत्‌, एवं तत्स्वत्वास्पदीभूतघने उदासीनैबलाद 
गह्ममाणुं सात शाजझ्लानुसारेण॒]त्तराधिकारिणः पत्यादयः सुहृत्तमत्वेन 
प्रोषितधनरक्षाकरणाय' एवं तत्र विपये तन्मरणावघारणानन्तरं स्वत्वमूल- 
को(5घिकारो$)व्याहतो न भविष्यति' इति स्वाधिकाराय च द्वादशवर्पमध्ये5प 
तत्राधिकतु मभियोक्तुमहन्तीति । 

अन्न प्रमाणम-- 

अग्राप्रव्यवहाराणां घन व्ययविवर्जितम । 

न्यसेयुवन्धुमित्रेप्‌ ग्रोपितानां तथेव च ॥--इति दायभागादिय्न्थ- 
वृतकात्यायनवचनम्‌ ॥१॥ 

पत्नी दुह्ठितरश्वेत्र-इत्यादि तत्तद्अन्थधृतयाज्वल्क्यवचन ज्चेति ॥२॥ 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरम-- 

प्रपात्रयय्यन्तरहितस्यानु दृषस्थ. पत्यां बतमानायामंश्यन्दरेण केन- 
चित्‌ कथश्रिदप्यनु दएधनेडघिकत न शक्यते--इति च वन्नदेशचलित- 
दायभागादिय्नन्थसम्मता व्यवस्थेति । 

अत्र प्रसाणम-- 


पत्नी दुहितरश्चेव पितरों आतरस्तथा--इत्यादि दायभागादिय़न्थवृत- 
याज्षवल्क्यवचनणज्चेति ॥१॥। 
अड्रेजीशब्दप्रतिपाद्यनतुस्त्रिशद्धिकाण्ााद शशताब्दीयज्ञानवरीमा सी य- 
सप्तविशतितमदिनसम्बन्धीयसामवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति | 
2 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
चर छ्‌ 
श्रीवंचनाथमिश्रण 





+ल +--.---््ववनब+-+>स०+ 43 --५+५+«+>-+ >नारकनन- मे. 3०. 





नाना नननन-+ मनन पाता परिशभजनननानतर हेनन-म-म०न-« वक्‍3७3-43-५ *०४-००७+-+७६००---०७०.७ 





१, गृह्ममाने--व्यप० | २, प्रापितवरनरध्टाकारा० --ब्यप० ! 
३. स्वत्वमुलक व्याहत भविष्यति--ब्यपृ० । 





व्यवस्थापत्रसंर्या-१७४ ५४२० 


प्रथम लेखार भाषा-- 

हुजुरेर सुपुद करा सओयाल, जाहा इंरेजी सन १८३३ 
साले २७ नवम्बर मासे शुक्रवारे आमि पाइयादिलाम, ताहार 
दृष्टे येमत वोध हइल तदनुसारे उत्तर लिखितेछि । 

प्रथम प्रश्नोत्तरेर भाषा -- 

यदि हिन्दु जातिर मध्ये कोनो ब्राह्मण वाटी हइते प्रस्थान 
करिया अनुदश हइ्या थाकेन, ताहार कोनो समाचार ना 
पाओया जाय, त तवे ताहार मरण निश्चय १२ वत्सरेर पर 
हइवेक, आर ताहार मरण निश्चय हइले एइ प्रकार व्यवहार 
उचित हड्वेक ये शास्रानुसारे ये अधिकारी हइवेक से पर्णोनर 
अर्थात पत्रर निर्म्मित नराकार दाह करिया ३ दिवस अशौच 
ग्रहण करिया आशद्य श्राद्ध प्रश्नति कम्म करिवेक, आर ऐ अनुद्देश 
व्यक्तिर धन ताहार मरण निश्चय यखन ह्वेक, ताहार पर 
चण अवधि ऐ घनके मत व्यक्तिर त्यक्त धन वलिया व्यवहार 
हइवेक, आर ए विपये गमन दिन अवधि १२ वत्सर पय्यन्त 
नियम आछे । 

इहार प्रथम प्रमाण-- 

शुद्धितत्वप्रश्नति ग्रन्थ ध्ृतनारदमुनिवचनेर भाषा-- 

वाटी हइते प्रस्थान करिले ऐ व्यक्तिर १२ वतसर पयन्त यदि 
कोन समाचार ना पाओया जाय तवे ताहार पुत्र ओ ज्ञातिरा 
मरण निश्चय वोध करिवेक इति-- 

आओ द्वितीय प्रमाण- 

शुद्धितत्वादि ग्रन्थ घृतआदिपुराणवचनेर भाषा-- 

ऐ प्रकार पशनर अर्थात्‌ पत्रर निर्म्मित नराकार दांह करिया 
शत्रिरात्र अशोच व्यवहार करिवेक इति-- 

द्वितीय प्रश्नोत्तरेर भाषा-- 

यदि कोन ब्राह्मण व्यक्ति आपन वाटी हुइते गमन करिया 
अनुद्देश हृदया थाकेन, ताहार कोन समाचार ना पाओया जाय, 
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आर ताहार धन अमस्य कोन व्यक्ति आक्रमन करिया ग्रहण 
करे, तवे शाम््रानु मरे वाहार ओयारिश, ये पत्नी प्रश्नत ताहारा 
ऐ प्रवासि व्यक्तिर अति अन्तरद्भ-ए प्रयुक्त ऐ प्रवासि व्यक्तिर 
धनरक्षार एक्तियार करण जन्‍्य आर ऐ विपये प्रवामि व्य क्षिर 
मरण निश्चय हृइते, ए पत्ता प्रद्धतिर भात्रि हकौयतर को: 
लोकसान ना हृइबार कारन १४ बत्सरेर मध्ये ए पत्या प्रश्जूर्ति 
ओयारिश रोक ए बस्तु ते आपन अधिकार करिवार निमित्त 
दावी करिते पार इति-- 

इहार प्रथम प्रमणु-- 

दायमभागादि ग्रन्थ जब कत्यायनमुनि बचनेर भाषा-- 

नावालगेर घन अयथा|र्थ व्यय ना करिया नावालगेर 

अ्पन्तगड़ लोकर स्थाने गच्छित राखवेक, आर प्रवासि व्यक्तिर 

धनआ ऐ प्रकार रक्षा करिवेक-इति ॥ 

द्विनीय प्रमाण-- 

दायभागादि ग्रन्थ घूत याज्वल्क्यमुनि वचनेर सापा-- 

पुत्र ओ पात्र ओ प्रपत्र ना थाकिले मत व्यक्तिग धन प्रथमे 
पत्नी पाय, पर ठुहिवा पाय, तततरे दो हिन्र पाय इत्यादि । 

तृतीय प्रश्नोत्तरर मापा+- 

अनुद्द श व्यक्तिर पुत्र पोच् प्रपोतच्न ना थाकिले पत्नी थाकिठे 

न्‍्य शरीह कोन क्रमे अनुदद .3 व्यक्ति? घने अधिकार करिते 

पारे ना। एड सकल व्यवस्था वाह्ुलार चलित दायभागादि- 
ग्रन्थानु सारिणी । 

इहार प्रमाण-- 

दायभागादि ग्रन्थ क्षत याज्ञवल्क््यमुनि वचनेर भाषा-- 

पुत्र ओ पोत ओ प्रपोत्र ना थाकिले मत व्यक्तिर धन 
प्रथमे पत्नी पाय, पर दुह्िता पाय, तत्परे दोहित्र पाय, तत्परे 
पिता, तत्परे माता, तत्परे भ्राता पाय - इत्यादि ॥ 
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अद्गरेजी सन १९३४ साल तारिख सातइसा माह जानवर 
राज़ सामवार एइ व्यवस्था आमी दाखिल करिलाम ह॒ति। 


२६--रामदास शर्मा मुफलल मुद्दाद 
राधाचरण शम्मा ओ गयरह मुदाआत्तहि 


सओलेर फू शदर देओनाो आदालतेर पण्डितेर निकृट-- 

सअआात्तर तपर्सि--- 

प्रथम सआल-- 

यदि नान्दिमुखर श्राद्ध स्वामी ओ सत्रोर पत्ते हइ्। ना हडया 
थाके तवे एड प्रकार विवाह सत्य हइते पारे कि ना-इव | 

द्विताथय सआाल-- 

श्राता ना थाकाते ओ ज्ञाति सपिण्ड थाकिते यद्रि शान्दमुख 
ना हइवाथाके तवे विवाह सत्य हइते पारे कि ना--दति 

तृतीय सओल-- 

एड सरते--ये एक व्यक्ति, श्रात्रिज्ञाति ब्रादण, आपन 
कन्यार विवाह कोन व्यक्तिर सहित स्थिर करिया, बाकदान 
करिया ताह्दार म्र॒त्यु हूय | परे ऐ कन्यार विवाह अन्य व्यक्ति 
सहित ह॒इते पारे कि ना। आर यदि एक व्यक्ति, य॑ तादार 
सहित विवाहर कथोपकथन छिलो ना, विवाह करे--ताडा 
सत्य हइते पार कि ना--इति । 

चतुथ सओल+-- 

ऐ कन्‍्यार विवाहेर समय ऐ कन्यार सपिण्डल ज्ञाति 
थाकिते सम्प्रदानेर क्रिया पुरोहित करिते पारे कि ना-यदि 
करिया थाके प्रामाण्य हइते पारे कि ना इति। 

सम्बम' सओल--- 

दि एक व्यक्ति एक जन खत्रीलोकके, ये ऐ सत्रीलोक ताहार 
खुडार भगनीर कन्या हय, एवं ऐ दुइ जने ज्ञातत्त खुडततो श्राता 


बे ्नविजज+ ऑन 
५ ७ ऑनकक “"वजिन-+-+ आल कान जीजिजओड->+-५ बन -“+++- “लिजलनान --++९५ वनननजणन-ी---+झ3+-3+००५-कीनकननिनाननझन--4>न»ा»>9ल-+-०7++०- ०४०६३ 
व ०>- निीनक-- न 


घचम- अति सापीयान्‌ पाठ: । 
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७८ पुरुस तफात हइया थाके, विवाहेर कथा कहे, एवं कन्यार 
मातार सपिण्ड करणेर दिवस विवाह हृइया थाके, तवे ए 
प्रकार विवाह सत्य बटे कि ना इति | 

पप्ठ सझोल-- 

यदि एक व्यक्ति एक सत्री जयकाली नामक ओ एक पुत्र, 
द्वितीय स्वीर गभजात राखिया फोत करे; परे ऐ पुत्र आपन 
पितार त्येज्य वस्तुर पर दखिलकार हइया एक अविबाहिता 
कन्या राखिया फोत करे, परे ऐ कन्या आपन पितार तेज्य 
वस्तुर पर दखिलकार हय; परे एक व्यक्ति कहे-ये आमी सन 
१२२७ साले ऐ कन्याके विवाह करिया छि, ओ द्वितीय व्यक्ति कहे- 
जे आमी ऐ कन्याके सन १२२९ साले ओहार पितार वाक- 
दानानुसारे विवाह करियाछि, एवं आमार एक पुत्र ऐ कन्यार 
गर्भ जन्मियाछिल, ताहाते ए कन्यार मृत्यु हय, एवं ताहार 
श्राद्धर दिवस ऐ पुत्र आपन पिता अथांत्‌ ऐ द्वितीय व्यक्तीर 
सर्माक्षे मृत्यु हय, ए विषये यदि मोतओफफात मज़कुरार 
विवाह करा सत्य हय तवे जयकाली मजकुरा उत्राधिकारिणी 
हय, कि ना। यदि विवाह सत्य ना हय । तवे कि आन्दाज 
उहाके अश इति। 
सप्तम स श्रोत्त-- 

यदि एकजन स्त्री आपन स्वामी ओ नावालग पुत्र राखिया 
मृत्यु हूय, ओ मोतओफफा मजकुरेर पितामहेर एक स्री मतमान 
थाके, परे ऐ नावालग पुत्रर आपन पिता मोछम्मात मजकुरार 
स्वामीर समीक्षे मृत्यु हय, तवे एइ दुईइ जना, अथोत मेत- 
ओफफात मजकुरार स्वामी ओ पितामहेर थाक्रेन, इहार कोन 
व्यक्ति ओयारिश हइ्वेक इति। 


श्रीज्जंयतितराम्‌ 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र यदद्धरेजीशब्दप्रतिपायत्रयत्रिशद्धिकाष्टादशश- 
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ताब्दीयजुलाइमा सीयपञ्चद श दिनसम्बन्धिधो मवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य 
याहशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते । 

प्रथम प्र श्नस्योत्तरम्‌+- 

वरस्य कन्यायाश्र पक्षतो विवाहकमांड्जीभूतनान्दीमुखश्राद्ध/ यदि न 
जात॑ स्यात्तथापि विवाह्रः सिद्धों भवितु शक्तोति, अज्भभूतकर्मणो5कररणोे5पि 
प्रधानसिद्धः शासत्रीयत्वादिति | 

अन्न प्रमाएणम्‌-- 

प्रधानस्याकिया यत्र सान्ड" ततल्कियते पनः । 

तंदज्ञस्याक्रियायान्तु नाइतिन च तत्किया ॥--इति तिथितत्त्वादि- 
( तित० प्ृ० ११ ग्रन्थधृतलुन्दोगपरिशिष्वचनम्‌ | 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌+- 

यदि श्रात्रसत्वे सपिण्डसत्त्वेषपि नान्दीमुखश्राद्ध न जात॑ स्यात्‌ तथापि 
विवाह सिद्धों भवितु शक्रोतीति । 

अतन्र प्रमाणम्‌-- 

प्रथमप्रश्नोत्तरप्रमाणमेवेति । 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरम-- 

यदि कश्चित्‌ श्रोत्रियत्राह्मणजातीयो ब्यक्तिविशेषः स्वकीयकन्या विवा ह- 
कथोपकथन केनचित्सह स्थिरीकृत्य वाग्दानं कृत्वा मृतः स्थात्‌, पश्चात्तस्याः 
कन्याया विवाह्दोब्न्येन केनचित्सह कलो भावितुं न शक्तोति, एवं 
येन सह विवाहकथोपकथनं न स्थितं स यस्‍स्मे वाग्दत्ता कन्या तस्मिन्‌ 
विद्यमाने सति यदि विवाहं करोति तदा स विवाहः शाज्ञानुसारेण कला 
न सिद्ध्यतीति । 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

दचायाश्वेव कनन्‍्यायाः पनदान परस्य च-इति कलिवज्यप्रकरणे 
उद्वाहतत्त्वादि( प्रृ० ११२ )ग्रन्थधृतमुनिवचनम्‌ ॥ 

चतुथ प्रश्नस्योत्तरम-- 

यदि तस्थाः कनन्‍्याया विवाहसमये तस्यथाः सपिण्डसत्तवे सम्प्रदान- 
क्रियाकरणे कन्यादानाधिकारिणोउनुमतिस्तदा पुरोहितेनापि सम्प्रदानक्रिया 


५२६ व्यवम्थापत्रसंस्य]-१७६ 


कत्‌ शकयते, नान्यथा | यदि च पुरोद्दितेन कन्यासम्प्रदानं कत॑ स्थात्तत्र 
कन्यादानाधिकारिणो$नुमतिश्चेत्तदा प्रमाणं भव नोचेन्न भवतीति ! 

ध्पत्र प्रसाणम-- 

पिता पितामहों आता सकुल्यों जननी तथा । 

कन्याप्रदः पूवनाशे ग्रकृतिस्थ परः पर: ॥--इल्युद्ाइतत्त्व(प्र० ६२६) 
बृतमुनिवचनम ॥?॥ 

सखागिनो उनुमतिसच्ते तु अस्वामकृतविक्रयों उप सिट्ध्यति, व्यव- 
हातदाप तंथ।-इत विवादभज्ञाणवादि ग्र न्‍थ.? विक्वा २०३ लिखनम | 

पश्चमप्रश्नस्थोत्तरम्‌ -- 

यदि सतनपुरुषबद्धिमृतपितृव्यतम्बन्धससविएडमंगिनीकन्यया सद विवाह- 
कथोपकथन कतम, एवं कन्यामातृर्सापण्डोकरणुदिने वियाह्ा जात: 
स्वात्तदा ताइ शयबाह: सिदध्यति। तत्र तस्या: कस्यायाः माठुः 45. 7 दानाय: 
सपिण्डीकर्ण बस्युतः) शाख्रवो यथा नायात, तथापि अर्त+- लिखित- 
मस्तात कला मयात्तर लिखितमिात । 

अन्न प्रभाणप-- 

मातृतः पश्चर्मी त्यक्‍ा पितृतः सप्तमी त्यजत्‌--इत्तुद्ाइतत्वा द्‌ 
4० 2०६ प्रतम॒नवचनम्‌ ॥?॥ 
पात्रविहानाया: स्रिया नास्ति सपिसडनम--इति तत्तग्रन्थप्त- 


लक] 


स्व 


पुनिबच नम ।!२॥ 

पटप्रश्नस्यत्तरम--- 

ययेक्रः कश्विद्‌ व्यक्तिविेशेषों जयकालीनाम्नीपत्नीगेकां पल्यन्तरगर्म- 

मेक पुत्रश्य सरस्य मृतः स्थात्तदनन्तरं स एवं पुत्र; स्वषितव्य (१) 
स्यक्थने आवक्तत्वय॑ सम्पायाविवादितां कन्यासेकां विहाय सतः स्थात्तदनन्तरं 
सा बच्चावि स्वा्टस्यक्तमने आयत्तत्वं सम्पादितवती स्थात , तदनन्तरं 
कशथिः बदत वद्यनाख्यसप्तविशत्यधिकद्गादशशताब्दे मयेय॑ बिव्ाहिता ” 
दृति, द्वितीयाः कश्विद वदति वच्धालाख्योनत्रिशद्धिकद्वाद शशताब्दे तत्कन्या- 
पितृकृतवा रदानानुसारण मयेयं विवादितेति, एवं तस्या। गर्भ मया एक 
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पुथरः जनित हति च, ततः सा स्ता, एव तसयाऋ श्राइ्धादन सापि पुत्र: 
स्वषितु: सम्रद्ध स्ृतः स्थादेवंबिघरविषयें खतायास्तस्था: विद्याहस्य सत्यता- 
यामसत्यतायां वोमयथ्ैेव जयकाली उत्तराधिकारिणी भवितु न शक्कोति, 
सपत्नी पुत्रदोद्दित्रित्यक्तवनने मातामहविमावः, सप्त्मीपृत्रत्यक्ततने विमाव- 
श्वेदानीं वच्नरेशचलितशाख्रानुसारेणाविकारामावात्‌ । किल्तु मूलभूत- 
घनस्वामिपत्नीत्वेन यावज्जीवं॑ स्वभतृ कुलोचितग्रासाज्छा दनस्यावश्यक- 
विधवाधर्माग्राचरणोपयुक्तवनस्य चाधिकारिणी भवतीति । 

अत धमाणम्‌-- 

सर्वपामपि तु न्याय्यं दातुं शकत्या मनीपिणा | 

ग्रासाच्छादनमत्यन्त पतितों झददद्धवंत्‌ (|--इति मनु ६२०२ )- 
जल लिश 

सप्तमप्रश्नस्योत्तरम-- 

यदेका काचित्‌ स्त्री स्वपतिमप्राप्तव्यवहार पृत्रञ्ञ संरद्य म्ता स्यादेवं 
तस्याः लिया; पितामहस्पेका पत्नी च वतमाना स्थात्‌, पश्चात्सोपि अ्रप्राप्त- 
व्यवद्वारः पुत्र: स्वपितृः समक्ष सुदः स्थातू, तदा पतिपितामहपत्न्योवतेमा- 
नयाम्म॑ब्ये पतिग्वाघिकारी भवति | तस्था: झ्रिया' मरणानन्तरं विवादास्प- 
दाभूततद्धनंड्प्राप्तव्यवहा रपुत्रस्वतस्पोत्त राधिका रिव्वेन जातत्वेन तद्धनं तस्वे- 
बाप्राप्तव्यवहासरस्थ जातम्‌। अतस्तन्मःग्णुत्तरं तस्वेबा(प्राप्तव्यवहारस्य ये 
उत्तराधिकारिणस्तेषामेव भवति, तस्याप्राप्तव्यवहार्स्योत्तराधिकारिणां मध्ये 
तत्पुत्रमारम्य दौदित्रपस्यन्तामावेन तत्पतुरेवाधिकारस्य शास्त्रसिद्धत्वात्‌ । 
जयकाल्याश्व धनिनो5प्राप्तव्यवह्ाासस्थ मातामहविमातुः सपत्नीपुत्र- 
दादित्रस्थ तस्येबाप्राप्तव्यवहासस्थ त्यक्तवने5धिकाराभावात्‌--इति वल्छ- 
देशचलितमनुदायभागदायतत्वदायमा गटी का-उद्वाइत त्वचा दि ग्रन्था नु सा रिणी - 
व्यवस्था । 

ख्त्र प्रसाणम-- 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरोीं आतरस्तथा-इत्यादि तत्तदूग्रन्थवृत- 
याज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥१॥ 


नाना” ज-+++5+५०५४७++++-++++7क०>५++ +-+-+«+- -. «»०+»«००--७---++-»-- 
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ग्रड़रेजीशब्दप्रतिपाय चत॒स्तरिशद्धिका शादशशताब्दीयफेवरवरीमा- 
सोयदशमदिनसम्बन्धिसोमवासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीज्जयतिराम 
श्रीवंधनाथमिश्रेण 


३७-रूवकारि मेछेल सदर देओनी आदालते मोकाम 
कलिकाता आदालते मजकुरेर हाकिम हेनरि सिकिसपीयेर छाहे- 
वेर वेठके । सन १2३३ ३ रट्ू माहे नवम्बर मोतावेक सन १२४० 
वाड्भरला ९४ माह अग्रहायन दिवस वृहस्पतिवार-- 

रतनचन्द्र ओ किरतचन्द्र छाएलान 

छायेलानेर उकिल लालावस्तिलाल हाजिर आसिल्लेक | 
छाएलानेर छुओल सन हालेर २४ जुलाइर हओ! क्रोट आजि- 
मावादेर हाकिम जेमछ हारिइ्टटीन छाहेवेर हुकुमेर नाराजिते 
जाहा तामल कटवरट छाहेवेर अभिप्रायेर ऐक्यताय कोन व्यक्तिर 
अंशेर बिना नामकरण जायदाद निल्लामेर वावत छादर हय । 
हुकुम मजकुरेर तरदिद ओ० छाएलानेर दाखिल करा आमानत 
टाका | फेरत हओनेर प्राथनाय सन “८२6 इं० ११ शेतम्बरेर 
लिखित हुकुम गोप्रालचन्द्र ओ प्यारिलालर एक किता छुओल 
आर २६ जुलाइर मस्तवार लिखित क्रोट मजकुरेर हाकिमेर 
रुवकारिर नकल एक किता सम्बलित, जाहा एइ मासेर २४५ 
तारिखे दाखल हइया छिल, पडागेल। प्रकाश हइतेछे ये 
आदालतेर कायदा ओ जावेता ओ प्रकार नहे ये एजमालिर डिग- 
रिर हालते रशदि अंश सुरतेर कएक व्यक्ति मुद्दाआलेद्देमेर पर 
डिगरि जारी आमले आइशे | अतएवं ए विषय उपरेर लिखित 
प्रवनशीयान क्रोटेर हुकुम जावेता ओ दस्तुरेर अन्यथा नहिवेक । 
' किन्तु जखन एजमालि डिगरि जारि जन्ये हुकुम हृइल, उचित 
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छिल जे डिगरिर टाका जे अन्दाज अंश किरतनचन्द्र अथवा 
गोपालचन्द्र, अथवा किरतचन्द्र हइते दाखिल हइया थाके ताहा 
फेरत दिया अंशेर विना निर्दिष्टे ते सुमुदय पैतक विपयेर निला- 
मेर हुकुम छादर करेण । किन्तु चुडन्त हुकुमे छादरेर पूथब हुकुम 
हल जे एड विशयेर व्यवस्था एड आदालतेर पण्डित हइते 
तलब हय ये पेतृक कञर वावत डिगरिर जारि हालते यद्यपि 
सन्‍्तानेरा पितार लोकान्तरे पेतृक त्यज्य वस्तुर पर अंश स्तरते 
दखिलकार हइया थाक्रेन तवे डिगरिर टाक़ा सन्‍्तानदिगेर 
अंश हइते लश्नो। जाइवेक, कि अंशेर बिना निशय पितार 
त्यज्य बम्तु हुइते उसुल हइवेक । आर छेरेस्तादार, यदि 
स्‍्यात्‌, एड मकदंसार प्रमान एइ आदालतेर सेरेस्ताय थाके 
गुजरायेन । इति 


श्र ए 
श्रीज्जयतितराम 

एतद्धर्म्माधिकरणा घिपतिश्रीयुतहेनरी सकिसयीयरसाहेवधम्मा घिकरण- 

खताह्रेजीशब्दप्रतिपायत्रयस्रिशद्धिकाण्टादश शताब्दीयनवम्ब रमासीया- 
ट्ाविशतितमदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रतिरूपपत्र यत्तदब्दीयदिशम्वरमा- 
सीयाष्टाविशतितम दिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्राप्त॑ तदवलोक्य याहश- 
बोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते । 

यदि पेतृकणंपरिशोधनाथ घर्म्माधिकरणतो जयपत्रे प्रकाशिते सति 
पुत्राः स्वपितुमरणोत्तरं तत्त्यक्तपने अ्रंशित्वेन आयत्तत्वं सम्पादितवन्तः स्यु- 
स्तदा जयपत्रविषयीभूत१तृकमणं पुत्राः स्वस्वांशानुसारेण स्वस्वांशत एव 
दद्यः, यतः पिन्रुपरमानन्तरं तत्त्यक्तधने पुत्राणां यथा अधिकारस्तथैव पैतृ- 
कशणपरिशोधनेप्यधिकारः । अतएव पितृमरणोत्तरमंशानुसारेण गहीत- 
पेतकघनानां.. पुत्राणामंशानुसारेणेव पेतृकर्परिशोधनाधिकारस्य 
शासत्रानुसारेण न्याय्यत्वातू-इति पाटठलिपुत्रप्रमतिदेशचलितमिताक्ष- 
रावीरमित्रोदयव्यव्ह्म रमयूखव्यवद्दा रमा घवव्यवह्ारकोस्तुमा दिग्रन्थानुसारि णी 
व्यवस्था | 


३४ 
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अश्च प्रसाराम+- 

स्िथयाह' ऋण दाप्य;:-इति उपरिलिलितग्रन्थवृतयाश्ञवल्क्य- 
वचनम्‌ ॥?।| 

पितय्यपरते पुत्रा ऋण दद्य यथांशतः | 

विभक्ता अविभिक्का वा यो वा तामद्र हेद्धुरम ।॥--इत्युपरिलिखित- 
ग्रन्थवृतनारदबचनम्‌ ।।२ ! 

विभजरन्युताः पित्रारूदृष्य रिक्‍्थमणंं समस-इति तत्तद्ग्रन्थघृतया- 
जञवल्क्यवच नमिति ।३॥।| 

ग्रज्ञरेजीशब्द प्रतिपाद्रचतुस्तिशद्धिकाश दशशताब्दी यफिवरवरीमा सी- 
याद्राविशतितमदिनसम्बन्धिशुकवासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति-- 

श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथ मि श्रेण 

ल० <४७२४ 

२३८-रूवकारि मिद्धचिल आदालते सदर देओनि मोकाम 
कल्िकाता आदालत मजकुरार हाकिम हेनरि सिकिसपीयर 
छाहेवेर वेठके। सन १८३१ इं हओ। तारिख २६ नवम्वर 
मोतावेक सन १२४० वाड्भला १२ अ्रग्रहायन दिवस मद्भलवार-- 

राजा पटनीमन ओ राय वनशीघन अापिलाण्टान | 

गाय मनोहरलाल स्वयं ओ अलि स्वरूप 

जानिवे आनन्दिलाल ओ हरजयलाल ओ 

म॒ुकुन्दलाल ओ हरवनशीलाल नावालगान रेछुपाडणटान । 

आपिलाण्टानेर उकिलान मुनशी होछन आलि ओ मुनशी 
दादार वखश ओ रेछपाडण्टानेर उकिलान्‌ मुनशी अलिउल्ला 
ओर मुनशी गोलाम आहमद हाजिर आसिलेक ओ्रो रेछपाड- 
ण्टानेर तृतीय उकिल सदासुखपण्डित पिडित विधाय हाजिर 


१, ककथग्राइ->व्यप० | 
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नाइ | एइ मकदमा गत कल्य आमार वेठके उपस्थित आर गत 
कल्येर रुवकारिर लिखित जजुहाते अनेक कःगज्जञात पडा हृश्या 
दिवा अवसान जन्ये मलतवि रहिल | अद्य पुनराय उपस्थित । 
को उभय विवादिर विबाद वावत एएइ आदालतेर मतफरकार 
रूवकारिसकल ओ एइ आदालत ओ क्रोटेर मिछित्षेर गाथा 
उभयेर दस्तावेह पडा गेल | यद्यपि चुडन्त हुकुम हआओरर पूछ्य 
कयेक विपयेर जिज्ञाशा एइ आदालतेर परण्डित हइते आवश्यक 
बाघ हइल, अतएव हुकुम हइल ये ए रूवकारिर नकल सम्वलित 
एइ आदालतर आ क्राटर सकल कागजात एक सप्राह मियादे 
ए पण्डितेर निकट पाठान जाय ये वारानशर पाठशालार व्यवस्था 
ओ सुप्रीम क्राट आ अन्य अन्य पाण्डतर दस्तखाति व्यवस्था 
हृष्ठान्तर एएइ विशयेर जआव लखन ' जे आज्एम वेबाडन 
छाहेव हाकिमेर हुजुरेर वावत ऐ पण्डितेर जावानि जआओवब- 
सकलेर सुघरान अथवा वदलानु हेतु, जद्दार जकेर ए हाकिमेर 
ख्वकारिते लिखित आछे, किछु आवश्यक हय कि ना। आर 
यद्यपि ऐ परिडतेर पूल्वर राय वत्तमान थाके, तवे लेखेन ये 
उपरेर व्यवस्थाहाय मजकुरेर लिखित वबचनसकल कोन 
विचारे अशुद्ध गणा जाइतेछे, आर आपन व्यवस्थार वुनयाद्‌ 
छा कोन वचनसकल्ेर पर मवतनी आछे, सरेआओर 
लेखेन । ओ यद्यपि आपिलाण्टानेर उक्रिल रेछुपाडण्टानेर 
दाखिल करा व्यवस्था वावते मकहमा नेहालसिंह आपिलाण्ट 
शो चेत्त्‌ रेछपाडण्टेर पत्ते विशेषत एइ विशयेर पर ओजरदार 
अ,छे ये ऐ मकदमार उभय विवादीय त्रह्मण जाति छिलेन, आर 
ऐ मकदमार उभय आगरआओला वेश्य जाति हयेन। अतएब 
उचित ये ऐ पण्डित ताहार पर दृष्ट करिया एऐ विशयेर जआब, 
जे आगरञआ।रला जातिर मय्यादा निमित्त व्यवस्था मककुरेर 
किछु तफात आविश्यक आइसे, कि ना लेखेन | आर क्राटर 
मिहछिलेर ६५ लम्वरेर दाखिल कर। एड आदालतेर सावेक परिडत- 
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सकलेर व्यवस्था, जाहा मतफरकार मुकदमार विचारे एए आदा- 
लते लओ गीयाछे, ऐ पण्डित ताहार पर ओ गोर ओ ताम्वुल 
करिया जओव लेखेन--ये तदनुसारे ओ तदान्तर ये सकल 
तहकीकात आमले अशीयाछे, तदर॒ए्ट व्यवहार किलछु तबदिल 
हतु आवश्यक हइवेक, कि ना। आ याद स्थात आवश्यक हय 
ताहार जेकेर लेखेन इति ॥ 


श्रीउजजयतितराम 


एतद्धम्माघिकरणाधिपतिश्रोयुतदनरीखिकिसपीयरसाहेवभधम्माधिकरण- 
लिखिताड्भरजीशब्द प्रतिपायत्रयन्त्रेश दविक टाद शशताब्दीयनवम्बर मा सो य- 
पडविशतितमदिवसाय[वचारपत्रान्तगतप्रएनअरतिरूपत्रमव॑ तत्समर्पितेतद्वि- 
वादविपयनिविष्पत्रजातश्व यत्तदब्दीयदशम्बरमास|यारावेशतितमदिनसम्ब- 
न्धशनिवासर मया प्राप्त तदबलाक्य याहशब्राबों जातस्तदनुसारेणोत्तर 
लिख्यते | 

वाराणस्यविकरणकपाठशाल[स्थपण्डितलिखितव्यत्रस्थापत्रस्य सुप्रीम - 
कोटाख्यधम्मांधिकरणनियुक्तमणिडततदितिरपणि इतसम्मतव्यवस्थापत्रस्य चा- 
चलोकनेन श्रीयुक्तोलियमवराडीनसाहेवा मिधानतद्ध म्मा|धकर णूा घिपति- 
क्ृतास्मत्संबन्धिप्रश्नस्यास्मदत्त वाचनिकात्त रस्थ॒परावत्तनस्‍्य शुद्धकरणस्य 
चावश्यकता काचिदपि नास्ति। तथादि श्रीयुक्तालियमबराडीनसाहेवा- 
िधानेत्तद्धम्माघिकरणाधिपतिकृतास्मत्संबन्त्रिप्रश्तश्रायमेव | यद्यपि हिन्दु- 
जातीयः कश्चित्‌ पत्नीमकां पञ्म दादित्रान, यपां ददित्राणां माता वियमाने 
स्वपितरि मृता स्थात्‌द्वो श्रातुष्पुत्रा च संरक्ष्य मृतः स्थादू, एवं क्रमागतघन 
आ्रातद्वयोम्म॑ध्ये विभक्त स्पात्तदा तम्य सृतस्य त्यक्तां राः कस्य भवतीत्येकः । 
तदुत्तरं मया दत्त तत्यत्नी प्राप्नुयात्‌ |! पुनः प्रश्नान्‍्तरम-तत्यललीमरणोत्तरं 
कस्य भवतीति | तदुत्तरं मया दत्तम--टुद्विता यदि नास्ति तदा दोदित्राः 
प्राप्ुयु/ इति। अत एजैतयोदंयोः प्रश्नयोम्म॑ध्ये प्रथमप्रश्नस्प यदुत्तर 
मया दत्त तदेवोत्तर तत्यश्नविपये वाराणस्यधिकरणकप[ठशालास्थ- 
प ण्डतेः सुप्रीमकोर्टाएयधर्म्माघिकरणनियुक्तपरिडतैरन्यैरपि परिडतैज्ि- 


बन त 


व्यवस्थापत्रसंख्या-* ७६ (3३ 


खितम्‌ । तत्र कश्चिद्विशेषों नास्ति, तद्रथवस्थाह्रयोम्मंध्ये विभक्तकृत्न 
पतिध्ने' तु॒पृष्व पत्या एबाधिकारः, इत्यस्थ लिखितत्वात । 
द्वितीयः प्रश्नो यस्तद्धिपतिना मां प्रति कृतस्स च प्रश्नों वाराणस्य- 
घिकरणकपाठशालास्थपरिडतान्‌ प्रति सुप्रीमक्रोटाख्यधम्मांधिकरगनि- 
युक्तपणिडतान्‌ प्रति तद्तिरपणिइतान प्रति वा तत्यश्नकत्त मियद्रपि न 
कृतस्तथा पि ते परिडते रेका नुपृव्बी कसंस्कृतव्यवस्थाइयोर धो मा गे कात्यायन- 
मुनिवचनं वीरमिब्रोदयग्रन्थलिखिततद्व चनव्याख्यानश्व प्रमाण लिखत्वा 
यज्निखितं यत्तपारसीकतत्रतिरूपेण क्यं नालम्बते | तस्याय॑ पस्यवर्ितार्थः । 
यद्विमक्त॑ पतिघनं पतिमरणोत्तर  पुत्रपोत्रप्रपात्रामावे सत्युत्तराधिका- 
स्ल्विन पत्या प्राप्त स्थात्‌, पत्नीमरणोत्तरं तद्धनं पतिश्रावृपुत्रदादित्रयाः 
समवाये पतिग्रावपुत्रा एव प्राप्नुयुन्न दोदित्रा इति | तत्र वीरमित्रोदय- 
ग्रन्थलिखितस्य कात्यायनवचनस्प तद्दचनव्याख्यानस्थ चायमेवामिप्र,यः । 
यदि विभकतं पतिघन पुत्रपोत्रप्रपोत्राभावे सत्युत्तराधिकारित्वेन पन्त्या प्राप्तं 
स्थात्तदा पत्नीमरणोत्तरं तत्संक्रान्तपतिघनं पत्युय्य॑ उत्तराषिकारिणस्त एव 
गह्रोयुग, न त॒ पत्युत्तराधिकारिण इति । ततन्र च पत्युत्तराधिका रिणां मध्ये 
“पत्नी दुद्धितरश्चेव पितरों श्रातरस्तथा तत्सुतः --हत्यादि याशवल्क्यादि- 
वचनोक्तयत्युत्तराधिका रिणां दुद्धरिदीनामवाधिकार: । तत्रापि प्रथम दुहि- 
तुस्तदभावे दोद्िित्राणां तदभावे मातुस्तदभावे वितुस्तदभावे भ्रातृर्णां तदभावे 
आ्रातृपुत्नाणां तदभावे गोत्रजादीनां पाठक्रमेणाधिकारः। ततन्र च पत्ती- 
मरणोत्तरं विद्यमानायां दुद्धितरि विद्यमानेपु दोहित्रेपु विद्यमानायां मातरि 
विद्यमाने च पितरि विद्यमानेपु च अ्रातृपु पतिश्रातृपुत्रात्‌ पूष्वा पत्युत्तरा- 
घिकारिपु एतान्‌ विहाय पतिश्रातृपुत्राणामधिकारों भवति - एतद्विघायकः 
पश्चिमदेशचलितघम्म शास्त्रान्‍्तगंतस्व॒कस्यापि ग्रन्थस्यामिप्रायो नास्ति । 
अतएव तत्तद्रवस्थालिखितपशण्डतानां मतंपश्चिमदेश चलितशाघ्रबदिभू- 
तमेव, तत्तत्पण्डितेः स्वस्वव्यवस्थालिखितव बनाना वीरमित्रादया दिय्रन्थानां 
चाशयानबुध्दबैव लिखितत्वात्‌ । अतएब वोरमित्रदया दिग्रन्थलिखित- 
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कात्यायनवचनं तह्याख्यानश्र यत्तत्ततणिडतलिखितव्यवस्थामूल भूत प्रमा- 
श॒मस्ति तदेतदबत्रस्थाया अ्रधोभागे प्रमाणलेन, एवं सब्वंत्रेव वीरमित्रो- 
दयादिय्रन्थे यत्यतिधनं पुत्रपीन्रप्रयोत्राभाव सत्युत्ततधिकारिस्वेन पत्नया 
प्राप्त तद्धने पत्नीमग्णृत्तर प्रथम दुद्वितुत्तदमावे दाहित्राणामघिकारस्य 
बटशो लि खतत्वात, तद्विपयक्वीरमित्रदयाटिग्रन्यलिस्वितप्रधाणान्यप्येत- 
दृयवस्थाया अधानमाग प्रमाशत्यन मया शिखलितानि सन्त | तेरेवैतत्सव्य 
स्पष्टमांत | 

एयज्च सति अस्महतत्रयु कालयमबराडोन साहेव मियानैतद्धम्मा- 
घिकरण[धिपतसमीपष बाच नकात्तग्थ्थ प्रमाणन्‍न्‍्यप्यतदयबस्थाया थअरधा- 
भाग लिबितानि सन्त्यवति । एवं थानसिदनाम्तोतंथिनः जितनास्न्य: 
प्रत्या नया विवादसम्बन्धिन्या व्यवत्थाया अगस्वाल।ख्यवैश्यजातीयस्य 
मय्यादिाथदवेत द्ववये कस्य चिद्िशेपस्थावश्यकता नास्त। याजवल्करीयापत्र- 
घनाधिकारप्रकर गीयवच ने सब्ववग ष्वयं विधि: इ त। अस्य विशपता लिखि- 
तलात्‌ | एवं कोटापील।ख्यथम्मांधिकर णुनिविष्टपत्रज्ातान्तगवचत॒ःपष्तय 
ड्रड्वितव्यवस्था चतद्धम्माविकरण विवादास्यदाशूतवनजात आयत्तत्व- 
सम्पादकाज्ञा भवनकाल यहीता, तदनुतारेण तदनन्तरं ययदनुनन्वान धम्मा- 
घिकरणता जात॑ तद्रष्ट्याति श्रीयुक्तालियमवरा इ।तसाहवा सब [न॑ंस्तद्ध म्मा- 
घिकरणाधघियतिक्ृृतास्मत्ममन्धिप्रश्नस्पास्मदत्तवा च नि कात्तरव्ववस्था या: का + 
चिद॒पि परावतनस्यावश्यकता नास्ति, तदबवस्थायामि पुत्रपात्रप्रपात्ररद्दितस्य 
मृतस्य विभक्तचने प्रथम पत्यास्तदभावे दुद्वितुस्तदमातव दाद्वित्राणा- 
मघिकारस्य स्पट्टोकृतल्वात्‌ -इत पश्चिमदेशान्तगतागरा प्रदे शचलितमिताज्ञ- 
रावीरमित्रोदयव्यवह्ार्माघवव्यवहा रमयूखव्यवद्दारकास्तुभा दिग्नन्थानु तारिणी 
व्यवस्था-- 


त्र शम्‌-- 


| शयन मत्तः पात्यन्तां गरा स्थिता | 
भुज्जांतामरखात्‌ ज्ञान्ता दायादा ऊद्ब्ब माप्तुयुः ।--इते वीर- 
मित्रोदया दिग्रनन्थवुतकात्यायनव चनम्‌ |? || 
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अयश्र वचनाथः-दायादा इत्यत्र कस्येत्यपेन्ञायां शयनालितभर्त- 
रिव्येवोपस्थितलादनुषज्यते-इति बवीरमित्रोदयग्रन्थनिखनम्‌ ॥२॥ ह 

पत्नी दुहितरश्चेत्र गितरों आतरस्तथा | 

तत्पुतों योत्रजीं बन्धुः शिष्य: सब्रद्मचारिणः ॥ 

एपामसावे पृथ्वस्य धनभागुत्तरोत्तरः । 

स्वय्यातस्थ ह्मपृत्रस्य सव्ववरणप्वयं 4धिः ||-इति मिताक्षरावीर- 
मित्रोदयव्यवहा समा धवव्यवहा रमयूरवव्यवहा र कास्ठ भा डिग्रन्यघृत या ज्वल्क्य- 
वचनम ॥३॥।| 

पत्नी ग्रह्वीयादित्येतद्वबनजात॑ विभक्रश्रातृत्री विषयम्‌-- इति मिता- 
क्राग्रन्थालसल्नम |।४॥। 

तस्माद्वि बक्का संसप्टयन्यपत्र स्वयाते पत्नी घन ग्रथमं ग़द्वात्ययमथ+ 
सिद्धा भवरति - इति मित/क्षराग्रन्थलिखनम ।४॥। 

तस्म्रादपृत्रस्य स्वयातस्यथ विभक्लस्यासंसाएनो घनं परिणीता ख्तरी 
संयता सकलमंत्र गृद्गातीति स्थितं, तदसाब दुषद्धितरः--इति मिताक्षरा- 
ग्रन्थलिखनम |६।। 

दृह्त्रिमावें दोहित्रों पनभाकू--इति मिताक्षरावीरमित्रोदयादि- 
अन्थलिखनम |॥७५|| द 

पत्नयभाव दुह्तरोष्पुत्रावमक्तासंसष्रधनभाज:--इति वीरमित्रोद्य- 
>नथालखनम ॥८। 

यथा ितृपने स्त्राम्यं तस्याः सत्स्वपि बन्धषु । 

थब तत्सुतोउपीप्टें मातृमातामह घने ।|-इति वीरमित्रोदयग्रन्थघृत- 

बृहसर्यतिबचनज्चे|।त ॥६॥ 

अड्रेजीशब्दप्रतिपाद्यवतुस्त्रिशरविकाटरा दशशताब्दीयफिवरवरी मा सी - 
याष्टाविशवितमादनसम्बन्धिशुक्रवासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति । 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


४३६ व्यस्था पत्र संख्या-९७६-१७ - 


५३४ लम्बर आपील-- 
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३८--सदर देओयानि आदालतेर पणिषटतेर प्रति प्रश्न +-- 
यद्यपि स्यात्‌ एक व्यक्ति अपुत्रऊ एक विधवा कन्या आर ऐ 
कन्यार एक पुत्र एवं एक कन्या ऐ व्यक्तिर वत्तमाने मरे । ताहार 
एक पुत्र आर सहोदर शअ्रातार एक पुत्र राखिया लोकान्तर करे । 
आर ऐ व्यक्तिर मरणान्ते ऐ वत्तमाना कन्यार पुत्रर मृत्यु हय-- 
एमत स्थले ए व्यक्तिर स्थावरादिधने काहार अधिकार हय। 
आर पूर्वोक्त कन्या ओ दोहित्रगण बत्तमान थाकिते ऐ व्यक्ति 
उद्रामय ओ ज्वररोगावस्थाय आपन स्थावरादि धन सहादर 
अ्रातार पुत्रंके दान करिया ऐ दानपत्र दोहिआगणेर माशाहेरा 
निणेय करिया ऐ दानेर वस्तुर उपस्वत्व हइते दिवार विषये 
दानगहंता व्यक्तिर प्रति अनुमति लिखिया देय, तवे एमत दान 
शाखानुसारे सिद्ध वटे, कि ना--इहार यथाशाख्त्र प्रत्युत्तर 
लिखिवा--इति । 

ह 
श्रीज्जयतितराम 

प्रमुसमपिंतप्रश्नपत्रमेतद्विवादविषय निविष्टपत्र ज]तञ्च॒ यदड्रेजो राब्दप्र- 
तिपायत्रयस्त्रिशद्धिकाष्टादशशताब्दीयनवम्बरमासीयानरत्रिंशत्त मदि नसम्ब- 
न्घिशुक्रवासरे मया प्राप्त तदवलाक्य याहशबोधों जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते-- 

यदि पुत्रपौत्रप्रपोत्ररहितः कश्चिद्॒श्रक्तिविशेष एकां विधवां दुह्वितरं 
तत्पुत्रज्चैंक स्वजीवनावस्थायां मृताया एकस्पा दुहित्रेक पुत्र सहोदर- 
आतृपुत्रज्चेक संरक्य मृतः स्यथात्‌ तन्मरणानन्तरञ्च॒ विद्यपानायास्तत्क- 
न्यायाः पृत्रस्य मरणं जातं चेदपि घनिनो मृतस्य त्यक्तघने तन्मरणका- 
लीनविद्यमानपुत्रयोः सम्प्रति च वत्तमानाया दुद्वितुरेवाधिकारः । यतः 
पुत्रपोत्रप्रपोत्ररद्दितस्य मृतस्य त्यक्तघने प्रथम पल्याधस्‍्ष्दभावे दुद्वितुरधि- 
कारः, दुहितृष्वपि प्रथम कुमाय्यास्तदभावे चोदढायाः पुत्रव॒त्या; .सम्भावित- 
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पुत्रायाश्राधिकारः अत एवं पितृमरणोत्तरं या कन्या पुत्रवती स्थिता तस्या 
अधिकारस्य धनिनों म्रतस्य पुत्रमारम्य कुमारीपय्यन्तरहितस्य त्यक्तधने 
निष्प्रत्यूहवया जातत्वेन जाताधिकारायां तसयां विद्यमानायां तत्पुत्रस्य 
मरणो5॒पि घनिनों मृतस्थ त्यक्तचने तस्य अधिकारों नव विनश्यणत । 
अतस्तस्यां विद्यमानायां तत्संक्रान्तपितघने तलितदोंदित्रस्यार्थात्तद्धगिनी- 
पुत्रस्य विद्यमानस्य तत्पितृश्रातृपुत्रस्य च नाधिकारः | एवं पूर्व्वोक्तकन्या- 
दोहित्राणां विद्यमानतायामुदरामयज्वररों गावस्थायां स्वस्वत्वास्पदीमूतस्थ|व - 
रादिधनस्य भ्रातृपुत्रसम्प्रदानक यद्दान तेन कृत तद्दानपत्रे दानविपयीभृत- 
स्थावरादिधनोंपस्वत्वात्‌ स्व॒दोहित्राणां ग्रासाच्छादनदाना थंमनुम तिदानग्रदहद- 
तार स्वश्रातृपुत्र प्रति लिखिता स्थात्तदान( ))मेतद्विवादविपयन विष्ट प्रभुस मित- 
पत्रज्ञततात्यय्यार्थविव चनया धर्म्मशाखत्रनुतारेण न सिद्धयति । कथन्रिद्ानं 
जातं चेदपषि दातृत्वेन मन्यमानस्य रोगात्ततावस्थायामेतदानस्थ जातल्वेने- 
तादशदानभिद्धेंः शासत्रीयत्वाभावात्‌-इ ति वद्धदेशचलि तमनुदायभागदाय- 
तत्वदायभागटीकाद!यक्रमसंग्रहविवादाणवसेनतुविवाद भज्ञा ण॒वा दिग्रन्थ। नुसा- 
रिणी व्यवस्था-- 

अन्न प्रमाणम-- 

पली दुहितरश्चेव फितरों आतरस्तथा । 

तत्युतीं ग्रोत्रजों बन्धुः--इत्यादि दायमभागा दिग्रन्थथृतयाशवल्क्य' 
वचनम्‌ || 

अपतरस्य मृतस्य कुमारी रिक्थ ग्रह्ीयात्तदभावे चोढा--इति 
दायभागादिगय्रन्थधृतपराशरवचनम्‌ ।। 

पत्रवती सम्भावितपत्रा चाधिकारिणी--इति दायमागग्रन्थ- 
लिखनम || ३ | 

कुमाय्यभावे चोढाया पत्रवत्या: सम्भावितपुत्रायाश्र तुल्योउपिका- 
रस्तयोरेकतराभावे एकतराधिकार:-इति दायक्रमसंग्रदग्रन्थलिखनम्‌ || ४ || 


१. ऋषकर्थ--व्यप ० | 


५३८ व्यवस्थापत्रसंख्या-१७३- १ज्ट 
अदत्तन्त सयक्रोपकामशोकरुगन्वितेः- इत्यादि विवादाशणवसेतु 
विवादभज्गजणवादिय्रन्थधृतनारदवचनम्‌ ॥ ५ ॥| 
तंत्र भयादिरुगन्वितान्ता:' पश्चप्रकतिस्थितिविगेधिनों द्रष्टव्या:-- 
इति विवादाणवसेत्‌ प्र>०. १४३ )विवादभलद्भागावग्रन्थ £ विवाण्श्प्ध्ख ) 
लखनचञ्चति |! ६ ॥ 


अद्जरेजोशब्दप्रतिपाद्यचतुस्तिशदघिकाटादशरशत व्दीयममासीयनवम- 
दिनसम्बन्धिशुक्रवासर मयेय व्यवस्था दत्तात || 
तितराम्‌ 
श्रवेद्यनाथमिश्रण 


४० रोबकारि भिद्धिल आदालते देशायानि सदर मोकाम 
कलिकात्ता इजद्ज़रजी सन *८३४साल तारिख ६ माह माइ माता- 
बक वाद्भगला सन १२४१साल तारिख २५ माह वेशाख रोज 
मड़्लवार आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत रावट हालडन 
राटरि साहेवेर वेठकै-- 
रामगोपालदेओ. वनाम गकुल्लचन्द्रतह बिल्नदार 

ओ क़रष्णगो विन्द्तन्तर 
आर जुगलकिशोर तन्तर 
आओ ह रेकष्णतन्तर 
गो राज किशोर तन्तर 
छाएल हाजीर हुइल | छाएलेरग सओज एक टाका मुल्येर 
इषप्टाम्प कागजेर पर दासत्वेर मकदृमाय दासत्व क्रो काय्यर 
खेसारत वावत मवलगे 2५ टाकार परिमाणें खास आपिल 
ग्राह्मय हओनेर प्राथनाय एक केता जेला मयमनसिहेर काजी 


जज ०. की जल) *.. 3डस लक न«»»मयसक अनकमना नमन क-गपपइन--कन.. 


३ 


१. ऋधादिस्गन्ता: इति विवादाणव्सेतुपाट:ः । 
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सदर आमिनेर फयसलार नकल ईं सन “टरट साल्लेर ३०माह 
दिजम्बरेर लिखित ओ एक केता जेला मज़कुरेर जजप्तहेवेर 
फय्सलार नकल इं सन १८२३ सालर ५७ दिजम्वरेर लिखित 
सम्बलित, जाहा सन हालेर ११्माह माच्च तारिखे दाखिल 
हइ्याद्विल, अद्य उपस्थित ओ हृष्ट हइल | जे हेत॒क़ ए मकदमार 
उभये हिन्दज्ञाति हयेन, अतएव ए मकदमार फयसलासकलेर 
यधथा्थ आ अयथाथर प्रति व्यवम्था लगन उचित बाघ हइया 
हुकुम ह॒इल जे समुदय कागजाते ए आदालतेर पण्डितके 
समपगा करा जाय। उचित ये पण्डित कागजात अनुमादन 
छा हृए पूज्यक ए विशयेर व्यवस्था ये ए सकदह मार फयसला- 
सकत व ड्रला देश चलित शास्त्र मते यथाथ बटे, कि ना- लिखिया 
इग्मेर बन्‍्देंर पूव्त्र दाखि् करण इति-- 


श्रीज्ज॑यतितराम 


एतद्धम्पाघिकरणाधिपतिश्रीयुतरावटहाल इनराटरीस| हेवधम्पा घिकर- 

णुलिलितैतदब्दीयमेइमासीयपछ दिवसीय वि चारपत्र न्तगतप्रश्न प्रतिरूपत्रमवं 
तत्ममतित द्विवाद्विपयनिविश्पत्रज:तं च यद यम इवासोयसप्तम 
दिनसम्बन्धिय्रुधत्रासरे मया प्राप्त तदवलाक्य याद राबोधो ज्वतस्तदनुसारे- 
णुत्तर लिख्यते-- 

एतद्विवादविषयनिविष्मयमनसिंहजिज्ञाख्यावान्तर धम्मा धकरण नियुक्त 
सदरञ्रामीनपदाभिषिक्तकाजीशब्दप्रतिपद्यकृताडुरे जी शब्दप्रतियाद्याष्टा वि श- 
त्यधिकाष्टादशशताब्दीयदिशम्बरमा ठीयनिशत्तमदिवशोयज्यपत्र॑ बच्जदेश- 
चलितशाच्रानुसारेश यथाथमेत्र भवति-इति वच्चरेशचलितदायभागादि 
ग्रन्यानुसारिणी व्यवस्था+-- 


अतन्र प्रमाणम - 
यत्राप चेक दासीगवादिक वहुसावारणुं तत्राव तत्तत्का लगिशेषे 
बहनदोहवफनेव स्वत्व व्यज्यते । तदाह व्रहस्पत:-- 


५४० व्यवस्थापत्रसंख्या-१७८-१७७& 


“एकां य्रीं कारयेत्‌ कम्म यथांशेन ग्रहें ग्रह” इति युक्‍त्या 
विभजनीयम्‌ , तदन्यथानथंक॑ मभवेत्‌ -इति च दायभाग: प्ृ० ६ )ग्रन्थ- 
लिखनम ॥?१॥ 

ग्रड़रेजोशब्दप्रतिभधाय्रचतमस्म्िशद्घिका एशाद शशताब्दीयमेइ म।सीयसप्त 
विशतितमदिनसम्बन्धिमड्लवासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति-- 

0 ए७८- 
श्रीज्जेय तितराम्‌ 
च्ो चर 
श्रीवद्दना थमिश्रण 


कनिलन+ा..3-3-०००७-५००-- ७० नक०-फलकपानऊका्क, 


(४/--मोौकाम कलिकातार सदर देओनि आदालतेर इंरेजि 
सन ९८३४ साल्लर १८ जानेर मोतावक वाड़ला सन १५०४० 
सालेर ६ माघ शनिवार तारिखेर श्रीयुत ओलीयम त्राडिन साहेव 
ऐ आदालतेर हाकिमेर वेठकेर रोवकारि-- 


७३ लें:-- 
सन :८३२ साल 
राधानाथचोधुरि आपीलाण्ट 


श्रीमति कृष्णुर मनिदास्या, कृष्णनाथ मोतओफार कन्या ओ 

परानचन्द्रने3गी ओ राधाचन्द्रनेडगी नावालगदिगेर माता-- 
रेष्पाडण्ट 

ग्रापीलाण्टेर उकिल सदासुखपण्डित हाजिर आइल । एड 
मोकद्दमा कल्य ओ अद्य आमार वेठक्े रोवकार हइया जेलार 
तावत कागज ओ क्रोट आपिलेर कागज़सकल ओ ए अआदालतेर 
कागजसकल पाठ करा गेल । चुडन्त हुकुम प्रकाश हओनेर 
पूव्व निचेर लिखित प्रश्नसकत्लेर प्रत्युत्तर ए आदालतेर परिडतेर 
स्‍्थाने क्ओ उचित्त वोध ह॒इया हुकुम हइल जे एइ रोवकारिर 
नकल मोकद मार कागज समेत ए आदालतेर पण्डितके एड. 
हुकुमे समपन करा जाय ये निचेर लिखित प्रश्नसकल्लेर प्रत्युक्तार 
एइ हुकुम प्राप्तर दिवसावधि तिन सप्ताह मध्ये दाखित्य करेन । 
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प्रथम प्रश्न-कोन व्यक्ति हिन्दुर एक पुत्र तिन कन्या ओो 
एक सहोदर अ्राता ओ पेतृक वस्तु राखिया मत्यु हय। ताहार 
पर ए म्रत व्यक्तिर पुत्र अविवाहित समय उहार तिन सहोदरा 
भग्नी, ताहार मध्ये एक जनार दुइ पुत्र, ओ स्वामि आछे, 
आर दुइ जना पुत्रसनन्‍्तान राखे ना, वर्तमान थाकितेओ पंतक 
विषय आपन पितृसहोदरके हेवा करे । तवे ए प्रकार पेतृऋ 
विषयेर हेकादातार पितार दोहिनत्रगण थाकितेशा वाह्नल्ञादेशीय 
चलितशाब्रानुसारे सिद्ध ओ यथार्थ बट कि ना इति-- 

द्वितीय प्रश्न-यद्यपि स्यात्‌ वाद्भशलादेशीय चलितशाश्रा- 
नुसारे एइ हेवानामा सिद्ध बोध हय, तवे साक्षी दिगेर जवानवन्दि 
प्रश्नति मोकद्द मार कागजसकल्लेर द्वाराय कोन एक द्वितीय हेतु 
ए हेवानामा अयथाथर विपये पाओ। जाय-ताहा विस्तारित 
लखन इति-- 


हे 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
एतद्धम्मांघिकरणाधिपतिश्रीयुतओओलियमवेरा डिन प्ाहेवम्माधिकर ण लि- 

खितेतदब्दीयजानवरीमासीयाष्टादश दिवसीयवि चा रपत्रान्‍्तगंत प्रश्न प्र तिरूप प- 
त्रमंव॑ तत्सम्पितेतद्विवादविषयनिविष्रपत्रजातं॑ं च यदेतदब्दीय जानवरी- 
मासीयद्वाविशतितम दिनसम्बन्धिबुधवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य यादश- 
बधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरम-- 

याद हिन्दुजातीयः कश्चिद्बबक्तिविशेषः पुत्रमेक॑ कन्यात्रयं सहोदर- 
आतर चेक॑ पैतृक धनं च संरक्ष्य मृतः स्यात्तदनन्तरं तस्य पुत्रोषष्यवित्वा- 
हित एव पुत्रद्वयवत्या एक स्था। सधवाया भगिन्या अयरयोः पुत्ररहितयो- 
द्रय'भगिन्योश्र विद्यमानतायामपि स्वपैतृकधनस्थ दान स्वपितृव्यमुद्दिश्य 
क्तवान्‌ स्यात्तदोपरिलिखितानां भगिन्यादीनां मध्ये ये केचित्तद्धनमात्रो- 
पजी विनस्तेषां यावजीबं स्वपितृकुलो चितग्रासाच्छा दनोपयुक्तादावश्यकघम्भा- 
द्राचरणोपयुक्ताच घनाद्दवशिष्टं घन तद्विषये तद्दानं सिद्ध मबतीति-- 


५ ४२ व्यवस्थ।पत्रसंख्या- १७६ 


अन्र अ्रमाणाम “८ 

ग्रदानं स्वाम्यकारणस्‌--इति मनुवचनम्‌ ॥१॥| 

कुटग्बमक्कवसनाइय यदतिरिच्यते--इति विवादाणुवसेतुविवादभज्ञा- 
खवा दग्नन्थघृतबुहस्प तवचनम्‌ ॥२॥। 

स्वभागान्‌ यदि दथ स्ते विक्रोणीयुरथापि वा । 

कुय्यय्य॑थ्रेप्ट तत्सबमीशास्ते स्वधन स्य) वे ॥--इति दायभागा 
दिग्नन्थधृतना रद्वचन 5च ति--- 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

(ए)तद्विवादविपयनि विष्पत्रजा तैरेतद नस्थायथा ता बी घकः कश्चिद्धे" 
तुस्यापि न प्राः | बद्यप्यर्थिप्रय्यथिनों: प्रश्नोत्तरम्यां दानसमये दातू 
राजयछुमरोगग्रस्तता उवगम्यते, परन्तु ततत्रजतेंद्रविवित्रपस्मसमय दातु- 
स्तद्रोगग्रस्तताया अनवगमन दातः स्वपित्रपस्मानन्तर तत्त्यक्तचन स्वत्वा 
चत्तेन्निश्चितत्वन कश्चित्‌ तत्यत्रजातंदानसमयात्‌ पृव्व ग्रायश्चत्तकरर- 
स्याप्यवगर्मन तद्ानसमयात्ृव्व कृतप्रायश्चित्तस्थ स्वपित्रपरमसमये श्रजा- 
ततद्रोगस्य पितत्यक्तचने जातस्वत्वस्य तद्रोगग्रस्ततायास्तत्कृतदानस्या शास््री- 
यत्वसम्पादकत्वाभावात्‌ू-इति वद्भदशचलितमनुदायमागदायतत््वदायभारग 
टीकादायक्रमसंग्रहविवादाणवसेतुविवादभज्ञाणवा दिग्न्थानुसा रिणी व्यवस्थ: 

अन्र प्रसाणम्‌-- 

प्रथमप्रश्नोत्ततलिखितप्रमाण॒त्रयम्‌ ॥३॥| 

पतितानामपि सघनसाध्यग्रायश्वित्तशते: पातित्वेन सत्तनाशः राय 

त्तेमुस्ये बोध्यः-इति दायतत्वाप्र० १६ २)दायमागटीका(ए० १८/वित् 
भड़ाणवादि२ विवा १४ स्व॒ १४ कग्रन्थलिखनजचत ॥४॥ 

अड्गगेजीशब्दप्रतिपाय चतुखिशद्धिकाष्टादशशताब्दीयजूत मान ! मा 
सीयद्वादश दिनसम्बन्धिवदस्यतिवासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेत । 

श्रीज्जेयतितराम्र्‌ 


श्रवयनाथामभ्रण 
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(४२)-लं८ ६४ सदर आपाल -- 

रोवकारि सदर देआनि आदालत मोकाम एलाहाबाद ए 
आदाल्तेर हाकिम श्रीयुत आलकसुन्दर जान कालओन साहेवेर 
वेठके। ओकका तारिख ३० देछम्वबर सन १८२३ इं मोतावेक 
४ पौष सन १२०९१ फलुलि वाज' सोमवार-- 

लछु॒मीकान्तकालिया आपीलाण्ट 

रघुनाथरायेर मृत्यु ओ रानाराओ' ओ लछमीराओ' निमा- 
राओर ओरिश आपन तरफ हुइते एवं रघुनाथराओ मजकुरेर 
आओोरिपतिर दाविदार -- रेष्पाडण्टान 

गोविन्दलओजापुरि रघुनाथराओं मतोफार लिखित 


ओडियतनामा सुरते अछियतेर दाविदार -- 
छाएल-- 


आपिलाण्टेर उकिलगण छयद फजल होसेन ओ मौलबि 
गोलाम जिनानि ओ पण्डित तब्रजलाल ओ मौलवबि नेयामत 
आली ओ लाला पहलओ।नसिंह ओकिलान, गोविन्दलओजार- 
पुरि दाविदार ओछियत रघुनाथराओ मतोफार एक रेष्पाडस्टेर 
तरफ हइते छानि ओकालतनामा दाखिल करिया ओ रानाराओ 
ओ लक्ष्मीराओ रेष्पाडण्टानेर एवं रघनाथराओ मजकुरेर वाह 
तेर दाविदारेर उकिलान्‌ लाला रामचन्द्र ओ छट्ण्लाएत आली 
हाजिर आइल | इईं सन १८३३ सालेर २० आपरेल ओ १६४ मेड 
ओ ६ जुन ओ ८ दिशम्बरेर लिखित ए आदाल्तेर रोवकरि 
सकल शभ्रो सहर वानारसेर पाठसाल्ञार पशिउतानेर व्यवस्था, जे 
वारानसेर प्रविनशीयान क्रोटेर छुओयालेर जञ्योवे क्रोट मज- 
कुरात गुजरियाछित्र, ओ तथाकार व्यवस्था आपिलास्टेर तरफ 
हइते ए आदालते दाखिल हइयाछे, ओ ए आदालतेर पणिडतेर 
व्यवस्था जे सन हालेर १५ मेइ तारिखेर लिखित रोबकारिर 


2, रज-शति साभी यान पाठ: | है. बनायी / 5४ शु्ष ॥ ॥| 
३ लद्॒भावाओ -व्यप० | 
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जआओगवे गुजरियाछिल, पडा गेल। मोकददमार रोयदादे एड 
प्रकार वोध हए जे माधवजी त्राह्मणजाति पितार तेज्य वस्तुर 
अडद्भक हिस्‍्या तकलिम करिया लइवार दाविते मवलगे ४० लक्ष 
टाकार तायदादे रानाराओं ओ लक्ष्मीराओ ओगरिसान निमा- 
राओ ओ खोद रघुनाथ ओ लच्मीकान्तकालियार नामे वानारसर 
प्रविनशीयान क्रोटे नालिस करिलेक, ओ्री मोकदमा दरपेस थाकन 
कालिन दस्तावेज तमलिकनामा कि हेवानामा आपन हक मुछ 
हिस्या मुद्दाआलेहेमेर मध्ये एक व्यक्ति लक्ष्मीकान्तका लियार नामे 
लिखिया काएम मोकाम ओ ओगरिस आपना करिया लिखिया 
देय, ओ मोकदमा निष्पत्य ना हओते माधोजि मजकुर फोत 
हइलेझो आपीलाण्ट ओहार जायगाते काएम मोकाम मुददइ 
हहया मोकददमा समाप्त पोछाइल । वानारसेर प्रविनशीयान 
क्रोटेर हाकीमान पाटसालार परिडतदिगेर व्यवस्थार ऋरष्टे एड 
खालासाते, जे मौरूशी विश्रोजाहा कखन तकसीम ना हड्याछे, 
आओ एक एक व्यक्तिर हिस्या नियुक्त ना हइ्याछे, यद्यपि उत्तरा- 
धिक्रारिदिगेर मध्ये कोन व्यक्ति अन्य आपन अंशीर परामश 
व्यत्तिरके एमत अंशीय घन दान करे, एमत दान शाम्रर विधान 
आओ मिताक्षरा इत्यादिर प्रमानानुसारे ग्राह्य नय, ओ वेवाक वस्तु 
अस्थावर ओ सरिकी धन आपन अंशीय व्यक्तिर परामश व्यतिरेक 
हेवा ओ विक्रय ना कर, सन 72२२ सालेर १६ जुलाई तारिखे 
एइ प्रकार फयसुल करिल्लेन ये समुदाय मोरुशी धन हइते कि 
सस्‍ामाजिकालियार ओ कि देआजि पिता किम्बा माछुजि खुडार 
सकृत हय, तिन श्राता अथात्‌ निमाराओ ओ रघुनाथराओ 
ओ लक्ष्मीकान्तका लिया, य स्थाने जाहार निकट थाके, तिन 
भ्रातार सोमान अंश जाना जाय | आपीलाण्ट ऐ फयसलार पर 
घेय्य ना हइदया सदर आपील करिलेक | ओ ए आदालते आपी- 
लाण्ट पाटसालार पण्डितदिगेर लिखित व्यवस्था, जे दरपेष 
करिल, ताहार तृतीय दफाते जे मोक्दरमा रोयदाद सहित एक 


व्यवस्थापत्रसंख्या-१८० ५४५ 


प्रकार अक्यता राखे । एइ जे शाम्रानुसारे जे हेतुते हिस्यादार 
आपन हिस्या ना पाय | यद्यपि हिम्यादार से हेतु हुइते सुध्य थाके, 
ओऔ्रो द्वितीय अंशीयरा ताहार अंश जबरदस्ती मते ना देय । 
हाकिस विचार कालिन ताहार हिस्या देझान, ओ यदि ऐ 
व्यक्ति आपन हिस्या अन्य काहार नामे लिखिया दिया मृत्यु 
हइया थाऊे, दहाकिम सेस विरोध निवारण कारण दस्तावेज मत 
आमले आनेन, ओ आपन हिस्या ऐ व्यक्ति जाहाके दियाछे, 
ताहाके देन । कारण एइ-यटद्यपि केंह कोन दस्तावेज लिख 
आर दस्तावेज मत आमले ना आनिया थाके, किम्बा अन्य कह 
दस्तावेजेर मज्ञमुने विरोधीय हय, हाकफ्रिम आहार दास्तावेज सत 
अमले आनान, ओ विरोधीय व्यक्ति हइते जरिमाना लएन | यदि 
स्यात्‌ स्वयं हाकिम ओहार दस्तावेज मत अवलम्बन ना करेण, 
तवे हाकिम आपन खाजना हइते दस्तावेजर लिखित मत आमल्े 
आनेन | ओ ए आदालते जे एएइ आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था 
ए आदालतेर छओलेर जञ्मोवे दाखिल हइल ताहार खोलास।। 
एइ जे ए प्रकार अबण्टक विशयेर तमलिक ओ हेवा ए मलुफरर 
दुस्तुर मत मिताक्षरा ओ गयरह पुस्तक अनुसारे सिद्ध हइते पारे 
ना। ए भ्रयुक्त जे पाटसालार पण्डितदिगेर दुइ व्यवस्था ओ ए 
आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था अनक्य दहओने सब्ब प्रकारे प्रत्यय 
हय ना। ए विशयेर सन्देह दुर करणाथ कलिकातार सदर देओनि 
आदालतेर पण्डितेर निकट हइते ज्ञात हओ। आविश्यक आहछे जे 
एड मोकदमार आसल दाविदार माधोजी, जेसकल तदवबिर 
हिस्या तकसिसेर कारण ओ हक अश्रोसुलेर कारण, जाहा चाइ 
ताहा आमले आनियाछे, अथात्‌ आपन वरत्तमाने ए नालिस 
आदालते उत्थापन करियाद्धिल, ए कारण ए मोकद्दमा उत्थापन 
हशथ्रोनेते माधोजि आसल दाविदार तरफ हइते जे आपन हिस्या 
पाओनेर कारण ओ ताहार हिष्यार, जाहा हस्तान्तर हृइया 
थाके, ताहा यथाथ आछे-कि ना। ए कारण हुकुम हइल जे मोझ- 
३५ 


५५६ व्यवस्थाप त्रसंख्या- ९5० 


दमा मलतबि रहे, आर असल तिन किता व्यवस्था आर तम- 
लकनामार नकल राखिया आसल तमलिकनामा एइ रुवकारिर 
नकलेर सम्वलित एइ आदालतेर रेजेट्टर साहेवेर इंराजि चिटी 
दूःराय कलिकातार सदर देझानि आदालतेर रेजेट्रर साहेवेर 
नामे सेखानकार पणरिडतेर निकट व्यवस्था लआओनेर कारण उच्त 
आदालते पाठानो जाय | एड प्राथना जे रेजेप्रर साहेव से आदा- 
लतेर द्ाक्रिमदिगेर ज्ञातसारे तिन केता व्यवम्था आर तमलिक- 
नामा आर एड रुवकार सेखानकार पण्डितके समापन करिया 
वानारस देसेर प्रचलित पुस्तकसकल अनुसारे इहार जवाब 
प्राहदेर मध्ये उक्त परिडतेर निकट हइते त्इया, आर एड मक- 
द मार तत तुल्य दृष्टान्त वानारस देशेर इहार पूठ्व यदि कोन 
मकरददमा सेखाने निष्पत्य हइयाथाके, तबे ऐ मकदमार फयसलार 
नकल ए आदालते पाठान आर उपरेर लिखित विपथेर तत्तं-तदुन्त 
हओलनेर परे ओछितेर विषये किम्वा रघुनाथराओ मोतोफा 
रेप्याण्टेर फराछ्ृतेर विषये उचित हकुम प्रकाश हइवेक इति-- 


थआाज्जयाततराम 

प्रभुममर्पितविचारपत्र तमलिकनामाख्य पत्र व्यवस्थापत्रत्रयं च यद- 
झरेजीशब्दप्रतिपाद्रयतृस्रिशदधिकाटादशशताब्रीय जा नवरीमासी यचतुरवि- 
शतेतमदिनसम्बन्धिशुक्रासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशब्रोधों जात- 
स्तदनुसारेणुत्तरं लिख्यते-- 

मूलमभूत॑तद्विवादामियोक्ता माधवज्ीनामकः कश्चित्पुरुषविशेषों यद्य- 
दनुसन्धान स्वकोीयभागस्य विभज्य ग्रहण थ स्रकोयासाधा रणसस्‍्वत्वसम्पा द- 
नाथमुचितं भवति तथा कृतवानर्थात्‌ स्त्रस्थ वत्तम्रानतायां धर्म्माधिररणे 
अयमभियागस्तेनैबोत्थापितः स्पात्‌, अतएवैतद्विबादस्पोत्यापने सति अक 
तेतद्विवादनिणयस्यार्थद्धम्मांधिकरणतो उदृष्टेतद्विवादपरिच्छेदस्य. मूल भू- 
तेतद्ववादामियोक्तुमांघवजीनाम्न: सकाशात्‌ स्त्रकोयांशस्य धर्म्माघिकरणतो 
(वमक्तस्य प्रापणाथ तदीयांशों यो हस्तान्तरं गतः स्थात्तद्धस्तान्तरकरखां 
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यदि माधवजीनाम्नः पक्की विद्यमाना स्थात्‌, तदा तत्या- स्वपतिकुलोचित- 
ग्रासाच्छादनोपयुक्तादावश्यकविधवा धम्माद्ा चरणोपयुक्ताच घनाद्रदवशिए- 
गेवं माधवजीनाम्नः कन्यकाश्चेत्‌ कुमायस्तासां विवाहपयन्तं स्वपितृकुलो- 
चितग्रासाच्छा दनोपयुक्तात्तासां च विवाहोंययुक्ताच् घनाद्यदवशिए्टमेबमन्ये 
ये केचित्तद्धनमात्रोपजीविनस्तषां यावजीवं माघ्रजीनाम्नी जीवनावस्थास- 
टशग्राताच्छादनोपयुक्तादावश्यकघम्माया वरणापयुक्तान्न घनाद्दवशिष्टं 
घनं तद्विषय एतद्वितादतातायार्थतमलिकनामा ख्ययत्रतात्यार्थविवेचनया 
फलतो मिताक्षरा दिग्रन्थानुसारेण यथार्थमेव भवति, यतस्तमलिकना पा ख््पे 
पत्रें माघत्रजीनाम्ना लिखितमस्त स्वेच्छुया बबातकार विना लक्ष्माकान्तं 
स्वकीयप्रतिनिधि कृत्वा स्वपितुस्त्यक्तरूपकस्थावरास्थावरा दित्वकोयाद्धाशस्य 
स्वोपाजितस्य चेव॑ यत्र मदीयं॑ स्व्तमध्ति तस्य सब्बस्थ लक्ष्मीकान्तः 
स्वामी क्ृतः । यत्र च शाख्रानसारेण घमाधिकरणुविचारेग च मदीयं 
स्वत्वमस्ति, भवितु॒ च शक्तकोति, तस्प सब्बंस्थेव स्वामी लक्ष्मीकान्त 
एवास्ति, एवं सब्बप्रकारेग स्व मी श्रधिकारी च कृतः | श्रथ च यत्र कश्चि- 
द्विरोधः कत्तव्यों यत्र वा आयत्तत्व॑ सम्पाय तत्मव्ब जच्मोकान्त एब 
करिष्यति । अन्न जिषये लक्ष्मोकान्तस्थेतरयोद्वयोश्रात्रोरन्यस्थ कस्यचिद्वा 
अभियोगो मदीयांशोपयरि नास्ति | याद के श्चिद मियोगं करिष्यति तदा सो 5- 
मियोगा5उग्राह्म एव मठिष्यति | तत्रायमव हेतु: स्वसोेयाशस्य स्वामिना मया 
लक्ष्मीकान्तं स्वकीयप्रतिनिधिमुत॒र! घिकारियु च कृत्वा तस्प स्वांशो दत्त: | 
सच स्वामीकृतः इति लिखनेन यद्यपि विवाद! स्दीभूतघनस्यावि भक्तता < - 
शायां दानमग्रगम्यते | एवं परश्चिमदेशचलितमिताक्षरादिग्नन्थे अवतिभक्त- 
घनस्य दानमंश्यन्तगनुमतिमन्तरेण सिद्ध भवितु नाहंतीति लिखितमस्तति, 
परन्तु याथातथ्येनेतदानस्य चम्माधकरणुतोी माधवन्ानाम्नोंड्शं। 4भक्तो 
भूत्ता यदि लक्ष्मोकान्तस्थ तक्तृत्रिमपुत्रस्थैव विभज्य तदांयांशग्रहरो 
निसुशथस्यार्थाद्वमा घरकरणुतों माधघवजीनाम्वॉइश विमज्य ग्रदश श्रसी- 
शब्दप्रतिपाय्रत्वन 'नयुक्तस्य दानानुसारेणायत्तों मविष्य त, तदेव पर्च्य- 
वसान भविष्यति | एवं च स॒ते विभागानन्तरमंव दाननिष्पत्तिः पय्यव- 
स्यति | तत्र च अश्यन्तरानुमतिन्नापेक्ष्यते, विभक्त्रनदानस्थेव पय्यवणि- 
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तत्वात्‌ू विभक्तघनदानसिद्ध मिताक्षरादिग्रन्थानुसारेण निष्पत्यूहत्वाच्य । 
एवं स्वस्वत्वनिव्ृत्तिः परस्वत्वापादन व दान च परो यदि स्वीकरोति 
तदा सम्पद्यते, नान्‍्यथा इत्यादि मिताक्त्राग्रन्ये( प्ृ० १४१ )वीरमित्रोदय- 
ग्रन्थ च भोगप्रकरण स्पष्ठतरतया लिखितमस्ति। तत्र दानस्योभयदलय।: 
स्वस्वत्वनित्रात्तरूपप्रथमदलस्येतावता दातव्यापारेण निष्पन्नत्वेडपि संप्रदान- 
स्वत्वोत्पत्तिरूपस्य द्वितोयदल्लस्य घम्मांधिकरणतों विभक्त दातुरशे संप्रदान- 
भूतव्यक्तिविशेपस्यायत्तत्व॑ बिना अनिष्पाय्रत्वन धम्माधिकरणतो विभक्त 
स्‍्वांश संप्रदानायत्तो मवना त्मकस्य संप्रदानस्वत्वोतपत्तिरूपद्वितीय दल हेतु भूतस्य 
बहुकालस।ध्यस्य राजाधीनतया दुष्करत्वेन मनन्‍्यमानस्य च कस्यचिद्‌ 
व्यक्तिवशेपस्यासीशब्दप्रतिप!थ्त्वेन नियोगकरणं विना अनिष्पाद्र्दन 
मन्यमानस्य च दात्रा स्वकत्तव्यस्य स्वद॒त्तस्वांशे संप्रदानायत्तीमवनरूपस्य 
संप्रदानस्वत्वातत्तिदेत॒ुभूतस्य सम्पादनाथ सम्प्रदानभूतव्यक्तिविशेषस्या[सी- 
शब्दप्रतिपाय्रत्वन नियागकरणस्याप शाम्त्रीयत्वात, यतो5विभक्त अप स्वांशे 
ग्रसीशब्दप्रतिपाद्रस्य नियागकररो शाखस्तरविरोधो नास्ति। अथ च वीर- 
मित्रोदयग्रन्थ यदि केनचित्‌ स्वस्वत्वास्पदीभूतघनस्य दान कृत्वा सम्प्रदान- 
स्थायत्त त्वमसंपायग्रेव मृतः स्यात्तथापि राज्ञा प्रतिग्रद्दीतुरायत्तत्वं दानसम्पादव: 
सम्पाद्रमित्यस्यापि विशेषतों लिखतत्वानच्य। एवं लक्ष्मीकान्तस्य कृत्रिम- 
पुत्रत्वपत्ते दानादिक विनापि विवादास्पदीभूतघने तस्य सवा मित्वमव्याइतमेव 
पुत्र॒त्वात- इति वाराणसीप्रश्मतिदेशच लतमनुमिताक्षरावीर मन्रोदयब्यव- 
हारमा घवव्यवद्यास्मयूखव्यवहारकोस्तुभव्यवह्ार चिन्ता मण विवादचिन्ताम - 
णिविवादरलाकर|ववादचन्द्रकल्पतस्पा रिजाता दिग्रन्था नुसा रिणी व्यवस्थेति- 

अच्र अ्रपाणम-- 

कुटम्बभक्कवसनाइयं यदतिर्च्यते- इंत वीरमजदयादिग्रन्थधर तः 
बृहस्पतिवचनम्‌ ।।?॥ 

कृन्याभ्यरच पिलृद्र॒व्याहय ववाहिक वसु-- इत तत्तदगन्थथृतदेंवल 
वचन म्‌ ॥२॥ 
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१. ९ रदावापदान थे प्रूवापा८ न रर--व्यए० | 
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आअविसक्तेषु द्रव्यस्थ मध्यगत्वादेकस्थानीश्वरलातू सतर॑भ्यनुन्ना 
अवश्यं कार्या | बिभक्‍तेषु तु॒विभक्तानु्मा-व्यतिरकरेणापि व्यवहार: 
सिद्ध्यत्येष--इति मिताज्षराग्रन्थलिखनम्‌ ॥३॥ 

आयमम्यपिकों भोयाद्विना पूतक्रमागतात्‌--३ ति मितातरादियन्थ- 
बृुतय|शवल/बवचनम्‌ ॥४॥ 

सलबेतु: प्रप्प्रहक्रयादिरागमः । स थोगादभ्यघिक्रों बलीयान, 
स्वववोधने भ।गस्यागमसापेक्षतात्‌ू- ३ ते मितान्षरा प्र० १३६ 'प्रन्थ- 
लिखनम ॥'५!! 

आगमेड।प बल॑ नेव भ्क्तिः स्तोकरापि' यत्र नो--इति मिता- 
छगदिग्रन्थवुतयाज्ञवल्क्थ. “।२७ )बचनम ॥६॥ 

यस्मिन्नागम स्वल्पा पे भ्क्तिभोंगो' नास्ति तस्सिन्रागमे वल॑ सम्पूणता 
नारिति | अययाविसन्धि: | स्वत्ननिवृत्तिः परस्ववापादन च दानस | पर- 
स्वतापादनं च परो यदि स्वीकरोंति तदा समद्यते नान्यथा | स्वीकार- 
खिंघ: । मानसों वा/चकः कायिकरचेति | तंत्र मानसों समेद्सिति 
संकल्परूप: । वाचिकस्तु समेदमित्याद्रभिव्याहाराल्‍लेखी सविक्रल्पकः 
प्रत्यय:। कायिकः पुनरुपादानाभिमशनारिरू्षों उनेकविघः | तत्र च नियम: 
सस्‍्मयते । दद्यात कृष्णाजिन पुच्छे यां पुच्छे करिणं करे । केशरेपु तथैवाशव॑ 
दासीं शिरास दापयेत्‌ इति। तत्र हिरएयव््रादावदकदानानन्तर- 
मेवोयादानादिसम्मवात्‌ तिविधोषपि व्यापार: समरधते। ज्षेत्रादों पुनः 
फलोपभागव्यतिरंकेण कायिकस्परीकारासम्भवात्‌ सवल्येनाप्युपभोगेन भवि- 
तव्यमू, अन्यथा दानकयादे: सखूणंता न भवतीति फलोपभोंगलक्षण- 
कार्यिकसीकारविकल आगमो दुबलो भवति । तत्सहितवादागमात्‌--इति 
मिताक्षरा( प्रृ० १४१ ग्रन्थलिखनम ॥७॥ 

याज्षवल्क्यादिभिः सब्बप्रकारकानुपर् गे पूर्रास्वत्वोत्वादकता दाना- 

(गमस्य नास्तीटुक्तम्‌ । “आगमेडप बल नेव भुक्तिः स्तोकाउपि 


१. स्तेकाषि यत्र नो--व्यप० | २. भ्रक्तिन्ना नास्ति--व्यप० । 
3, श्थादानं-व्यप० | ८. स्वीकार:--६ ति भिताक्षुराणगम | 
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यत्र नो | बलखूणता | नारदः | “विद्यमानेंडपि लिखिते जीवट्वर्ि हि 
सात्तिष | विशेषतः स्वावराणां यन्र भुक्‍ते न वत््थिरस)॥ दानबिक्रगादेरु- 
पभोगनिेत्तस्येत्र स्तलोत्यादकतवात्‌ । किमिति। भोगलवोप्यवश्य ततऋा- 
पेक्यत इत्याशक्रायामुपपात्तरक्ता विज्ञानेश्वराचार्यः | दानादे: परस्वत्वा- 
पादनलात' परकत्त कस्बीकाराप्रेक्षाउवश्यं भावनीया । स्वीकारएच 
तिविधों मानतों वाचिकः कारयिकः। ममेदमित्यध्यवसायों मानसः । 
ममदमित्याद्यमिलापो वाचिकः | उपादानाभिमशनादिरूपेणानेकप्रकारकः! 
कायिकः | तत्र मानसं बिना ख्लासम्मवात्स तावदावश्यक्र एव। 
दानविशेषप्रस्कारंण शब्दग्रयोगविशेष/।नेयमतराददर्शनादिचे।विशेषनिय- 
माच्च वाचिकरकायिक्रावप्यावश्यकावित्यवर्सयते । तत्र हिस्सयव्रत्रादो 
दातृकत कजलत्यायादनन्तरमेव ग्रतिग्रहतुरुवादावादिसम्बवात्‌ त्रिविधो- 
उप व्यापार: समदते | क्षेत्रादा तु फलापभागं बिना कारयिकरस्वीकारा- 
सम्भवादल्पेनाप्युपमोगेनावश्यं मवितव्यमन्यथा दानकरयादे: सथूणाता न 
भवत्युत्तकालिकव्यापारासाबात्‌ । तेन तलहितादागमान्तसद्विकल 
आगयमों दुष्बेलो बवति। एलच द्रयोरागसयो। पूव्वापरमायानं्समे | 
तदवगमे तु खत्पभोगविक्ला5उप ग्राक्तर रागसा बजवान्‌, पू्लेण 
दानादिना खत्वापगम दानाधनन्तरासम्मवात्‌ | न चेवर तस्य ज्षत्रादमध्य- 
गतलापत्ति: | पूच्व॑स्वाम्यापगमादुत्तरसास्यानुतत्तेरच/त' वाच्यस्‌, ग्रति- 
श्र॒तन्यायेनावेत्ष गीयस्वत्वस्यमत्तात्‌ पूवस्वाम्यसत्ते5पि राज्ञेव प्रतिग्रही- 
त्राद: कायिक्खवीकारस्थानिश््रतिपक्तस्थ सम्पादनीयत्वात्‌ू--इति वीर- 
मित्रोदय प्र* २०७।९०८ अन्थलिखनम ॥5॥ 


याज्ञवल्क्यः। “आगमंउपि बल॑ नंत्र मुक्ति: स्तोक्ाप यत्र नो! । 
आगमे विद्यमानेडप भोगातरहात्‌ ताब॒काल स्ताथंद्वत्तव नर 
भवतीत्यथ्र: - इति व्यवद्द। रचिन्ताम शणिग्रन्थलिग्वनम्‌ ॥६॥ 

2, ०वादान०--ब्य५० । २. भावनीय:--न्यप० | 
« उपादानादिनिप्रशन०- यप७ | ४. से वावश्यक्र "व ०-विभ० | 
, पृवस्याम्यागमाद्‌ू०--वीमि० | 


१७३) 
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॥ 
३ 
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याज्ञवल्क्यः । आगमगेडप वल॑ नत्र मुक्ति: स्तोकापि यत्र नो'। 
आगम विद्रमानेउवि मुक्तिवरहात्‌ तावत्कालं स्व्त॑ न तिद्ध्यतीत्यथ: | 
पत्र यत्रान्यमुद्श्य केनचित किश्विदतत्त तत्रोह श्यस्य स्वीकारव्य करों गा 
भावात्‌ स्वत्वं न निश्चीयत इति न्‍्यावथ एवं मलमू--इति चर व्यवहार 
चिन्तामणि ग्रन्यलिखनम |॥*१०॥ 

अतस्तत्र जलप्रक्ञेपरूपः पात्रोह्देश्यक उत्सग एवं ददाति नाविब- 
ज्ञितः। दानतनिषत्तिस्तु तस्य सम्प्रदानकत्त कस्वीकारें स्येवरति 
परमार्थ:-इति बीरमित्रोदय[ प्र० २४३ )ग्रन्थ लखनम ॥?१॥ 

न्यायाधियमे तकोंउस्युपायस्तेनाम्यृद्य यथास्थान गमयेत्‌ | तस्मा- 
द्राजाचायावनिन्धी-इति मिताक्षरा प्र० १३०।१३१ 'पग्रन्थवृतगोतम- 
वबचनम ॥१०॥॥| 

यथा नयत्यसकवातेम गस्‍्य मृगयु: पदस । 

बयेत्तथानुमानेन धम्मस्थ नृपतिः पदसू | इति मनु(६।४४ ) 
वचनम ॥।? ३॥। 

यः स््रामिना नियुक्तस्तु दानायव्ययपालने । 

कुतीदकषित्रणिज्ये निसष्टा्थस्तु सः स्प्रतः ॥ 

ग्रमाणं तत्कृतं सब लाभालामव्ययोदयस्‌ । 

स्वदेश वा विदेशे वा स्त्रामी तनब्न विसंवदेत्‌ || इति वीरमित्रोदय- 
व्यवहारचिन्ताम णिविवादचन्द्र: प्र०«. १५० )विवादरलाकरकल्पतरुप्रम्नति- 
ग्रन्थपृतबृद्स्पति! ब्स्मु० ६€(६६!प० ६८ )वचनम्‌ | ?४|| 

निमशथस्तु यो यश्मिस्तस्मि्रथ प्रभुस्तु सः । 

पंद्‌भर्ता तत्कतं काय्य नान्‍्यथा करत्तुमहेति | इति वीरमित्रोदय- 
व्यवहारचिन्तामणिकल्ातरुप्रमतिग्रन्थपृतका त्यायन( कास्मु ० ४७०|घु० ५६) 
वचनम्‌ |१५४॥ 
पितृपनहारिलं तु पूत्बस्य पू्वस्यामावे सवषामविशिष्टस । 
न आतरों न पितरः पृत्रा रिक्थहराः पिठुः | इत्योर्सव्यतिरिक्तानां' 


9, : त्यस्थीतरव्यक्तिरिक्तानां -ब्य५० । 


४४५२ व्यवस्था पत्रसंख्या- १८०-९८९ 


पत्रप्रतिनिधीनां स्वेषां र्क्‍्थि्ारित्वाग्रतिपादनपरलातृ-ओरसस्य तु, 
एक एवोरसः पुत्रः पिज्यस्य वसनः अगर-शत्यनेनव रिक्थिभाक्‍्त्व- 
स्योक्तकत्वाउइ--इति मिताक्षरा ए २१४ )दिग्नन्धथलिखनश्व ति ॥१६॥। 
ग्रड़रेजीशब्दप्रतिपाद्ययतुश्लिशद्‌बिकाष्टाद शशताब्दोयजुला इमासीय- 
द्वादशदिनसम्बन्धिश निवासर मययं व्यवस्था <त्तति ॥ 


6. लछ- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवद्नाथमि श्रण 


(४३)--रोबकारि मिछिल आदालत देओयाणि सदर मोकाम 
कलिकाता तारिख ३ माह जुन सन १:३० इड़्रेजी मताबक 
२२ माह ज्यप्ठ सन ४२४१ वाड़ला रोज मद्नलव।र आदालत 
मजकुरार हाकिम श्रीयुत रावरट हालडन राटरि साहेवेर 
वेठके-- 

रामगोपालदेश! वनाम गोकुलचन्द्र तहबिलदार ओ गेरह । 
छ।एल हाजिर हइल | गत मासर ६ तारिखर हुकुम मते ए आदाल- 
तेर पण्डित ये व्यवस्था दाखिल करिलेन ताहा तारिख मजकुरेर 
दृष्टी हुओ। छाएलर खास आपीलेर सञ्ोयाल एवं तत्प्म्पर्कोय 
अन्य कागजातेर सहित पडागिया वाध हइल ये पण्डितेर 
लिखित व्यवस्था तारीख मजकुरेर रावकारिर लिखत 
सआओयाल मतावक नहे | कारण एइ ये सओहलेर मम्म एइ- 
महृइयान अर्थात्‌ तरफछानी ये गोपालभाण्ड।रि ओ गयरह उहार- 
दिगेर पूठ्वपुरुषेर द।स-दासी छिल, आद्य प(य्य,न्त हइते सेवा 
ओ काय्य नियुक्त ओ प्रवत्त छिल। ए च्यने उहारा सेवा ओ 
काय्य हुइते गरहाजीर हदयाछे--नालिस करे | सदर आमीन ओो 
जज साहेव आपनारदिगेर फयसलार विस्तारित विवरणसकलेर 


व्यवस्थापत्रसंख्या-१८९ हक 


द्वाराय छाएल ओ गयरहेर पूठव पुरुस मसम्मा हाडो फारिक्‌- 
छानिर खरिदा गोलाम, साव्यस्थानुसारे उहारदिगेर दाबि, एड 
हुकुमे ये छाएल ओ गयरह दास्यत्वेर सेवा ओ काय्ये करे 
डिगरि करिलन | ये हेतुक प्रकाश्य बोध हइतेछे ये किवल हाडो 
मजकुर दासत्वताय खरिंद हइयाछिल ना, ताहार पन्न-पोन्नादी 
इहाते छाएल ओ गयरहेर दासत्व सिद्ध हओन बिषये ये ऐ 
फ्यसलासकल हइयाछे, एमत फयसलासकल शाख्रन-सम्मत 
यथाथ बटे कि ना। अतएवं हुकुम हइल ये पुनराय कागज- 
सकल पण्डितेर हाओला करा जाय । उचित # पण्डित उपरेर 
लिखित विवरणोे ज्ञात हओनान्तर ताह्ार जआाव दुइ रोजेर 
मध्ये दाखिल करेण इति ॥०॥ 


श्रीज्जेयतितरागम 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतरावर्टहाल डनराटरीसाहेव धर्म्माघिकर- 
शलिखितेतदब्दीयजुनमासीयतृतीयदिबसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्न प्रतिरूपप- 
जमेवं तत्समर्पितेतद्विवादविषयनिविष्टपत्रजात॑ं च यदेतदब्दीयजुनम।सीय- 
पादशादनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशत्रोधो जात- 
स्तदनुसा रेणोत्तरं लिख्यते ॥ 

एतत्प्रश्नपत्रलिखिततृत्तान्ते सति हाडोनाम्नः ऋयपत्रे केवलहा डोसंशको 
दासस्वेन क्रोतो न तु तस्य पुत्रपोत्रादिरिति नियमो यदि लिबितः स्यात्तदा 
दासत्वेन हाडामात्रस्य क्रयेण तत्पुत्रपोत्रादीनां शास््रोक्तपञ्नदशदासानन्त- 
गंतत्वनाशास्त्रीयबलात्कारक्ृतदासभावान्तर्गतत्वेन॒ च तेषां दाध्यविषये 
जात यजयपत्रज्ञतं तच्छात्सिद्ध न भविष्यति, अशाद्रीयच्नलात्क:रक्षतदास- 
भोचनस्य शाख्रानुसारेण करत्तंमुचितत्वात्‌ | यांद च तस्मिन्‌ क्रयपत्रे केवल- 
हाडोसंज्ञकों दासत्वेन क्रीती न तु तस्य पुत्रपोत्रादिरित नियमो न लिखितः 
स्‍्यात्तदा दासत्वेन हाडोसंशकस्य क्रयेण तत्पुत्रपात्रादीनामपि शाज्नोक्तपशञ्च- 
दशदासान्तगंदत्वेन तेषां दास्यविषये जात॑ यज्जयपत्र जात॑ तच्छु,स्रसम्मतं 
- भविष्यत्येव, क्रीतद्रव्यमात्रोलन्नद्रव्यजातमात्र एवं क्रयकत्तें: स्वत्वस्य शाख्र- 


४४१४ व्यवस्थापत्रसख्या- १८2 ९- १::२ 


व्यवह्रोभयसिद्धत्वात्‌ -इति वज्भदेशचलितमनुदायतत्त्वदायभागटीकाद : 
क्रमसंग्रहववादाण॑वगेतुविवादमज्ाणुवा दिग्नन्थानुसारिणी व्यवस्था || 
अन्न प्रमागाम्‌-- 
ग्रहजातस्तथा ऋता लब्चों दा।यादुप्रागतः | 
अनाकालयतरतद॒दाहितः सखाधिना च यः || 
मोज्नित! मद तश्चर्णाद यद्ध प्राप: परे जितः | 
तवाहामत्युपगतः ब्रत्रज्यावसतः कृत: ॥ 
भक्रदासअच विज्ञेयस्तथव वडबागतः | 
विक्रेता चात्मनः शास्त्र दासा: पत्रदश समता: ॥|--इति दाया 7 
संग्रह-ववा दा गबसेतब्विद भड्ाा ग॒वा दिग्रन्थवतना रद वचन म॒। £!। 
चीरापह्तांवकीता ये च दासकता बलात्‌ । 
राज्ञ माचयतव्यास्ते दासत्वं तेषु नेप्यते |॥|-ईरति विवादाण॑वसेतु(4० 
१६३ )विव दभब्भात: ।दिग्रन्थवृतनारद नासं० प्र०्८्ण बचनज्चेति ||! 
अड्गरेजीशब्द्प्रतपायचतुल्लिशद्धिकाष्टादशशताब्दीयजुला इम। रस 
पद्चविश तितमाद न /म्बन्धिशुक्रवासर मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति ॥ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवद्यना 4मिश्रेण 


2न्‍नकमक+नी.... ननिधभकांानाककक .०--7*7"०००८ 


(४८)--रोबकारि मिछिल आदाजलत देशोनि सदर मोकाम 
कलिकाता अदालत मजकुरार काएम मोकाम हाकिय श्रॉयुत 
तामस किमल रावटसन साहवेर बेठक । आके तारिख “४ माह 
जुन सन १६९३८ साल ३ मातवेक २३ ज्यंप.्र सन २२४१ वाह्भला 
दिवस बुधवार -- 


मुछम्मात विश्वेश्बरिदेव्या मफलबछा आपिलाण्ट 
ताराचान्दचट्रापाध्याय ओ गयरह रेष्पाडण्टान 


आपीलाण्टेर उकिल मुनसी हयद॒र आली ओ रष्पाडण्टानर 
मध्ये ताराचान्दचट्रोशध्याय हाजिर आइल। ए मोकइ मा 


व्यवस्थापन्रसंख्या-१८ ५7५ 


सिरसस्‍्तादारेर केफियत सम्बलित गन मेइ मासेर ३० तारिग्व 
अआमार वठके रोचकार हइया आपीज्ञाण्टेर उकरिल्लेर स्थाने 
आपीज्षेर सओलेर नकल तलव हुइया स्थकित छल, अगद्य 
आपीलेर सआाजक्लेर नकल दाखिल कराते पुनराय रोवकार 
हइल, थआ फयसला ओ आपीलेर छुआल्न आ ए आदालतेर 
पण्डितेर व्यवस्था आ सदर आपीज  मञजुरिर सरव सम्ब॒लित 
रोबकारि हृष्टे आइल । जे छ्ेतुक चुडन्त हुकुम सादर हुओर 
पूथ्थ आदालतेर पण्डितेर निकट व्यवस्था तलव करा 
मोकद्दमार विस्तारित' सहित उचित बोध हल, अतएव 
हुकुम हइल ये एड रोवकारिर नकत्न एइ हुइझुमे जे विचेर लिखित 
मुदाय छआलेर जवाब वाड्भला भुलुकर चलित शामस्रानुसार 
आहार वचन प्रमाण सहित आगत बुधवार दिवसे दाखिल 
करेण--ए आदालतेर परिडतेर हाओला कराज्ञाय | 

प्रथम सील -- 

सरूपचन्द्र वित्ततल्वेशागी वेक्ति एक पुत्र दिप चन्द्र ओ पद्ममणी 
अं दुगामणो दुइ कन्या राखिया मृत्यु हूय। आहार समुदाय 
तंय्य वस्तु आहार पुत्र दिपचन्द्रके पोछिल। ओ दिपचन्द्र 
अ्रापन जीवदशा पय्चन्त अन्येर अंश वेतेरक दखिल्नकार 
थाकिया सन १२०० साले तस्य स्त्री वेद्वति आओ तस्य कन्या 
द!समनीके राखिया झृत्यु हय। वेदबति तादार तेय्य विषये 
दखिलकार हइया मुछम्मात दासमनिर विवाह देय, जे 
दासमनीर पुत्र सब चन्द्र जन्मे। १२०९ साले दासमनी आपन 
मातामही वेदब॒ति ओ सम्बंचन्द्र पुत्र, आ सन १२२४ साले 
सव्बचन्द्र आपन मातामद्दी वेदवति ओ आ।पन स्त्री विश्वेश्वरिर 
सनमुखे मृत्यु हय । तत्परे सन १२५२: साले मुछम्मात वेदबरति 
मसत्यु हूय । अतएवं दिपचन्द्रर तेय्य वस्तु दिपचन्द्रेर दोहित्र 


१ विस्तावित--व्यप० । 


५४५ व्यवस्थापन्रसंख्या-१८२ 


सप्वचन्द्रेर स्लीके असिवेक, कि दीपचन्द्रेर भग्निर सनन्‍्तान- 
दिगेके इति-- 

द्वितीय सओल-- 

यद्यपि दासमनि दिपचन्द्रर वत्तमाने किम्वा ताहार झृत्युर 
पर दिपचन्द्रर स्त्री वेदबलि वत्तमाने जमिदारिर मजकुरार उपर 
दखल पाइया थाके, ऐ प्रयुक्त ओ दखल ना पाओ' प्रयुक्त ये 
प्रकार प्रथम सओल लेखा गेल ओहार तेय्य वस्तुते दिपचन्द्रेर 
दोहित्रर स्त्री वश्वेश्वरि सत्वाधिकारि हुओने ओ ना हओने 
किस्बा दिपचन्द्रर भग्मिर सन्‍्तानेरा सत्वाधिकारि हओने ओ 
ना हआ।ने शास्त्र अनुसारे व्यक्तिक्रम अछे कि ना इति ॥-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 

एतद्धम्मापिकरणा घिपतिस्थाना मिपिक्तश्रीयुततामसकिमिल राव टसन्‌- 
साहेवर्धम्मांघिकरण लिखितैतद ब्दीयजुनमासोयच तु थ दिवसी यविचा रपत्रा न्त ग॑- 
तप्रश्नपत्रप्रतिरूपपत्रे यदेतदब्दीयजुन मार्सी यद्वाद शांद नसम्बन्धिबृहस्प तिवासरे 
मया प्राप्त तदवलोक्य यादशत्राधा जातम्तदनुमरेणत्तरं लिख्यते ॥-- 

प्रथम प्रश्नस्यत्तर मू-+- 

प्रथमप्रश्नल खितत्तान्ते सत दाप-वन्द्रत्यक्तचने यदि तस्य पुत्रमारम्य 
तलितुः स्वरूपचन्द्रस्थ प्रपीत्रपस्यन्तानां भध्ये कश्चन्नास्ति तदा दीपचन्द्र- 
स्व वितृः स्वरुपचन्द्रस्य दाहित्राणामथात्‌ दोपचन्द्रभगिनीपुत्राणामेवा- 
घिकार इति |-- 

अतन्र प्रमाणम - 

पितुराप अपोत्रपस्यन्ताभावे पितृदोहितस्याधिकारों बोद्वव्यों धनि- 
दाहित्रस्थव--इति दायभागग्रन्थलखनम्‌ ॥?॥०॥०॥०॥ 

द्वितायप्रश्नस्थत्तरम्‌ -- 

याद दासमनी दीपचन्द्र स्वपितरि विद्यममाने मृते वा दीपचदर््रपत्यां 
बदवत्यां वद्यमानायां सन्‍ाजकरस्थावरात्मकतद्धन आयत्तत्त्वं सम्पादितवती 
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स्वात्तत्र तस्या आयत्तत्व॑ यदि तलितृक्तदानानुसारेणाभूत्तया तद्धनस्प 
दासमन्याः पितृदत्तसोदायिकस्त्रीधनस्वेन दासमन्याः मरणोत्तर तत्त्यक्तपित- 
दत्तसोदायिकस्री बने तद्दुद्वित्रभावे तत्पुत्रस्य सब्बंचन्द्रस्य अधिकारे जाते 
सति तन्मरणोत्तर तत्त्यक्तवने संवंचर्द्रत्य पुत्रपात्रप्रयोत्ररह्वितस्थ पत्या 
विश्वेश्वदेव्या एवाथिकारः | सव्वचन्द्रपल्यां विश्वेश्वरीदेष्यां विद्यपा 
नाया सवचनर्द्रप्रमातामहस्वरूपचन्द्र दौदत्राणँ नाविकारः | एवच्र संति 
विश्वेश्वरीदेव्या दीपचन्द्रदोहित्रपल्यास्तद्धनाधिका रित्वे दीपचरद्र भागिनी- 
पुत्राणां चानधिका रित्वे दोपचद्धत्यक्तपने श्रयमत्र व्यतिक्रमों जातः | दोप- 
चन्द्रस्य धन तत्कृतस्वकुल्योदेश्यकदानानुसारेण तत्कन्यास्वत्वासदजच- 
तन्मरणोत्तर तस्यास्त्यक्त घनमिति | तत्र च घने तत्पुत्रस्य सब्वचस्ध- 
स्याधिकारित्वेन तन्मरणोन्तर तदेव घन सव्वचन्द्रयक्तमत च | यदि थे 
सराजकरस्थावरात्मकतद्‌ूघने दासमन्या आयत्तत्वमुपरिलिखिततत्पितृकृत- 
दानानुसारेण नाभूदथवा प्रथमप्रश्नलि खितरीत्या आ्रायत्तत्ममेव नाभूतदा 
प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितप्रकारेण दीपचन्द्रभागिनापुत्राण।मधिका रित्वे दीप 
न्द्र्दोद्त्रिपल्या विश्वेश्वरीदेव्या अनधिकारित्वे च दीपचद्त्यक्तपने 

कश्चद व्यतिक्रमा नास्ति-इति बड़दे राच लितमनुदा य भाग दा यतत्त्वव्यवहा र- 
तत्त्तव्यवह। रमात॒कादायभागटीकादायक्रमसंग्रह विवा दा ग्‌ वे तु विवाद मज्ञणु 
वादिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था ||-- 

अन्न प्रमाणम -- 

प्रदान स्वाम्यकारणम्‌--इति मनुवचनम्‌ ॥? 

उठया कन्यया वाषि पत्यु; पितृगहे उथका | 

भत्तः सकाशात्‌ तित्रोतव्री लब्ध सोदायिक स्मृतस ॥--इति दायमाग:- 
दिग्नन्थघृतकात्यायववचनम्‌ ||२॥ 

विशहकाले तत्यूआपरकाले वा जरिये यद्धनं वित्रा दत्त तत्र तु घ।। 
प्रथम कुमाय्यास्तदनन्तरमूढायाः पुत्रवतीसम्भावित पुत्रयोस्तद्नन्तरं वन्‍च्या- 
विधवयोश्चाधिकार: । सब्बेदुहित्रभावे पृत्रादेयोतुकपनवत्‌ क्मे शा: 
घिकार;-- इति दायक्रमग्रन्थलिखनम्‌ || २॥ 
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पत्नी दुहितरश्चेव पितरी! आतरस्तथा-- इत्यादि दायभागादिसन्थ- 
धतय:ज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥ ४॥ 

प्रथमप्रश्नोत्तरतलिखितप्रमाण ज्चेति ॥४॥०||०॥०॥ 

अड्गरेजीशब्दप्रतिपाद्यचतुश्नलिशद्धिका टा द श शताब्दीयश्रगस्त्य मा सीये- 
कादशदिनसम्बन्धिसोमवासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवे्ना थमिश्रेण 


(2५)--३ सन १८३५ सालेर ७ एपरेल दिवस स/)मवार एड 
ग्रादालत अर्थात जेल! तिरहतेर देओनि आदालतेर गरोबकारि 
डाराय मोकाम कलिकातार सदर देशोानि आदालते पण्डितेर 
पर सओल-- 

हनुमानदत्तराय ओ भोलादत्तराय ओ गणेशदत्तराय 


(९ 
मुहदृइ्यात् 
मृत चण्डीदत्तर बनीता मुछम्मात छु।लछुनचोधुरायन 
ओ परमेश्वरिद्त्त मुद्दाहालेहम 


माकरमा कालेट्ररि सेरस्ताय नाम लिखा ओ जेला तिधोतेर 
आदालतेर मोवालक देहा निज्ञामत हादि परगनार मोजे वलुल 
पुर आा गयरहत दखल पाआर प्राथनाय मवलगे ८७१५ तृगुन 
मालगुजारि देहा निजामतेर तायदादे |। 

प्रथम अश्न ;-- 

चोधुरि देवदत्तराय जाति ब्र-ह्मण । एहार चारि पुत्र। प्रथम 
विर्सिहराय, चाशार पुत्र चण्डीवत्तराय नामे छिल। ताहार वनिता 
मट्म्माव छालछन, अआा विरसिंहेर कन्या मुछम्मात्त चान्द्रावति 
चण्डीदत्तर सहादरा भग्नमि छिज्न, ओ चन्द्रावति मजकुरार पुत्र 
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हि 


परमेश्वरिदत्त आछे, ओ देवदत्त मजकुरेर द्वितीय पुत्र सिघसिह 
तस्य पुत्र आनकट्रीराय तस्य पुत्र सदाशिवराय तस्य पुत्र कृष्ण- 
इत्तराय मुद्दइ वत्तमान, ओ देवदत्तराय मजकुरेर तृतीय पूत्र 
हेरदिसिंहराय, तस्य दुु् पुत्र भेरवदत्त आओ हनुमानदत्तराय मुद्दइ 
वत्तमान आछे; ओ भेरवदत्तर एक पुत्र सम्भुदत्तराय, तस्थ पृत्र 
भाजानाथराय मुद्द३ वत्तमान आछे; ओ देवदत्त मजकुरेर चतुथ 
पुत्र जयकृप्णराय निसनन्‍्तान झूत्यु हय | अतग्त जन्षाशा 
कराजाय ये चण्डीदत्त मजकुर व्राह्मम जाति आपन भग्निर 
सन्‍्तान परमेश्वरिदत्तके कत्तापुत्र करियाछ्षु, शाखानु वारे सिद्ध 
जटे कि ना॥ 

द्वितीय प्रश्न ३-- 

यद्यपि कत्तापुत्र असिद्धु हएय, तवे हेवानामार लिखित धन 
व्पा परमेश्वरिदत्तर नामे एकरारनासा शास्ष मत सिद्ध दृइवेक 
कि, ना, आओ एइ सओलेर सम्बलीत हेवानामा शो एकरार- 
पामा ओ कुरशोनामा दृष्टि करिया मेथिलि शाघ्रानुवारे प्रति 
उत्तर लिखेन इति ॥ 

(९ श्र 
श्रीज्जयतितराम 

प्रभुममर्षितप्रश्नपत्र तत्संवलितं दानतत्र से वेत्यत्र वंशरावल्ोतत्र च 
पदद्भरजीशब्टप्रतपादय बनुस्त्रिय द विकाशद शशता-रप्य पर लगा सी यद्रा वि श 
विवमदिनसम्बन्बिमड़ तवासरे मया प्राप्प तदवल्ोकत याद्रावीबो 
ज. स्तदनुसारेण॒/त्तरं लिख्यते ॥ 

प्रथपप्रश्नस्योत्तरम्‌ +- 

प्रथमप्रश्नलिखितववत्तान्ते सति अवात्‌ पितामइवात्रादों विद्यवाने सति 
पजवात्रिप्रयात्र रह्षितआह्य ण जातोय चएडादत्तमं थिज्ञेन सादरभगतीपुत्रः पर 
मह्एदत्तः ऊजमपुत्रः कृतश्वत्‌ स कृत्रिमपुतरा मियिलारेसावशाख्रनु- 
से णु हिदुध्यति । यद्यपि दत्तक॒मोमांसग्रस्व थाहयणानां भागितेयष्त पुज्रता- 
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निषेधर्क वचन लिखितमस्ति, परन्तु तद्वचन वास्तव दत्तकपुत्रविषयकमेव, 
नतुकृत्रिमपुत्रविषयम्‌, अथ च सब्वस्मृतिप्रधानमनुस्मृतों कृत्रिमपुत्रता- 
विषये मनुवचनोक्तसजातीयलादेरेवाप्रयो जकतां दृष्टवा सर्ब्वैरेव प्राचोना- 
व्वाचिनिमेंथिलनिबन्धकारे: स्वस्वग्रन्थेपु स्वसजातीयः कश्चित्‌ कृत्रिमपुत्रः 
कर्व्य इत्येब लिखितः, भागिनेयः ऋषत्रिमपुत्रो न कत्तव्य इति निपेघकः 
केनापि न लिखितः, वर मैथिलेमेदामदोपाध्यायधम्म शास्त्रव्यवस्थापककेशव- 
मिश्रैयंत्र पितीत्र आत्रादियां कृत्रिमपुत्रः क्तस्तत्रापि पंतृल्वेनेव निर्देशों न 
पत्र॒त्वेन आतृत्वेन -इति द्वेतपरिशिष्टग्रन्थे लिखितमस्ति । एवश्व सति पित्र- 
पेकज्षया अ्रात्रपेत्ञया च भागेनेयस्य दत्तकमोमांसाग्रन्थलि खितपुत्रतानिपेध- 
प्रयोजक विरुद्ध सम्बन्धस्या बिक्य॑ न।स्त | एवं दत्तकपुत्रस्य स्वजनकपित्रादीनां 
पिण्डदातत्वं निपिद्धमिति सर्वष्रां निबन्धकाराण! सम्मतम्‌ | मेंथिलग्रन्थ- 
काराणां मते कऊत्रिमपृत्रस्य स्जनकपित्रादीनां वियरदातृतमप्यस्त्येव-इति 
शुद्धिविवेके रुद्रधरोपाध्यायेम्मेंथिलेज्लिग्वितमस्ति । अतो मेंथिलग्रन्थकारा 
णां मते दत्तकपुत्रकृत्रिमपुत्रयोविपयमात्र एव महान भेदो5स्ति | ग्रतएवं मि- 
थिलादेशे सज्ञातीयः कश्चित्‌ कृत्रिमपुत्रः कियते, तत्रापि पितामह- 


हा पु 


पोत्राद्रपेन्ञया स्नेहातिशयात्‌ पुत्रगुणाविक्यद॒शनानच् प्रायशों मेंथिल: 
प्राज्ेबह्मणर्विशेषतों भागिनेयः क्ृत्रिमपुत्रः क्रियते इति सब्बदेव तद्रेश- 
व्यवहार: । एवश्र सति मनुस्मृतिसम्मताया मिथिलादेशीयग्रन्थानुसारेण 
तहृशव्यवद्गताया ब्राह्मणानां भागिनेयस्य कृत्रिमपुत्रताया मेथिलनिबन्ध 
कारप्रणीतदत्तकमीमांसाग्रन्थलिखितव चनत्राध्यता नास्ति, यतस्तद्ेशाच!र- 
जात्याचारकुलाचारा दिसिद्धस्य कस्यचिदपि कम्मंणो बाघस्तदन्यदेशीय- 
ग्रन्थानुसारेण तदितरजातिप्रचलितग्रन्थानुसारेण तदन्यकुलपचलितग्रन्था- 
नुसारेण वा भविवुं न शक्तोति, देशाचारजात्याचारकुलाचारादिर 
मनन्‍्वादिधम्मशाजं प्रतलप्रमणत्वेनोपन्यासात्‌ । यत्र विपयविशेषे स्वदेशीप- 
परदेशीयग्रन्थयोर्विरोधस्तत्र विषये स्वदेशीयग्रन्थस्पैव प्राबल्येण प्रच:- 
रस्य भवितु युक्तत्वाच्चेति ॥-- 


२, कश्चित--व्यप० | २, मिबन्धकाराग्र० ««व्यप० | 
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अत्र प्रसाणम्‌-- 

सहरशं य॑ ग्रकृर्व्वीत युखदापतव्रिचच्षणम | 

पत्र पत्रगणाय॒ क्त' सर विज्ञेयस्तु कृत्रिम/ | इति मनुवचन म्‌ ॥?॥ 

अपुत्रे ? सुतः कार्य्या याहक ताहक ग्रयत्नतः | 

पिए्डोदकक्रियाहेतोबामसंकीततेनस्थ च || इति कल्पतरुविवादरत्ना- 
करप्रम्मनतिग्रन्थवृतव॒दस्पतिबच नम ॥२॥ 

सद्धिराचरितं यव्‌ स्याद्राम्मिकश्व द्विजातिभिः | 

तदशकुलजातीनामबिरुद्ध ग्रकल्पयेत्‌ || इति मनु( ८।४६ ) 
वचनम्‌ ॥३२॥ 

जातिजानपदान्‌! घर्म्मान श्रेणीपम्मांश्र धम्मवित्‌ | 

समीक््य कुलघम्मोंश्व स्वपम्म ग्रतिपालयेत्‌ ॥-इति मनु 
वचनम्‌ ॥४॥| 

देशजातिकुलानाश् ये घम्मा: ग्राक्‌ ग्रवर्तिता: । 

तथेव ते पालनीयाः प्रजाः ग्रत्षुभ्यतेउन्यथा |--इति बृहस्पति- 
वचनम्‌ ॥५।॥ 

यस्मिन्‌ देशे य आचारा व्यवहार: कुलस्थितिः | 

तथेव परिपाल्योउसी यदा वशमुपायतः ॥--इति याशवल्क्य 
वचनम्‌ ॥६॥ 

मन्व्थविपरीता या सा स्म्तिन ग्रशस्यते । 

वेदाथथोपनिबन्ध॒त्वात प्राधान्यं है मनोः स्मृतम ||--इति वृहस्पति- 
( पृ० २३३ )बचनम्‌ ।॥|७॥। 

यत्र पितेत्र आत्रादियां कत्रिमपुत्रः कृतस्तत्रापि पितलवेनेव नि्ेशों 
नतुपृुत्रत्वेन आतृत्वेन | इति द्वेतपरिशिष्टप्रन्थलिखनम्‌ |८॥ 

सच पुत्रचकरणुस्य पिए्डप्रद/ निजपित्रादीनां पिए्डप्रदल॑ तस्य 
तिष्ठत्येव - इति शुद्धिविवेकग्रन्थलिखनम्‌ ॥६॥ 


१, जा>िजानूपदानू--व्यप० | 


३६ 


४दध्र व्यवस्थापत्रसंख्या- १८३ 


केवल शास्त्रमाश्रित्य न कत्तव्यो विनिशयः | 

युक्तिहीनविचारेण  धरम्महानिः प्रजायते |--इति विवादचिन्ता- 
मण्यादिग्रन्थघृतब्रहस्पतिवचनम्‌ ॥? ०॥ 

स्मृत्योविरोध न्यायस्तु बलवान्‌ व्यवहारतः ।--इति याशवल्क्य- 
वचनम ॥|*१ १॥। 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

प्रथमप्रश्नोत्तरल खितरीत्या मिथिलादेशीयशासत्रानुसारेण कृत्रिमपुत्र- 
ताया: गिद्धों सत्यां द्वितीयप्रश्नलिखितरीत्या कृत्रिमपुत्रतायामसिद्धत्वेनाव- 
गम्यमानायामप्यु भयथैव परमेश्वरीदत्तोहेश्यकदानपत्र॑ संवित्यत्रं च चण्डी- 
दत्तस्य गद्यावशिष्टे तत्पल्याश्च यावजीवं॑ स्वपतिकुलोचितग्रासाच्छा दनोप- 
युक्तादावश्यकविधवाधर्म्माद्याचरणोपयुक्तान्च घनादवशिष्टे चण्डीदत्त- 
नाम्नः कन्यकाश्चेत्‌ कुमाय्य॑स्तासां विवाह्योपयुक्तात्तासां च स्वपितृकुलोचि- 
तग्रासाच्छादनोपयुक्ताच्च धनादवशिष्टे अन्येषां तद्घनमात्रोपजीविनामप 
यावजोव॑ चण्डीदत्तनाम्नो जीवनावस्थासद॒श ग्रासाब्छादनोपयुक्तादावश्यक- 
धम्मादाचरणोपयुक्ताच्च घनादवशिष्टे च संवित्यत्रलिखित त्रिमुखा ख्यघट़ - 
सम्बन्धिशिवालयबन्धयोह टीकर ण॒परिष्कारोपयुक्ताच्च घनादवशिष्टे . मह्दि- 
सिनग्रामान्तगंततडागोत्सगांय्युक्ताच घनादवशिप्टे च धने सिद्धथति । 
दानपत्रसंवित्यत्राम्यां बिवादास्पदीभूतघने चणडीदत्तनाम्नः पुत्रपौनप्रपोत्र- 
रहितस्थ केनचित्‌ सह साधारण्यस्थानवगमेन तयोः पत्रयोर्विवचनया 
शाख्रानुसारेण देयद्रव्यस्य तस्मै कृत्रिमपुत्राय स्वशिष्यत्वेन भागिनेयत्वेन च 
प्रीतिपूव्यकदानध्यावगमेन चेताहशदानसिद्धो बाघकसामान्याभावात्‌ू-इति 
मिथिलादेशचलितमनुस्मृतियाशवल्क्यस्मृ तिवृ हस्यतिस्मृ तिविवादचिन्तामणि- 
विवादरत्नाकरविवाद चन्द्र कल्यतरुपारिजातद्वैत नि णंयद्वे तप रिशिएशु द्धि विवे क- 
शुद्धिचिन्तामणिस्मृतेसारप्रश्नतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था ॥ 

अन्न प्रसाणम-- 

ब्रदानं स्वाम्यकारणुम्‌ --इति मनुवचनम्‌ ॥१॥ 

कटुम््रभक्कवसनाददेय॑ यदतिरिच्यते--इति विवादचिन्तामण्यादि- 
ग्रन्थध्ृतबृहस्यतिवचनन मं ॥२॥ 


व्यवस्थापन्नसंख्य[-१८३-९८४ ५६३ 


सव्वस्व॑ ग्रहवज्जन्तु कुट्बरभरणाधिकम । 

यद्द्॒व्यं तत्‌ स्वक देयमदेयं स्यादतोउन्यथा-- इति तत्तद्ग्रन्थधृतका- 
स्यायन ६४० । प्रृ० ७६ )बचनम्‌ ॥३॥ 

भृतिस्तुष्टया परयमूल्यं त्रीशुल्कमृपकारिशे । 

श्रद्धानुग्रहसंप्रीत्या दत्तमएविष स्मृतम्‌ ||[--इति तत्तद्गन्थधृतबृह- 
स्पति( प्ृ० १३८ )वचनम्‌ ॥४|| 

कन्याभ्यरच पितृद्रव्याहयं ववाहिक॑ वसु | इति तत्तदूगन्थवृतदेव ज- 
वचनम्‌ ॥५॥| 

अनूढानान्तु कन्यानां वित्तानुरूपेण संस्कार कुर्य्य:--इति तत्तदून्थ- 
( विचि० प्रृ० २१० )बृतविष्णुवचनज्चत ॥६॥ 

इशवीशब्दप्रतिपायनिगमगुणगजन्दुमिताब्दीयसितम्बरमासोयप्र थम दि- 
नसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया विचारपन्रप्रश्नपत्रदानपत्रसंवित्त्रवंशावलीपशेः 
सहितेय॑ व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेधना थमिश्रेण 


अ्रत :-- 

(४६)--यद्य.प कोन व्यक्तिर दुइ सन्‍्तान थाके, आर ज्येष्ठ 
सनन्‍्तान आपन पिता वत्तमाने ऐ पिता ओ भ्रातार एकान्नवर्तिते- 
कोन स्थावर वस्तु आपन परि्श्रिम ओ क्षमतार द्वाराय उपाञन 
करे, आर पितार जीवहशा पय्यन्त ऐ बस्तुर उपस्वत्त साधारणेर 
खरचे आसियाथाके, एमत स्थले पितार लोकन्तपरे ऐ वस्तु 
उभये दुइ श्राताय अंश हइते पारे कि सोपार्जित सरवे ऐ ज्येछ 
भ्राता समुदय ऐ वस्तु पाइवेक, आर यद्यपि कनिए श्राता ऐ बस्तुर 
अंशेर हकदार हय, तवे कि आन्दाज पाइवेक--एह प्रश्नेर 
प्रत्युत्तर यथाशाश्र लिखिवेन इति ॥ 


श्प्छ व्यवस्थापन्नसंख्या-१८७-१८४ 


ज्जयति 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रभुसमपितप्रश्नपत्रं यदीशवीशब्दप्रतिपाद्यनिगमगुणुगजेन्दुमिताब्दीय- 
जानवरीमासीयसप्तमदिनसम्बन्धिमड्भलवासरे मया प्राप्त॑ तदवलोक्य 
यादशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते ॥। 

कस्यचिद्‌ व्यक्तिविशेषस्य द्वयोः पुत्रयोम्मृध्ये ज्येष्रपुत्रेण जीवति पितरि 
तेन सह अ्रात्रा च सहाविभक्ततादशायामव किश्वित्‌ स्थावर धन स्वशक्त्या 
स्थायासेन चोपाजितं स्थात्‌, श्रथ च पितुर्जीवनद्शापय्यन्तं तदुपस्वत्व॑ 
साधारण्येन व्ययित स्यात्तत्र साधारणद्रव्यापघातेन तद्धनमर्जितं चत्तदा 
वितुन्निधनानन्तरं तद्द्॒व्यं त्रिधः विभज्य भागद्वयमुपराज्जकस्य ज्येटस्तरेका 
भागः कनिष्ठस्व, ज्येष्रस्थ तद्धनं विद्याघनं चत्‌ू, अथ च कनिष्टोर्षप 
तत्समविद्यस्तद विकर्िया वा सवत्‌, तदा्षि ज्येष्ठापाजितविद्याघन ताहशस्य 
कनिष्रस्यापारलिलत प्रकरण तृतायांशाधिकारः; यदि चर तद्धन॑ साधारण- 
द्रव्यानुपघातेन ज्येप्ठेन अजितमभूत्तदा तत्र घने स्वोपाजितलमात्रेणो- 
पाज्जकस्य ज्येप्रमात्रस्थेवाधिकारों न त्वेकान्नवत्तितया कनिष्ठ श्रातुः स्वामित्वे- 
नाविकारः | किन्तु अ्रातस्नेहेन पारुपबुद्ध्या वा यदि ज्येष्टी श्राता कनिष्ठ 
श्रात्रें किश्विददाति तदा तदनुसारेणोपाज्जकज्येप्रदत्तपरिमितघन कनिष्ठस्था- 
धिकारः---इति वच्भदेशचलितमनुदायभागदायतत्वदायभागटीकादायक्रम- 
संग्रहविवादाण॑वरसेतृविवादभड़ाणवा दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था || 

इशवीशब्दप्र तिपाद्यनिभमगुणगर्जन्दुमिताब्दो यसितम्बरमासीयगजेन्दु- 
मितदिनसम्बन्धिगुरुवासरे मयेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ "6 

श्रांज्जेयतितराम्‌ 
श्राविद्यनाथमिश्रण 


(४७)-- प्रश्न $-- 
शुद्रादिर दत्तकपुत्रग्रहशकालीन तन्निमित्त शाख्सम्मत कि 
९ ए्‌ हे | 
कि कम्म कत्तव्य उचित; आर यदि स्यात्‌ ग्रहणकालीन ताह।र 


व्यवस्थापत्रसंख्या-१८४ प् 


कप्तंव्य कम्मे सकल हइ्याथाके, एवं तस्य पर दत्तक पुत्र ग्रहीतार 
मृत्यु हइले कोनो ज्ञाति द्वारा ऐ दत्तक पुत्रेर चृडाकरण इत्यादि 
हइले ऐ दत्तक पुत्र सिद्ध हइया ऐ ग्रहीतार स्वत्वे स्वत्वाधिकारि 
हइते पारे कि ना इति ॥ 


श्रीज्जयतितराम 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र यदज्ञरेजीशब्दप्रतिपाद्चचतुश्तरिशद्धिकाष्टा दश- 
शताब्दीयापरेल मासीयपञ्नचदशदिनसम्बन्धिमड्लवासरे मया प्राप्तं तदब- 
लोक्य यादशबोधो जातस्तदनुसा रणोत्तरं लिख्यते-- 

श॒द्गादीनां दत्तकपुत्रग्रहणुसमये एतानि कम्मांणि शास्त्रतः कर््तंमुचि- 
तानि भवन्ति | प्रथमतः पुत्रदानं तलितृकृतम , तत्ित्रनुशया तन्मातृक्ृतं वा, 
तदनन्तर व्याह्ृतिहोंमादिक बिधाय ग्रहण ग्रहीतृकत कम्‌, तदनुज्ञया तत्प- 
त्नीकत्त क॑ वेति ! यद्यपि दत्तकपु त्ग्रहणसमये पृत्रग्रहण।|ज्भभूतानि सर्व्वाश्येव 
कम्मांणि जातानि स्य॒ुः, तस्मात्‌ पर दत्तकपुत्रगरहीत॒म्मरणं जात॑ चेदू, अपि 
केनचित्‌ तज्ज्ञातिना तस्वेव दत्तकपुत्रस्य चूडाकरणादिसंस्कारा ग्रह्दीत॒गोत्रे- 
णायांत्पद्यीतृपुरुषस्य नामगोत्रे समुच्नाय्य जाताश्चेतू, तदा स एवं दत्तकः 
पुत्रो ग्रहत॒ः पुत्रों भूत्वा ग्रद्दतृत्यक्तघने स्वत्वाधिकारी भवत्येब-इति बड़ा- 
देशचलितमनुदायमागदायतत्त्वदायमागटीकादायक्रमसंग्रह विवा दा णवसेतु- 
विवादभदड्भाण॑वदत्तकमीमांसादत्तकचन्द्रिक दत्तकदीधितिदत्तकनिर्ण या दिग्रन्था- 
नुसा रिणी व्यवस्थेति ॥-- 

अन्न प्रमाणम्‌-- 


माता पिता वा दच्यातां यमद्धिः पुत्रमापदि | 

सहशं ग्रीतिसंयुक्त स ज्ञेयो दत्रिमः सुतः - इति मनुबचनम्‌ ॥१॥ 

नलेवेक॑ पुत्र दद्यात्‌ अतिग्रहयाद्वान्यत्रानुज्ञानाड्वर्त: | पुत्र प्रतियही- 
प्यनू बन्यूनाहुय राजनि चार्वेद्य निवेशनस्य मध्ये व्याह्मतिभिहुंत्वा , 
अदूरवान्धव॑ बन्धुसनिकृषष्रमेव प्रतिग्रहीयाद्‌ू--इति दत्तकमीमांसादि- 
( पृ० १०१।१०२ )ग्रन्थधृतवशिष्ठवचनानि ||२॥ 


४६६ व्यवस्थापत्रसंख्या-९८ 


राजात्र ग्रामस्वार्मी | बन्यूनाहुय सब्बा स्तु ग्रामसामिनमेवेति इृद्ध- 
गोतमस्मरणात्‌ - इति दत्तक्रमीमांसा! प्र० ६६ ,ग्रन्थलिखनम्‌ | ३॥ 
धूनात्मपितृमातृबन्धून्‌ ज्ञातीनू सपिए्डानू । बान्धवाधाह्यान 
हृष्टाथ राजाह्ानवत्‌--इति दत्तकमीमांसा(पृ० ६७)ग्रन्यलिेखनम्‌ ॥४॥ 
चूडाद्या यदि संस्कारा निजयोत्रेण व कृताः | 
दत्ताद्ास्तनयास्ते स्युरन्यथा दास उच्यते।| - इति दत्तकमीमांसादि- 
( पृ० ७४ ,ग्रन्थधृतकालि का पुराणवचनम्‌ ||५॥ 
दत्ताद्या अपि तनया निजयांत्रेण संस्कृता: । 
आयान्त पुत्रतां सम्यगन्यत्रीजसमृदूभवाः || - इति दत्तकग्रन्थभ्वत- 
(प० ७४,कालिकापुराणव चनम्‌ ॥६९॥ 
तस्मादेषां पत्चानां पुत्राणां शोनकर्वाशिष्टान्यतमविधिपरिग्रहेसव 
पुत्र नान्‍यथा-इति दत्तकमीमांसा, प्र" 2०६ ) अन्थलिखनम्‌ | ७।| 
तस्माइत्तकादिषु संस्कारनिमित्तमेत्र पत्रल्मिति सिद्धम | दानग्रह ण॒हो- 
माचयन्यतमाभावे पत्रताभाव एव--इति दत्तकमीमांस।( प्र १११ ग्रन्थ- 
लिखनम्‌ ॥ ८ ॥ 
सर्व ह्मनोरसस्थते पुत्रा दायहराः स्मृता;-इति दायभागदिय्रन्थ 
धृतदेवलवचनज्चेति || ६ ॥। 
इशवीशब्दप्रतिपाद्यनिगमगुगुगजेन्दुमिताब्दीय सितम्पर घास य गजैनदु - 
मितदिनसम्बन्धिगुरुवासरे मयेय॑ व्यचस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्नाथमिश्रेण 


व्यवस्थार तरजमा वाद्धल्ा भाषाय-- 

हजुरेर समर्पित करा सवाल, जाहा अद्जरेजी सन १८१४ 
साले अपरेल मासेर १५ तारिखे दिवस मदड्भलवारे आमि पाइ- 
याछिलाम, तादह्वार दृष्टे ये मत बोध हुइल तदनुसारे उत्तर 
लिखितेछि-- 
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प्रश्नोत्तरेर भाषा-- 

शुद्रादिर दत्तक पुत्र ग्रहणकालीन शाख्रानुसारे एइ सकल 
कम्म कत्तेव्य उचित | प्रथमतः जनक पिता क़िम्बा तदनुमतिक्रमे 
जननी माता पुत्र दान करिवेक। ताहार पर ग्रहीता व्यक्ति किम्बा 
तदनुमतिक्रमे ताहार पत्नी व्याह्मति होम प्रश्नति शाखत्रानुसारे करिया 
पुत्र अहण करिवेक । आर यद्यपि दत्तक पुत्र ग्रहणकालीन पुत्र- 
ग्रहणोर अड्भग ये सकल कम्म ताहा हइया थाके, ताहार पर दत्तऋ 
पुत्र ग्रहीता व्यक्तिर मृत्यु हयोयाते ताहार कोन ज्ञातिर द्वाराय 
ऐ दत्तक पुत्र चूडाकरण प्रश्भति संस्क्रार अह्ीता पितार नाम 
गोत्र उल्लेख करिया हइ्याथाके, तवे ए दत्तक पुत्र सिद्ध हृइया 
ग्रहीतार त्यक्त घने स्वत्वाधिकारी हश्वेक | एइ व्यवस्था वद्भदेश 
चलित मनु ओऔओ दायभाग ओ दायतत्व ओ दायभागटीका ओ 
दायक्रमसंग्रह ओ विवादाणवसेतु ओ विवादभद्भाणंब ओ दत्तक- 
मीमांसा ओ दत्तकचन्द्रिक्ा ओ दत्तकदीधिति ओ दत्तकनिणेय 
ओ गयरह ग्रन्थ सम्मत बटे इति । 

प्रथम प्रमाण मनुबचन | ताहार भाषा-माता किम्बा पिता 
किम्बा उभये ग्रहीता व्यक्तिर पुत्र ना थाका प्रयुक्त प्रीति पृव्यंक 
आपन पुत्रक सजातीय ग्रहीता व्यक्तिक दान करे, ऐ पुत्र ग्रहीता 
व्यक्तिर दत्तक पुत्र जाना जाइवेक | इति ॥ १॥ 

द्विताय प्रमाण वशिप्ठ मुनिर बचन सकल, दत्तकमीमांसा 
प्रद्मुति ग्रन्थर लिखत। ताहार भाषा-ये व्यक्तिर केवल एक 
पुत्र थाकिवेक से व्यक्ति ऐ पुत्रके काह्केओ दिवेक ना। एवं 
ग्रहीता व्यक्ति ओ ग्रहण करिवेक ना। कारण एड ये ऐ पुत्र ऐ 
जनकेर पूव पुरुषेर सन्‍्तानेर निमित्त थाकिवेक | एवं ख्लीलोक 
पतिर अनुमति व्यतिरेक पुत्र दिविक ना, ओ लइवेक ना। 
एवं पुत्रग्रहण ये करिवेक से वन्धुलोकेर आह्वान एवं राजार 
निकट निवेदन ओ व्याह्ृति होम प्रभ्मति करिया वन्धुलोकेर 
साक्षात्‌ ग्रहण करिवेक इति ॥ २॥ 
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तृतीय प्रमाण--द्त्तकमीमांसा ग्रन्थ लिखित । ताहार 
भाषा-द्वितीय प्रमाण वशिए्ठ मुनिर वचन। ताहाते लेखा आछे 
ये राजार निकट निवेदन करिया पुत्र ग्रहण करिवेक | ए स्थले 
गाजा शब्दे ग्रामस्वामी, अथोन जमिदार, जाना जाइवेक | कारण 
एड ये बृद्ध गौतम मुनि कहियाछेन ये वन्धघुसकलेर एवं 
ग्रामस्वामी अथात्‌ जमिदारेर आह्ान करिवेक | अथाोत उहार- 
दिगके ज्ञातो कराइवेक इति ॥ ३ ॥ 

चतुथ प्रमाण दत्तकमीमांसा ग्रन्थलिखित । ताहार भाषा-- 
बन्धुलोक ओ ज्ञातिलोकेर आह्ाान यत्षपुवेक करिवेक ' 
ए स्थले वन्धु शब्दे आत्मवन्धु आ पितृवन्धु ओ मातृबन्धु ओ- 
ज्ञातिशवदे सपिण्ड जाना जाइवेक; ओ वन्धु आ सपिण्डा 
आहान्र प्रयोजन एइ य इदागदिगेर ज्ञानसारे ये दत्तक पुत्र 
ग्रहण करिवेक से दत्तक पुत्र लोकेते प्रकाश हडवेक। येमन 
गाज निवेदनेर प्रयोजन अथात्‌ इहारदिगेर ज्ञातसारे ग्रहीत दृत्तक 
पुत्रके केह मिथ्या करिते पारिवेक ना ॥ ४ ॥ 

पद्चम प्रमाण-दत्तकमीमांसा प्रभ्नति ग्रन्थ श्ृत कालिकापुराण - 
वचन | ताहार भाषा-वालकेर चूडाकरण प्रभ्नति संस्कार यदि 
ग्रहीतार नाम गोत्र उल्लेख करिया हइ्या थाझे तवे दत्त प्रभ्मृति 
पुत्रगा ग्रहीतार पुत्र हयेन। न तु वा दास वल्ला जाइवेक 
इति ॥ ४॥ 

षए्ट प्रमाण--ऐ सकल ग्रन्थ धृत कालिकापुराणवचन । 
ताहार भाषा-दृत्तक प्रश्नृति पुत्र यदि ग्रहीतार नाम गोत्र उल्लेख 
करिया संस्कृत हइया थाकेन तवे ऐ पुत्ररा अन्येर ओरस जात 
हइलेओ ग्रहीता व्यक्तिर पुत्रता सम्यक्‌ प्रकारे प्राप्त हयेन 
इति॥ ६॥ 


सप्तम प्रमाण--द्तकमीमांसा ग्रन्थ लिखित। ताहार भाषा- 
दत्तक प्रभ्नति पाच प्रकार पुत्रर प्रति शोनकमुनिर कथित किम्बा 
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वशिप्रमुनिर कथित ये प्रकार पुत्र ग्रहणोर विधान आछे ताहार 
मध्ये कोनो एक प्रकार विधान करिले ग्रहीतार पुत्रता सिद्ध 
हय। न तु वा हय ना इति ॥ ७॥ 

अष्टम प्रमाण-दत्त कर्मी मांसा अन्थ लिखित | ताहार भाषा- 
ये हेतुक दत्तक प्रश्नति पुत्रर संस्कार करातेइ पुत्रता हय--एड 
कथा स्थिर | अतएवं दान किम्बा ग्रहण किम्बा व्याह्मति होम 
प्रभ्नति, ये त्रिधान नियमित आहे, ताहार मध्य यदि कानो एक 
कम्म ना हय तवे उहार पुत्रता सिद्ध हय ना इति ॥ 

नवम प्रमाण--दायभाग प्रश्नति ग्रन्थ ध्ृत देवलमुनिवचन | 
ताहार भाषा--ये व्यक्तिर ओरस पुत्र ना थाके, ताहार दृत्तक 
प्रभ्ृति पुत्ररा धनाधिकारि हयन इति ॥ € ॥ 

अजद्भरजी सन १८३४ साले। सेतम्वरमासेर ९८ तारिके 
दिवस वृदह्दस्पतिवारे एड व्यवस्था दाखिल करा गेल ॥-- 


(2८--लं० ६ आपिल सन ९८३५ साल-- 

रुवकारि आदालते देशोनि मोँं० ताजपुर परगने खोरद 
नागपुरेर एजेण्ट गवरनर' जानेरल शाहेत्र वाहादुरेर मोहकमा 
कापतान तामश डिनगेप एजेण्ट साहेवेर बेठक सन १८३४ 
शालेर २७ माच्च मोतावक सन १२४० साल ९७ चेत्र मओफके 
सन १२५९ साल्लेर ५ चेन्र दिवस शनिवार-- 


चेतरामतेओगरि -- अपिलाण्ट 
सावेक मुददइ-- 

आशानाथतेओरि-- रेष्पाडण्ट 
सावेक मुद्दाश्ाल्षेहे 


मोकददमा मौजे खटका ओ मोजे देशउत परगने खोफरा 
मानने परगने खोरदनागपुरेर मोछम्मात सुमित्रातेओरिनेर 


१, गववनरजानेरेन--व्य-० | 
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अ्दक हिस्याय दखल पाइवार वावद एशिष्टण्ट कमिशनर साहेवेर 
फयशलार नाराजी ॥-- 

इहार पूथ्व शन हालेर २८ फिवरेल ओ एइ मासेर १४ ओ 
२१ ओ २० तारिखे एइ मोकहमा हजुरे रुवकार हइया मुलतवि 
छिल | अद्य एइ मोकददमा पुनराय उभयेर मोकाविलाय रुवकार 
हइल । गोविन्दनारायणतेओरि उभये सरिकानेर १ जना हजुरे 
हाजीर हइल । मिछिलेर समुद्य कागजात ओ डभयर कुरशि- 
नामा मोलाहेजा हइया एड बोध हय जे वासुदेवतेओररि उभयर 
सुरस छिलेन | ताहार दुइ पुत्र । ज्यष्ठ जगतमन तेओरि, कनिष्ठ 
कृष्णमन तेओरि | वासुदेवतेओरिर सन्‍्तान हइते आपिलाण्ट 
चेतरामतेओरि अष्टम पुरुष ओ रेप्पाडण्ट आशानाथतेओएि 
ओर गोविन्दनारायशतेओरि सए पुरुष छिल, आर कृष्ण- 
मनतेझोारि सन्‍्तान हइते गोदलरामतेओरि पद्चम पुरुस' 
थाकिआ, एक कन्या ओ सुमित्रातेओरिनि आपन खत्रीके राखिया 
अपुत्रक मृत्यु हूय | ओ ताहार कन्या सुमित्रा वत्तमाने आपन 
एक पुत्र सन्‍्तान राखिया मृत्यु हय | ओ ताहार कनन्‍्यार सन्तान 
आपन वनिताके राखिया मृत्यु हय। आर जगतमनतेओगरि ओ 
कृष्णमनतेओरि उभये पितार स्थावर अस्थावर सकल विसय 
अद्धोद्ध अंश करिया लइया दखिलकार थाकिया मृत्यु हइले। 
ताहारदिगेर उत्तराधिकारिरा पेतृक त्यक्त धने आपन2२ हिश्या 
मतो दखिलकार थाडिया, इहार मध्ये आपिलाण्ट चेतराम तेओरि 
रेष्पाट्ण्ट आशानाथतेओरि ओ गयरह गेदलरामतेओररि 
मजकुरेर वनिता सुमित्राके ताहार स्वामिर ओ स्वामिर भ्रातार 
हिश्यार विषय मोौजे खटगा ओ मोज देसउतेर अडद्धंक हइते वेदखल 
करिले | मोछम्मात मजकुरार नालिस मते सन १८१८ साल्लेर 
६ जुन तारिख जेला रामगडा ह॒इते मोजे खटगा श्रो मोजे 
देशउत ग्रामेर चारि आना रकम शअ्थोत अड्धंक २ मोछम्मात 


१ पुरुम--न्यप० । 
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सुमित्रार स्वामिर, अडद्धंक, ओ स्वामिर श्रातार अद्धक विपये 
दखल पाइया दखिलकार छिल। परे सुमित्रा मजकुरा आपन 
द्खलि ऐ दुइ मोजार समुद्य हिस्या मोबत्नगे ७४१ टाका पने 
रेष्पाडण्ट श्राशानाथतेओरिर निकट विक्रय करिया कोवाला 
ओ पनेर टाकार रशीद सन ९८२१ सालेर २३ आपरेल मोतावक 
फशलि सन १२०८ सालेर & बेशाख तारिखे लिखिया दिया 
सन १८२१ सालेर २८ आपरेल तारिखे आपन स्वेच्छापृव्यक 
माँ शहरघाटीर काजिर मोहर ओ सन 2१८३९ साल्लेर ३० 
आपरेल तारिखे रेजष्टरि कराइया देय। तद्गधि आशानाथ- 
तेश्रोरि विक्रीत विषयेर पर द्खलिकार आछे | सुमित्रातेओरिनि 
फसलि सन १२५० सालेर भाद्र माहाते फोत करे। ताहाते 
चेतरामतेओ7रि सुमित्रार स्वामिर समोत्र प्रयुक्त ओ अपुत्रक 
फोत करण आपनाके ताहार हिस्यार हिध्यादार करार 
दिया एइ नालिष करिवार खोरद नागपुरेर परगना हरेर 
एशिप्रए्ट कमिसनर साहेवेर सुमित्रार दखलि विषय आशा- 
नाथतेओरिर निकट विक्रय एवं ताहाते ताहार दखिलकार 
थाकार शाछदेते सन १८३३ सातल्लर २८ मे तारिखे मोकदमा 
डिपमिष करियाछ्ेन । आपिलाण्ट ए फयसलाय नाराज़ 
हइया सन १८३३ सालेर ११ संतम्वर तारिख परगना हावेर 
खोरद्‌ नागपुर ओ गयरहेर कम्िसनरि माहकसाय आपिलेर 
दरखास्त करे | परे कमिसनरि वरखास्त हइया आमार मोता- 
लुक हओ।र उभयेर मोकद्दमा एइ आदालते मोन्तजम हय इति । 
रेष्पाडए्ट आशानाथतेओरि जाहेर करे ये सुमित्रार स्वामिर 
हिस्या छिल ओ से बिना आखेज ओ ओआपत्य आपन स्वामिर 
विशयेर पर द्खिलकार थाकिया आपन सेच्छा पूर्वक मौजे 
खटगा ओ मोौजे देशओत ग्रामेर अर्द्ध माबलगे ७५१ टाका पने 
आमार निकट विक्रय करिया, काब्रालाय काजिर मोहर आ 
रेजप्ट साहेवेर रेजप्टरि कराइया लिखियादेय | तद्गाध आमि. 
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रेष्पाडण्ट आमार दखले अआछे । आर सुमित्रा आपन दखलि 
जमिर मध्ये एक नहरि जमि खारिटाम्भ आ पावि दुइ गाछ, 
काठाल १ ओ कद॒म्व ४ कयाल धरके दान करे। आपिलाण्ट 
ताहाते मोजाहेम हय ना इति | यदि स्यात्‌ रेष्पाडण्ट आशा- 
नपथतेओरि जाहेर करितेछे जे सुमित्रातेओरिनेर विक्रयानुसारे 
विक्रित विशयेर पर दखिलकार आछे | आपिलाण्ट चेतरामेर 
सहित ताहार एलाका नाइ, ओ ताहार खरिद साछदेव करिया 
कोबवाला ओ पनेर टाकार रशीद्‌ पेष करे । किन्तु प्रकाश हइते 
छे जे सुमित्रा वेओ ओ अविरा थाकिया स्वामिर पंठक विषय 
आशानाथ तेओ॥।रिर निकटे विक्रय करे । मिताक्षरा ओ दाय- 
भागेर तरजमार केताव मोलाहेजाय प्रकाश हइ्तेछे जे वेओ ओी 
अविरा स्त्रिके स्वामिर पेतक विषय दान विक्रयेर क्षमता 
कदापि नाइ। ए कारण हिन्दुदिगेर शासत्रानुसारे ओ देशाचार 
मते सुमित्रा वेओ अबिरा रेप्पाडण्ट आशानाथ तेओरिर 
निकटे स्वामिर पैतृक विपय विक्रय करा ओ आशानाथ मज- 
कुरेर ताहा खरिद करा ओ कोवाला माफिक एसिप्रण्ट कमि- 
सनर साहेवेर हुकुमानु सारे ताहाते दुखिलकार थाऋरा सम्य(क) 
प्रकारे अयोग्य आओ आदालतेर ग्राह्मर योग्य नहे। एवं 
शास्त्र द्वारा ओ देशाचार मते बोध हय ये मृत गोदलरामेर 
त्यज्य वस्तुर पर ताहार सगोत्र दखल पाइवार सत्व राखे किन्तु 
तरजमाय वहि दृष्टे अबगति हय जे पितार सप्रम पुरुष 
पय्यन्त सपिण्ड ओ्रो हिस्याय हकदार । आर उभयेर कुरछिनामा 
हइते प्रकाश आछे जे वासुदेवतेशोरि उभयेर मुवा। ताहार 
टुइ सन्‍तान | ज्येप्ठ जगतमनतेयारि उभयेर घरना ओ कनिष्ठ 
कृष्णमनतेओपरि | सु मित्रातेओरिनेर स्वासि गोदलरामतेओरिर 
घरना छिल | दुइ भ्रातार आपन पितार विषय अड्रेंक अद्धक 
रकम अंरा करिया लदया दखिलकार थाकिया मृत्यु हय, ताहार- 
दिगेर ओयारिशान' आपनारदिगेर पेतृक हिस्या माफिक 


१. आयाविशान--ब्यप७० । 
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द्खिलकार आछे, आर आपिलाण्ट चेतराम वासदेवतेओरएि 
हइते अष्टम पुरुष ओ जगतमनतेओररि हइते सप्तम पुरुषेर 
तफात, एवं बास॒देव हइते आशानाथ पषष्टम परुष, ओ जगतमन 
हइते पद्चम पुरुषर तफात, आर सुमित्रार स्वामि गोंदलराम 
वासुदेव हइते पद्मम पुरुष ओ क्ृष्णमनतेओरि हडइते चतुथ 
पुरुष तफात आछे, ओ गोविन्द नारायणतेओएरि आशानाथते- 
ओगरिर न्याय बासुदेव मजकुर हइृइते पष्टम पुरुष एवं जगतमन 
हइते पद्चम पुरुषर तफात। अतएव तरजमार केताव ौ॒ष्ठ 
सपिण्डक अथात सप्तम पुरुष अष्टम पुरुषर नाओयारिशी बिष- 
येर हिस्याय कानों स्वत्व राखे कि ना-सन्देह जन्मिल | एवं एतद्देश 
एइ मोकहमार न्याय जे अष्टम पुरुषर केह समोत्र नाओरिशि 
विशये दखल पाइयाछे किना तत्त करा गेल । ताहाते केह 
कद्दिते शो कोनो लिखित पठित पेष करिते पारिवेक ना | 
अतएवं ए विशयेर व्यवस्था ज्ञातो हुओ आविस्यक मते हुकुम 
हइल जे एएइ रोवकारिर नकल ओ उभयेर कुरछिनामा इड्ढरेजी 
ओर फारशी ए वातरे इड्नरेजी चिठी द्वारा सदर द श्रानि आदाल- 
तेर हाकिमानेर निकट एइ प्राथनाय प्ररित हय जे साहेवान 
मोसफिल मिताक्षरा हइते एड विशयेर व्यवस्था जे गोदल्राम 
तेओएरि अपुन्नकेर विषये के २ हिस्यार हक राखे--आदालतेर 
पण्डितेर सथाने तलब करिया अनुग्नरह पृव्वक आसल व्यवस्था 
मोलाहेजार कारण पाठान जे मोकदहमा फयसल हय, आर 
व्यवस्था पोछ पय्यन्त ए माकदमा सुलतवि थाके इति-- 
प्रभुसमर्पितविचारपन्र॑ वंशावलीपतन्रं च यदीशबीशब्दप्रतिपाद्यनिगम- 
गुणगजेन्दुमिताब्दीयापरेलमासीयपञ्चदशदिनसम्बन्धमज्ञलवासरे. मया 
प्रातत तदवलोक्ब यादशत्रोधों जातस्तदनुसारेणत्तरं लिख्यते-: 
गोदलरामत्रिवेदित्यक्तपनं यत्‌ पुत्रपीत्र प्रपोत्रा भावे सति तत्यल्या सुमित्र।- 
देव्या उत्तराधिका रिल्वेन श्राप्तं तत्र घने यदि गोदल रामत्रिवेदिदोहित्रस्तत्पत्नी 
सुमित्रादेवीमरणोत्तरं विद्यपान श्रासोत्तदा तस्याधिकारस्तस्मिन्‌ पुत्रपोन्र 
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प्रपीत्ररहिते मृते सति तत्पत्या एवं तद्धनाधिकारः | यदि च गोदलराम- 
त्रिवेदिदोहित्रः स्वमातामह्यां विद्यमानायामेव मृतः स्यात्तदा तदोहित्रस्थ 
तड्ने स्वत्वानुत्पादेन ततल्या अपि तद्धने नाधिकारः, किन्तु प्रभुसमर्पित- 
विच रपत्रवंशावलीपत्रोमयलिखिततृत्तान्ते सति गोदलरामत्रिवेदिवृद्ध- 
प्रपितामहवासुदेवत्रिवेदिनोतिबरद्ध प्रपोत्रयोराशाना थ त्रिवेदिगो विन्दना रा यण - 
त्रिवेदिनोरेव सन्निक्ष्सपिण्डत्वेन समानाधिकारः, आशानाथदज्रिवेदि- 
गाविन्दनारायणत्रिवेदिनोः पूृव्व॑ गोदलरामत्रिवेदित्यक्तघने य उत्तराधिका- 
रिणस्‍्नेषां मध्ये कश्चविदिदा्नी विद्यमानो5स्ति न वेत्यस्य प्रभुसमर्पितविचार- 
पत्रवंशावलो पत्राभ्यां स्पष्टतरतयाउनवगमाद्‌, शआ्आाशानाथत्रिवेदिगोंविन्द- 
शगयणत्रिवेदिनोविद्यपानयोवासुदेवत्रिवेदिवृद्धा तिवृद्ध प्रपोत्रस्य कमलना थ- 
त्रिवेंदिनों वासुदेवत्रिवेंदिवृद्धातिबृद्ध प्रपोत्राणां कलद्वारामत्रिवेंदिहीरारामत्रि- 
यदिभवनरामत्रिवेदिचेतरामत्रिवेदिनां वासुदिवत्रिवेदिवृद्धातिदृद्ध प्रपोत्रप्रपी- 
त्रस्य वेचूगमर्रिवेदिनश्व नाधिकारः, सन्निकृष्टासन्निकृष्टसपिएडयोस्समा नो- 
दकानां च विद्यमानतायां सन्निकृष्टसपिण्डस्येवाधिकारस्य मनमिताक्ष रादि- 
ग्रन्थसम्मत्लात्‌-इति मनुमिताद्वरादियग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था || 
इशवीशब्दप्र तपाद्यनिगमगुणगजेन्दुमिताब्दीयसितम्बरमासीयमुनि- 
नेत्रमितदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया विचारपत्रवंशावलीपत्राभ्यां सहितेय॑ 
व्यवस्था दत्तेति ॥ 
श्रीज्ज 0 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीवंचचनाथमिश्रण 
(26)--मो० कलिकातार सदरदेओनि आदालतेर श्रीयुत 
ओलियमत्राडिन साहेब ऐ आदालतेर हाकिमेर बैठकेर सन 
१८३४ सालेर तारिग्ब १२ माद्द जुन मोतावेक सन १२४१ सालेर 
३१ ज्येष्ट बृहस्पति बारेर दिवसेर रोवकारि-- 
काशी चन्द्रमुस्तो फि छाएल 
छाएलेर उकिल मुनशी शिवनारायण चट्टोपाध्याय हाजिर 
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आइल | छाएतेर छयाल एइ जे श्रीमति कमलकुमारी छाएलेर 
अप्राप्तावय कन्‍्यार स्वामिर वाटीते ताहार सासुडि पदुकमल- 
दासीर निकटे जाइबार विपयेर सन १२३० सालेर ३ मे तारिखेर 
जला हुगलिर जज साहदेवेर हुकुमेर नाराजिते एवं श्रीमतीकमल 
कुमारी मज़कुरार ऐ पदुकमलदासीर वाटीते जओ7र द्वित 
हओनेर प्राथनाय ओ अन्य २ विशयसकलेर सहित उकिल 
मजकुरेर नामेर एक केता ओकालतनामा ओ सन १८३४ सालेर 
से तारिखेर जेला हुगलिर आदालतेर रोबगकारिर नकज्ञ 
४ केता ओ सन २२३२ साल्लेर १७ मे तारिखर लिखित जेला 
मजकुरेर केलकट्टरि काचारिर रोवकारिर नकल १ केता एड 
मासेर ५ तारिखे दाखिल हइयाछिल, अय हृप्टे आइल। बोध 
हइल जे लाट कृष्णएम बाटी आओ गयरहेर तालुकदार 
स्मेशचन्द्रदत्त छाएलेर अप्राप्तावय कन्या श्रीमतांकमलकुमारिक्रे 

विवाह करिया आठ मास जीवदशाय थाकिया श्रीमतिमज- 
कुराके पुष्य पुत्र लओनेर अनुमति दिया उहाके उत्तराधिकारिणी 
ओओ केशमत लाट कृष्णराम वाटी आओ गयरह अनेक तालुक ओ 
जमीसकल ओ स्थावर ओ अस्थावर स्वनामी विनामी विशय- 
सकल राखिया मृत्यु हय, ओ उहार मृत्युर पर श्रीमती पदुकमलदासी 
म्रत रमेशचन्द्रर माता मृत मजकुरेर त्यक्त अनेक जायदाद 
हस्तान्तर एवं कोनो जायदादे श्रापन नाम जारि करिया छाएलेर 
कन्याके आपन आयत्तते आनिवार मानसे हुगली जेलार आदा- 
लतेर एक केता दरखास्त गुजराय, ओ जेज्ञार जज साहेव व्य- 
बसथा लइया छाएल्ेर अप्राप्रावय कन्या श्रीमतीकम लकुमारी- 
द।सीके उहार सासुडिर बाटीते पाठाइबार हुकुम प्रकाश करेण 
छाएल ताहार असन्मतिते ए आदालते रुजु हय इति । जखन 
छाएलेर उकिल् प्रकाश करे जे श्रीमती पदुकमलदासी अप्राप्ता- 
वय श्रीमतीकमलकुमारीर ओडिर हेतुते मत रमेशचन्द्रेर ताव॒त 
व्यक्त विशये द्खलिकार आहछे | एवं छायलेर छुओलले प्रकाश आके 
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ये मृत रमेशचन्द्रदत्तर अ्रप्राप्तावय सत्री श्रीमतीकमलकुमारी 
उहार सासुडिर सहित शज्नता थाकार दृष्ठे आपन स्वामीर 
वाटीते जाइते शअसनन्‍्मत आछे | ए जन्य ए आदालतेर पण्डितेर 
प्रति नीचेर लिखित प्रश्न करा उचित वोध हुइया हुकुम हइल 

इ रोवकारिर नकल एइ हुकुमे जे रोवकारिर नकल पाओर 
तारिस्न हइते एक सप्ताह मध्ये निवेर लिखित प्रश्नेर उत्तर लेखेन, 
ए आदालदेर पण्डितके अपन करा जाय इति। 

प्रश्न :-- 

यद्यपि स्यात्‌ एक व्यक्तिर अप्राप्तावय विधवा कन्या से 
ताहार स्वामी वत्तमान थाकिते कखन आपन स्वामीर वाटीते 
ना गिया थाके ओ उहार स्वामी उहाके पुष्यपुत्र लदवार अनुमति 
प्राप्तावय हइले पर थाके ओ आपन स्वामीर वाटीते जाओने 
आओ आपन सासुडि उहार जानत उहार शन्र हय ताहार निकट 
वास कर णे सम्मत ना हय, तवे वाइ्नलादेशीय चलित शाख्रा- 
नुसारे श्रीमती मजकुरार आपन स्वामीर वाटीते जाओ 
उचित वटे कि ना इति -- 

एतद्)र्म्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतश्रोलियमवेराडीनसा हेवधम्माधिकरण- 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्निगमगुणगजन्दुमिताब्दीयजुनम[सीयद्वादश दिव - 
सीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र यदेतदब्दीयजुलाइमासीयेकविंशति 
मदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्त॑ तदवलोक्य यादहशत्रोधों जातस्तदनु 
सारेणोत्तरं लिख्यते ||-- 

प्रश्नलिखिततृत्तान्ते सत्यप्रासव्यवद्दाराया अवीरायाः पतिकुलानुस, 
व्यवारास्त्री मय्यादाधम्मादीनां संरक्षणं पतिपक्षीयेण देवरादिना भवितं 
शकक्‍यते चत्ततरा तस्थाः पतिग्रहगमनमेबाचितं भवति, पतिपृत्र वहानाया 
स्त्रिया: संरक्षणादा शास्त्रानुसारंण पतिपत्षीयपुरुषस्यैत्र प्रभुत्वात्‌ । यदि 
च तसयाः परतिकुल तदेवरादिः कश्चित्‌ पुरुषस्तत्तंरक्षणादिकर्त्ता न विद्यते 
वियते वा तन तत्सरक्षणाद भवितं न शक्यते चेत्तदा तस्याश्चावीगय। 


९, पातदुजानुसाथ्यवीोरा --न्यू५० | 
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मर्य्यादाधर्म्मादीनां स्वपतिकुलोचितं संग्क्षणं पितृपत्षीयेणाथोत्‌ पित्रा 
भ्रात्रादिना वा भवितु शक्यते । तदेताद॒शं पित्रादिकमपहाय स्वपतिगृहगमन 
नावश्यक॑भवति, पतिपुत्रविहीनायाः स्त्रियाः संरक्षणादी पतिपत्षीय- 
पुरुषाभावे पितृपत्षीयपुरुषस्येव प्रभुत्यात्‌-इति वहज्नदेशचलितमनुदाय- 
भागादिग्रन्था नुसारिणी व्यवस्थेति । 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्यनिगमगुणगजेन्दुमिताब्दीयनवम्वरमासीयेकादश- 
दिनसम्बन्धिम झलवासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति-- 
पु 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवच्चनाथमिश्रण 


न्‍ कलम अनमनमनलनन-+म+--....साडाममभाकमरजमाक, 


(४०)--कलिकातार सदर देआयानि आदालतेर परिडतेर 
प्रति प्रश्न :-- 

स्वरूपरामसेन जाति कायस्थ म्र॒त्यु हदयाछे । आपन भगिनीर 
कन्या सआओयाय अन्य केह ओयारिप नाइ, एवं ऐ भगिनीर 
कन्यार एक पुत्र आछे | ए प्रकारे मत स्वरूपरामसेनेर त्यक्त घन 
ताहार भगिनीर कन्या पाइते' पारे कि ना इति ॥ -- 

श्री ( €-| 
ज्जयांततराम्‌ 

प्रभुसमर्पितविचारपत्र॑ प्रश्नपत्रज्च यदीशवीशब्दप्रतिपायनिगमगुण- 
गजेन्दुमिताब्दीयजुलाइमासीयवेदेन्दुमितदिनसम्ब न्घचन्द्रवासरे मया प्राप्त॑ 
तदवलोक्य यारशबधों जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्पते ॥|-- 

यदि मृतस्य कायस्थजातोीयस्य स्वरूपरामसेनस्थ भगिनी पृतन्यथिनी 
पुत्रवती स्यात्तदन्यः कश्चिदुत्तराधिकारी नारित तदा मझतस्यथय स्वरूपरामः 
सेनस्य त्यक्तघने तस्या अर्थिन्या यद्यप्यधिकारों न मवति, किन्तु प्रश्नलि- 
खितबत्तान्ते सत धर्म्मशास्त्रार्थववेचनया फलतस्तत्पुत्रस्याषिकारों भावतु 
शक्‍नेति--इति मनुदायभागा दिश्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥-: 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्यनगमगुणगजेन्दुमिताब्दीयद्शिम्बसर्मासीयद्वितीय- 

३ 
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| 


दिनसम्भन्धिमड़लवासरे भमया विचारपत्रप्रश्नपत्राभ्यां सहितेय॑ व्यवस्था 
दत्तेति | 
( 
श्रीज्जेयतितराम््‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


सवाल-- 
(४१)--यद्यपि कोनो व्यक्ति कोनों खसत्रीके त्रिवाह करिया 


ऐ सल्लीलोकेर सन्‍तान हइबार आसा व्यतीत हडले अन्य ख्रीक्रे 
सन्‍्तान हइवार प्राथनाय विवाह करे, आर ऐ स्लीलोकेर वयस 
पन्द्रह बतसर हय, सेइ समय आसल स्थावरास्थावर समस्त धन, 
कि स्वोपाज्ित हय किम्बा ताहार पेतक दय, आपनार भगिनीर 
पुत्रदिगेके दान करे, आर ऐ दानेर तीनि चारि वतसर पर 
सेइ द्वितीय स्त्रीर पत्र सन्‍्तान उत्पन्न हइया थाके, ए प्रकारे 
दानेर पर पुत्र हआयाते ऐ दान असिद्ध हइते पारे कि ना । आगत 
सामवार दिवस पय्यन्त एहार जवाब लिखेन, ओ आसल हेवा- 
नानाए आदालतेर परिडतेर निकट देवा जाय | इति सन १८३४ 
साल तारिख १९ दिनज्नम्वर इति ॥| -- 
0 
श्रीज्जेयातितराम 

प्रभुकत प्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 

प्रश्नलिखितबृत्तान्ते सति दानपत्रविवेचनया धम्मंशाश्रानुसारेणता- 
टशदानं न सिद्धयति--इति वह्देशचलितमनुदायभागारिय्रन्थानुतारिणी 
व्यवस्थेति ॥-- 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्यनिगमगुणगजेन्दुमिताब्दीयदिशम्वरमासी यपञ्चद श - 
दिनसम्बन्धि चन्द्रवासरे मया दानपत्रप्र श्नयत्रा भपा सहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम््‌ 
श्रीवेद्रताथमिश्रेण 
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(५२) सवाल पहिला--- 

कलकतेक सदर दीमानी झदालतके पण्डितसे सवालोका बन्द लिग्वा, 
६ दिसम्बर सन १८३४ इईंशवी । 

अगर कोड करजके रू. प)से इशआ दुसर तओरसे देन्दार किसिक्ता 
होवे, अश्रोर सुदके वावद कुछ कश्नोल करार नहि हुआ होवये - इस 
सुरतम शाखके सताविक किस तओरसे अओर किस अन्दाजसे उसका सुंदर 
मोकरर होये ॥-- 

सवाल दुसरा-- 

सुदके सुदके मझइमेस शाखके मताबिक किस श्रन्दाजसे मकरर हये, 
इआने जो रुपयाके सुदके वावत असल देनके सेश्रोआय देन्दारके ने 
लाजिम होता हय, तो शाखस्त्रम कुछ हद उसका मकरर हये इया नहि । 
अगर हय तो अन्दाज उसका केतना हये । 

प्रथम सआयालर वाड्ला भापा-- 

कलिकातार सदर देशोआनि आदालतेर पण्डितेर प्रति 
सआओयाल सकल लेखा गेल। ६ दिशम्बर सन १८३४ ईंशवी । 

यदि कानो व्यक्ति काहारो टाका कज्जरूप किम्बा अन्य 
प्रकारे धारे, आर सुदेर विषय कोनो करार किम्बा निद्धांय्य ना 
हइया थाके | ए प्रकारे शाखानुसारे कि प्रकारे ओ कि परिमान 
सुद ऐ टाकार मकरर करा जाइवेक इति ॥| - 

द्वितीय सओयालेर वाड़ला भापा-- 

सुदेर सुदेर विषये--शास््रानुसारे कि परिमाण नियम 
आहछे, अथात्‌ ये टाका सुदेर वावत आशल टाका आदायेर 
सेओयाय देन्दारके दिते हय, शाम्र ओहार अवधि किछु 
नियमित अआछे कि ना। यदि थाके, तवे कि परिमाण इति-- 


ज्ज्ञ्य ९ 6 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीमत्परभुसमर्पित प्रश्नपत्रमवलोक्य याट्शब्रोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते-- 
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प्रथमप्रश्नस्योत्तर म-- 

यदि कबश्चिद्णरूपेण प्रकारान्तरेण वा कप्यचिद्रजतसुवर्णादिधन 
धारयति, एवं द्वयोगत्तमणाघधमणयोवद्धिसंख्यायां काचित संविन्नैव जाता 
स्थात्‌, तत्र यदाधमणादुत्तमणंबन्धकद्रग्यं लग्मक॑ वा अग्हीत्ैब तस्मे 
सस्‍्वधनं दत्त स्थात्तदा ब्राह्मणादधमर्णात्‌ द्विकशतपय्यन्तं क्षत्रियादधमर्णात्‌ 
त्रिकशतपस्यन्त वैश्यादधमणाच्चितुष्कशतःसय्यन्त शुद्धाद्धर्मर्णात्‌ 
पश्चकशतपस्यन्त माखि मासि दृद्धिग्राह्मया । किन्ल्वेतावान्‌ विशेषः यद्धनं 
वृद्धसंविद्यतिरकेण ग्रहीत्वा अधमर्णा देशान्तर गतः तद्धनस्य संवत्सरा- 
दूदू व्वमृपरिलिखिता वर्णक्रमेण वृद्धिभंव्रति । यत्राधमण उद्धार यहीत्वा 
उत्तमर्णन याचितो5पि याचितकमदत्या देशान्तरं गतस्तत्र मासत्रयानन्तरं 
सेवोपरिलिखिता वर्णक्रमेण व्द्धिर्तत्रति | यत्राधमणों या.चतकमादाय 
म्वदेशस्थित एवं, याचितो&प याचितकं न ददाति, तत्र याचनकाल- 
मारभ्य सेवोपरिलिखिता वर्गक्रमेण वृद्धिभवति। यत्राघमर्णा प्रीत्या 
घने यह्माति तत्र परस्मासानन्तरं मैबोपरनिखिता वरणुक्रमेण वृद्धिर्भ- 
बति। तच्नाय॑ तालयांथः--बनन्‍्धकलग्नकर हिते5पि यत्र वणानां ब्राह्मणा- 
दीनां द्विक॑ त्रिक॑ चतुष्क पश्चक वा शतं प्रति मासि मासि दृद्धिस्तत्रापि 
देशाचारसमयाचारयोद्ध निकाघमर्णिकयों: शिष्रतादुष्तासघनतानिघनतानां 
वृद्धेश्व विधेचनया यथासम्भवं न्यूनतरा व्रृद्धश्चेत्‌ सापि शाख्तरीया 
भवति | किन्तु ब्राह्मयणादधमणात्‌ माि मासि द्विकशतात्‌ क्षत्रियादघ- 
मणात्‌ मासि मास त्रिकशतात्‌ वेश्याद्मर्णात्‌ मासि मासि चतुष्क- 
शतात्‌ शुद्रादधमणात मासि मास पश्चकशतादघिका बृद्धिः कदाचिदपि 
शास्त्र नुसारण भवित नव शक्‍नातीति ॥ 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

मूलघनस्य या वृद्धिस्तस्था वृद्धिरुत्तमणाधमणुंयो: संबिदं बिना नै 
भवतीति शास्त्रे निषिधः | परन्तु यत्राघमर्णों व्ृद्धिरक्प घने दातुमशक्तों 
भूत्वा वृद्धिरूपघनस्थ व्रद्धि दातमड्जीकरोति तदा वृद्धेरपि वृद्धि! शास्रा- 
नुसारेण भवितुं शवनोति | तत्र यथा धनिकाधमर्णिकयोः प्रतिज्ञा वृद्धि 
संख्यायां सेव प्रतिशा वृद्धिसंख्यानियामिका संख्यायामप्रतिशातायां प्रथम- 
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प्रश्नोत्तलिखिता वणुक्रमेण ब्ृद्धिमंबति--इति मन्वादिषम्मशास्त्रानु- 
सारिणो व्यवस्थेति-- 
इंशवीशब्दप्रतिपाद्यनिगमगुण गजेन्दुमिताब्दीयदिशम्बरमासीयत्रयो- 
विंशतितमदिनसम्बन्धिमड्लवासरे मया प्रश्नपत्रसहितेयं व्यवस्था द्तेति ! 
(९ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
विद्यना अर 
श्रीवंध्नाथमिश्रण 


(५३)-रोव फ्रारि मिछिल सदर देओयानि आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर कायेम मेकाम हाकिम क्ष्णाफर 
ओएव इसमित साहेवेर वेठके । ईं सन *८१५ सालेर ५जानेर 
मोतावेक वाड़ल्ा सन १२४१ सालेर २श्पोष दिवस सोमवार ।॥|-- 


राधाच रण॒वरिक ध्रापीज्ञाण्ट 
लक्ष्मीसद्वार ओ गयेरह रेप्पाडण्टान 


आपीलाण्टेर उकिल सदासुखपण्डित ओ रेष्पाडण्टानेर 
उकिल मुनशी हयदर आलि एनिएन वेच्चमेन एडमेनेप्रीन वेली 
हाजीर आइलेन । इहार पूछ्वय गतो २६ ओ९०दिशम्बर तारिख 
सकले एइ मकद्दमा उत्थापन हइया तारिखसकलेर रोबकारिर 
लिखित हेतु मते मुल्नतवि अथात्‌ स्थापित रहियाछिल | श्रद्य 
पुनराय उत्थापन हइ्या मुद्दद अथोत्‌ वादीर इसादीर जवानवन्दि 
ओ प्रतिवादिदिगेर इसादीसकलेर एजाहार पडा हइल । मोकदद- 
मार सामुदाइक दहेतुसकले घोध हइया ए आदालतेर पण्डितेर 
स्‍्थाने कयेक विषय जिज्ञाश्य आविश्यक मते हुकुम हइल ये 
रोवकारिर नकल एइ हुकुमे ये निचेर लिखित प्रश्नसकल्लेर प्रति- 
उत्तर शीघ्र लिखेन--एड आदालतेर परिडतेर निकट पाठान 
जाय इति ॥-- 

प्रश्न :-- 

पूव्व पुरुष लच्मणवणिक राजुवनिक ओ जगमोहनवनिक 
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ओ रामकृष्णब॒निक तिन पुत्रके राखिया मृत्यु हय । परन्तु राजु- 
वनिक आपन वनिता श्रीमती ज गमो हिण के राखिया अपुत्रक स॒ृत्यु 
हय | वाद्धला सन ९६२६ साले जगमोहिणी मजकुर परलोक 
गता हय, एवं जगमोहन अपुत्रकऊ आपन स्त्री गद्भामणीके राखिया 
सन १२२६ सालेर पूठद मृत्यु हय | वाह्भला सन १२२६ साले 
औओ रामकृष्ण एक पुत्र गोपीकृष्ण ओ तारामणो स्त्रीके राखिया 
म्रत्यु हूय । ओ तारःमणिओ सन १२२६ सालेर पृठ्व परलोक 
गत हय, ओ श्रीमतीमाइलीर सहित गोपीकृष्णेर विवाह हय । 
ताहाते रामपमनी नाम्नी एक कन्या उत्पत्ति हय | ए ताहार एक 
पुत्र अथात्‌ मुद्दद आ रामकृष्णेर पुत्र गोपीकृष्ण बाड्ला १शर८ 
साले परल्ोक गत हय । ए ताहार व्नता श्रीमतीमाड्गलीर सन 
५२३७ साले म॒त्यु हय, ओ ताहार कन्या राममनीर सन १२२६ 
सालर पूृव्व मृत्यु हूय । एवम्भूत व्यापारे वाड्भला-देशर चलित 
शाब्नानुसारे राधाचरण वनिरकेर मातामह गोपीकृष्ण व/नक ओो 
गोपीकृष्णेर पितृ-य रामकृष्ण भ्राता राजुबनिकेर स्त्री जगमो हिनोर 
त्यक्त विषये के हकदार हडते पारे, ओ सन्‍्तात मजकुगार कोन 
नेकस्य कि भिन्न आयारिस ना थाके विधाये ताहार त्यक्त वस्तु 
राधाचरण वनिकके अर्श कि ना इति | 


रे 
श्रीज्जयतितराम 

एतद्म्मांघिकरणाधिपतिस्थाना भिषिक्तश्रीयुतकृष्ट फरओऔओो एव श्समिट्सा- 
हेवधम्मांघिकरण लिखितेशवीशब्दप्रतिपायेपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयजानवरी - 
मासीयपञ्चमदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपन्न॑ यत्तदब्दीयतन्मासीय- 
नवमदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधों जातस्त- 
दनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रश्नलिखितबृत्तान्ते सति राजूवशणिक्त्यक्तधनं यत्‌ पुत्रपोत्रप्रपोत्रा भावे 
सात तत्पल्या जगमोहिन्या उत्तराधिकारित्वेन प्राप्त तन्मरणोत्तरं तत्र 
घने राजूबणिग्प्राठपुत्रदोदित्रस्य राधाचरणवर्णिजो धर्म्मशास््रानुसारे- 
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णघिकारों भवितुमहंत । अन्न यद्यपि दायभागटोकार्दिग्रन्थलिखिता पुत्रधना 
पिका रिथड्जजायां अ्रातृपुत्रदांहित्रस्य नामाल्लेखा विशेषता नास्ति, किन्‍्त्वे- 
तत्पश्नलिखितावस्थायां मनुस्मृतिसम्मतों श्रातृपुत्रदाहिआबिकारों दायभा 
गादिग्रन्था भिप्रेतो भवत्यव, घनिश्चातृ पुत्रदो दित्िस्थापि घनिभोग्ययनिदेयध नि- 
पितृपाव्यंण॒ श्राद्ध पिएडदावृत्वेन घानवारलाकिकोवकारकलात्‌, परम्पस्या 
घनिसपरिण्टत्वाइञच--+ई्शति हइरशचालतमनुरायभागा[द्सन्थानसा रिणी 
व्यवस्था । 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

त्रयाणामृदर्क कार्य्य अपु पिंगड: ग्रवत्तते । 

तथः सग्डदातपरास्‌ू- इत्या|द मनु( ६।/१८६ )बचनम्‌ ॥:॥| 

अनन्तरः सरपिण्डाद्रास्तस्य तसथे घने भवेदू-इति चे मनु- 
वचनम्‌ ॥<४।। 

तस्माद यथा यथा मृतघनस्य तदुपयुक्त् भवति तथा तथाधिकार- 
क्रमां3नुसरणीयः - इति दायभाग[ प्र० २१४ )ग्रन्थलिखनम ॥३ ! 

एवन्च स्बंत्रोक्करीत्या म्रतघनस्य मृता्थलमनुसन्धेयमृक्कक्रमेस -- 
इति दायभाग[प्र० २१४ ग्रन्थलिखनम !।४।|। 

प्रतिसम्बन्धिनां चापिकारा्थ वचनकल्पनागोखात्‌ तदर्जित- 
धनस्य च तद॒ुपकारतारतम्येन तादथ्यसम्पादनस्थ न्याय्यलातू, उप 
कारकत्वेनेव पनसम्बन्धों न्यायग्राप्तो मन्वादीनामभिमत इति निरवद्यविद्या- 
द्योतेन बरातितो ध्यमर्थों पिद्रद्धरादर णीय;-इति दायभाग प्रृ० २१४ २१६ ) 
ग्रन्थालखनञ्चेति (।५।।--- 

इशवीशब्दप्रतिपायपुगुणगजन्दुर्मिताब्दीय जानवरीमासी यरसेन्द मितदि 
नसम्बन्धिशुक्रवासरे मयेय व्यवस्था दत्तेति ||-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्नाथमिश्रण 
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(४४)--रोबकारि मिछिल आदालत देओगनि जेला पुरनिया 
जेला मजकुरेर सदर आमिन आलार वेठके | सवाल वनामे 
परिडत श्रीयुतलक््मीनारायणन्यायालक्लार वरावरेपु -- 


यदि कोनो व्यक्ति तेलि जाति आपन पेतक विशयेर पर 


द्खिलकार थाके, ओ ऐ व्यक्ति निःसन्‍्तान मरे, ओ आपन 
मृत्युर पूर्व दश कि बारह रोज पृठ्ब पीड़ित हृइ्या थाके, से 
समय ताहार साक्षात्‌ पितृव्यपत्नी, ये ताहार बाटीते सब्बंदा 
थाकितो, ओ ताहार सत्रीर सड़ं गिया ओ अन्य अन्य ग्रामेर 
लोक ओ बवन्धुवर्ग सकलेर सह्भं ओ गुरु पुरोहित ओ 
गोस्वामीदिगेर सज्ड" एक वालकके सड्गभो निया गिया, ये वालक 
ताहार सगोत्रर मध्ये छिल, अर्थात सगोत्रर बहिभूत छिल 
ना, अन्य अन्य स्यति लोकके सड् निया सेइ कर्ता व्यक्ति 
निकट गिया डाकिलेये ओ अमुक, तुमि पोष्यपुत्र करिते 
चाहिछिले, एइ क्षणे लओ | किन्तु सेड कत्ता व्यक्ति सेइ समय 
चेष्टारह्दित छिल, ओ ताहार दुइ तीनि वार डाकिले पर सइ चेष्टा- 
रहित कत्ता व्यक्ति /हु” वलि उत्तर दिलेक, आओ ताहार पर 
ताहार ९ पितृव्यपत्नी ताहार हाथ आपन हाथे घरित्तो ओ्रो ऐ 
वालकेर जनक पिता ऐ बालकेर हाथ धरिया ऐ कत्तों व्यक्तिर 
हाथ दिलेक, ओ ताहार एक किम्बा डेढ प्रहर परे किम्बा पओनोने 
दुइ प्रहरेर परे ऐ कत्तां व्यक्तिर मृत्यु हृइल, ओ ताहार मृत्युर पर 
ताहार श्राद्धादि क्रिया ए पोष्य पुत्र पुत्नर न्याय करिलेक, ओ 
मुद्दाआलेह ऐ समय मोजाहिम हइलो ना, ओ ताहार पर दुइ 
चारि मास पय्यन्त आपन ग्रहित्री मातार सड्भे ऐ मत व्यक्तिर 
त्यक्त धने दखिलकार ऐ पोष्य पुत्र छिल, ओ पाँच मासेर पर 
ऐ कत्तों व्यक्तिर स्वीर मृत्यु हय, ताहार पर मुद्दाआलेह, ये 
ओइ कत्ता व्यक्तिर पितृव्येर सन्‍्तानेर मध्ये वटे, ऐ कर्त्ता व्यक्तिर 
त्यक्त धने दखिलकार हइल | एखन ओदइ कत्तों व्यक्तिर पित5य- 
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पत्नी ऐ पोष्य पुत्र व्यक्तिर दिग हइते ओलि प्रकारे ओ आपन 
तरफ हइते उत्तराधिकारित्व प्रकारे दावी करे, ओ ऐ पोष्य 
पुत्रर वयस पाँच वत्सर हइते अधिक जखन हइ्याछिल, तखन 
ऐ पोष्य पुत्रर पोष्यपुत्रता हइलो, ओ ए कथा मुदइआर 
एजहार हइते बोध हय, ओ मुद्दाआलेह व्यक्तिर पिता आमार 
पितार सहोदर श्राता छिन्-ए प्रयुक्त ए कत्ता व्यक्तिर त्यक्त 
धनेर अधिकारि आमि, ओ मुद्इर एजहारके एइ कथार द्वाराय 
वातिल करितेछे । अतएव नदियार चल्नित शाख्रानुसारे ऐ म्रत 
व्यक्तिर त्यक्त बनेर अधिकारि कान व्यक्ति हइवेक, ओ ए प्रका- 
रेर पोष्यपुत्रता, जाहार जिक्तिर उपर लिखागेजन, सिद्धू बटे कि 
ना, ओ एइ सकत्न कथाके सम्यक् विवेचना करिया जवाब 
लिखिवेन--इति तारिख १९ माह माच्च सन १८२३ इसवी ॥ 

उत्तरमू-- 

पश्च॒त पदिद्‌ ध्ववयस्कः सर्विण्डपुत्र: यदा तजनकेन गुरुपुरोहितगोस्वामि- 
ज्ञातीनां सन्निधों अ्पुत्रकप्रतिग्रददीतृदस्ते समर्पितः, ग्रद्मीत्रा च पृव्य 
स्थिरीकृतस्तदा नो स्वीकृतस्तदेव तस्य दत्तकत्वत्िद्धिः | स्वस्था दिनियमस्ठ 
दातुरेव, यतो स्वस्थात्तादिदत्तस्य पुनरादानमस्ति | न च शुद्वादीनां 
पु्रेष्टक्रियास्ति | पशञ्चवर्षमष्ये दत्तकग्रहरणु ब्रह्मवच्च तका मार्थिविप्रस्य, शुद्रा- 
दिसड्डरजातोनां तु विवाहकालपय्य॑न्तग्रहणाधिकारः | दत्तकग्रहणं पिएड- 
दानद्वारा स्वस्थ पितणात्र मोक्षाथम । पिण्डदानक्रियादिकमप्यब्राधेन तेन 
कतम्‌ । श्रतों मृतघने दत्तकस्पेवाधिकारः नत्न्यप्राम-शात गाडदश प्रच 
लितशास्रसम्नता व्यवस्था साधीयसी ॥०॥ 

अन्न प्रभाणम-- 

यथाह याज्वल्क्यः--दचान्माता पिता वा य॑ स पृत्रो दत्तकं भर्वेदू- 
इति ॥१॥ 

उत्पन्नमाप स्वत्व॑ सम्प्रदानव्यापारेण ममेदरमिति ज्ानेन यथेष्टव्यव- 
हाराह कियत शत स्वीकारशब्दाथेड--इति दायमागः( ४० १५ )॥२॥ 





---०-०००++०««.+.. लिनीननननीनीन--+ल+ज+भ- 


स्थिरिकृत०--व्यप० | २. दत्तकस्येवराधिकार:-श्यपृ० | 
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यदि पञ्चवरप/्यन्तरे पुत्र गृहीलानन्तरं पिता ग्रतः चूडादिकन्तु न 

कृत तत्र तस्य पत्र सिद्धब]त, तथा न चाब्बबाप ग्रधानस्य बाध:-- 
ति विवादभ (२ विद्रा प्र« ४७६ स्व)॥३।। 

कात्यायनः - स्रस्थेनाचन वा दत्तम-इत्यादि कास्म्र> १५६६ | ||४॥ 

पुत्रो"्टमात वरखत्रयस्याधिकारापत्तन पृत्रश्टिपृव्वकेचडादिमिः पृत्रत्व॑ 
सम्पाधय | श॒द्रण तदपि संस्कारमात्रादिवात' सव्वमनवद्स | 

ब्रद्मयवच्चसकामस्य काय्य विग्रस्य पश्चम, इति वचनेन तत्कामस्य 
पत्रवपस्‍्यव उपनयनमस्यकाललेन मललाव तथा | शबद्रस्य ते बियर 
दिलाभः -इति दन्तकचन्द्रि का( प्र० २९२० 0।५॥। 

शअ्रत्ः--अपत्रण यतः काय॥ याहक ताहक ग्रयज्तः | 

पियठादकक्रियाहतोन/मसंक्रोत्तेनाय च |--इति ॥६॥ 
मनुः+-ने आवश न पितरः पुत्रा दायहराः पितुः | 
तेथा 4विगडदाोंशहरश्चेपां एब्वाभावे परर पर: ॥-इति ॥७॥ 

देवलः--सत्त छनारसस्यते पृत्रा दायहराः स्मता;॥ दायहरा: 
पृ्णांशदरा:ग“इई,त दायदत्वम |८।। 

मनुः--उपपता युण: सब्ब: पृत्रा यस्य तु दत्रमः | 

से €रतय तद्रिक्ध सम्प्राततांउप्यन्यग,त्रतः ||-इति(६। १४१ ) 

ओरसामावे.. संब्ररिव्र३ छुयुक्तत्रान, तदयुकतवारसे सत्यर्दा शहर- 
तम-- इत दत्तकमामांसा ( प्ृ० 2०६ )चति ॥७॥ 

शकाब्दाः १०१४ | संबत्‌ *प८्८्£ सांरचेत्रस्य नवमदिवसीय- 
व्यवस्था ।॥।०॥|०।|०,।-- 


श्रीलक्ष्मीनारायणपशिडतस्य 


माकास कलिकातार सदर देओना आदालतेर इब्ज- 
रेजी सन ४८२० सालर २ दिसम्बर मोतावेक व।ड्रला सन. 


वकनिनकमकमनमन- तरस कगिननान ८... अन्‍ीननाननण एायणा भर * -+->७०%« -«--७००«+०००+--«न्‍क सं 


४, नाराः-थ्यप० | २. सबुरमात्रादब-व्यप० | 
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५२५० सालेर ९८ अग्रहायण मड्भलवार दिवसेर ऐ आदालतेर 
हाकिम श्रीयुतडलियमवेराडिन साहेवेर वेठकैर रोबकारि-- 

वल्लबीकान्तचोधुरी बनाम कृष्णप्रियाचो घुराणी ओ नवकान्त 
चोधुरी । 

छाएलेर उकिल मुनशी आव्वाद आलि हाजिर आइल | 
३२ टाका दामेर इषप्टम्प कागजे छाएलेर छुआल गगरा परगनार 
तरफ मथुरापुरेर २॥ आडाइ मौजार दखत्त पाइवार, मोकदसार 
सः ३५७ टाकार दावित॑ खास आपिल मज़रिर प्राथनाय उकिल 
मजकुरार नामेर एक केता ओकाज्तनामा आ गारनारायण '- 
शर्म्मार नामेर एक केता मोक्तारनामा ओ सन हालेर ३० जुलाई 
तारिखिर जला पूरनिया जज साहेवेर एक केता फयछलार 
नकल ओ सन १५८२३ सालेर ६ आपरल तारिखर जल। 
मजकुरेर सदर श्रामिन आलार एक केता फयछुलार नकल 
आा सन १८३३ सालर २२ साचच तारिखर व्यवस्थार नकल 
एक केता ओ दोशरा तिन केता व्यवस्थार सहित गते ५ नवम्बर 
गुजराइयाछिल, अय्य रृष्टे आइल | कोन हुकुम प्रकाश हओनेर 
पृथव्॒ शाम्बर प्रकरण ज्ञात हुआ उचित वाव हइल | ए कारण 
हुकुम ह्‌दल जे एड रोवकारिर नकल ओ छाएलेर दाखिल 
कगा सन ९८३३ साक्षेर २२ माच्च तारिखर नकल व्यवस्था 
एड हुकुमे ये व्यवस्था मजकुर दिष्ट करिया लेखन ये व्यवस्था 
मज़कुर वाज्नलादेशीय चलित शाज्रानुसारे हइयाछे कि ना 
यदि ना हइयाथाके, ऐ व्यवस्था मज़कुरेर लिखित प्रश्तर जवाव 

लादेशीय चलित शाख्रानुसारे एइ रोबकारिर भ्राप्तर दिवस 
ह॒इते एक सप्ताह मध्ये दाखिल करेण--एइ आदालतेर पण्डितर 
हाओ।जला करा जाय इति-- 


श्रीज्जेयतितराम 


एतद्ध+र्माधिकरणाघिपतिश्रोयुतश्रो लियमवेराडि नसा हे व धम्मांधिकररण' 


श्ट्ट व्यवस्थापत्रसंख्या-१७२-१&३ 


लिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्यनिगमगुणगजेन्दुमिताब्दीयदिश ग्वरमासीयद्विती- 
यदिवसीयविचारपत्रान्तग तप्रश्नप्रतिरूपपत्र यदीशवी शब्द प्रतिपाय्रेषुगुण- 
गजेन्दुमिताब्दीयजान वरीमासीयपश्चम दिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्तं 
तदवलोक्य यादशबोधो जञातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते-- 

प्रभुसमपितव्यवस्था वच्धदेशचलितशाख्रानुसारेण जातास्ति | तदू- 
व्यवस्थोीपरि लिखित प्रश्नलि खिततृत्तान्त सत्येताह शी व्यवस्था वड्भदेश चलित 
शास्त्रवहिभू तास्ति इत्यस्यानवगमा दिति ॥--- 

इशवीशब्दप्रतिपायेषुगुण गजेन्दुमिताब्दीयफिवर वरीमासीयसप्तम दिन स- 
म्बन्धिश निवासरे मयेदम॒त्तरं दत्तमति ॥-- 

श्रीज्जेयतितराम 
श्रीवेद्नाथमिश्रण 

(५५)--रुवकारि मिछिल आदालते देओनि सदर मोकाम 
कलिकाता वनेसस्त रावरट' हालडन राटरि साहेव हाकिम 
अदालत मजकुरा इ सन १८३५ साल तारिख ९८ जानवरि 
मो० सन ११४९ साल ७ माघ सोमवार-- 

कमलाकान्तरायेर स्त्री! रामदुगो ओ सम्भुचन्द्र बनाम 
गड़्ाच र णसे न । 

सायलानेर उकिल मुनशी होसन आलि ओ में मार्ग 
अगत्वरकुलाल साहेव ओ फरिकस्तानिर उकिल श्रीरामराय 
आओ तारकचन्द्रराय हाजिर हइल। एइ माहार १५० तारिखर 
हुकुमानुसारे साएलानेर उकिल श्रीसतीर पुत्र नृसिहसेन अन्ध 
थाकनेर ओजर उहादेर तरफ हइते पूव्य उपस्थित हओनेर विशये 
एइ आदालतेर सावेक हाकिम मे कटवरट थरनेल सिलि साहे 
वेर बेठकेर रुवकारि निसान देश दृष्टी करा गेल । तत्‌ द्वाराय 
वोध हृइल जे प्रक्ृत साएलानेर तरफ हइते श्रीमतीर पुत्र अन्ध 


कस रका४+पा५+५७२+र०उ मा जफञककरपककन५+ न. 
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१. राववट--व्यप० | 


व्यवस्थापत्रसंख्या- १८३ श्टद 


थाकनेर ओजर पूट्ब उपस्थित हइयाछिल | प्रकाश हइल जे 
कृष्ण किक्लररायेर चारि पुत्र।| ज्येप्ठ लक्ष्मीकान्तराय, द्वितीय 
कमल्ाकान्तराय, तृतीय जगमोहनराय, चतुर्थ सम्भुचन्द्रराय । 
पितार मरणेर पर चारि पुत्र पितार त्यज्य बस्तुते भोगि ओ 
अधिकारि छिल ताहाहर मध्ये प्रथम लक्ष्मीकान्तरायेर निः- 
सनन्‍्तःन मृत्यु हूय, परे जगमोहनराय महेशचन्द्रगाय नामे एक 
पुत्र ओ श्रीमती नामे एक कन्या राखिया फोत करे। ओ ऐ 
महेशचन्द्ररायेर फोतेर पर ताहार भप्मि श्रीमतीर गव्भ हइते एक 
अन्ध पुत्र हईय, आर सायलानेर तरफ हइते श्रीमतीर पुत्र अन्ध 
थाकनेर ओजर इहार पूठबं उपध्यित हइयाछिल, तथा च 
परिडतेरग पर ए विशयेर कोन प्रश्न हय नाइ-जे साब्नानुसारे 
जन्मअन्ध व्यक्ति पेतृक घनाधिकारि हुइते पार किना। ए 
प्रयुक्त ओ जे हतुक बोध हइल जे एइ आदालतेर पण्डितेर 
तरफ हुइते एइ मकदमार पूव्व जे व्यवस्था दाखिल ह॒इयाछिल 
ताहाते एइ्टड प्रश्न करा जाय-जे महेशचन्द्रराय आपन पितृ- 
ग्ंशे अंशभोगि थाकिया 'आपन भभ्ि श्रीमती ओ कमला- 
कान्तराय ओ सम्भुचन्द्रराय पितृव्यदिग राखिया निःसन्‍्तान 
मृत्यु हइ्याछे, आर ताहार स्री ताहार मत कायार सहित 
सति हइ्याछे । एमते महेश चन्द्ररायेर त्यज्य वस्तु ताहार 
भग्नि श्रीमती, जाहार एच्यणोे पुत्र नावालग आछे ताहाके 
अश, कि ताहार पितृष्य कमलाक्वान्‍्तराय ओ सम्भुचन्द्ररायके 
अशे । एड प्रश्नेर उत्तर एइ. चुम्बके लेखा जाय जे महेशचन्देर 
ग्नि श्रीमती ओ ताहार सन्तानके अश, कमलाकान्तराय आ 
ओ शम्भुचन्द्ररायपितृयरा अधिकारी हइवेक ना इंत। आर 
» काशीनाथेर स्त्री करुणामयी दिगर आपिलाण्टियान ओ * चन्द्र- 
मालार स्वामी जयचन्द्रधोर रेष्पाडसण्टेर २२६ लम्वरेर मक्दमार 
व्यवस्थाय इहार विपरीत लेखा जाय जे विरोधीय वस्तुर 
कत्तोर अर्थात्‌ कीत्तिनारायनेर अप्राप्तव्यवहार पुत्रेर मरणर 


५6० व्यवस्थापत्रसंख्या-१6३ 


समय यदि ताहार पुत्र ना थाके, तवे ताहार पीतार दौहित्न 
यदि पितामह वत्तमान थाके, तवे पितामह, तदभावे पितामही, 
तदभावे पितृय, तदभावे पितृथ्यपुत्र, तदभावे भ्राठ॒पो त्रगणके अशे। 
एकाग्ण हुकुम हइल ये एइ रुवकारिर नकल पण्डितके अपन करा 
जाय जे पणर्डित वाड्भलादेशेर चलित शाखानुसारे एइ विशयेर 
व्यवस्था जे यदि श्रीमतीर गव्भजात सन्‍्तान मात गठ्भ हइते अन्ध 
अ। चछ्तुरहित एवं ए पय्यन्त ऐ अन्धावस्थाते थाके, एमते 
महेशचन्द्रर त्यज्य धनेर घनाधिकारि ऐ पुत्र हय कि ना। यदि 
ना हय, तवे कोन व्यक्ति ताहार अधिकारि हइवेक, ओ इहार 
आग जे एड मकहमा, ञओ,.रो उपरेर लिखित लम्वरेर मकदमा 
एक प्रकार ओ एक्यभाव तथा च वद्भदेशेर चलित एकशास्रा- 
नुजाइ, एकेर व्यवस्था अन्येर विपरीत कि कारण दाखिल हडड 
एड रुवकारिर प्राप्तेर पर पाँच दिवस मध्ये दाखिल करणा; ताहा 
दाखिल, आ मोलाहजा हल जे उचित हय हुकुम सादर इह- 
वेक़ इति | ५ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

एतद्धम्माघिकरणाषिपतिश्रीयुतरावरटहाल डनराटरीसा हेवधर्म्मा घिकर- 
गलिखितेशवीशबद प्रतिपा्थेषुगुणगजेन्दुमिताब्दीबजानवरी मासी या | नदुमि- 
तदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपयत्र यद्ददब्दीयफेवरवरीमासीयर्समि- 
तदिनसम्बन्धिशुक्रउसरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबीघों जाततध््दनुसारे- 
णोत्तरं लिख्पते-+- 

यदि श्रीमतीगभजातः पुत्रों जन्मान्थो्र्थाद्‌ गर्भव एवं चल्नुरद्वितः 
एतत्कालयय्यन्तमन्घावस्थायामेवास्ति तदा महेशचर्द्र॒त्यक्तपने स अन्धा- 
वस्थायामधिकारी न भवति | एवश्व सति श्रीमती पुत्रान्तग्स्य मदेश चन्द्र- 
व्यक्ततनाधि कारिण उत्पत्तें: प्राककालपय्यन्त पृन्वलखितैतद्विवादविषय- 
नविष्रास्मदत्तव्ववस्था। लखितरीत्या श्रीमत्येवाघिकारिणी भवत | तस्पाश्च 
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2. अवीकी तं० --*यु५१० | 


व्यवस्थापत्रमख्या-९८३ ४८९ 


धनाधिका रिप॒त्रस्य पुत्राणां वोतत्ती तस्याः पृत्नस्य पुत्राणां वोपरिलिखित- 
व्यवस्थालिखितरीता अधिकार) | महेशचरद्रत्यक्तवने सम्भावितपुत्रत्वेन 
पूव्यंलिखितैतद्‌विवादविपयनिविष्टास्मद्त्तव्यवस्थानुसा रेण जाताधिकाराया: 
श्रीमत्या जीवन्त्या स्वत्वध्वंसस्य तद्‌गर्भजातपुत्रस्य महे शचन्द्रत्यक्तचना घिका- 
रिणः स्वत्वोतत्तेरेव जनकलादू-इति बड्ूदेशचलितमदुदायमा गतद्रीकादाय- 
क्रमसंग्रहदायतत्तविवादाणबसेतुविवादभज्ढा ग॒वा टिग्नन्था नुसारिणी व्यवस्था || 
अदा प्रमाशम्‌ - 
अनंशो क्रीवपतितो जात्यन्धवधिरों तथा ॥--इत्या दे दायभागादि- 
( पृ० १०१ ग्रन्थवुतमनु/ ६।२०१ )बचनम !!?॥ 
पतितस्तत्पुतः क्लीबः पड्युरुन्मत्तका जड़: | 
अन्धोडविकित्यरोगात्तों भ्तव्यास्ते निरंशकाः |[--इति दायमा- 
गादिय्रन्यथवुतयाज्ञवल्क्यवचनम ।?॥ 
पृव्वलिखिततद्‌ विवाद विषयनिविशस्मदत्तव्यवस्था लिखितानि पतश्चत्र मा - 
शानीति ॥५॥|०॥ 
एवश्च काशोना थदरतपत्नीकरुण मयी प्रमृत्यथिनीनां चरद्रमालापतिजय- 
चन्द्रधापप्रत्यर्थिनारस ज्ञा श्रगुण मिताडुड्ितविवादविषय निविट स्मदत्तव्य - 
वस्थया सहैतद्विवादविषयनिविष्टास्मइत्तव्यवस्थाया विरोधशज्ढापरीहारः । 
इशवीशब्दप्र तपादुवेन्दुगुणगजेन्दुमिताब्दीयनवम्बरमासीयद्वाविंशतितमरदि- 
व्सीयश्रीयुतमान्तकोयूहेनरीटरम्बलसाद्देवा सिधानतद्ध म्मा घिकर ण॒प्रा चीना घि- 
पतिकृतोपरिलिखितरसपत्षा श्रगुणमिताडू ड्वितविया दसम्बन्धिविचा रपत्रतद घो- 
लिखितास्मदलत्यत्थाम्पमेत्र स्ष्ठतम इसे ज्ञात्वा पुन्न लिखित इति 
निवेदनम्‌ ॥०॥०॥|०॥ -- 
ईशव्रोशब्दप्रतिवादयेपुगु ण गजेन्दुमताब्दीयफेवरवरीमासीयर्तिंशतित - 
मांदिनसम्बन्धिशुकवासरे मयेय व्यवस्था दत्तेति ॥-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेध्रनाथमिश्रण 


५१६२ व्यवस्थापन्रसंख्या-९८४७ 


(४६) त॑ ३५०४ सदर-- 

रुवकारि आदालते देशोयानि सदर मोकाम कलिकात्ता 
वेण्टक श्रीयुत जारजइप्टाकोएल साहेव कायेम मोकाम दहाकिम । 
एइ आदालतेर सन १८३४ साल तारिख १८ फिवरेआयारि 
मोतावेक सन १२५४१ साल ता० ८ फाल्गुन वुधवार-- 

कानाइलाल मफलछ अपीलारण्ट 

गोरा ओ दखु ओ गयरह रेष्पाडण्टान्‌ 

आपीलूण्टेर उकिलान मुनशी दादार वकस ओ सदासुक- 
परिडत हाजीर आशालेन । रेष्पाडण्टान एयालामनामा जारि 
हआओतते ओ ताहार रशीद लिखिया देओते ए पशय्यन्त खोद 
किम्बा उकिल्लेर द्वाराय हार्जीर हुइल नाइ। एइ मोकद्दमा श्रीयुत 
तामस केमल रावग्टसेन साहेव कायेम मोकाम दाकीमेर सन 
*८३४ सालेर १६ माह जुलाइ तारिखेर हुकुमानुसारे आमार 
बेंठके रुवकार ओ प्रविनसन क्रोटेग नथीर सम्बलित आगज्ी 
प्रभृति कागजात ३५ लम्बर पय्यन्त पडागिया आपीलण्टेर 
उकिलदिगंर सम्मति क्रम एड. मोकदंमार गतिक एड 
प्रकार सस्‍्थीर हइल, जे विरोधीय वम्तु जानकोीरामेर स्वो 
पाजित वटठे, ओ जानकीराम आ शीताराम, दुइ सहोदर 
भ्राता ओ जानकीरामेर स्री वदनेर ग्भजात सन्तराम 
ओ साधुराम, दुईइ सन्‍्तान, ओ ऐ दुइ सन्‍्तान आपन पिता 
अर्थात्‌ जानकीरामेर सन्मुखे श्रीमत्या गोरा ओ श्रीमत्या 
दक्तु दुइ भागय्या निःसन्तान वत्तमाना राखिया पग्लोक 
हय | ओ शीतारामेर एक पुत्र अर्थात्‌ कानाइलाल फरियादी ए 
क्ञेनकार आपीलाण्ट वत्तमान आछे | ओ. जानकीराम मजकुर 
अआपन तावत विपयेर तमलिकनामा आपन स्त्री श्रीमती बदनके 
लिखिया दिवाते श्रीमत्या मजकुरा एऐ प्राप्त वस्तुर उपर आपन 
जीवदशा पय्यन्त भोगवाना थाकिया मृत्यु हृइ्याछे । ए च्यने 
एइ मोकद् मा चूडन्त हुकुम देओनेर पूठथ ए विषय ए आदालतेर 
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पणिडतेर निकट जाना आविश्यक जे श्रीमत्याबदन मजकुगार 
सृत्युर पर शास्त्र प्रमाण उहार त्याज्य वस्तुर ओयारिस ओ 
म्वत्वाधिकारि श्रीमत्या गोरा ओ दुखु उहार पुत्रवधूगण ह्वेक, 
कि शीतारामेर पुत्र कानाइलाल हडवेक । अतण्व हकुम हइल जे 
एड रूवकारिर नकल एड हकुमे जे उपरकार लिखित सओयालेर 
जआओाव पश्चिम देशीय चलित शास्त्र प्रमाण एड रुवकारिर नकल 
पाइवार पर एक दीवसेर मध्ये लिखिया पाठान एइ आदालतेर 
परिडतेग निकट देओया जाय इति ॥-- 
शा. 
श्रीज्जयातितराम्‌ 

एतद्)र्म्मा घिकग्णाधिपतिस्थाना भिषिक्तश्रीयुतजाज्जइ ष्टाका एल साहिव- 
धम्मधिकर ण लिखितेशवीशब्दप्रतिपायरपुगुण गजेन्दुमिताब्दीयफेव रवरी मा सी- 
याष्टेन्दुमितादिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ यत्तदब्दीयतन्मासीया- 
डूगन्दुमितदिनसम्बन्धिवृदस्पतिवासरे मया प्राप्तमू, तदवलाक्य याहशबोघों 
जातस्तदनुसारेणुत्तरं लिख्यते-- 

प्रश्नलिखितवृत्तान्ते संत विवादास्पदीभूतघनात्‌ श्रीमत्या वदनना म्न्याः 
पुत्रवध्वोय्यांबजीवं पतिकुलोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविघवाधरम्मांद्या- 
चरण पयुक्तघनं विद्यावशिए्रधने तत्पतिश्रातृपुत्रस्या घिकार:--इति पश्चिम- 
देशचलितमनुमिताक्षरावीरमित्रोदया दिग्नन्थानुस। रिणी व्यवस्था |। 

इशवोीशब्दप्रतिपायेपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरीमासीयन्दुपक्ष मित- 
दिनसम्बन्धिश निवासरे मयेय॑ व्यवस्था दत्तेति -- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवद्चनाथमिश्रण 


(५७)-- लं० २७१ सन १८३३ साल-- 
मो० कलिकातार सदर देओनि अआदालतेर हाकिम श्रीयुत 
ओलियम व्राडिन साहेवेर वेठकेर सन १८३५ सालेर १७ फिब - 
श्द 
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रेल मोतावेक वाड्जला सन १२४१ सालेर ७ फाल्गुन मड्भजवार 
दिवसेर रोवका रि-- 


विमलामयीदेव्या ध्प्रापिलाण्ट 


श्रीमती अन्नपूर्णा ओ दिनाजपुरेर काल्कटर साहेब रेष्पा- 
डण्टान आपालाण्टेर उकिज्ञ मौलबि करम होछेन हाजीर 
आाइल | सन ६८४४ सातलेर ९६ दिजम्वरेर लिखित सदर बोर- 
डेर साहेबलोकरेर एक कैता चिठी प्ररित पर ओ अआनार नकल 
सम्वलित नः प्राप्त ओ अद्य हजुरे दरपेस हृदया मोकहमार 
अनेक कागज़सकलेर सहित हृुप्टे आइल | स्थित कागजसकल 
हइते बोध हइतेछे जे गौरीशकृरराय ओ शम्भुचन्द्रराय ओ 
ईशानचन्द्ररय तिन जन सहोदर अ्राता छित्तेत । आ सरकारेर 
दानानुसारे मोशाहेरा एक + व्यक्तिर मुबलगे २८३ टाका हि८ 

ट॒ मुः ८४८ टाका शालीयाना सरकार हड्डते माकरर छिल्न, 
ओ ए इयने शस्स्ुचन्द्रेर मोसलाहेरार जन्य विरोध उपस्थित 
शआछे | ए जन्य हकुम प्रकाश हआनेर पूछ शास्त्र वेओरा 
शम्मुचन्द्रर मासाहेरार पत्ते ज्ञात हत्नान उचित वांध हइ्या 
हुकुम ह॒इल जे एड गबकारिर नकल्न एइ हुकुमे जे निचर लिखित 
नत्तर नकल राबकारि प्राप्रंर दिवसावतदि पाँच दिवसेर मध्ये 


न 


तनत+-ए अदा लतर पण्डतक अपन करा जाय | 


0-॥ मड 


अप 


प्रश्न :-गोरीशझुगराय ओ शम्मुचन्द्रराय ओ ईशानचन्द्र- 
राय तिन सदोदर श्राता छिलेत। उहारदिगेर श्रध्ये गोरीशझ्ूडूर 
व्यापन पत्नी रुद्राणीके राखिया ओ इशानबन्द्र आपन ख्थी गोर- 
सनिके राखिया आ शम्सुचनद्र आपन वनिता मन्दोदरि ओ 
आनन्द चन्द्र ओ नारायणचन्द्र ओ रामधन पृत्रगण ओ विम- 
लामयीदेव्या ओ अन्नपृणादिेव्या कन्यागण राखिया. ताहार पर 
रुद्रानी गौरीशडूरर ख्री ओ नतत्पर्चान उक्त आनन्दचन्द्र ओ 
नागायणचन्द्र निः्सन्तान, ओर ताहार पर उक्त मन्दोदरों एक 
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व्यक्तिर पर अन्य व्यक्तिर मृत्यु हय, ओ ए चने उक्त शम्भु 
चन्द्रर पुत्र रामघन ओ कन्यागण अनन्‍्नपूर्णा अविरा ओ विम- 
त्तामयीदेवया जीवहशाय आछेन । एजन्य जिज्लाशा करा जाइतेछे 
जे वक्त शम्भुचन्द्रेर मोसाहेरा कि प्रकार उहार जीवित उद्राधि- 
कारिगणेर मध्ये वाज़्लादेशीय चलित शाख्रानुसारे विभाग 
हइवेक इति ॥-- 


है 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 

एतद्धम्माधिकरणा घिपतिश्रीयुत-ओलियमवेराडीनसाहेवधम्मा घिकरण- 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपायेपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरी मासीया द्रीन्दु १ ७- 
मितदिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ यक्तदब्दीयतम्मासीयग जैन्दु- 
श८मितदिनसम्बन्धिवुधवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याट्शबोधों जात- 
स्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रश्नलिखितवृत्तान्ते सत शम्भमुचद्रस्य मासिक यत्तन्मस्गानन्तरं 
तत्पुत्रेह्चिमिरर्थाद्‌ आनन्द्चन्द्रनागायण चन्द्रराम पनैसत्तराधिका रित्वेन याप्त॑ 
तत्र मासिके यदि आनन्दचद्धनारायणचन्द्रयोः पुत्रादिमातृतय्यन्तासां 
मथ्ये कश्चित्नास्ति, तदा शम्भुचद्रपुत्रस्य रामधनस्थाधिकारः, शम्भुचन्द्र- 
कन्ययोरतन्नपूर्णादेवीविमलमयीदेव्योय्यावजोवं स्वस्वपतिकुलोचितग्रासाच्छा- 
दनोपयुक्तावश्यकधरम्मायाचरणोपयुक्तस्वस्त्रपतिपक्ञीयधनाभावे. विदृत्यक्त- 
मासिकादथनुसारेण यावजीवं पितृक्रुलोचितग्रासाचल्ादनोपयुक्तावश्यकपम्मा- 
द्याचरणोपयुक्तघने चाधिकार/--इति वह्गनदेशचलितमनुदायभागा दिग्रन्था- 
नुसारिणी व्यवस्था ॥ 


अन्र प्रसासम्‌--- 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरों आतरस्तथा । 

तत्युतः-- इत्यादि दायभागादिय्रन्यघृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ||१॥ 
मृते भ्ते्यपुत्राया: पतिपक्षः ग्रभुः जियाः । 
विनियोगात्मरत्ञासु भरणे च स ईैशवरः | 
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परित्तीएें पतिकुले निम्मनुष्ये निराश्रये । 
तत्सापरणडपु चासत्यु पितृपत्तः प्रभुः खिया। (--हति दायमागादि- 
ग्रन्थधृतना रद्वचनजञ्चेति ॥।२॥०॥ 
ईशवीशब्दप्रतिपाय्रेपुगुण गजन्दुमिताब्दीयफेवरवरीमासीयवेदपक्ष २४ 
भितदिनसम्बन्धिमझलवासरे प्रश्नपत्रसहितेयं व्यवस्था मया दत्तेति ॥ 
ए ७ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेध्ननाथपिश्रण 


((८,--सओजल वरावर श्रीयुत पण्डित आदालत जेले 
जालालपुरः 

प्रथमत:-- 

चलित शाम्र मेथिल्ली आ दायभाग जाविर प्रति कि देशेर 
प्रति। यदि जातीर प्रति हय तवे कान कोन जातीर प्रति मेथिल्ली 
शार्ष ओ कोन कोन जातीर प्रति दायभाग शाब्र; ओ यदि 
देशेर प्रति हय तवे कोन दशेग प्रति मैथिली शाख्र, ओ कोन 
देशेर प्रति दायभाग शाम्र चलित ह्वेक | ओ यदि कोन एक 
व्यक्ति ये देशो मेथिली शाश्र चलित सेइ देशी आपन स्थान 
परित्याग करिया एइ वड़देशे ये दायभाग शाम्र चलित आछछे 
वसति करिया मृत्यु हइ्याछे , ताहार सन्तानादि चतुथ पुरुष 
पय्यन्त एइ देशे आछे । ताहारदिगेर मध्ये उत्तराधिकारित्व, ये 
शास््रर विषय राख, विवाद उपस्थित ह॒इले, ताहार विचार 
कोन शास्त्र मते हय, ओ यदि ताहारदिगेर वत्तेमान सम्तानादिर 
मध्ये विवाहादि ओ क्राद्वादि क्रिया मेथिली शाख्र मत चलित 
थाके, तवे कोन शाश्र मते, ओ यदि ताहारदिगेर ऐ सकल क्रिया 
दायभाग सम्मत चलित थाके, तवे ताहारदिगेर ब्रिवाहादि 
वस्तुर विचार कोन शाख मत हृह्वेक इति-- 
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द्वितीय-- 

गड्डा नामे एक अवबिरा स्त्री। ताहार स्वामीर श्रातप्पुत्र 
हेमआ्बतसिह । ओ ताहार स्वामीर अ्रातष्पीत्र नारायणसिहके 
राखिया मृत्यु हय । इहाते ताहार त्यज्यं घनाधिकारि के हय-- 
दुइ् शाम्त्रर मत व्यवस्था प्रथक प्रथक लिग्बिवेन इति | 

तृतीय-- 

हेमआ्लसिंहेर एक नावॉलग पुत्र जश्रोहेरसिह नामे 
अपन विमाता चोराशी नाम, तत्‌ गभजातक अविवाहिता एक 
कन्या ओ वेलकुमारि नामे जओयार सिदूे॒ एक सहोदरा 
भग्नी ओ नारायशसिह नामे आपन पितार अश्रातष्पुत्र 
राखिया मृत्यु हय । इहाते जग्मोहेग्सिहेर तेय्य धनादि 
मैथलि शाश्र मते काहाके ज्रो दायभागशाखत्र मते काहाके वत्त | 
ओ यदि जओहेरसिंह नारायणसिहेर सहित एकान्नभुक्त 
थाकिया मृत्यु हदयाथाके, किम्बा ऐ नारायणसिहेर प्रथक अजन्ने 
मृत्यु हदयाथाके, एइ दुइ प्रकारे ऐ दुइ शास्त्र मते जओहेरसिहेर 
धनाधिकारि के हय | एवं आपनाके इहाओ ज्ञातो करा ज्ञाइतेछ 
ये ऐ घनाधि' ताहारदिगेर सकलेर पेतृक | इहार यथाशाख्र ये 
व्यवस्था हय प्रति छहओ।लेर निचे लिखिया ३ तिन दिवसेर मध्ये 
अथवा इहार पूव्व एड अदालते पाठाइवेन इति ॥ 


श्रीदुर्गाशरणम्‌ 
समुदयप्रश्नेर सप्रमान उत्तर प्रश्नेर नोचे लिखन स्थानाभाव 
प्रयुक्त प्रप्ठ उत्तर लिखितेछि-- 
प्रथम प्रश्नस्योत्तरम-- 
अथोत्‌' प्रथण सओहलेर उत्तर लिख्यते | चलित भेथिल्ि शास्त्र 
एवं वद्भदेशीय दायभाग शास्त्र मुख्य देशेर प्रति नहे । पारिभाषिक 


१ धनादि०--: ति साधियान्‌ पाठ: । २. अर्थात्‌ू-ब्यप० । 
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पलट व्यवस्थापत्रसंख्या-१७६ 


देशेर प्रति, अथौत देशस्थ लोकेर प्रति | मुख्य देश इहाके 
कहे। देशों नदी भूधरः कन्दरादि!। अतएवं मुख्य देशेर 
प्रति नहे | शाख्र जातिर प्रति बटे। किन्तु बद्भदेशाय जीमूतवा- 
हून कृत दायभाग शास्त्र बद्भदेशीय सकलहिन्दुजातिर प्रति। 
मेथिलि शाखत्र मिताक्षरा मिथिलादेशवासिसकल हिन्दुजातिर 
प्रति । मिथिलादेशस्थ कोनो व्यक्ति स्वदेश त्यगग करिया बडद्भदेशे 
क्रमे चतुःपुरुष वास करिया मृत्यु हुइल, ताहार सन्तानादि यदि 
सिथिलार शाख्रानुसारे विवाह्ादि क्रिया करे, तवे मिताक्षराशा- 
स्रानुसारे, याद वद्भदेशीय शाख्रानुसार विवाहादि क्रिया करे, 
तवे जीमृतवाहून कृत दायभाग शाख्रानुसारे विरोध बस्तुर 
विवाद भज्जन अर्थात उत्तराधिकारिर निणय हइवेक | इह। सब्ब- 
देशीय शाख्रानुसारे यथाशास्र व्यवस्था इति-- 
श्रीक्रीनाथविधावागीशपणरिडतस्य 

द्वितीय प्रश्नस्योत्तरं लिख्यते-- 

गड़ानाम्री एक अविरा स्री। ताहार स्वामीर श्रातुष्पुत्र 
हमगलसिंह एवं स्वामिर श्रातष्पोत्र'ं नारायणसिहक ओरिश 
राखिया मृत्यु हइले, ताहार घने अथात ताहार दाये ताहार स्वामिर 
अ्रातष्पुत्र हेमअलपघिह अधिकारि हइवेक | ताहार स्वामिर 
अ्रातष्पुत्र' थाकिते श्रातष्पोत्र अधिकारि हइवेक ना। इहा वच्ञ- 
देश चलित जीमूतवाहन कृत दायभाग एवं मिथिलादेश प्रचलित 
मिताक्षरा शास्त्र सम्मत | यथाशास्त्र व्यवस्था उभय देशीय शास्त्र 
मते एक व्यवस्था प्रयुक्त प्रथदड लिखिलास ना इति ॥ 

श्रीत्वीनाथविद्यावागीशपणिडतस्थ 

तृतीय प्रश्नस्य उत्तरं लिख्यते-- 

हेमगख्ज्ञसिंहर एक नावालग पुत्र जश्रोहेरसिंह आपन 
विमाता चौराशी नाम्नी एवं तत्गभंजा एक वेभात्रेया अविवाहिता 
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१, आतृष्पौत्र--इति साधीयान्‌ पाठ: । आतुष्पुत्र-३ति साधीयान्‌ पाठ: । 


व्यवस्थापत्रसंख्य[- *€६ ३८८ 


भगिनी एवं वेलकुमारी नाम्नी एक सहोदरा भगिनी एवं पितार 
आरातस्पुत्र नारायशसिह-एडइ चारिके राशिया कि एकान्ने कि 
प्रथगज्म थाकिया मृत्यु हले। ताहार पेतुक धने एवं स्वकृत 
भधने सकल धनेइ ध्र्थात्‌ ताहार सकल दाये ताहार पितार 
अ्रातम्पुत्न अथाव पितामह सन्तान नारायणशसिह अधिकारि 
हइवेक । ताहार विमाता एवं बेसाह्या भगिनी एवं सहोदरा 
भगिनी अधिकारिणी हृइवेक ला। किन्तु विमाता चोौराशा 
उभयदेशीय शास्त्र मते ग्रासाच्छादन पाइवेक । इहा एतहंश प्रचलित 
जीमूृतवाहन कृत दायभाग एवं मिथिल्षादेश प्रचलित मिताक्षरा- 
शास्त्र सम्मत। यथाशाश्र व्यवस्था उभयदेशीय शास्त्र एक 
व्यवस्था प्रयुक्त प्रथकं लिखिलाम ना। विशेष एइ-तत्तदशाीय 
दायभाग मते अवियाहिता बंसात्रया भागिनीर विधाहेर ये धन 
व्यय ताहा नारायण सिंह जओहेरसिह्देर स्थावरास्थावर वस्तुर 
अपष्टमांशेकांश अथात जओहेरसिंहेर धन अपष्ट भाग करिया 
एक भाग दुइ आना दिवेक इति ॥ 
श्रीत्ीनाथविद्यावागीशपण्डितस्य | 

अत्र मथलशास्त्रमिताक्षरामते' प्रमाणस्‌-- 

पत्नी दुहितरश्चेत्र पितरों आतरस्तथा । 

तत्युतों योत्रजीं बन्धुः शिष्यः सत्रद्मचारिण: | 

एप्/मभाव पूृव्वस्थ घनभागुत्तरोत्तरः ॥-हत्यादि मिताक्षराधृतयाज्ञ- 
वल्कयबलसनम | 

अनन्तरः सपिण्डायस्तस्य तस्य घनं भवेत्‌--इति बचनश्च । 

पित्रादिपितामहपरय्यन्ताभावमुपक्रम्य पितृव्यस्तत्युत्राश क्रमेण धन- 
भाज: | पितामहसन्तानाभावे ग्रपितायही ग्रपितामहस्तत्पुत्रास्तत्यून- 
वश्चेत्येवमाससमात्‌ समानयोत्राणां सपिण्डानां घनग्रहरणु वेदितव्यम्‌-- 
इति मितान्षरा प्र० २२३ लिखनश्ञ । _ठ ०० 


हे ॥ा 5 आकर किट 
रै न मे थि लि ०->व्यपृ० । प्‌ ध लव है !। ०प (५ श) 
८ जम ६५; ५ रु 


६०० व्यवस्थापतन्रसंख्या-१€ ६ 


भगिन्यश्चासंस्कृता:! संस्कतेव्या:--इत्यादि मिताक्षरा(प्रृ० २०८) 
लिखनम्‌ । 

आतृभगिन्याः समविभागं कृत्वा तयोरेकांशं चतुद्धां विभज्य 
चतुथाशत्य एकांशं देखा शेष गहंयातू--इति मिताक्षराटीका या, श्र 
(४० २०६) | 

दायभागमते प्रमाणम- पत्नी दुह्तिरश्चेव-इत्यादि याज्ञवल्क्य- 
वचनम । 

अनन्तरः सपियडाद्रस्तस्य तस्य घनं भवेत-इति च वचनम्‌ | 

असंस्कृतास्तु संस्कार्या आतृभिः पू्॑संस्कृतेः-- इति याशवल्क्ब- 
वचनम्‌ | 

भागनीनां संस्कायतामाह, नाधिक्रारितास--इत्यादि दायमाग- 
(प्र०६६ /लिखनशञ् | 

पंघनाधिकारे भगिन्यापिकारस्थालिखनात्‌ नाधिकार:, न दायमहांत 
स्री--इत्यादि निपेघवचनश्व | 

भरण पाप्यवगस्य ग्रशस्त स्वगसाधनस । 

नरक पीडने चास्य तस्माधत्नेन ते भरेत्‌ ॥-इति (दायमभागग्रन्थघृत,- 
बचनम्‌ | 

मात्रधिकारे गर्भधारणपोपणद्दितुनि्दशादिमातुनाधिकारः इति || 


श्रीत्रीनाथविद्यावागीशपरणिडतस्य 


लं० 6३४७ 

मृत हेमआ्लसिहेर म््री चोराशी वादी 

मृत दयालसिंहेर पुत्र नारायणसिह प्रतिबादी 

कलिकातार सदर देमानि आदालतेर पण्िडित स्थाने प्रश्न: 
एड ये-- 


मजफरपुरजिलार अन्तःपाति परश्चिमदेशीय छत्रिबंशी 
हेमग्बलसिंह चतुथ पतम्चम पुरुष जावत एतदद शनिवासि हृइया 


१ ०स्तस्कृता-शध्यप्‌ ० | 


व्यवस्थापत्रसंख्या-९६६ ६०९१ 


देशस्थ पेतक वित्त ओ अबत्तमान म्रीर गभजात अप्राप्रवयसीय 
पुत्र ञजओहेरसिंह ओ अविरा कन्या ओ द्विताया स्त्री चोराशी 
बादि ओ ताहार गर्भजात हरकुमारी नामे एक अदत्ता कन्या वत्त- 
मान राखिया म॒त्यु हय । तोहार चतुथ वर्षान्तरे ए जओहरसिंह 
अप्राप्त बयसे मृत्यु हय । एताश्श स्थले ऐ बादि चोराशी ये एक 
अदत्ता कन्या राखे उक्त वित्त प्राप्ती हइवेक, कि नारायणसिह 
जआाहेर सिहर पितृत्य पुत्रसत्वे ए वित्ताधिकारि हडवेक | यथा 
शाम्त्र व्यवस्था लिखिवेन | इति सन १८३४ साल तारिग्व ७ जुन, 
स'तावक सन १२४० साल तेरिसख २३ ज्यए 


साज्जयाततराप्‌ 

प्रभसमर्पितप्रश्नपत्रव्यवस्थापत्रविचारपत्रारणि यानीशवीशबद प्रतिप ब- 
निगमगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुनमार्स!यगुणनेत्र-२ ३--मितदिनसम्बन्धि चन्द्र - 
वासरे मया प्रा_्तम थचशवी शब्दप्रतिपाद्रनिगमगुणु गजेन्द॒भिताब्दी यदिशम्बर 
मासीयद्वितीयदिवसीयमत्कृतनिवेदनपत्रानुसारंण प्रमुसमापतत त्रिवदनपत्र- 
सहितविचारपत्र यदीशवोशब्दप्रतिपायेपुगुणग जेन्द मिता ब्द।यफेवरवरीमा- 
सीयत॒तीय दिनसम्बन्धिमज्भलवासरे मया प्राप्तम, तन ज्ञातमय विवादों 
झदेशचलितशाबओनुसा रेण निष्पन्न (इति)। तनत्न कश्विदें ।विषयकविरोधों 
बादिप्रतिवादिनोम्मध्ये नोपस्थितः | अत एवेतद्विवादबिपये वह देश चल्ित - 
शास्रानुसारेण व्यवस्थालिखने सन्देही नास्ति | अतस्तत्यत्र त्नतमव्र॒लोक्य 
याट्शबोाघो जातस्तदनुसारेण वड्देशचलितशास्रानुसाय्यत्तर लिख्यते--- 
प्रश्नलिखिततृत्तान्ते सति हेमग्बलसिहो यद्वविद्यमानपत्नीगमजातम- 
प्राप्वव्यवहारं पृत्र यमाहिरसिंदनामानमेकामवीरांं दुह्तिरं द्वितीयपत्नीं 
चोरासीनाम्नीमर्थिनीं तद्गर्भजातामेकां हरकुमारीनाम्नीमदर्ता कन्यां 
विहाय म्ृतः स्यात्तदा हेमश्वलविदत्यक्तघने तत्पुत्रस्य यमाहिरसिंदस्य 
ग्प्राप्तव्यवद्वासस्याधिकारः । तस्मिन्‌ पुत्रादिपितृप्रपौत्रपय्यन्तरहिते' मृते 
सति तत्त्यक्तघने प्रथमतस्तलितृदो दित्रिस्याघिकारः । किन्तु यमाहिरसिह- 
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१. प्रदोत्र०--ब्यप० । 


६०२ व्यवस्थापन्रसंख्या- ९६६ 
पितृदोहित्रस्थेदानीम ज/तत्वेन तदुल्पत्तेः प्राक्कालपर्य्यन्त॑ यमाहिरसिंहवैमा- 
त्रेयभगिन्या दरकुमारीनाम्न्या अविवाहिताया एवं श्रधिकारः। तस्या: 
पुत्रेप जातेपु तपरामबाधिकारः। हेमअ्जलसिंहस्य मृतपत्नीगभेजाताया 
अवीराया दुष्धितिस्यावजीव॑ स्वपतिकुलोचितग्रासाच्छादनापयुक्तावश्यकषि- 
घवाधम्माद्र चरणापयुक्तपतिपक्षोयघना मावे दमथ्वलसिहत्यक्तबनान्तर्गत- 
तत्कुलोनितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवाधम्मायाच रणोपयुक्तपने चा- 
घिकारः। आऑथिन्याश्चारासीनाम््या हेमअआललसिहस्य द्वितीयपत्या अपि 
यावजीवं स्वरपतिकु ली चितप्रासाचड्,ाद नोपयु क्ावश्यकविधवव। धम्माया च र णो- 
पयुक्तथने तत्कन्यावा इरक्रुमारीनाम्त्याइचाप्रास्तव्यवद्यारकालपस्यन्तं तद्धन- 
रक्णादां चाधिकारः | सत्वेब देनशलसिदस्य दोहित्रेपु स्वतो हेमशल- 
सिदस्य तत्यितांपतामदयश्च पाव्यणश्राद्धाण्डदातृप तेषां हेमश्चलसिह- 
दोहित्राणामुतत्तिसम्मावनायामपि देमयलसिंहम्रातृपुत्रस्थ अर्थाद्‌ यमा- 
हिरसिंहपितृव्यपुत्रस्थ नारायण॒रशिहस्य नाधिकारः--इति वद्धदेशचलितम- 
नुदायभागदायतत्तदायमागटोकाद यक्रमसंग्र हृविव दा णुवसेतु बवादमद्ज णु- 
वादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्था || 

अत्र प्रमाशम-- 

त्रयाणामुदक कार्य जिपु पिसड: ग्रवत्तते-इत्यादि संशुवचनम ।११ै। 

अनन्तरः सर्पिय्डाग्रस्तस्य तस्य पनं भवेत्‌-ईति च मनुवचनम्‌ । २ ! 

पिलुरधि ग्रपोत्रपस्यन्तासावे वितृदोहित्रस्याधिकारों बोद्धव्यों धनिदी।ह- 
त्रस्यव--इति दायमभा।ग्रन्थलिखनम्‌ ॥३।। 

यद्यांप दुद्त्रिवावे दाहित्रस्येव भागन्या एवं ग्रागधिक्रारों युक्तस्त 
थापि तस्याः ख्रोलिव पाव्वणविए्डद्लाभावानाधिकार: । दुहितुस्तु दोहि- 
त्राव॒ पूव्वमन्नादक्ात्‌ सम्प्नाति इत्यादावंशेषवचनादेवाधकार इवति 
भाव:-इति श्रीक्ृषष्णुतकालड्डास्क्ृतदाय मागटीकालिखनम्‌ ॥४॥ 

पर्ती दुह्तिरश्वेत्र पितर आतरस्तथा । 

तत्युता गांत्रजा बन्चुः--इत्यादि दायभागादिय्रन्थधृतयाशवल्क्य- 
वचनम्‌ ॥२॥ 


2 सतस्विब-+5ं4५० । 
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अभावे बीजिनो माता तदभावे च पूव्वेजः -इति व्यवद्वास्तत्त्वा- 
दिग्रन्थवृतनारदवचनम्‌ ॥६॥| 
तदभावे पुनः पितृदोहित्र इति | तदभावे पितामहस्तदभावे पितामह्ी 
तदभावे पितुः सादरस्तदभावे पितुर्वमात्रेयस्तदमातव पितृसोदरपृत्रपितृव" 
मात्रेयपत्रपितसोदरपीत्रपितृवेमात्रेयपोत्राणों क्रोशाधिकार:--इति च 
श्रीकृष्णुतकालड्डारक्नकतदाय भा गटी का जिखनज्वति ॥5॥|-- 
ईशवीशब्दप्रतिपायेपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयमाच्च पास|यद श मदिनिसम्ब- 
न्घधिमडलवासरे मया प्रमुसमर्पितप्रश्नपत्रव्यवस्थापत्रमत्कृतनिवेदनपत्रेर्वि- 
चारपत्रेश्च सहितियं व्यवस्था दत्तेति || 
0.८७ 
श्रीज्जय तितराम्‌ 
श्रीवेचनाथमिश्रण 


श्रीदुगो 

(८६)--अशेपगरुणालंकृत नानाशाख्राध्यापक श्रीयुत पीता- 
म्वरतकवागीशभट्टराचाय. परिठत आदालते देआन जेला 
विरभूम सदन्तःकरणेपु -- 

यदि कोन विधवा स्रोलोक आपन तिन पुत्रर सहित एक 
अन्न थाकिते दुइ पुत्र मरे, आर ऐ एक पुत्र आपन मातार 
सहित एक अन्न थाके, किम्वा प्रथक अन्न थाके-एमत स्थले ऐ 
मृत दुइ पुत्रर धनाधिकारि ताहारदेर माता कि श्राता के 
हइवेक ! 

पण्िडितके उचित ये एइ सञ्रोलिर जञ्नाव संस्कृत भाषा 
शब्दे एए सओलेर पाश्श आपन दस्तखत महुरे लिखिया ५रोज् 
मध्ये हजुरे पाठान इति-- 


६०४ व्यवस्थापन्रसंख्या-१८७ 


श्रीदृगा शरणम्‌ 
प्रभुप्रेषितप्रश्नपत्रावलोकनेन यादशबोधो जातस्तदनुसा रेणात्र प्रत्युत्तर 
लिख्यते-- 
दोहित्रिपय्यन्तर हितयोम्र तघनिनोः . स्थावरादिधने. मातुरेवाधिका- 
रिव्वम--इति वड़देशप्रचलितदायमागादिय्रन्थसम्मतेति ॥ 


श्रीकाली जयति 
(६ ल्‍ हे 
श्रीपीताम्बरतकवागीशभद्राचाय्यंण । 


भाषा-- 

दौहित्रिपय्यन्त विहिन म्रत ये दुइ व्यक्ति, ताहारदेर स्थावरादि 
घने ताहारदेर मातार अधिकार हय, श्रातार हय ना-इति 
बड्रदेश चलित दायभाग प्रभ्ृति ग्रन्थ सम्मता व्यवस्था इति | 
समाप्तिक्रेयं व्यवम्थेति ॥ 

श्रीदुर्गा शरणम्‌ 

पितरि मृते ये श्रातरो 5विभक्तास्तयो: पितृयय्यन्तोत्तराधिकारिरद्वितयो- 
म्मंथ्यमकनिठयोस्परमे तद्धने माता अधिकारिणी | किन्तु तदानीं पैतके- 
श्वरसेवारक्षणा थमवश्यपोष्यवर्गपोषणा थश्व॒ज्येप्पुत्रेण यहणादिकं कृत॑ 
तन्मात्रा पुत्रेण च परिशोध्य यदवशिष्ट धन पश्चात्‌ ताभ्यां विभजनीयम्‌ । 
ऋणपरिशोधनानन्तरमेव विभागविधानातू--इति विदुषाम्परामशः । 
तस्य भाष-- 

पितार मसृत्युर पर तिन श्राता वत्तमान, पितू पय्यन्त उत्तराधि 
कारि रहित मध्यम एवं कनिष्ठेर परलोक हइले पर सेइ दुड 
जनेर अंशे मातार रक्षणावेक्षणेर अधिकार हय | किन्तु ताहार 
पर पेतकेश्वरसेवा रक्षार निमित्त एवं अवश्यपोष्य कुटुम्बादि 
परिपालनेर कारण ये ऋणादि हय ताहा ज्येप्ठ भ्राता ओ माता 
दुईइ जनके परिशोधन करिते हय। परिशोधनेर पर अवशिष् 


१ समा० रथेति-देवनागराक्षरेण लिखितम । 
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घन ये थाके, ताहा दुह जने*यथा योग्य वग्टन करिया लड़वेक । 
किन्तु माता दानादि करिते पारेन्ना | म्म्रतिशाम्त्र मते ऋणादि 
परिशोधनेर परविभाग विधान करियाछेन इति-- 


श्रीगोपाल) ) जयति-- श्रीनन्दगोपाल: शरणम्‌-- 
श्रीहरिरामशम्मंणाम्‌ | श्रीहरगोविन्दन्याया लड्परस्य । 
श्रीराम : शरणम्‌-ः श्रीराम : शरण म--- 
श्रीगुरुचरण शम्मंणा म्‌ | श्रीजिलोचनशम्मंगाम्‌ | 
श्रीराम : शरणम्‌-7 श्रीराम : शरण म्‌-- 
श्रीकालीप्रसाद शम्मंणाम्‌ | श्रीयमघनशम्मंणाम । 


(अमन नमनमा -पन-झख:त2+4+- . विधाइामााााक, 


लं० २० शराशरि आपिल सन १८३१ मच्छिया-- 
रोवकारि आदालते देओयानि जेला विरभुम मेंहार दुइक 
पाटल साहेव एकटिन जज सन श्८२४ मछिहा तारिख २६ 
सेतम्बर मोतावक सन २०४५ साल तारिख ११ आश्विन | 
विलाशमनिदेव्या केलेमदार--मथुरानाथसिंह मोताजर-- 
एड मकद मा शावेक जजसाहेवेर हुकुम अनुसारे एइ आदा- 
लतेर परिडत पीताम्बरतकबागोश ये व्यवस्था दियाछेन अतिबादि 
मजकुर ताहाते एइ ओजारे राख ये ऐ व्यवस्था शाश्र मत नहे । 
शाखर अतिक्रम दोषरा परिडतवर्गर व्यवस्था, जाहा आमि लइ- 
याछि, ताहा दोरस्त आछे। ताहाते मताजर मजकुर कएक जन 
परिडतेर दस्तखति एक खान व्यवस्था दरपेष करिलेक । इहाते 
मोताअञर मजकुरेर ओजोर निवारनेर निमित्त आर एइ दुइ 
व्यवस्थार द्रस्ति नदरोस्ति जानिवार निमित्त सदर देओयानिर 
परिडतवर्गर स्थाने सत्य व्यवस्था तलब करोन आविश्यक 
हइल | ए कारण हुकुम हइल ये एइ आदालतेर परिडत पीता- 
म्बरतकबागीशेर व्यवस्था आर मोतजञ्र मजकुरेर दाखिल करा 
व्यवस्था एड रोवकारिर नकलेर सम्बल्नित आर एइ रकम इंरोज 


६०६ व्यवस्थापन्रसंख्य[-१6७ 


चीटी सदर देशोयानिर आदालतेर हाकीमानेर हुजुरे पाठान 
जाय ये हाकिमान एइ पाठान दुई व्यवस्था सदर पण्डितेर आगे 
एइ निमित्तक जानिवार अनुमति ये एइ दुइ व्यवस्थार मध्ये कोन 
सत्य ओ शास्त्र अनुसार, आर इहार एक कोन खेलाफ शास्त्र हय 
पाठाइया एवं पर्डितदिगेर स्थान हइते इहार सत्य व्यवस्था 
तलब करिया परे परण्डितमहाशयेरदिगेर सत्य व्यवस्था ओफे 
इफि, एइ पोछिले ताहा एइ आदालते पाठाइवेन इति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम 


प्रभसमपितवि चारपत्र वीरभूमिप्रदेशीयजिल|ख्यावान्तरघम्मांघिकरण- 
नियुक्तपण्डितसम्बन्धितद्धम्मांघिकरणाधिपतिक्ृतप्रश्नपत्र॑ व्यवस्थापत्रद्वयश्चव 
यदीशबीशब्दप्रतिपाथनिगमगुणगजेन्दु “८६२४ मिताब्दीयदिशम्वरमासीय- 
प्रथमद्निसम्बन्धि चन्द्रवासरे मया प्राप्त तदवलीक्य याहशबोधो जातस्तद- 
नुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 
वीरभूमिप्रदेशीयजिल|ख्यावान्तरधम्म[धिकरणा घिपतिक्ृतप्रश्न श्वा य- 
मेव | यदि काचिद्‌ विधवा स्त्री स्वकोरयेस्त्रमिः पुत्रेः सहेकानने स्थिता, 
तदानीमेव द्वो पुत्रा मृतों स्थातामेकः पुत्रः स्वमात्रा सहेकानने प्रथगन्ने 
वा स्थितस्तदा मृतयोद्वयीः पृत्रयोद्धनाधिकारिणी माता भत्रति, किंवा' 
श्राता भवतीति । तत्र तद्धग्माघिकरणनियुक्तप ण्डतेन माता घनाधिकारिणी 
भवति, अश्राता न भवतीत्युत्तर लिखितं तच्छास्त्रानुसारेण शुद्धमस्ति । 
अन्येरनियुक्तपणडतैश्च माता बनाधिकारिणी भवतीत्येवोत्तरं लिखितम्‌ । 
अतएवेतद्विपय द्वयोव्यवस्थयोरैक्यमवेत तद्विषये विचारस्यावश्यकता 
नास्ति, द्वयारेव व्यवस्थयोरेतद्विषये वद्धदेशचलितशास्त्रीयलात्‌ | किन्त्व- 
नियुक्तिरन्यीः परिडतेः स्वकीयव्यवस्थायामित्येवाधिकं॑ प्रभुक्कृतप्रश्नात्‌ 
लिखितम्‌ | किन्तु तदानीं पैतक्रेश्वरसेबारच् णार्थमवश्यपोष्यवर्गपोपणा थ 
ज्येप्रपत्रेण यह णादिक कृतं॑ तन्मात्रा पुत्रेण च परिशोध्य यदवशिष्टं 
थ्रनं पश्चात्ताभ्यां विभजनीयमणपरिशोघनानस्तरमेव विभागविधानादिति 


५ है अचज--+>ज+ कल बनना ॑५ >जीफल आल ता+त+ अजन-+++-+००+ ५५ ८. अर कली नल ल+-न-०*५७++ 33०५-3० 3. न +>सवानकेर पन- मम, 


किम्पा-श्यप5 । 
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बदपां परामश इति | तन्नच प्रभुकृतप्रश्नाशयत्रहिन तत्वेन विचारानदत्व- 
वेति। विचाराहत्वेषपि वा दायभागादिय्रत्थे चायमंव विचारस्तद्विषये 

कृतः । पूव्व॑स्वामिकृतितादहशनेयायिकमणम॒त्तराधिकारिमिः स्वस्वोपयुक्तां- 
शानुसारेगावश्यमेत परिशोध्यम्‌ | तत्राषि विभागकच भिरुत्तरा घिका रिभिस्ता- 
इशऋणपरिशोघन विना विभागो न कत्तव्य इति न नियमः। किन्तु 
विभा गकतृ यां धनिकस्य चेच्छा चेत्तदा ऋणुपरिशोघनानन्तरमेव विभागः । 
तेपामिच्छा। चेद्रिभागानन्तरमेव ऋणुपरिशोघन मवितं शक्कोताति ॥-- 
ध्यन्न प्रमाणम-- 

पत्नी दहितररचेव पितरी आतरस्तथा । 

तेत्युतां यात्रजों बन्धु :--इत्यादि दायमभागादिय़न्थवृतयाज्ञवल्क्य- 
वबचनम | १॥ 

यब्छिए' पितदायेभ्यों दत्च॒ण पेतक ततः । 

आ्रातृभिस्तद्विभक्नव्यम्रणी न स्थादू यथा पिता ॥ इृदं नारदव चवस 
फ्त्रिशोघनावश्यम्भावाथ वे विभागकालाअस । अस्माद्य नारदबचना- 
दयमथथः लिदृध्यति-यदू विगागकच भिरुचमणानुसत्येव. पिद्ादयरां 
विभजगीय परिशोध्यों वा--इ॒ति दायभाग[ प्रु० २५७ ) ग्रन्थलिखन- 
जचति ॥२॥ 

शत शब्दप्रतिपायेपुगुणगजेन मिताब्दीयमाच्चमासीयत्रय|दशदिन 
सम्बन्धिशुक्रवासरे मया प्रभुसमर्पितवचारपत्रप्रश्नपत्राम्यां व्यवस्थापत्रा- 
भ्याञ्ञ सहितमिदमुत्तर दत्तमिति-- 

& 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीयद्चनाथमिश्रेण 
0) श्रीसुब्रह्मण्यगुरुःशरणप्‌ 
चव॒स्त्रिशद्धिकाशदराशताब्दीयसोतम्वरमासीय व बद श दिवसे प्रत्यथि- 


2 परिशाध्य वेति--न्यप० | 
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न्योविवादविषये प्रधानसदनमीनाख्यघधम्माधिकारिप्रेषितप्रश्नसंवलितप्रति- 
रूयकपत्रमवलोकब याद्शन्नोधों जातस्तदनुसारेणृत्तरं लिख्यते-- 

मृतशटकोपदासत्यक्तघनप्राप्य्थ विवदमानयोः अमुकदसाख्या/र्थ्य- 
मुकप्रत्य्थिन्योम्मध्ये यद्यपि अमुकाख्या शटकोपदासकन्या, तथाप्येतत्‌- 
प्रतिरूपकपत्रलिखनानुस! रेण सा पतिपुत्रविद्ीना, विषवति' प्रतिभातोति 
कृत्वैताहशमृतशटकोीपदासत्यक्तचने तद्धम्मंश्रात्रमुकदासस्याधिकारों न 
तु अमुकाख्यविधवायाः । वेप्णवानां मध्ये केचन वानप्रस्थ।:, केचन ब्रह्म 
चारिणो मवन्तीति इत्वेैतादशमृतशटकोपदासाख्यः स योगी चेदपि” वान- 
प्रस्थान्तभू त एवेति कृत्वा तत्त्यक्तचनं तद्धम्मंश्रात्रतुकदास एवं प्राप्तुम- 
हति, न तु अम॒काख्यविधवा-इति' शासत्रमम्मता व्यवत्या । 

अनत्र प्रमाणम्‌-- 

वानप्रस्थयतिव्रह्मचारिणां घनहारिणः । 

क्रमेणाचार्य्यसच्छिष्यधम्मआत्रेक्तीथंन! ॥|-इति मिताक्षराप्रभृति- 
ग्रन्थवृतयाज्ञ -ल्क्य, ९।१ ३७ ,वचनम ॥?॥ 

एवं वानप्रस्थधनं पम्मंत्रातुलनानुमतोउपरों वानप्रस्थ एकतीथरनि- 
वासी एक्राश्रमनिवासी” वा ग्रह्याद--इति दायमाग[ प्र० २१७ ) 
लिखनज्चति ॥२॥०॥ 


श्रीसुत्रह्मणयमुरु: शरणम्‌ 
श्रीसखारामशास्रिए; 


मोहर-पण्डित आदालत देमानि-- 
मुकाविले वालाजीपंत मोहरीर मरमदह्ाप्रनवीस ।। 
१. धम्मापकारीप्रशितप्रतीरूप ०--व्यप० । 
२. वीव॑ंदमानयां अनुकदासाख्यार्थी अमुकप्रत्यथिन्यी ०--व्यप० | 
३ पती०--ब्यप० | ४, वीधते ति-.न्यप० | ५. कृत्वे०--व्यप० | 
६. वीघ०--व्यप० | ७, सयोगिश्वेदपी--व्यप० | ८. वीघवेती--व्यप०_+ 
६. मीता०--व्यप० । १०, ?वोबरासो--एक्राश्रमनोवासो-ख्यप० ॥ 


व्यवस्थापत्रसंख्या-१८८-१€६ ६०७ 


ख 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
प्रभुसमर्पितविचारपत्र व्यवस्थापत्रञ्ञ॒ यदीशवो शब्दप्रतिपाद्यनिगम- 
गुणगजेन्दु “८२४ मिताब्दीयदीसम्वरमासीयपुनीन्दुमितदिनिसम्बन्धिबु ध- 
वासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोघो जातस्तदनुसा रेणोत्तर लिख्यते | 
प्रमुसमपितव्यवस्था घम्मंशास्त्रसम्मता न भवति, कलो वानप्रस्थाश्र- 
मस्य निपेषादिति | 
ईशवीशब्दप्रतियपुगुणगजेन्दुमिताव्दीयमाच्चमासीयत्रयोदशदिनस- 
म्बन्धिशुक्रवासरे मया प्रभुसमर्पिंतविचारपत्रव्यवस्थापत्रनाम्यां सदह्दितमिद- 
मुत्तरं दत्तम्रिति ।| 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


अशमक्+नमपाल्‍ब+क .कुराअफवीमबपाक, विनिनानानभन-नाओ 


(६१) श्रोहरिःशर णम 

महामहिमश्रीयुतधर्म्माघिकरणाध्यक्षजजसाहेवमह्ाशयसमीपेपु उपरि: 
लिखितप्रश्नपत्रस्योत्तर लिख्यते-- 

गपुत्रस्य मृतजयकान्तरायस्य समस्तधने पश्चमपुरुषीयज्ञातिसकुल्यद- 
यानाथरायरामनाथरायमातृष्वस््रीयमथुराना थघोषाणां' मध्ये धनिदेयमाता- 
मदहपिण्डदातृत्वात्‌ मातृष्वल्लीयमथुरानाथस्याधिकारों भवति-इति वद्ध- 
देशीयप्रचलितदायभागदायतच्दायक्रमसंग्रहविवाद भड्ाणुव प्रभ्वृतिग्रन्थवि- 
दां विदां सम्मता व्यवस्था साधोयसीति ॥। 

अन्र प्रसाणानि-- 

बहा ज्ञातयो यत्र सकुल्या बान्धवास्तथा | 

यो द्यासबतरस्तेषां सोउनपत्यघनं हरेत ॥?॥ 

अनन्तरः सपिण्डादस्तस्य तस्य घन॑ भवेत । 

अत ऊद्‌ ध्वं सकुल्यः स्थादाचाय शिष्य एव वा॥९॥ 


लि जय जब 


१, पुरसीयशाती सकुल्यदयानाथरायरामनाथरायमातृस्वस्नीयमथुरा नाथनी पानां---%<५० , 


३७ 
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त्रयाणामुदक काय्य त्रिष पिएड: प्रवत्तते । 

चतुथः सम्प्रदातैषां पत्चमों नोपपद्ते ॥३॥ 

सपिण्डाभावे सकुल्यः -इति बृहस्पतिमनुचंधायनवचनानि ॥ 

तस्मात्‌_तदूभोस्यपिण्डदातुरभावे तदय्ण्डिदातुर्मावुलादेरपिकारों 
न्याय्य एव--इति दा० भा४ प्ृ० २१० )। एवेन ब्वद्धग्रपितामहात्‌ 
प्रभतयः पूव्वपुरुपा ग्रतिनप्तुः प्रभ्ृतयाउधस्तनाख्रय:" पुरुषा: एकपरिए्ड- 
भाक्तृत्वाभावाद्‌ विभक्नदायादाः सकुल्या इति आचक्ष्यते दा० भा० 
(प्र० ११) | तस्माद यो यस्तत्कुलोलब्रोउतद्योत्रोडष' स्रदोहित्रपितृ- 
दोहित्रादिः अतत्कुलोततब्ों वा मातुलादिधान॑नो म्रतस्य मातृकूुनगत- 
त्रपुरुपिकषि ए्डदातृतया एकपिएडसखनन्‍्धेन सरपिण्डस्तस्था तस्याप्यधि- 
काराथ्थ त्रयाणामितिबचनम | आनन्तर्य्यण च विशेषार्थम अनन्तर इति 
वचन वर्णनीयम्‌ । तेन म्रतभोस्यम्रतदेयपित्रादित्रयपिण्डदातुः पितृदी- 
हिन्रादेरसावे म्रतदेयमातामह्ादिपिणिददातणां मातलादीनामानन्तय्यकमे- 
णापकारिकर्मों बोदव्यः। एतत्यन्तामावे सकृल््यः--शति दायभाग 


बन 


( प्र० २१२।२११३ |लिखनान | 


मृतभोग्यपिण्ददात्रभावे बन्धुरिति मातामहमातुलादिः--इति दाय- 
तत्व, प्र० १६६ )लिखनानि । 


ततः पितामहआतृदीहिओओडपिक्रारी घनिभोग्यग्रपितामहपिण्डदात- 
तातू | तरसाव मातामहः तदसात्रे मानुलः तदमावे मातुलपुत्रः तद- 
भात्रे मातुलबीत्र: तथा तदभात्रे मावामहदोहित्रोडधिकारी--इति दाय- 
क्रमसंग्रह प्र०६ )लिग्बनानि च | 

दीहित्रान्तप्रषितामहसन्तानाभाव' ग्रतदेयमातामहादिपिण्डभोक्‍त- 
णा तददातणां चार्सात्कमेण मातामहमातलतत्पत्रततोत्रप्रमातामह 
ततूत्रपात्राणां पूलवपून्वाथावें। परपरो 5पधिकारी । एवं तेपां दोहित्राणामि 


ब----+>>न्‍तन» 





सन फिनयलन नल +न-ननमनन-नम नानक नाप ५ ५. >०५कपअनललीन-++मनरन-, 


१, प्रमत्यवस्तना:--<यप० | २ तदगात्रापि--«44० | 
सोपिगट--ब्यप० । 


ड, दोदियात्त प० -व्यप० | 
५. पुलवापृ चमिते--व्यप० | 


व्यवस्थापन्नसंख्या-१« : ६५१ 


मातामहवत्‌. पिवृत॒लितृपिए्डदानामधिकार:--इति विवादमज्ञाणुव 
( ३६३ क )लिखनानि च इति । 
शकाब्दाः १७५४६ इं० १८२४ साल *८ जुन । 


श्रीलक्ष्मीनारायणन्यायालड्वारस्य सम्मता 
श्रीलक्ष्मीनारायणपरिडतस्य 


न्‍अननन«५म->मनम>मंन«-+--3.पककनमननन--.. आमाल्‍मिकमाआमवाक, 


त्तं० २११ इ० सन ९८०२४ साल-- 

रोवकारि मिछिल सदर देओयानि आदालत मो० कलिकाता 
श्रीयुत मेट्टर हेनरि सिक्रिसपीएर साहेवेर वेठके। तारिख रे 
माच्च इ० १८३५ साल मोतावबके २१ फाल्गुन सन १२४१ साल 
वाड्रला दिवस मड्गलवार-- 


रामनाथगाय ओ गयरह आपीलाण्टगन 
मथुरानाथ ओरफे श्रीकान्तराय रेष्पाडण्ट 


आपीलास्टगणेर उकिल मेप्रटर निलवेश्लमेन एडमेनप्रीन 
वेलि ओ रेष्पाडण्डेर उकिल मेप्टर जीमिप कोलवरुक सदरलेण्ड 
सादह्देव हाजीर आइल। इतः पू०्व गतो सनेर २३ शेतम्वर तारिखे 
आपीलाण्टगणेर सदर आपीलेर छुओयाल ओ तत्समिभ्यारि 
कागजात अनुवाधन अनुसारे उक्त तारिखेर रोबकारिर लिखित 
प्रमाण एइ मोकदहम। लम्बरे दाखिल हआयार हुकुम हय | एवं 
अपीलाण्टगण जेलार आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था दाखिल 
नाकरण प्रयुक्त एइ मोकदद सार कागजात तलब ह्याछिल | 
तत्परे आपीलाण्टगणेर मध्ये रामनाथराय आपीज्ञाण्टेर दरखास्त 
उहार पूठ्वर मोकरर करा उकिलगणोेर परिवत्त हाल्लेर उक्रिल 
निलवेग्मेन एडमेनप्रीन वेलि साहेवेर नामे आक्रालतनामा 
दाखिल करण विपये दाखिल हुओया विधाय गता सनेर १८ 
ओओ २०२ दिजम्वर तारिखे उपस्थित हइया मिछिलेर समिभ्थार 
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राखनेर हुकुम हय | जेला पुरनियार जज साहेवेर रिटरण ओ 
१ दिजम्बर मजकुरेर लिखित तथाकार रोवकारि सम्बलित 
पोहुच्छान मते अद्य आपीलाण्टगणेर सदर आपीलेर छओयाल 
ओ कागजात सम्ब॒लित आमार बेठके दरपेस हइ्या अनुवोधने 
आइल । एइ मोकद्दमार विषये अन्य २ तदन्तेर पूव्य एड विषय 
बोध करा आविश्यक ये जेलार आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था 
जाहार दृष्ट जेलार जजसाहेव एइ मोकदंमार इनफछालेर हुकुम 
दियाछेन यथाथं ओ सत्व वटे कि ना-ए प्रयुक्त उक्त विषयेर 
बोध जन्य हुकुम हइल ये जेलार आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था 
एइ हुकुमे एइ आदालतेर पण्डितेर निकट पाठान जाय ये प्रग्डित 
मजकुर उक्त विषयेर जओयाव दुइ सप्राह मध्ये दाखिल करेण। 
ताहा पोहुछनेर पर उचित ये हुकुम ताहा छादेर हइवेक इति ॥- 


श्रीज्जेयतितराम 


एतद्धम्मा धिकरणाधिपतिश्रीयुतहेनरो सिकिसपी यरसाहेव धर्म्मा घिकर ण॒- 
लिखितेशब्दप्रतिपाथरेषुगुणगजेन्दुपिताब्दीयमाव्चमासीयतृतीयदिवसी यवि- 
चारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ तत्समर्पितव्यवस्थापत्रद्च॒ यत्तदब्दीयतन्मा- 
सीयाष्टेन्दुमितदिनसम्बन्धिबुधवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधों 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रभुसमर्पितव्यवस्था वद्धदेशचलितशास््रानुसारेण जातास्तीति | 

ईशवीशब्दप्रतिपाय्रपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयापरेलमासोयतृतीयदिनसम्ध- 
न्घिशुक्रवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रव्यवस्थापत्रामभ्यां सहितमिदमुत्तर 
दत्तमिति-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेध्ना थमिश्रेण 


९०००७+-. लड्ेलइल) सममाका ऑकदाकं। ०_>--.. सकधणका॥ 


व्यवस्थापत्रसंख्या- ००-२०१ ६०३ 


(६२)--महामहिम श्रीयुत खोदावन्दान्‌ न्‍्यामत वरावरेपु - 

व्यवस्थासकलेर तरजमा पारशी एवारते' ओ भाषाय तेयार 
हइया हजुरे दाखिल हइतेछे ! ए प्रकार दस्तुर ए आदालते 
अछे | किन्तु सम्प्रति केह पारशीनवीश मुनशी आमार काछे 
नाइ, ये जाहद्ार द्वाराय व्यवस्थासकल पारशी तरजमा कराइया 
हजुरे दाखिल करि, ओ इह्ार पूठव ए विषयेर वारम्वार हजुरे 
निवेदन कारियादि | किन्तु ए कम्म केह मुनशी नियुक्त हये 
नाइ | अतएवं निवेदन करितेछि ये कोन एक जन मुनशीके एमत 
हुकुम हय व्यवस्थासकल तरजमा करेण, किम्वा यदि वाला 
एवारते ओ भाषाय व्यवस्थासकल तरजमा करिया दाखिल 
करिते हुकुम हय, तवे प्रस्तुत मते वाड्भला भाषाय ओ एवारते' 
एक प्रकार तरजमा हुइते पारे । ओ दुइ किता व्यवस्थार तरजमा 
वाज्भला भाषाय ओ्रो एवारते आमार काछे प्रस्तुत आछे । 
किन्तु हजुरेर हुकुम व्यतिरेके दाखिल करिते पारि ना । श्रतएव 
आरज करिलाम, जेमत हुकुम हय, खोदावन्दान मालिक, इहा 


अआरज करिल्ाम इति । तारिख २३ आपरेल सन्‌ १८३५ साल 
ईशवी । 


प्रतिपाल्यतम श्रीवेंद्वनाथमिश्रस्य 
निवेदनमतदिति 
(-३)--सओकल+-- 
धनि विजि पुरूष काशीरामदासेर, कालीचरण ओ कीर्ति- 
नारायण ओ रघुनाथ ओ कान्तनारायण, चारि पुत्र वत्तमाने मृत्यु 
हय । तत्‌ पर कालीचरणेर हरिनारायण ओऔओ रामनारायण आ। 
राधागोविन्द तिन पुत्र ओ तिन सहोदर वत्तमाने मृत्यु हय। तदन- 
न्‍्तर कान्तनारायण अविवाहित समय ओ कीत्तिनारायणेर विवा- 


नकलनलनननन+-ऊ-+त++++ नन->+3 २००. लय 5 का ल्‍भ++ + ++-++-++-+ -+>अल्‍न्‍्मक 
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१. एरारते--व्य५० ॥ 
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हेर पर निःलन्तति ऐ रघुनाथ भ्राता ओ कालीचरणोर पुत्र हरि- 
नारायण ओ रामनारायण ओ राधागोविन्द अ्रातष्पुत्र वत्तमाने 
मृत्यु हय। रवं कीत्तिनारायणेर स्लीरह मृत्यु हय। ओ पर ऐ रघुनाथ 
हरिनारायण ओ रामनारायश ओ राधागोविन्द आपन अभ्रातष्पुत्र 
सहित कीतिनारायण ओ कान्तनारायणेर पेतक ओ सकृत घने 
आपन निज अंश सहित अविभक्त क्रमे भोग करिया श्रीमती भेर- 
वीदास्या नामक एक अद॒त्वा कन्या राखिया मृत्यु हन | से मते 
निवेदन कीतिनारायण झो कान्तनारायण रघुनाथेर सहोदर ओ 
रामनारायण इत्यादिर खुल्लता छिलेन, श्राता ओ अ्रातष्पुत्र 
वत्तमाने निःसन्‍्तान मरण हओते रघुनाथ मजकुरेर कि 
पय्यन्त अंश पहुछिया हरिनारायण ओ रामनारायण ओ 
राधागो विन्देर सहित भेरवीदास्यार कि प्रकारे कि पय्यन्त अंश- 
ताहार यथाशाखस््र व्यवस्था चाहि इति ॥ - 
श्र ९ शछ", 
जज्जयतितराम्‌ 

प्रमुसमपितविचारपत्र॑ प्रश्नपत्रश्च यदोशवोशब्दप्रतिपायेपुगुण गजेन्दु- 
मिताब्दीयज्ञानवरीमासीयखगुण मित दि नसनन्‍्बन्धि नगुवासरे मया प्राप्तं 
तदवलोक्य यादहशबाधघा जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते-- 

प्रश्नलिखितबृत्तान्त सति कान्तनारायणस्याकृतोद्वाहस्य पुत्रमारभ्य 
पितृपय्यन्तरहितस्थ मृतस्य माता यदि तन्मस्णसप्रये विद्यमाना स्थात्‌ , तदा 
तत्त्यक्तसमुदायघने तन्मात॒रेवा घिकारः, तस्याश्व मृतायां रघुनाथाख्यध्ष्तत्‌- 
सहोदर भ्राता विद्यमानश्चत्तदा तत्त्यक्तसमुदायघने रघुना थाख्यस्य तद्‌श्रात॒- 
रेवाधिकारः | कोत्तिनारायणस्याति निः्तन्तानस्य मृतस्य पत्नी यदि विद्य- 
मानायां कीत्तिनारायणस्य मातरि मृता स्यात्तदा कीत्तिनारायणत्यक्ततततली- 
संक्रान्तसमुदायधने तन्मातुरेवाधिकारः । तस्याश्र मृतायां यदि रघुना थाख्य- 
स्तद्श्राता विद्यमान आसीत्तदा तस्थाधिकारः | एवश्व सत्येतत्त्षे रघुनाथ- 
त्यक्तसमुदायधनं यत्तस्य स्वांशरूपं यत्च वा तेनोपरिलिखितप्रका रेणोत्त रा- 
धिका रित्वेन भ्रातृद्दयत्यक्तपन प्राप्म्‌, तस्मिन समुदायधने तस्य पुत्रमारभ्य 
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पत्नीपय्यन्तरहितस्य मृतस्यादत्तकन्याया भेरवीदास्यथा एवाधिकार; | दृरि- 
नारायणरामनारायणगोविन्दनारायणानां तु त्रयाणां सोदरश्रातणां स्वव्ितृ- 
त्यक्तसमुदायधने समानाधिकारः | यदि चोपरिलिखितप्रका रेणोत्तराधिका- 
रित्वेन प्राप्तपुत्रद्वयधना माता रघुनाथस्य मरणोत्तस्मपि विद्यमाना श्रासीत, 
तदा तस्या मातुम्मरणोत्तरं तत्संक्रान्तपुत्रद्व बंधन मू नधनिनो$ कान्तनारायण- 
कृत्तिनारायणयोय्ये उत्तरधिकारिगणस्तेषामेवा घिकार: | तत्र च तयोरुत्तरा- 
धिकारिणां मध्ये तयोः पृत्रमारम्य श्रावृपय्यन्ताभावेन तयोश्रातृपुत्राणा- 
मर्थाद्धरिनारायणरामनारायणुगोविन्दनारायणानामव समाना धिकारः | एव- 
ज्ञ॒सत्येतत्पक्षे रघुनाथकन्याया भंरवीदास्याः केवल रघुनाथयोग्यांशे 
रघुनाथत्यक्ततने, अधिकारः । हरिनारायणरामनारायण गोविन्दनारा- 
यणानान्तु स्वितृयोगस्यांशे कान्‍्तनारायणुकीतसिनारायणुयोः स्वपितृव्य- 
यारयग्यांशे च समानाधिकारः | अन्न प्रश्नपत्र कान्तनारायणकीत्तिनारा- 
यणयोम्माता तयोम्मरणसमये रघुनाथस्य मरणसमये वा विद्यमाना 
आसीजन्न वेत लिखितं नास्ति | अ्रतएव प्रकारद्ययेन व्यवस्था लिखितेति 
निवदनम्‌---इति वद्धदेशचलितमनुदायभागतद्रीकादायतत्त्वदा यक्रम संग्रह वि- 
वादाणुवसेतुविवादभज्ञाणुवादिय्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था ॥ 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरोीं आतरस्तथा । 

तत्युतः--इत्यादि दायमभागादिय्रन्थघृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ॥१॥| 

अपृत्रस्य मृतस्य कुमारी रिक्‍्थ॑ ग्रह्यात्‌, तदभात्रे चोढा--इति दाय- 
भागादिय्रन्थघृतपराशरवचनम्‌ || २।| 

अपुत्रा शयनं भत्त: पालयन्ती युरो स्थिता । 

भुम्जीतामरणात्‌ त्ञान्ता दायादा ऊद्‌ ध्वमाप्लुयुर ॥--इति दायमा- 
गादिग्रन्थवृतकात्यायनवचनम |॥।३॥| 


यद्वा पत्नीत्युपलक्षणम, स्रीमाआधिकारेउयमर्थों बोद्धच्यः--इति 
दायभागग्रन्थलिखनज्चति ॥४॥ 


ईशवीशब्दप्रतिपाय्रेपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयापरेलमासीयवसुपत्षमतदिन: 
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सम्बन्धिमड्जल वासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रप्रश्नपत्रा म्त्रां सहितेयं व्यव- 
स्था दत्तेति ॥ 
(5 
श्रीज्जयतितरा म्‌ 
श्रीवंद्ननाथमिश्रण 


व्यवस्थार तरज्ञमा वाड्भला भाषाय-- 

हुजुरेर सोपरद्द करा रोबकारि ओ सआयाल जाहा इचद्जरेजी 
सन १८३५ सालेर जानवरि मासेर ३० तारिखे दिवस शुक्रवारे 
आमि पाइया छिलाम ताहार विवेचना करिया ये मत वांध 
हइलो तदनुसारे जवावद लिखितेलछि इति-- 

सआओयालेर लिखित वृत्तान्तक्रमे अविवाहित कान्तनारायणेर 
पुत्र अवधि पिठृपय्यन्त रहित ह॒इया झरृत्यु हुइले ताहार मरण 
समये यदि ताहार माता वत्तमाना छिल, तवे ताहार त्यक्त 
सकल वस्तुते ताहार मातार अधिकार हइयाछिलो। आर ऐ 
मातार म्॒त्यु हइ॒ले ताहार मरण समये रघुनाथनामे कान्‍्त- 
नारायणेर सहोदर श्राता यदि विद्यमान छिल, तवे ऐ मातृ- 
संक्रान्त कान्तनारायणेर त्यक्त घने ताहार श्राता रघुनाथेर 
अधिकार हइया छिलो। एवं कीर्तिनारायण निःसन्तान मृत्यु 
हइले ताहार पत्नीर यदि उहार माता वत्तमाना थाकिते मृत्यु 
हइया थाके तवे कीतिनारायगोर त्यक्त ताहार पत्नीसंक्रान्त 
समुदाय घने कीर्तिनारायणेर मातार अधिकार हयाछिलो। 
ओ कोतिनारायणेर मातार मरण समये यदि रघुनाथ नामे 
कीत्तिनारायणर भ्राता वत्तमाने छिल, तबे ऐ बस्तुते ताहार 
अधिकार हश्याछिलो । ए प्रकार हइले रघुनाथेर त्यक्त समुदाय 
धन, याहा ताहार अंश योग्य छिल्न, ओ ऐ व्यक्ति उपरेर लिखित 
प्रकारे दुइ भ्रातार त्यक्त धन उत्तराधिका रित्व प्रकारे पाइयाछिल, 
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ताहाते ताहार पुत्र-अवधि पत्नी पय्यन्त केह नाथाका प्रयुक्त 
ताहार अदृत्ता कन्या भेरवीदासीर अधिकार हड्वेक, ओ 
हरिनारायण ओ रामनारायण ओ गोविन्दनारायण एइ तिन 
जनेर केवल आपन पितृ योग्य अंशे सम्रान अधिकार हड्वेक। 
यदि स्यात्‌ कान्तनारायण ओ कीत्तिनारायशर माता ऐ दुड 
पुत्रेर धन पाइया रघुनाथेर मृत्युर पर वत्तेमाना छिल, एमत 
हय तवे ऐ माता मरिले ताहाते संक्रान्त ये ऐ दुइ पुत्रर घन 
ताहाते कान्तनारायणर ओ कीत्तिनारायणेर ये ओयारिश ताहार- 
दिगेर अधिकार हय । ताहाते ऐ दुई जनेर ओयारिशेर मध्ये 
पुत्र अवधि श्रातृ पय्यन्त ना थाकाते भ्रातृपुत्र ये हरिनारायण भरा 
रामनारायण ओ गोविन्दनारायण तिन जन ताहारदिगेर 
समान अधिकार ह्वेक | ए प्रकार हइले ए पत्तेर ग्घुनाथेर 
कन्या ये भेर्वीदासी ताहार केवल रघुनाथेर हिस्याते अधिकार 
हय, ओ हरिनारायण ओ रामनारायण ओ गोविन्दनारायणर 
आपन पितार हिस्याते, ओऔओ कान्तनारायण ओ कीत्तिनारायण 
ये दुइ पितृ्य ताहारदिगेर हिस्यातेशों समान अधिकार हइवेक 
इति । ओ सओयालेते कानतनारायणश ओ कीत्तिनारायणेर माता 
ऐ दुइ पुत्र मृत्यु समये ओ रघुनाथेर मृत्यु समये वत्तमाना छिल 
कि ना-इहा किछु लेखा नाहि | ए जन्ये दुड प्रकार लिखागेल इति। 

ए व्यवस्था बाड्धलार चलित मनु ओ दायमाग ओ ताहार 
टीका ओ दायतत्व ओ दायक्रमसंग्रह ओ विवादाणबसेतु ओ 
विवादभद्गाणव-प्रश्नति ग्रन्थानु सारिणीति ॥-- 

इहार प्रथम प्रमाण दायभाग प्रभ्नृति ग्रन्थेर धृत याज्ञवल्क्य 
मुनिवचन । ताहार भाषा-पुत्र-पोत्र-प्रपोत्र-रहित सत व्यक्तिर 
धन प्रथमे पत्नी पाय, पत्नी ना थाक्रिले कन्या पाय, कन्या ना 
थाकिले दोहिन्न पाय, दोहिन्न ना थाकिले पिता पान, पिता ना 
थाकिले माता पान, माता ना थाकिले श्राता पान, शआ्राता ना 
थाकिले श्रातुष्पुत्न प्रभ्नति पाय इति ॥१॥ 
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द्वितीय प्रमाण दायभाग प्रश्नति ग्रन्थेर श्रृत पराशरमुनिर 
वचन। ताहार भाषा--पुत्र पोज्र प्रपौत्र पल्नो पय्यन्त-रहित मत 
व्यक्तिर धन प्रथमे अबविवाहिता कन्या पाय, अविवाहिता 

कन्या ना थाकिले विवाहिता कन्या पाय इति ॥२॥ 

तृतीय प्रमाण दायभाग प्रश्नति गअ्न्थेर थृत कात्यायनमुनिर 
वचन । ताहार भाषा--पृत्न पोत्र प्रपोत्न ना थाकिले पत्नी यदि 
भत्तोर शय्या प्रतिपालन करेन अर्थात्‌ व्यभिचारिणी ना हयेन 
तवे पतित्यक्त धन यावज्जीवन भोग करिवेन, अयथा व्यय करि- 
वेन ना। पत्नी मरिले ऐ घन पतिर अन्य ये ओयारिप थाकिवेक 
ताहारा पाइवेक इति ॥३॥ 

चतुथ प्रमाण द्ायभागग्रन्थर लिखित । ताहार भाषा-- 
पत्नी पतिर त्यक्त घन यावज्जोबन अयथा व्यय ना करिया 
भाग करिवेन । ताहार पर पतिर अन्य ओयारिष पाइवेक | एड 
नियम । याहा तृतीय प्रमाण कात्यायनमुनिर वचन लिखा गेल 
ताहा केबल पत्नोर प्रति नहे, किन्तु ख्रीमात्रर प्रति। अर्थात्‌ 
सत्रीलोक येखाने अधिकारिणी हइवेक से सकल स्थाने ऐ नियम 
जाना जाइवेक इति ॥४॥ 

इंड्ररेजी सन १८३५ सालेर आपरेल मासेर र८ तारिखे 
दिवस मद्गलवारे आमि हजुरेर सोपरद् करा रोवकारि ओ 
सआओोयालर सहित एइ व्यवस्था दाखिल करिल्ञाम इति ॥-- 

(६४) सओाल-- 

यद्यपि कानो अबीरा सल्रीलोक आपन पतियोग्य अंश स्था- 
वर अ्रस्थावर बस्तुते अप्राप्त ओ योत्राहिन थाकिया तद्वस्तु- 
प्राप्ताथं आपन स्वामीर बहु ज्ञाति थाक्रतिओ जनेक ज्ञातिके 
एमत एकरार लिखिया दिया थाके ये ऐ जन नालिपषेर द्वारा 
किम्बा अन्य कोनो रूपे ऐ अप्राप्त बस्तुते प्राप्त कराइते पारे, तवे 
ऐ बस्तुर अद्धूंक अथवा ताहार किश्नचित्‌ ऐ प्राप्तकारक जन 
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आपन श्रम ओ खरचाथ पाइवेक, एमत अबीरा स्रीलोकेर 
एरूुप एकरार शास्त्र मत ग्राह्मय कि ना, एवं अबवीरा स्रीलोक आपन 
पति योग्य अंश वस्तु एरुप एकरारेर द्वारा अन्यके दिवार- 
क्षमता राखे कि ना। यदि राख तवे तादहार वत्तमान पय्यन्त कि 
ताहार अवत्तमानेझी इति ॥-- 


श्रीज्जेयतितराम 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रं बिचारपत्रादित्रयश्च यदीशवीशब्दप्रतिपायेपुगुण- 
गजन्दमिताब्दीयफ्रवरीमासीयतृतीय दिनसम्बन्धिमज्ञ लवासरें मया प्राप्त 
तदबलोक्य याद्शत्रोौघा जातस्तदनुसा रेणोत्तरं लिखप्र ते--- 

यदि काचिदवीरा ज्जी स्वप्रतियोग्यांशस्थावरास्थावरात्मकवस्तुनि घन: 
हीनतया आयत्तत्वसम्पादनाशक्ता सती तद्वस्तुप्राप्यथ स्वपतिज्ञात्यन्तर्गता- 
येकसी कस्मेचिज शातये एदन्रियमेन संवित्यत्रं लिखित्या दत्तवती स्यात्तथा हि 
भवान धर्म्माधिकरणाभियोगद्वारेण प्रकारान्तरेण वोपरिलिखिता प्रासवस्तुनः 
प्राप्ति कारयितुं शक्रोति चेत्तदोपरिलिखितविव्रादास्पदोभूतस्थावरास्थावर- 
स्थाद्ध यत्किश्विद्दा स्रीयपरिश्रमस्य व्ययस्य वा विनिमये प्राप्ध्यति इति | 
तत्र यदि संवित्पत्रसम्प्रदानभूतज्ञातिवशेषेण घम्माधिकरणाभियोगद्वरेण 
प्रकारान्तरेण वा ताहशाप्रासवस्तुनः प्रार्ति तस्थाः कारितवान्‌ स्थात्‌ तदैता: 
हृश्या अवीरायाः ज़ियास्तादशनियमेन संवित्तत्र ग्राह्मय॑ भवितुम्हति, 
नो चेन्न भवति | एवमवीरा स्त्री स्वपतियेग्यां शावस्तुन एतादशसंवित्पत्रद्वारा 
अन्यस्मं दानज्ञमतामप्युयरिलिखिततादशनियमपूर्तां रक्षति, नो चेन्न 
रक्गञति । रक्षणपत्ते तत्या अवीराया मरणानन्तरमपरि तद्रक्षशुस्थ समान- 
कार्य्यकारित्वादू-इति वज्धदेशचलितमनुदाय भागतद्रोकादायतत्त्वदायक्रम- 
संग्रहविवादाणवसेतुविवाद भद्भ,ण॒वा[दग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था । 

अन्न प्रमाणम्‌ 

अत एवं वर्तनाशक्तों आधानमप्यनुमतम्‌ । तत्राप्यशक्को विक्रय- 
णमपि--इ॒ति दायभागग्रन्वलि खतम्‌ ॥१॥ 
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त्रीकृतान्यप्रमाणानि काय्योरयाहुरनापदि । 
विशेषतों ग्रहत्तेत्ररानाधमनविक्रया: ||-इति विवादभज्ढाणुवा दिग्रन्थ- 
घृतनारद्वचनम ॥२॥ 
सोपाधिदानगरुपाध्यसिद्धावसिद्धम-- इति विवादभन्जाणंवग्रन्थलिख- 
नज्चेति । 
ईशवीशब्दप्रतिपायषुगुणगजेन्दुमिताब्दीयापरेलमासीयवसुपक्षदिनस- 
म्बन्धिमड़लवासरे मया प्रभुसमपितप्रश्नपत्रतदतिरिक्तविचारपत्रादित्रय- 
सहितेयं व्यवस्था दत्तेति । 
श्रीज्जेयतितराम 
श्रीवेद्रना थमिश्रेण 


व्यवस्थार तरजमा वाड्नला भाषाय-- 

हजुरेर सोपरद करा सझोयाल ओ ताहार सेओयाय रोवकारि 
प्रभति तिन केता कागच याहा इड्ररेजी सन १८३४ सालेर 
फेवरवरी मासेर ३ तारिखे दिवस मड्लवारे आमि पाइया- 
छिलाम ताहा विवेचना करिया येमत वोध हइलो तदनुसारे 
जवाब लिखितेलि इति-- 

यदि कोन अवबीरा स्रीलोक आपन पतिर योग्यांश स्थाव- 
रास्थावर वम्तु ताहाते आपन अथे सामथ्य ना थाकाते दखल 
करिते श्रक्षम हइ्या ऐ वस्तु दखल पाइवार कारण आपन 
स्‍्वामीर ज्ञातिर मध्ये एक जनके ए प्रकार नियमे एकरार 
लिखिया देय ये तुमि आदालते नालिपेर द्वाराय कि अन्य कोन 
प्रकारे उपरेर लिखित वेद्खरलि वस्तुते आमार द्खल कराइते 
पारह तवे उपरेर लिखित स्थावर ओ अस्थावर--प्रभ्न ति बिरो- 
धीय वस्तुर अद्धक किम्वा किब्वित्‌ आपन परिश्रमेर ओरो 
अथव्ययेर परीवत्त पाइवा इति। ताहाते ऐ व्यक्ति यदि आदालते 
नालिशेर द्वाराय किम्बा अन्य कोनो प्रकारे ऐ वेद्खलि बस्तुते ऐ 
अवीरा स्रीलोकेर दखल सम्पादन करिया थाके तवे ऐ प्रकार अवीर। 
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सत्रीलोकेर ए प्रकार एकरार ग्राह्म हइते पारे, ओ यदि ऐ  प्रकारे 
कोनो तफात्‌ हइया थाके तवे ग्राह्य ह॒इते पारे ना। आर एइ रूप 
अवीरा ख्लीलोक आपन स्वामीर योग्यांश वस्तुर ए प्रकार एक- 
रारेर द्वाराय अन्य व्यक्तिके दिवार क्षमता उपरेर लिखित ऐ 
प्रकार नियम समापन हइले राखे, ओ ऐ नियम समापन ना 
हइले राखे ना, ओ ए पक्षे क्षमता राखनेर प्रति कोनो काल 
नियम नहे, अर्थात्‌ ऐे अबीरा स्रोलोक ये पय्यन्त जीवदशाय 
थाकिवेक से पय्यन्त ऐ क्षमता राखनेर ये फल ताहा उद्दार मृत्यु 
हइले ओ समान इति | एइ व्यवस्था वड्भदेशर चलित मनु आओ 
दायभाग ओ ताहार टोका ओ दायतत्व ओ दायक्रमसंग्रह ओ 
विवादाणवसेतु ओ विवादभन्जाणव-प्रश्नति ग्रन्थानुसारिणीति ॥ 

इहार प्रथम प्रमाण दायभागग्रन्थेर लिखित। ताहार भाषा-- 
स्रीलोकेर खोरपोष प्रभ्नति अचल हइले आपन पतिर त्यक्त 
संक्रान्त वस्तुर वन्धक सिद्ध ह॒इते पारे । ताहातेओ अचल हइले 
ऐ पतिर त्यक्त वस्तुर विक्रय सिद्ध हइते पारे इति ॥९॥ 

द्वितीय प्रमाण विवादभद्भाणव प्रश्नति ग्रन्थ ध्ृत नारदमुनिर 
वचन । ताहार भाषा-आपत््‌काल व्यत्तिरेके स्रीलोकेर करा सकल 
कम्म असिद्ध, विशेषतः घर, दरो जा ओ भूमि, इहार दान ओ बन्धक 
ओ रो विक्रय आपत्काल व्यतिरेके सिद्ध ह॒इते पारे ना इति ॥२॥ 

तृतीय प्रमाण विवादभद्भाणव ग्रन्थ लिखित। ताहार भाषा- 
कोनो प्रयोजन सिद्धू हुआयार निमित्त कोनो नियमे ये किछु 
देय से प्रयोजन ऐ नियमे यदि सिद्ध ना हय तवे से देओया 
सिद्ध ह॒इते पारे ना इति ॥२॥ 

इद्धरेजी सन १८३५ सालेर आपरेल मासेर २८ तारिखे दिवस 
मद्गलवारे आमि हजुरे र सोपरद करा सवाल ओ ताहार से ओ- 
याय रोबकारि प्रभ्भनति तिन केता कागच सहित एइ व्यवस्था 
दाखिल करिलाम इति ॥-- 


धर व्यवस्थापत्रसंख्या-२०३ 


(६५) लं० २५८ 

सन २८३२ साल ईशवी 

रोवकारि मिछिल आदालत देशोयानि सदर मोकाम कलि- 
काता आदालत मजकुरार द्वाकिम श्रीयुत तामस किमिल रावटसेन 
साहेवेर वेठके तारिख २१ आपरेल सन १८३५ साल ईशवी 
मोतावेक तारिख ८ माह वेशाख सन १२४२ साल वाढ़ला 


रोज मड्गलवार-- 
राजीवलोच नसतपति ग्रापिलाणट--- 
वेचारामराय रण्पाडण्ट--- 


जेला मेदिनीपुरेर आदालत देमानीर एक केता रिटरण 
ताहार तारिख २७ साह माच्च सन १८३४ साल ईशबी ओ 
एक केता रोवकारि सहित ओ गयरह कागजात रष्पाडण्टेर 
असाज्ञाते एखाने पहुचिया अद्य मोकदमार कागजात समभि- 
व्याहारे आपिलाणस्टेर डकिल मुनशी हसन आलि ओ खोद 
रप्पाडण्टेर साक्षाते रोवकार हइलो ओ।जिला मेदिनीपुरेर 
आदालतेर कागजात ओ्रो तथाकार फयसला पय्यन्त पाठ करा- 
गेल । ओ उचित हडइलो ये चूडान्त हुकुम सादर हओनेर पूठ्य ए 
विपय दरियाप्र करा ये जिला मेदिनीपुरेर आदाज्षतेर परिडतेर 
दाखिल करा व्यवस्थासकल मोतावेक शास्र मरओजे मुलुक 
बाड़ला किम्बा उडिस्यार दोरस्त बटे कि ना, आवश्यक बोध 
इइया हुकुम दृइलों ये दुइ केता व्यवस्था एइ हुकुमे ए आदालतेर 
पस्डितेर निकट पाठान जाय ये व्यवस्थाजात मजकुर बड्रदेश- 
चलित शाख्थानुसारे किम्वा उडिस्या देशेर चलित शाख्रानुसारे 
सिद्ध बे कि ना | ओ सिरिस्तादार ए विषयेर के'फयत्‌ दाखिल 
करण ये मुदृइर दाबी डिसमप्रिस हइया दखल रष्प।डस्टेर थाके 
आरा डिगरिर टाफ्ा वेवित्तरफार फिरिया पाइयाछे किना। 
यद्यथि पाइया थाके तवे सेह मकहमार लम्बर आओ फयसलार 
तारिख निशान दिया केफियत दाखिल करेए। आर रप्पाडण्टक्े 
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व॒ुमिया देया जाय ये तुमि आइन्दा भमद्गलवारे हाजिर ना 
थाकिवा तवे तोमार अपेक्षा मुलतवी ना राखिया मकहमा 
फयशला करा जाइवेक | अतएव तोमाके ज्ञात करा गेल इति॥ -- 
श्री श्री दुर्गा 

नं० ३६-८ 
ग्रत्योत्ततम्‌-- 

भरणा थंदत्तममे भरणमात्रफलकत्वाद्‌ दानोदेश्येन तत्सुतेन वा प्राप्त- 
व्यवहारपुत्रवता विक्रेतुं न शक्यत इति विद्वद्धिर्निरणायि | पैतृकस्थावर- 
भूमेरप्यप्राप्तव्यवहारपुत्रवता विक्रेत न शक्यत इत्यपि मितान्नरामतम ॥ 
अतच्र प्रमाणम्‌ -- 

स्थावरे तु स्वाजिते पित्रादिग्राप्ते च पुत्रादिपारतन्यमेव । 

स्थावरं द्विपदण्चेव यद्यपि स्वयमजितं ॥ 

असम्भूय सुतान्‌ सब्वान्‌ न दाने न च विक्रयः |[--इत्यादि मिता- 
क्गलिखनम्‌ ॥ 

श्रीकमलाकान्त विद्यालड्रारपणिडितेः 


अ्रस्य भापा-- 

पुत्र-पोत्रादि-क्रमे भरणाथ दत्त भूमि पाइया भोग मात्र 
करिते पारे | ग्रहीता किम्बा ताहार पुत्र अप्राप्तव्यवहार पुत्र सत्वे 
त्िक्रय करिते पारे ना। अपर मिताक्षरा मते पैठक भूमि पुत्रादि 
थाकिते विक्रय करिते पारे ना इति | सन १८३२ सात ५ 
आपरेत्त |-- 

श्रीकमलाकान्तविद्यालड्डरप ऐिडते; 

नं० ३८ 

अस्योत्तरम्‌ू-- 

भरणाथदत्तवूमेम रणमात्रफतकतल्वादानोदेश्येन तत्सुतेन वा किक्रेतु 


६२४ व्यवस्थापत्रसंख्य[-२०३ 


न शक्‍्यते इति व्यवस्था तु मिताक्षरादायभागदायतत्तप्रम्नतिसवंशास्र- 
सम्मता सर्वदेशसाधारणीति विद्वदूभिनिरणायि । 
श्रीकमलाकान्तविद्यालझ्लारपणिडिते: 


पेतृकताहशनिब्यू दस्वत्ववद्भूमिमपि अ्रप्राप्तव्यवद्दारपुत्रवान्‌ विक्रेतु न 
शक्‍नोति--इति तु व्यवस्था मिताक्षरामात्रसम्मता इति विद्वद्धिर्निरणायि । 
दायमागकृजीमृतवाइनमते तु पितृपितामद्दादिसम्बन्धप्राप्तां भूमिमपि 
अप्राप्तव्यवहारपुत्रवानप विक्रेतुं शकक्‍नोति, किन्तु विक्रेता प्रत्यवायी 
भवाति-+इति च विद्वद्‌भर्निरणायि । 
श्रीकमलाकान्तविद्यालड्टारपरिड ते: 


तत्र प्रमाणनि-- 
दात्रभिसन्धिनिगित्तचात्‌ स्वस्थ २४।१।४ यथा याज्ञवल्क्यः-- 
मणिमुक्ताप्रवालानां सब्वेस्थेव पिता प्रभु: । 
स्थावरस्य च सब्वस्य न पिता न पितामहः ॥। 
पितामहश्रतेस्तद्धनविषयं वचनस्‌। तत्नावि स्व॑स्थेत्युपादानात्‌ सब्ब- 
स्य कुटुम्बवत्तनहेतोदाना।दानिषेघः ८।२।६ जीमूतवाइनदायमागग्रन्थकारः । 
श्रीकमलाकान्तविद्यालड्वारपणिडित:ः 


अस्य भाष।-- 

पुत्र-पोत्रादि-क्रमे भराणाथ दत्त भूमि पाइया भागमात्र 
करिते पारे। ग्रद्दीता किम्बा ताहार पुत्र अप्राप्रव्यवहारपुत्र सत्वे 
विक्रय करिते पारे ना। ए सव्वशासत्वत्‌ परिडतदेर निणेय । 
इति जीमूतवाहूनमतः । 

अप्राप्तव्यवहार पुत्र सत्त्वे पिता पेठक कोन भूमि विक्रय 
करिते पारे ना-ए केवल मिताक्षरामत। दायभागमते पितृ- 
पितामद्दादि-सम्बन्ध युक्त अंश रूपे प्राप्त भूमि श्रप्राप्तव्यवद्दार- 
पुत्र सत्वेओ विक्रय करिते पारे, किन्तु विक्रयकत्तीर पाप हय 
इति | जीमूतवाहन दायभागग्रन्थकत्तों इति । 
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ए देशेर मध्ये उत्कलमतावलम्बि उत्कल ब्राह्मण आर ताहार- 
दिगेर यज्ञमान शिष्य उडिया स॒प्टिकरण ओ क्षत्रिय, वेश्य ओ 
कान्यकुव्ज ब्राह्मण । इहारदिगेर मिताक्षरा मते व्यवस्था | राढीय 
ब्राह्मण ओ दक्षिण राढीय कायस्थ प्रश्नतिर दायभाग मते व्य- 
बस्था । ए बिवादे विक्रय कत्ता कोन जाति ताहा लदया विचार 
ऋरिते हय इति-- 

इति श्रीकमलाकान्तविद्यालड्र।रपरिडतैनिरणायि-- 

श्रीकमलाकान्तविद्यालझ्लारपण्डितेः 


ज्जियतितराम 


एतद्?धम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयतता मस कमिलरावटनेनसाहिवधम्धा घि- 
करण लिखितशवीशब्दप्रतिपायेपुगुण गजेन्दु मताब्दीयापरेल मार्स।थका व श 
तितमदिवसीय विचारपत्रान्तगत प्रश्न पत्रमेव॑तत्समपितरसगुणा ड्ितव्यवस्था- 
पत्र वसुगुणाड्ितव्यवस्थापत्रञ्ञ॒यत्तदब्दीयतन्मासोयगुणपत्षमतदिनसम्ब- 
न्घिवदस्पतिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याटशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते-- 

प्रभुसमर्पितरसगुणा ड्वितव्यवस्थायां बसुगुण।द्वितव्यवस्थायाश्र प्रथमतो 
लिबितमस्ति भरणा्थंदत्तमूमेमरणमात्रफलकत्वाद्ानोईश्येन तत्सुतेन वा 
अ्रप्राप्तव्यवहारपुत्रवता विक्रेतु न शक्यत इतीति | तत्र यदि दात्रा दानोदेश्या- 
येय॑ भूस्त्वया पुत्रपीत्रादिक्रमेण भोक्तव्या, किन्त्वस्यां भूमों मदीयं स्वत्वम- 
स्येवेति नियमन मरणाथ तद्भूमिद॑त्ता स्पात्तदा तद्बब॒वस्थालिखितं 
तन्‍्मतं वज्ञदेशचलितशास्त्रानुसारेणोक्तललदेशचलितशास्रानुसारेण वा 
शुद्ध मबतीत | एवं तत्तद्वबवस्थायां पुनरपि लिखितमस्ति पेतृकभूमि- 
मप्रासव्यवद्वरपुत्रवान्‌ विक्रेतं शक्नोतीति | तन्नापि यद्यप्रासव्यवषह्यरपुत्रवता 
पेतृकभूमिविक्रयरसिद्विसम्पादकशा्रीयावश्यकद्देतुं विना स्वेच्छुब्रेव तद्भूमि- 
विक्रोता स्पात्तरा तत्तद्दयवस्थालिखितं तन्मतं वज्गदेशचलितशास्त्रानुसारे- 
णोत्कलदेशचलितशास््रानुसारेण वा शुद्ध मबतीति । एवं वसुगुणाह्लित- 

डे० 
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व्यवस्थायां पुनरषि लिखितमस्ति दायभागकजीमूृतवाहनमते त॒॒पितृपिता- 
महा दिसम्बन्धप्रातां भूमिमप्र/प्तव्यवहारपुत्रवानपि विक्रेतं शक्नोति, किन्तु 
विक्रेता प्रत्यववायी मवतीति चेति | तत्रापि यद्यप्राप्तव्यवहारप॒त्रचता पितृ* 
पितामहादिसम्बन्धप्रापभूमिविक्रयसि किसम्पाद कशा सत्रीयावश्यकद्देतुमिः केश्वि 
त्पितृपितामहा दिसम्बन्धप्राप्ता सूमिर्वेक्रीता स्थवात्तता तदव्यवस्थालिखितं 
तन्‍मतं वज्भदेशचालतशास्रानसारेगरत्कलदेशचलितशास्त्रानुसारेण वा 
शुद्ध भवतीति ॥-- 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्रेपुगणगर्जेन्द्‌भिताव्दीयापरेलमासीया डूपक्षमित- 
दिनसम्बन्धिबुधवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रेंण व्यवस्थापत्राभ्याश्र 
सहितमिदम॒त्तरं दत्तमिति ॥-- 
श्रीज्जेयतितराम 
श्रीवेद्यनाथमिश्रण 


(६६)--लं० ३४० सदर-- 

रुवकारि मिछिल आदालते देश्यानि सदर मोकाम कलि- 
काता वेठक श्रीयुत जावज्ज इष्टाकोएल साहेव कायेम मोकाम 
हाकिम आदालत मजकुरा सन १८३५ साल तारिख १८ मे, मो० 
सन १२४२० साल तारिख ४ ज्येए्ठ । 


मतिलाल कल्याणसिंह ध्रपीलण्टान 
त्रजलाल ओ शीताराम ओ गयरह रेष्पाडस्टान 


आपीलस्टनेर उकिल मुनशी गोलाम आहमद ओ रघ्पा- 
डण्टानेर उकिल जिप्िश कोउलबोगरक सदरलेण्ड साहेव ओ 
मुनशी दादारवस्क खाँ हाजीर आशीलेन | एइ मोकद्दमा २६ 
आपरेल तारिखे आमार निकट रुवकार हइया ४6 नम्बर पय्यन्त 
कागजात पडागिया दिवावशान प्रयुक्त ओ ऐ माहार २८ तारिखे 
रेष्पाड)ण्टानेर उकिल्लेर हा्जीर ना हओ7र जनन्‍्ये मुलतवि छिल. 
पुनराय अद्य रुवकार हइया वाकी कागजात पडागेल | जे हेतुक 
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मिछिलेर कौगजात विवेचनार द्वाराय ओ मोकहंमार गतिकेर दीएे 
एइ मोकदमार चूडन्त हुकुम हओनेर पूव्व एइ आदालतेर परिडतेर 
निकट हइते एइ विशय जिज्ञाशा करा आविश्यक ओ जरुर जे 
वेहार देशेर चलित शाख्रर द्वाराय पिता ओ पितामहेर एमत 
साद्धे क्यमता आछे कि ना--ये आपन पुत्र ओ पौत्रर विने अनु- 
मतिते पेल्‌क स्थावर वस्तु हस्तान्तर करे, ओ यद्यपि पुत्रेर परलोक 
हय, तवे पौत्रेर अनुमति आविश्यक राखे कि ना। ओ यद्यपि स्यात्‌ 
तथाकार चलित शास्त्र द्वाराय ए प्रकार वस्तु हस्तान्तरे निषेध 
थाके, तवे एमत स्थल ऐ बिक्री अशीद्ध करणेर हाकीमके कर्तव्य 
ओऔ आविश्यक वटे कि ना, एवं पेठक वस्तु समुदय किम्बा 
ताहार मध्ये किश्लित हस्तान्तर करणेर विपये शास्त्र मध्ये किछ 
विशेष पाओया जाय कि ना। आर एइ आदालतेर सेरेस्ता 
हइते एएइ विशय ये इहार पृष्व एइ आदालते शुभे वेहारेर 
मोतालक्रैर कोन मोकद्द म्मात एम्त कोन फयछला ये पेतक 
बिशय हस्तानतर करणे सिद्ध अथवा असिद्ध हुआ थाके जाना 
आविश्यक । अतण्ब हुकुम हइल ये निचेर लिखित मत प्रश्न 
एड रुवकारिर नकलेर सम्बलित एड रुवकारि पोछिवार तारिख 
हइते सप्ताह मेयाद मध्ये प्रत्युत्त लिखिवार हुकुमे एड आदा- 
लतेर पसर्िडितेर निकट पाठान जाय ओ एइ अआदालतेर सेरेस्ता 
दारेर कत्तंव्य ये तलवि केफियत सेरेस्ता तल्लास आओ तहकीकात 
क्रिया गुजरान इति | 

प्रथम प्रश्न :-- 

शुभे वेहारेर चलित शास्त्र द्वाराय पिता ओ पितामहेर 
एमत साद्धय ओ्रो द्य(म)ता आछे कि ना। ये--आपन पुत्र ओ 
पोत्नर बिने अनुमतिते पेतृक स्थावर वस्तु हस्तान्तर करे । 

द्वितीय प्रश्न :-- 

पुत्रर परलोक हइले पौत्रर अनुमति आविश्यक राखे 
कि ना-- 
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तृतीयप्रश्न : 

यद्यपि तथाकार चल्नित शास्त्र द्वाराय एमत वस्तु हस्तान्तरेर 
विशये निपेव थाके, तबे एमत स्थले ऐ बिक्री असिद्ध करिवार 
होकिमक कत्तव्य ओ आविश्यक बटे कि ना इति। 

चतुथ प्रश्न :-- 

पत्क बस्टु समुद।य अथवा ताहार किख्ित्‌ हस्तान्तर करि- 
वार विशये शास्त्र किछु विशेष पाओया जाय कि ना इति । 

जजयतितराम 

एतद्धम्माविकरणाधपिपतिस्थानामिषिक्तश्रोयुतजाज्जइ शक!एलसाहेव- 
धम्माधिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपायेपुगुण गजेन्दुमिताब्दीयम मासीया श- 
दशदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्न॑ यत्तदब्दीयतन्मासीयत्रयाविंश- 
तितमदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोघों »तस्त- 
दनुसारेणोत्तर लिख्यत । 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरमू--- 

वेहारदेशचलितशाम्त्रानुसारेण पुत्रस्य पोत्रस्य वा अनुमति बिना 
पैतृकस्थावरस्य हस्तान्तरकरणे पितुः पितामहस्य वा स्वेच्छुया क्षमता 
नास्तीत | द्वितोयप्रश्नस्योत्तरमप्यर्थादत्रेव.. परस्यंवसितमिति प्रथडझ न 
लिखितमिति ॥-+- 
अत्र प्रमाणम्‌-- 

मणिमुक्ताप्रवालानां सब्वस्थेत्र पिता प्रभु: । 

स्थावरस्य तृ सब्बस्थ न पिता न पितामहः ॥--इति मिताक्षरादि- 
ग्रन्थधृतयाशवहक्यव चनम्‌ ॥१॥ 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 

वेहारदेशचलितशाख्रानुसारेणताह शवस्तुनो इहस्तान्तरविषये पितः 
पितामहस्य वा स्वेच्छुया निपेधे सति शाख्रनिषिद्धविक्रयासिद्धिकरण 
धम्माधिकरणाघिपतेः कत्तव्यमावश्यकश्व भमवतीति+- 
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अन्न प्रमाणम्‌-- 
व्यवहारान्‌ नृषः पश्येद्विद्रद्धिवाह्मणं: सह । 
पर्मशाजरानुसारेण-इत्यादि मिताक्षरादिय्रन्थक्षतयाज्ञवल्क्वव चनम्‌ ॥ ? ॥| 
चतुथप्रश्नस्योत्तरम-- 
पैतृकवस्तुसमुदायस्य यत्किश्रिद्वस्तुनो वा हस्तान्तरकरणविपये शाम्त्रे 
कश्रिद्विशेषोउस्ति' | स च विशेषः प्रथमप्रश्नोत्तरप्रमाणें लिखित।-- 
इति वेहारदेशचलितमनुमिताज्षराबीरमित्रोदया दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था ॥ 
ध्रत्न प्रमाणम -- 
प्रथमप्रश्नीत्ततिलिखितप्रमाणमेवेति ॥ 
ईशवीशब्दप्रतिपायेपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुनमासी यनवमदिनसम्बन्धि- 
मझलवासरे मया प्रश्नपत्रसहितेय व्यअस्था दत्तेति । 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेध्रनाथमिश्रेण 


(६७,- ले २२० सन ९८१३ साल -- 

मोकाम कलिकाता सदर देओओआनि आदालतेर श्रीयुत 
ओलीयम व्राडिन साहेव ए आदालतेर हाकिमेर वेठकेर इ० सन 
५८३५ सालेर २८ मे मोतावक वाज्चला सन १२४२ सालेर २५ 
ज्येष्ट बृहर्पतिवा रेर रोवकारि |-- 

भाज्नानाथदास आपीलाण्ट 

श्रीमतीसवित्रा ओ गोपालकृष्ण ओ गायरह रेष्पाडण्टान 

आपीलाण्टेर उकिल्लमुनशी होछ्लेन आलि हञआओओो हाजिरा 
रेष्पाडण्ट श्रीमतीसाविन्नार उकिल राधाकृष्ण ओ गोपालकृष्ण- 

सिंहेर उकिल सदासुखपरिडत हाजिर आइल | एड मोकदमा 


१ किक्चिद--व्यप ० । 
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एइ मासेर १€ तारिखेर हुकुमानुसारे अद्य पुनराय दरपेस हइया 
ए आदालतेर पण्डितके हजुरे तलव करिया ये व्यवस्था क्रोटेर 
हाकिमेर तलवानुसारे पण्डित लिखियाछिलेन ताँहाके अपन 
करिया जिज्ञाशा करागेल ये एड व्यवस्था दृष्ट करिया ताहार 
ये अथ यथाथ हय वलेन | पण्डित दृष्ठ ओ गओ.ओर करार पर 
कहिलेन ये प्रथम प्रश्नेर शेषेर प्रत्युत्तेर विशयेर अथ एड ये 
ये पुत्र आपन माताके मन्द कहे से पुत्र, ये पय्येन्‍्त प्रायश्चित्त 
ना करे, उत्तराधिकारिहेतुते कोन एक सत्वे स्वस्वाधिकारि हइते 
पारे। ना जखन भोलानाथदास हलफ करिया कहियाछे ये ताहार 
विमाता व्यभिचारिणीर कम्म इच्छुक हइया मानेर लाघव 
करियाछे, ओ व्यभिचारिणीर कम्मकरार हेतुते शाख्रानुशार 
जातीर व्यवहार हइते वाहिर हइयाछे, उपरेर लिखित विशय 
हाकीमेर तजविजे सावुद हय नाइ। एवं उक्त व्यवस्थार मध्ये 
ए विशयेर कोन विस्तारित ये एमत मन्द कहने कि प्रकार प्राय- 
श्चित्त करिते हदवेक लेखा नाइ। ए कारण हुकुम हइल ये एइ 
रोवकारिर नकल एड ये ए विशयेर जओव, ये विमातार 
पक्ते उपरेर लिखित विशय सम्बन्ध करणे ओ ताहा सखाव्यस्त 
ना हओने उहा वक्ता पुत्रर पक्ते वद्भदेशीय चलित शाख्रानुसारे 
कि प्रकार प्रायश्चित्त उचित, ओ ये प्रकार पापेर प्रायश्चित्तर 
जन्य शाब्वर मध्ये किछु मेयाद निःधाय्य आछे कि ना। यदि 
थाके, तवे ताहार प्रकाश हओनेर दिवस ह॒इते कत दिवस मध्ये 
प्रायश्चित्त करिवेक--एड रोवकारिर पाओर तारिख हइते 


तिन दिवस मध्ये लेखन--ए आदालतेर परिडतके अपंन करा 
जाय इति ॥-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


एतद्धर्म्माघिकरणाधिपतिश्रीयुतश्रोलियमवेराडीनछहिव धर्म्मा घिकर ण - 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपायेषुगुणगजेन्दुमिताब्दीयमेइमासीयाष्टाविंशतितम- 
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दिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्र तिरूपयत्र॑ यत्तदब्दी यजुनमासीयाष्टम दिन सम्ब- 
न्धिसोमवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य यादट्शबाधों जातस्तदनुवारेणुत्तर 
लिख्यते-- 

व्यभिचारदोपरहिताया विमाय्‌ राजसन्नियों ज्ञानपृव्वकब्यमिचारदोंप- 
ख्यापनात्यन्ताम्यासजनितपापप्रशमना थ॑ द्वादशवापिक महात्रतं करत्तंव्यम्‌ । 
तत्राशक्तों साशीतिशतसंख्यकपेनुदानं तन्मृल्यस्थ वा चत्वारिंशदरविकपश्च- 
शतकार्पापणस्य तत्तल्यस्थ सुवर्शस्थ रजतस्थ वा दान॑ कत्तव्यम्‌, दक्षिणा 
च गाशतं तन्मृल्यं वा कार्पापण शतं देयम्‌ | एततू्‌ प्रायश्चत्त संवत्सरमध्य 
एवं कत्तव्यम्‌ | संवत्सरानन्तरमुपरि लिखितेतत्पायश्रित्तत्य द्विगुणं प्रावश्चत्तं 
कत्तेव्यम-इति मनुप्रायश्चित्तविवेकप्रा यश्वित्ततत्त्वा दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्था ॥ 

अनत्र प्रमाणम-- 

अनूतन्तु समुत्कर्प राजगामि च पेशुनस । 

गरोश्वालीकनिच्न्ध: समानि बह्महत्यया ॥ इति मनु ११ :५५)- 
वचनम्‌ | * ॥ 

अकामतो द्वादशवार्षिकं कत्तेव्यमू, तदशक्तावशीत्युत्तरपयस्विप्ेन- 
शर्त देयम, तदशक्तों चलारिशकृराणोत्तचूर्णपश्रशतमृल्यं हिरण्या- 
दिक॑ देयम, दत्षिणायां गोशतदानाशक्तो चूर्णीशतमेक॑ देयम--इति 
प्रायश्वित्तविवेक[( प्र० ८८ ,्रन्थलिखनम्‌ ॥ २ ॥। 

स्मृतिसागरे देवलः--काला तिरेके द्विग॒णं ग्रायश्रित्तं समाचरेदिति | 
कालातिरेके संवत्सरातिरेके संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगणों दमः 
इति मनुवचनेन--इति प्रायश्रित्ततत्त्त( प्रृ० ४७४ )ग्रन्थलिखनज्चेति ॥३॥ 
॥०॥ ०॥| ०॥ 

इशवीशब्दप्रतिपाथेषुगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुनमासीयत्रयोविंश तितम दि* 
नसम्बन्धिमद्धलवासरे मया प्रभुसमर्पितविचा रपत्रस हितेय॑ व्यवस्था दत्तेंति |- 


(९! 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेध्नाथमिश्रेण 


६३२ व्यवस्थापन्रसंख्या-२०६ 


(६८)--लं १४ सन १८३४ साल खास आपिल-- 

रुवकारि मिल्लिल सदर देओनि आदालत मोकाम कलि- 
काता आदालत मजकुरेर कायेम मोकास हाकिम एडओयाड 
जान हारिण्टिन साहेवेर बेठके इ० सन १८३१४ साल तारिख 
२६ मे मोतावक वाहुला सन “२४२ साल तारिख ९६ ज्येप् 
दिवस शुक्रवस ? ॥-- 

रल्लाकर विपुई आओ पुरिविषुड आपिल!|ण्टान 

साधुचरणाविविगल्ञन आ गयरह. रष्पाडण्टान 

अपिलाण्टानेर उकिल मुनशी दादारवक्स खाँ हाजिर 
आइल । रेष्पाडण्टान तालपम्रने डडिया अक्षर ओ म जमुने एत्तेला- 
नामार रशीद लिखिया दियाओ हाजोर हय नाइ। अगद्य एड 
मोकददमा एकतरफा सुरत आमार बेठके उपस्थित हइया मोक- 
दइमार कागजात मोनाहेजाय बोध हइल ये वादि अथात 
आपीलाण्टान नेहालपुर जमिदारिर मध्ये रकम १४८०) आन! 
आपनारदिगेर पेतक एजहारे दखल देलाइया पाइबार दाविते 
जेज्ना कटकेर देओ।नि आदालते नालिस करे । प्रतिवादिगण आप- 
नारदिगेर जओवब वादिदिगेर एजहार आओ दावि हइते अस्वी कार 
हइया गुजराइलेक । जेलार जजसाहेवेर तजबिजे मुदृइयानेर 
हवेक डिकरिर हुकुम सादेर हय, एवं सेइ डिकरि आपिल्लेर 
आदालते र॒द्‌ हय, ताहार पर खास आपील सुरत ए आदालते 
उपस्थित हय। एइ मोकद्दमार कागजात द्वारा प्रकाश ये जमिदारि 
मजकुरार मालिक मुहृइयानेर प्रपितामह पद्मनाम विविगन्ननेर 
सृत्युर पर तिन पुरुश पय्यन्त मतओफा मजकुरेर हासील 
करा वस्तु प्रधान पुत्रेर नामे कालेकटरि ओ गयरहते नामाह्लित 
हय, ओ आमलि सन १९१८४ साले पूठ्य पुरुष सजकुरेर आसल 
ओयारिसानदिगेर मध्ये प्रथकान्न हइ्या स्थावर बस्तु हिस्या 
करिया नय। ए च्यने उभय विवादिर मध्ये एड विवाद 
प्रकाश ये आपिलण्टान प्रकाश करे ये आसल पूठ्व पुरुष 
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मजकुरेर सकल ओयारिसान ज़मिदार ओ हकदारेर न्याय 
विवादेर वम्तुते दखिलकार स्थित्न | प्रधान पुत्रर नाम जारि 
थाकिते वेबवाक जमिदारिर हकदार ओ भसालिक से नहे इति। 
उभयेर प्रपितामह पद्मनाभ विविगज्जनेर सोपाजित ओ 
व्यक्त सकल जमिदारि करार दिया रेष्पाडण्ट जाहेर करे ये 
मुददयान आपिलाण्टान ऐ जमिदारिर हकीयत ओ कत्तृत्व 
ओ दखिलकारिर पतक्षे किछुछु एल्राका राख ना, बरं आपीलाण्ट- 
दिगेर पिता मालगुजारिर उसुल तहशील कागज पत्र लिखित 
पडित करा एवं ऐ जमिदारिर पयरवि ओ मददगारि कम्स 
नियुक्त थाकिया रेप्पाडण्टदिगेर सथाने मोशाहेरा लइयाछे | 
अतएव प्रथम एड विशय बोध करा आविश्यक हइल ये एत काल 
गतो हो परे ए क््यने ऐे जमिदारिर परस्पर उत्तराधिकारि- 
दिगेर मध्ये विभाग हइते पारे कि ना । ए कारण हुकुम हइल ये 
एड रुवकारिर नकल कागजात सम्बलित एड हुकुमे एइ आदालतेर 
पर्डितेर हाओ।ला करा जाय ये मोकदमार कागजात हृष्ठ कटकेर 
चलित शाख्रानुसारे एइ विशयेर व्यवस्था ये एतों काल गतो 
परे विरोधि जमिदारि पूर्व्वोक्त पूव्य॑ पुरुषेर उत्तराधिकारि दिगेर 
सहित एचेने वश्टक हइते पारे कि ना-एक सप्राह सध्ये 
लिखेन इति ॥०॥ 


श्रीज्जयतितराम 


एतद्धम्माघिकरणाधिपतिस्थानाभिषिक्तश्रीयुतएडओयाडजानहारिण्टीन- 
साटिवधम्मांधिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपाथेपुगुणगजेन्दुमिता ब्दीयम मासी- 
यानत्रिशत्तमदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ तत्समर्पितैतद्विवादवि- 
पयनिविष्टपारसीकलि पिजातञ्ज यत्तदब्दीयजूनमासीय चतुर्थदिनिसम्बन्धिवृहस्प- 
तिवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य याहशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते- 


गते चेतावति काले इदानीमपि विवादास्पदीभूतसराजकरस्थावरस्य 
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विभागस्तद्धनस्वाम्युत्तराधिकारिणां मध्ये भवितु योग्यो भवति--इति कटक: 
देशचलितमनुमितात्षरावीरमित्रोदया दिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्थेति ॥-- 
अन्न प्रमाणम्‌-- 
अविमक्न निजे ग्रेते तत्युतग्रक्थभागिनस । 
कृत्वीत जीवन येन लब्ध॑ नेव पितामहाव || 
तलगेतांशे स पिच्यन्त पितृब्याद्रापि तत्यतातव | 
से एचांशस्तु सच्बपां आतणां न्‍्यायतों भवेत !| 
लगते तत्युता वकॉप-इति वीरमित्रोदयादिग्रन्थधृतकात्यायन- 
वचनम ॥:|॥०॥ 
ईशवीशब्द प्रतिपाये पुगुणुग जन्दु मिताब्दी यजूनम सीया द्विपक्ष मिततदिन- 
सम्बन्धिशनिवासरे मया पग्रभुसमर्पितैतद्विवादनिवि.)्र पत्रजातविचारपत्रा भ्यां 
सहितियं व्यवस्था दत्तेंति ॥ 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीवेद्चनाथमिश्रेण 


(६६). श्रीज्जयतितराम्‌ 

एतद्धम्माघिकरणाधिपतिश्रीयुतञ्नललकसिन्द्रजानकाल विनसा हे व धर्म्मा- 
घिकरणुकवेदास्यप्टन्दमिताब्दीयदिसम्वरमासीयप्रथमदिनसम्बन्धिविचा रपत्र- 
संवलिततन्मथुरादेव्यथिनी प्रा गुक्रृष्णुकृष्ण लाल प्रत्यर्थिविव दनिविष्टपत्र जात॑ 
यदेतदब्दीयैतन्मासीयपष्ठदवसीयशना घटिकेकोत्तरयामद्दये मया प्राप्तं तद- 
वलोक्य याहशबाघे जावस्तदनुसारेणुत्तरं दीयते-- 

एतद्विवादनिविष्टपत्रजातमवलोक्य कश्चिद्धम्म॑ चन्द्रनामा पुरुषः सत्योरेव 
स्वपत्नीपुत्रपत्न्यों: स्वविभक्तासंक्रान्तस्थावरास्थावर्सकल घनस्यस्वदा दित्र- 
विद्दरीलालसम्प्रदानक दानपत्रं विलिख्य स्वपत्नीपुत्रपत्नीदोहियत्रास्त्यक्ता' 
ममार | पुनम्तत्वत्नी देवाषि स्वपर्तिदत्तचनस्य दानपत्र तस्मा एवं दोह्िनाय 
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१. ०देन्‍्याथनि०ए--ब्धप० | २, प्पुत्रपन्ति०->-व्यपृ० | 
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दत्वा पुत्रवधू' दोहिऋर च विहाय स्वल्लोकिमगमदिति निश्चितम्मया | तत्रेत्थं- 
प्रकारके वृत्ते सा स्नुषा प्राप्तदानपत्रविद्ारीलालपुत्रामभ्यां प्राणकृष्णकृष्णु- 
लालाभ्यां स्वश्वशुरघन लब्धुमीहमाना वित्रदते | तत्रेवं विषय धम्मचनद्र- 
तत्पत्नीदत्तदान पत्रमनुसृत्य तद्धनादथिनीमदत्त्वा प्रत्यथिनोंः पितुः किब्वित्‌ 
प्राप्तोति न वा। श्रथ तद्दानपत्रमनुसत्य नाप्रोति चेत्तदा धम्मचन्द्रस्थ 
मातामहस्य घने विहारीलालस्य दाद्वित्रत्वेन किल्चित्‌ स्वत्वमंशां वा 
प्प्तुमंहति न वा। प्राप्नोति चेत्तत्यित:ः कथ तत्स्नुषायाश्च श्रीगोपाल- 
पुत्रपल्‍्या: कीटग ( अंशः ) इति प्रश्तः | तन्न तेन धम्मचन्द्रेण तहाना- 
वसरे तस्माद्धनात्‌ स्वपल्ये पुत्रपल्ये च प्थक्त्वेन किश्विद्या तदहानपत्र 
दत्तमिति दानपत्रादिभ्यों प्रतीतेस्तद्वनमसिद्ध मवितुमहति, सर्वस्वदानादु- 
त्तराधिकारिसत्वे स्वस्वदाननिषेघस्प सकल निबन्धसिद्धत्वातू | तथा च 
तद्धनं धम्मचन्द्रस्यासीतू । अथ घम्मंचन्द्रमरणात्‌ तद्धनं ततत्या 
देवाया आसीत्‌, दोहित्रादिसत्त्वे विभक्तापुत्रम तघने पत्यविकारस्य सब्यर्पि- 
सम्मतत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । श्रथ धम्मंचन्द्रमरणादेवाप्राप्त॑ तद्धनं देवाया 
“अपि दातु न शक्पयते पूर्व्वोक्तहितोरत्रापि तुल्यत्वात्‌, विशिष्यात्तराधिकारि- 
सत्तवे स्त्रिया: स्वापतेयस्थावरादिदाननिषेधानच्व । तथा च यद्यपि मिताक्षरा दि- 
ग्रन्थेषु स्‍्नुपाधिकारो न गणितो गशितश्र दोदित्राधिकारस्तथापि श्वश्वा 
देवाया मरणात्तद्धनं मथुरादेवी तत्सनुपा प्राम्तुमहति, पत्योत्तराधिकारि- 
शून्यविभक्तमृतधने सत्स्वपि दुहित्रादिपूत्तराधिकारिषु स्नुषघाधिकारस्य सब्वदे- 
शीयानादिसिद्ध लोकव्यवह्य रसिद्धत्वात्‌ । लोकव्यवहरस्यापि शास्त्रसम्मतत्वात्‌ , 
लोकव्यवह्दारविरोधे प्रजाप्रत्ञोमादिदोषाणा कीत्तनातच | परन्तु तया मथुरा- 
देव्या विवादास्पदीभूतं॑ गदत्रयं भाटकादिरूपेण भोगेन भोक्तव्यमेव, पर 
न तहानव्ययादिकं कुय्याद्‌ ग्रावश्यक॑ विना, उत्तराधिका रिसच््वे तन्निषेधात्‌ | 
अथ यदि पूर्वोक्तदोषसद्भावे5पि प्रभुणा अ्रनादिसिद्धलोकव्यवह्ारो नाद्वि- 
यते' तदा देवाया मरणात्‌ तद्विद्दरिण एबं आसीत्‌, तस्य दोहित्रित्वेन प्रब- 
१. देवायापि--व्यप० | २. मथुरादेवीं तत्स्नुपां प्राप्तमहेति--व्यप०। 
३, नाइयते--ब्यप० | 
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लोत्तराधिका रिल्ात्‌ । तन्मरणात्तत्युत्रयीः प्राणकृष्णकृष्णलालयोरासीत्‌ , 
पितृधने पुत्राधिकारस्थ निर्विवादसिद्धत्वात्‌ | परश्ास्मन्‌ पक्षे विहद्दरीलाल- 
पुत्राम्यां मथुराया भरणमवश्यमेव कत्तव्यम्‌, तस्या मूलधनिनः पुत्रवधू- 
त्वातू, विहारीलालस्य च धमचन्द्रस्थानीयत्वादेताह॒श्या भरणस्य लोक- 
प्रसिद्धत्वात्‌ । अथार्थिपित्रोर्विभागस्तु न सम्भवति मातुलेन तदा पुत्रयोर्वि- 
भागस्य शाख्रलाकाभयवरुद्धलाद-इत्यतदेशप्रचालितमनुमितात्ष रावीरमित्रो- 
दयविवाद्चिन्तामणिप्रभृतिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्थयमिति ॥-- 

अतन्र प्रमाणम्‌--- 

सकुटखाविरोधेन देंय॑ दारसुताहते | 

नानवये सति सब्बंयं यज्ञान्यस्मे ग्रतिश्रतम ॥ इति मिताक्षरादि- 
सकह्लनिबन्धवु तयाज्ञवल्क्यवचनम्‌ ॥१॥ 

ग़्हात्यद्तं यो मोहादू यश्चादेय॑ ग्रयच्छति । 

दराडनीयावुधातती पधर्मज्ेन महीकज्षिता ॥- इति विवादरत्नाकरे 
नारदवचः ॥२॥ 

पत्नी दुहितिरश्नेव पितरों आतरस्तथा--इत्मादि सकल्ननिबन्धघृत- 
याश्वल्सबवचनम ।।३॥ 

भत्रा प्रीतेन यहत्त॑ खिये तस्मिन्मतेअपि तन । 

सा यथाकाममश्नीयाह्द्राद्रा स्थावराहते ॥--इति मिताक्षराधृत- 
वचनम |४॥ 

देशजातिकुलानाश् ये पम्मी: ग्राका्वर्चिता: । 

तथेत्र ते फलनीयाः प्रजा प्रत्तुभ्यते उन्‍्यथा ।! 

जनापरक्किभबति वले कोशश्व॒ नश्यति |--इत्यादीनि वीरमि- 
ओदयादिधतानि वृदस्पत्वा दिवचांसि ॥५॥। 

अपता शयनं भत्तः पालयन्ती त्रते स्थता । 

भुजीतामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा ऊद्‌ ध्वमाणुयुः ॥--इति तत्रंव 
कात्यायनवचनज्चति ॥5।| 
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शप्फ 
(2 


यावत्यों विधवा नाययों ज्येप्टेन श़शुरंण वा । 
गोत्रजेनापि चान्येन मभत्तव्याच्छादनाशने: ||-इत्यपि तग्रैव नारद- 
वचन+भच ।॥७॥।। 
एतदब्दीयदिशम्बरमासीयविशतिदिवसीयशनो दत्तेयं व्यवस्था मयेति | 
कक 
श्रोज्जं ज्जमवाततराम्‌ 
च [को 0... पे 
श्रीहीरानन्द मिश्रण 
संशोधितमिद व्यवस्थापत्र परिडतहरदयालमिश्रनागरीनबीरुनेति ॥ 


धक्का ७ममादाक्ाक ७०३-२६२२०७ 2००, 


श्रीदगा शरणम्‌ 
है 

रोवकारि मिद्लिल आदालते देशोयानि सदर मोकाम 
एलाहावाद मानण्टुकु हुनरि टरम्वर साहेव आदालत मजकुरेर 
हाकिमेर वेठके तारिख २० जानेर सन १८३१४ साल इ० मोतावके 
तारिख ६ श्राघ सन १२४२ फर्छाल रोज मद्गभलवार ॥ 

मधुरा दलोइ -- आपीलाण्ट-- 

प्राणकृष्ण ओ कृष्णल्लाल, वेहारील्तिर पुत्र-- रेष्पाडएट।न--- 

आपीलणस्टेर उकिल लाला लछमनसिह आ। रेष्पाडण्टर उकिल 
मिरजारड्डीनवेग हाजीर हुइल | एइ मकद्द भा सन १८४४ सालेर 
२३ द्जिम्वर तारिखेर हुकुम अनुसारे प्रथक प्रथक तारिखे आमार 
वेठके रोबकार आर ऐ सकल तारिखेर रोवकारिसकलेर 
लिखित कागजात पडा जाइया मुलतवि छिल। अद्य पुनराय 
रोवकार हइया वोध हइल ये आपीलाण्ट सावेक मुदृइया आप- 
नार स्वामीर पिता धरमर्चादेर विषय तिन खान वाटीर दखल 
पाओनेर दावीते मुद्दाआलेहेमार नामे नालिस करे। मुद्दोआले- 
हेमार जवाबेर खोलसा एइ ये मुद्दाआल्ेहेमार पिता वेहारि- 
लालके ऐ वेहारिलालेर मातार पिता धरमचोंद आपनि वत्तमाने 
आठारो वत्सरेर मध्ये आपनि पुष्य पुत्र लश्या उद्दार जन्म दिन 
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हइते प्रति पालन करिया आपनार काइम मोकाम करिया। 
पुष्य पुत्र करिया फरजन्दीनामा लिखाइयादेन, आर आपन 
नामेर खालीसा सरिफारनाम वादसाहेर हुजुर हइते मुद्दा 
आलेहमार पिता चेहारिलालेर नामे लिखियादेय | आओ ताहार 
फोत परे सोछम्मात देओोयानविवि घरमचांदेर स्री आदालतेर 
साहेवेर दस्तखति दस्तावेज लिखिया उहार हाओयाले करे 
आर आपन विशय सावुत करणोेर निमित्त सन १८१२ सालेर 
२२ सेतम्वर तारिखिर लिखित घरमचाँदेर मोहरि फरजन्दीनामा 
दस्तावेज ओऔओ सन श्८१४५ सालेर २३ नवम्बर तारिखिर लिखित 
वधरमचादेर स्रीर लिखिया देओया दस्तावेज दरपेस करिलेक, 
आर एड आदालतेर पण्डित सन *८:४ सालेर १ दिजम्बर 
चारिखेर हुकुम अनुसार एक केंता व्यवस्था एशए खोलासाय 
जे मिशिलिर कागजात हु्ते प्रकाश हय ना-ये धरमचाँद 
हवानामा लिखन कालिन आपनार स्त्रीके किम्बा आपनार 
पुत्रवधूके किलछु दिया थाके, तवे से हेवानामा ग्राह्य हडते 
पारे ना। आर हेवा अग्माह्म करण ऐ मालेर मालिक घरम- 
चोद हय। ओ घरमचॉांदेर फोत परे उहार खत्री मालिक हय | 
आर ऐ मालेर हेवा उहार सत्रीर करणेर क्षमता नाइ। आर यद्यपि 
'मंताक्षरा पुथिते पुत्रवधूर हकियतेर शुमार लेखे नाइ, आर 
दोहित्रिर हकीयतेर शुमार लिखियाछे, तथापि मोछम्मात देओ- 
यानेर फोत परे ऐ मालेर अधिकार आपीलगस्टेर हइवेक | यदि 
ये केह विशय बिना सरिकि राखिया फौत करे, आर ताहार पुत्र 
प्रोपोत्र ओ सत्री ना थाके, आर कन्या ओ दौहितन्र ओ गयरह 
ओयारिप थाके, तथापि ए माल पुत्रवधुर हकियते पौछन 
चौर काल हडते देशेर रछम आर रेओयाज सकल मुलुके न्‍्याय्य 
आछे । आर ताहा शाख्रेते ओ न्‍्याय्य आछे, आर आपीलस्टेर 
दीन विक्रि करणेर क्षमता नाइ। आर यदि रेओयाज अ्ग्राह्म 
टय तवे देओयानेर फौत परे वेहारिलाल, जे दौहित्र ओयारिस 
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आछे, उहाके पोछिवेक दाखिल करिलेक इति। ए कारण 
एड आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था लिखनेर धाराय प्रकाश 
आझछे ये सिताक्षरा पुथिते पुत्र खीर हकिएतेर शुमार किछु लेखा 
नाइ, दोहित्रर हकिएतेर शुमार लेखा आछे; ताहाते ओ ऐ रछम 
ग्रो रेओोयाज चिरकालेर ओर शाम्रर पछिन्दों लिखीयाछे, 
आार मेघनाटनसाहेवेर तेयारि दायभागेर तरजमा केतावेते 
प्रकाश ये यद्दि कोन व्यक्तिर पुत्र पोचन्र ना थाके ताहार विषयेर 
मालिक ताहार दोहित्र दृइवेक, पुत्रवधु हइवेक ना, जाद्ार 
स्वामी आपने पितार समुखे मरे--ए निर्मित्त चुडन्त हुकुम 
छादर करणोर पूव्च कॉलिकाता सदरेर पण्डतर स्थान व्यवस्था 
तलव करा आर एइ विषय जानियार निमित्त ये एदइ धारार 
मकद माते रछुम रआयाज अपेक्षा शाम्र बलवान कि चिरो- 
कालर देशेर रछम रओयाज ये प्रकार एइ आदालतेर पण्डितेर 
व्यवस्थाते लिखा आछे, आओ ताहा यदि शास्त्र वहिभूत हय 
तवे रेझोयाज हओयार थोग्य हइते पारे कि ना मानाछव वोध 
ह॒इ्या हुकुम हल ये मकद मा अद्य मुलतबि थाके, आर एड 
रोवकारिर नकल एइ आदालते परिडतेर व्यवस्था नकलेर सहित 
एड आविश्यके ये एइ आदालतेर पणिडितेर व्यवस्था मोलाहेजार 
परे तलब करा व्यवस्था दाखिल करेण--एइ आदालतेर रेजष्टर 
साहेवेर चिठीर द्वाराय मोकाम कलिकातार सदरेर रेजष्टर 
साहेवेर निकट पाठान जाय इति ॥-- 


श्रीज्जंयतितराम 


प्रभुसमपिंतविचारपत्र॑ व्यवस्थापत्रश्ष यदीशवीशब्दप्रतिपार्थेपु गुणु- 
गजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरीमासीयाष्टाविंशतितमदिनिसम्बन्धिशनिवासरे मया 
प्राप्त तदवलेक्य याटशबोघों जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

धम्म॑चन्द्रनामा कश्चित्‌ पत्यां पुत्रपल्याश्व विद्यमानायां स्त्रस्वत्वा- 
स्दीभूतस्थावरास्थावरसमुदायधन विद्वारीलालनाम्ने स्वदोहित्राय दत्त- 


६५० उयवस्थापतन्ररस ख्या-२०-७ 


वान--इति प्रभुममर्पितव्यवस्थापत्रेण ज्ञातम्‌ | एवच्व सति धम्मचन्द्रस्य 
घन॑ तत्पल्यःस्तत्पृत्रपत्याश्च यावजीवं स्वस्वपतिकुलोचितग्रासाच्छादनोप- 
युक्तावश्यकविधवाधम्मांद्राचर णोपयुक्तातिरिक्तं चेत्तदा ताइशधने तद्दान॑ 
सिद्धयति । घधम्मचन्द्रम्य धन यदि तत्ल्यास्तत्पुत्रपत्याश्व यावजीवं 
स्वस्वपतिकुलो चितग्रासाच्डा दनापयुक्तावश्यक विधवा धमाग्रा चर णोपयुक्ता ति- 
रिक्त न भबति तदा तद्दानं न सिद्धब्ति । एवश्व सति तहानस्यासिद्धत्व- 
पत्ते धम्मंचन्द्रत्यक्तपने तन्मरणानन्तरं तस्थ पुत्रपोत्रप्रपोत्राभावे तत्‌ 
पत्या देवानाम्या एयाधिकार ग्रसीत्‌ | तस्याश्न मृतायां तस्य धम्म- 
चन्द्रस्य काचिद्दुद्विता चेद्विय्माना तदा तसया अधिकार आसीत | तद- 
भावे धम्मंचन्द्रस्य दोदित्राणामेवाधिकारः । किन्लेवज्चेदपि धम्म॑चन्द्र- 
पुत्रवध्वा जीवति धम्मचन्द्राख्ये स्वपतिवितरि मृतपतिकाया यावजीवं 
स्वपतिकुलोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवाघर्माद्याचर णोपयुक्ते धम्म- 
चन्द्रत्यक्रपनान्तगंतघन अधिकारः | तत्र च धम्मंचन्द्रपुत्रवध्वाः पतिपुत्रा दि- 
विहीनत्वनानन्यगतिकाया घम्मचन्द्रत्यक्तपनमात्रोपजीविन्या धरम्मचनद्र- 
दोहिओ्रे; सह विरोध सति प्रथक्त्वन यावजीयं॑ स्वपतिकुलाचि”ग्रासाच्छाद- 
नोपयुक्तावश्यकविधवाधम्मांद्राचरणोपयुक्तधनग्रदण॒स्य॒ आवश्यकतेव । 
तदतिरिक्तथन एवं घम्मचन्द्रदोहित्राणामधघिकार: | एवं च सति पश्चिमदे- 
शीयेधम्मंशाज्ना थविशारदेसयैवां पर्म्मशास्त्रार्थानुष्ठातुमिः शिष्टेंः प्राची- 
नेजीवति पितरि मृतस्य पुत्रस्य पत्नयां विद्यमानायां स्वदादिय्रेपु विद्यमान- 
ष्वपि पृत्रवध्वा यावजीवं स्वपतिकुलोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवा- 
धमांद्राच रणोपयुक्तमात्रमेव धनमस्तीति ज्ञात्वा यावजीवं पुत्रवध्वा एवाधि- 
कारो न्याय्यः । दादित्राश्चेत्तद्दनाधिका रिणुस्तदा तेपां पुत्रवध्वा सह विरो- 
धोञ्स्तीत्यतस्तस्या यावजीबं ग्रासाच्छादनाद्रावश्यकविधवाधर्म्माद्राचर ण॒- 
मपि न निर्वहतीति विविच्य यावजीवं पुत्रवध्वा एवं तद्धने अ्रधिकारो5स्त्थ- 
ति व्यवद्गतस्तन्मूलश्चेत्‌ पुत्रवध्वा यावजवं स्व्रपतिकु्नाचितग्रासाच्छु द- 
नोपयुक्तावश्यकविघवाधमांद्राचरणपयुक्तश्वशु त्यक्ततने तस्या अधिकार- 
स्तदा घम्मशाह्लीययुक्तिविद्धस्थेताहराव्यवह्ासस्थ धम्मशास्त्राविरुद्धस्य 


२. दर्तामति-व्यप० । 


व्यवस्थाप त्रलंख्य[-२०७ ६४९ 


धम्मंशासत्रानुसारेश प्रचारयोग्यताया बलवत्य॑ भवितुं शक्तोति, श्रन्यथा 
प्रचाग्योग्यताया बलवत््वं भवित्‌ न शक्कोतीति पश्चिमदेशच लितमनु मिता- 
चसरावारमिलवादयादिय्रन्थानुसा रिणी व्यवस्थेति |[-- 
अन्न प्रमाणम-- | 

कुटम्बभक्कवसनाईय यदतिरिच्यते--इत वीरमिन्नोदयादिग्रन्थध्ृत' 
वेहस्पततबचनम्‌ ॥१॥ 

ग्रदानं स्वाम्यक्रारणस --इणछि मनुवचनम ॥२॥ 

पत्नी दुह्तिश्चेव पितरा आतरस्तथा । 

तत्युता यात्रजों वन: शिष्य: सत्रह्म चारिण: ॥। 

एपासभावे पृव्वस्य पनभागुत्तरोरः ॥ 

स्वय्यातस्य ह्पृत्रस्य सब्वेवर्णोप्वयं विधिः--इति मिताक्षरादिग्रन्थ 
घ्रतयाशवल्कयवचनम्‌ ॥३।| 

यावत्या विधवा: साच्च्यों ज्येप्ठन खशुरण वा । 

गोत्रयनाप चान्यन मत्तव्याश्छ्ादनाशन: ।। -इति वारमित्रादया दि- 
ग्रन्यघृतनारदवचनम्‌ |४॥ 

केवल शाख्रमाश्रित्य न कत्तव्यों विनिर्णय: । 

युक्तहीनविचारेणश धम्मेहानिः ग्रजायते ॥--इति तत्तद्ग्रन्थधृत- 
बृहस्परतिंचचनजञ्चेति ॥५॥| 

इंशवोशब्दप्रतिपायेपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुला इमासीयद्वि तीयदिन- 

सम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्र व्यवस्थापत्र॑ च यत्तदब्दी- 
यफेवरवरीमासीयवसुपत्षमितदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्राप्त ताम्यां 
सहिता प्रभुसमर्पिंतविचारपत्रान्तरमंगरेजीलिखनश्ञ यत्तदब्दीयमे मासीयशरे- 
न्दुमितदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मया प्राप्तं ताभ्यां च सद्ितेयं व्यवस्था 
दत्तेत ॥-- 


तह 
श्रोज्जेयतितरा म्‌ 
श्रीवेच्नाथमिश्रण 


४१ 


इ्ष्टर व्यवस्थापन्रसंख्या-२०८ 


(७०) रोवकारि मिछिल सदर देओयानी आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाकिम श्रीयुत हेनरि सिक्रिस- 
पिएरसाहेवेर वेठके | तारिख १८ माइ इ० १८३५ साल मोतावके 
६ ज्येए.्ठट २४० साल वाड़ला दिवस मद्भलवार ॥|-- 

रामकृष्णराय छायेल 

छायेल्र डकिल सदासुखपण्डित आ द्वितीय पक्ष काल्ी- 
किशोगरायेर इकिल मुनशी होसन आलि हाजिर आइल । सन 
हालेर २३ आपरेल तारिसर हकुमानुसारे जेला मयमनसिहेर 
देओयानी आदालतेर जजसाहेवेर रिटरण आओ इं० १८३४ सालेर 
५ आपरेलेर लिखित तथाकार राबकारि ओ साक्षीगणेर एज- 
हार सम्बलिप्ट इईं १८३४४ साक्षर रु८ जानेआयारिर छादेर 
हओया एड आदालतेर हकुमेर प्रत्युत्तर छुओयालादि कागज- 
सकलेर सहित अद्य दरपप हइया पडागल | ग्टिग्णुर सम्बलित 
जजसाहेवेर प्ररित साज्षीगणेर एजहारेर द्वाराय प्रकाश ये 
नारायणाीदेवया ओ जगदीश्वरादेव्यार स्थाने रामनूसलिहराय 
डिगरिदारेर पाश्रोना कज टाका ताहार किछु जमीदारिर कम्मे 
निर्वाह अर्थात्‌ सरकारि मालगुजारि आदायते आ किश्वित 
गोलकमनिर सावेक देना परिशोध खरच हयाछे। आ कोन 
सन्देह प्र&श हय ना ये कज्जलार टाका मजकुर उक्त देव्यादिगेर 
सेच्छा ओ वाञछा सिद्धिते निज उछरूपे खरच हइयाछे | ए 
जन्य उचित ये एएइ आदालतेर पण्डितेर सथाने एइ विशयेर 
प्रत्युत्तर दुइ सप्राह मेयादे तलब हय, ये डपरेर लिखनानुसारे 
उक्त देव्यादिगेर हिस्यार वस्तु, याहा ईं १८३३ सालेर १२ जाने- 
ओ'रिर जेलार जजसाहेवेर रोबकारिर लिखित रफानामा ओ 
छोलेनामार द्वाराय उक्त देव्यादिगेर जीवदशापय्यन्त स्थैय्येता 
पाइयाछे, डिगरिदारेर दासील करा डिगरि परिशोध विक्रय 
हइते पारे कि ना। एवं एएइ आदालतेर पण्डितेर डचित ये 
उपरेर लिखित छञोयालेर प्रत्युत्तर लिखने गौरिप्रसाइचोधुरि 


व्यवस्थापत्रसंख्या-२०८० ६४०३ 


वनाम जयमालाचोधुराणीर ८३५ लम्बरेर मोकदमार इं १८२७ 
सालेर ७ फिवरओयारिर लिखित एड आदालतेर व्यवस्था एवं 
खजे आवेटेकटीएब एस्तफानुछ' छाएलेर मोकदह मार दरून 
५८३३ सालेर १७ दिजम्वरेर लिखित अआपन दाखिल करा व्य- 
वस्थार प्रति, जाहार प्रसद् ई १८१४ सालेर *० फिवरओया- 
रिर आमार रोवकारिते लखा आछे, अनवोधन करेगा । आर 
यदि स्यातल प्ृव्वेर ओ एड छ्षमकार व्यवस्था-सकलते किछ अन- 
अक्य हय, उचित ये उक्त पणिडत ताहार बिस्तारित ह॒तु लिग्वन, 
एवं एड विशयेरों प्रत्युत्तर लिखेन--ये यद्यपि स्यात्‌ देव्यादिगेर 
हस्या उहारदिगेर उभय आओ कालीकिशोररायेर छोलेनामार 
टण्टे, जाहार द्वाराय देव्यादिगेर हकीयत जीबद्शा पय्यन्त 
स्थेय्यता पाइयाछे, विक्रय हुइते ना पारे, ओ प्रकार देनादार- 
दिगेर अर्थात उक्त देव्यागणर देनार सामुदाइक टाका, जाहा 
जमीदारिर मुनाफार जन्य खरच हद्याछे, निज खरच व्यय 
हय नाइ, उक्त काली किशारेर स्थाने तलब हड्ते पारे कि ना, 
आर से तलब एड क्षने हुइते पारे कि, वक्त देव्यादिंगेर मृत्युर 
पर इति॥। 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 


एतद्धम्मांघिकरणा घिपतिश्रीयुतदे नरीसि किसपीयर सा टेवधम्मा घिकर ण॒* 
लिखितेशवोशब्दप्रतिपायेपुगु णग जेन्द्‌ मिताव्दीयमैमासीयोनविंश तितमदिव - 
सोयविचारपन्नान्तर्गतप्रश्न प्रति हूपपत्र यत्तदब्दीयजुनमासीयाष्टम दिनसम्ब- 
न्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्त॑ तदवलोक्य यादशत्रधा जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते ॥--- 


प्रभुकृतविचारपत्रलिखितानुसारेण ना रायणीदेवी जगदीश्वरीदेव्योरंशो 
यो तयोरजीविनपय्यन्तमीशवीशब्दप्रतिपायरामगुणगजेन्दुमिताब्दीय जा नवरी- 


१. खाजा अवयठ कटीयर इृष्टफानुस---$वि प्रश्नस्थात्तरनाग पा: | 


६४४७ ब्यवस्थापत्रसंख्या-२०८८ 


मासीयाकंमितदिवसीयजिला ख्यावान्तरधम्मा धिकर णाधिपतिकृतविचा रपत्र - 
लिखितनिष्पत्तिपत्र सन्धिपत्राभ्यां स्थिरतां प्राप्ती, जयपत्रकारयित॒णां व्यक्ति 
विशेषाणां जयपत्र लिखितऋणपरिशोधनाथथ विक्रययोग्यो भवितु न शक्नुतः, 
राजस्वीकृतसन्धिपत्रे तद्विक्रयस्य निषेधात्‌ | शास्त्रानुसारेण कालीकिशोररा- 
याभिधेयस्य दत्तकपुत्रस्पाप्रासव्यवहास्तायां तत्स्वत्वास्पदीभूतसमुदायधनस्य 
राशस्सव्वतोभावन रक्॒कत्वेन राजकरदानाथमप्राप्तव्यवद्वारापाकरणी यम 
शास्रानुसारेण केनचित्‌ कत्तप्ावश्यकं न भवति : एवमप्राप्नव्यवहारापाकर- 
णीयऋणप रिशोधनमपि तथ्याप्राप्तव्यवहास्तायां केनचिच्छास्रानुसारेण 
कर्त्तमावश्यक॑ न भवति, शास्त्र अप्रासव्यवह्ार्तायामग॒परिशोधनत्य विशे- 
पतो निषेघात्‌, कालीकिशोररायामिवेयस्य प्रासव्यवह्दरतायाञ् तहेगऋण- 
परिशोधनस्प राजकरदानस्प च तन्मात्रकर्तव्यत्वेन तदितरेपां तद्गरह्दीतृमा- 
तृवितामहीप्रश्ततीनां कर्ततव्यत्वामाबात्‌ | एवं गोरीप्रसादचतृद्धरीणस्यायिनों 
जयमालाचनद्धरए्या:' प्रत्यथिन्या: प्॑चननिशदधिकवसुशतपरि मितादुतबि- 
बादनिविष्ठे तद्धम्माचिकरणीयेशवरीशब्दप्रतिपाद्याद्विपक्षगजन्दु मदाब्दाय' 
फेवरवरीमासीयसप्तमदिनलिखितव्यवस्थायाः खाजाअवयटकटायरइए्टफानु- 
सस्यार्थिनो विवादसम्बन्धिन्या ईशवीशब्दप्रतिपाद्ाभमिगुणगजेन्दुमिताब्दीय- 
दिशम्वरमासीया इ न्दुमितदिनलिखितास्मदत्तव्यवस्थया भिन्नविषयकल्वेना- 
नेक्यशझव नावतरति। तथादहि गोौरीप्रसादचतुद्धरीणस्थाथिनो विवाद- 
सम्बन्ध्युपरिलिखितव्यवस्थायामित्येव.. लिखितमस्ति-मृत्युज्ञयशम्मंणः 
प्रात्तजयपत्रलिखतमृणं यदि शिवप्रसादस्यावश्यकश्राद्धायोद्‌ ध्वदैष्दिकक्रि 
याथ स्वभरणपोषणाथ वा तन्मात्रा जयमालया कहत॑ स्थात्तत्परिशोधन 
यदि स्वसंक्रान्ततदीयांशविक्रयं विना न भवति, तदा जयमालोपस्था पितबृत्ता- 
न्तस्य सत्यत्वे श्रसत्यत्वे वा तदर्थमुपरिलिखितऋणुपरिशोंधनोपयुक्तस्य 
तदीयांशान्तर्गतस्य विक्रयो भवितुर्मइति, न तु स्वेच्छुया स्वाभिप्रायेण वा, 
जयमालया कृतस्य ऋणस्य परिशोधनार्थमिति | एतल्नलिखनस्येदं बीजम- 
शिवप्रसादचत॒द्धरीणस्य त्यक्तधनं तस्य पुत्रमारम्य पितृपय्यन्ताभावे तदू- 
ग्रहतमात्रा जयमालयोत्तराधिका रित्वेन प्रात्म, श्रतएव जयमालाजीवनप 
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१, जलमाला०-ब्वप१० ॥ 


व्यवस्थापत्रसंख्यय-२०८ ६४५ 


य्यन्तमन्येन केनचिदुत्तराधिका रित्वेन घनिनः शिवप्रसादस्यावश्यकश्र द्वाद्या- 
इ्‌ व्वदेषह्िकक्रियाजातं॑ जयमालाया भरणपोषणसञ्व शास्रानुसारेण कत्त न 
शक्यते, केवल जयमालयेव कत्त' शक्यत इति सखवाजा गअवयट कटीयर इष्र 

फानुसस्या्थिनों विवादसम्बन्धिन्यां व्यवस्थायामित्येव लिग्वितमस्ति ! ये 

मूलघनिनों रामकिशोररायाभिषेयस्य एतद्धम्मांघिकरणा थिनः पितस्त्यक्तपने 
सन्धिपत्रानुतारेणेतद्धम्माधिकरणार्थिनों नारायणीदेव्याश्व जगदीश्वरोदे- 
व्याश्य स्वत्वं निश्चितं स्थातू, एवं तदेव सन्बिपत्रं जि्ाख्यावान्तरघम्मा- 
घकरयणो सत्य जात॑ स्यात्‌, एवं तेनब सन्धिपत्रेण जगदीश्वरीदेवोमरणोत्तर 
तदायत्तीमूतों$श एतद्वम्माघिकरणार्थिनों भविष्यतीत्यवगम्यमानं स्थात , तदा 
जगदीश्बरीदेवीदेयक्र ण॒ुपरिशोघनाथ तज्ीवनपय्यन्तमुपस्वत्व भोगाथ तत्‌- 
पुत्रस्वत्वास्यदीभूततदायत्तो भूतौशा विक्रययोग्यो मबितु न शक्राति, सन्धिय- 
त्रतातय्याथंषम्मशास्त्राम्यां तथतव पस्यंव्सानादिति | एतल्लिखनस्येदं बी जम्‌-- 
मूलघनिता रामकिशोरराबामिवयस्य त्यक्तसमुदायधन उत्तराधिकारित्वेन 
कालीकिशोररायामिवेयस्थ तदीयदत्तकपुत्रस्य स्॒त्वे शासख्ानुसारेण जातम, 
न तु जगदीश्वरीदेग्यास्तत्पत्या नारायणीदेव्यास्तन्मात॒र्व्बति | अ्रथ च 
मू>वननो रामकिशाग्रायानिवेयस्थावश्यकश्राद द्योद ध्वदे हेकक्रिया जात॑ 
ततत्ीमातृप्र मतोनां भरणपोषणञ्च॒ तदोयऋणपरिशाघनं तहेयराजकर- 
दानं च तदीयदत्तकपुत्रेण कालीकिशोरराया मियेयेनेत्र कत्त मावश्यकं भर्वाः 

न तु तत्चल्या जगदोश्वरोरव्या, तन्मात्रा नारायण देव्या वेति | यदि नारा- 
यणी देवीजगदीश्वरोदेव्यारंशयोनाशयणीदेव।| 5 गदोश्वरी देव्योी: कालीकिशो- 
रराया मिधयस्य सन्धिपत्रानुसारंण नारायणीदेवीजगदोश्वरीदेव्योर्जीवनप- 
य्यन्तमुप्स्वत्वमोगोपयुक्तमात्रस्वत्वयोरुपरिलिखितानुसारे ण॒विक्रययोग्ययो भ- 
वितमशक्ययोरघमणयोनारायणीदेवीजगदीशवर देव्योद यम ण॒मुद्राजात॑ का 
लीकिशोरराया भिधेयमू लघनिदत्तकपुजस्वत्वास्पदोभूतसरा जकरस्थावर स्य॒व्- 
दृष्यर्थमेव व्ययितम+ नतु स्वस्वीयव्यया थव्ययितमित्यवगम्यमानं भवति, 
तथाप्युपगिलिखितोीत्तरह 2या सन्धिपत्रलिखितनियमजातविवेचनया च समु- 
दायआऋणयाचनं कालीकिशोररायामिघेयस्यान्तिक इदानीं जगदोश्वरीदेवी- 
आारायणीदेव्याम्म॑रणानन्तरं वा कदाचिदरपिभवितुं न शक्नोति, सन्धिपत्नता- 


६४६ व्यवस्थापत्रसंरूया- २८०८-२० ६ 


सर्य्याथंशासत्राम्यां तथेव पव्येबसानाद--इति वड्भदेशचलितमनुदायभागा 
दिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ||+- 
अन्न प्रमाणम-- 


अराजके हि लोके उस्मिन सब्बतों विद्रते भयात्‌ । 

रक्ताथंमस्य स्वस्थ राजानमसजत ग्रभः ।| इति मनु( ७।३ 
वचनम्‌ ॥ १ ॥ 

बालदायादिकम्॒क्थ॑ तावद्राजानुपालयेव । 

यावत्‌ स स्थाव्‌ समाधत्तो यावचातीतशैशवः ॥ इति मनु ८२७ ) 
वचनम्‌ ॥२॥ 

नाप्राप्तव्यह्ारश्च पितय्य परते कचित । 

काले तु विधिना देय॑ वसेयुनरके उन्‍्यथा || इति विवादार्णवसेतु 
( प्ृ० र८ )विवाद भज्भागावादिग्रन्थघतकात्या यर्न [कास्मू ० ५५४२।प्रृ० ६६ - 
वचनम्‌ ॥३॥। 

सर्व ह्यनोरसस्यते पुत्रा दायहरा; स्मृता;--इति दायमागादिय़न्थ- 
धृतदेवलवचनम ॥४॥ 

पत्नी दुह्ितरस्चेव पितरों आतरस्तथा | 

तत्युत२-- इत्या<द दायभागादिय्रन्थथृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ॥॥५॥॥ 

ने त्रीपतिपुत्रकृतं न त्रीकृतं पतिपुज--इति विवादाणुबसत॒विवाद- 
भज्भाणवादिग्रन्थध्ृतविष्णु वचन5चेति ॥६॥ 

इशवीशब्दप्रतिपायेपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुल। इमासीयेन्दु पक्षमितदि_- 
नसम्बन्धिमड्शलवासर मया. प्रभुसमर्पितंवचारपत्रसइतेयं व्यवस्था 
दत्तेत ॥--- 


श्रीज्जंयतितर।म्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


अस्ययरकदक्रतरीी 4दातरतमामाएक. +रमनमन्‍रननननान-ा 


( ७१ )- मोकाम कलिकातार सदर देमानि आदालतेर सन 
श्द२५ सालेर १६ जुन मोतावक वाड़ला सन १२४२ सालेर ३ 


व्यवस्थापत्रसंख्य[-२० ८ ६४७ 


आपषाढ मद्भलवार दिवसेर ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत ओली- 
यमत्राडिनसाहेवेर वेठ छैर रोवकारि-- 

ल० २८६ सन १८३३ साल 

बीरेन्द्रनारायणचोधघुरि ओ गायरह आपीज्ञाग्टान 

श्रीमती सत्यभामादेव्या रेष्पाडण्ट 

आपीलाण्टदिगेर उकिल सदासुकपण्डित ओ रेष्पाडण्टेर 
उकिलेदिगेर मध्ये ममशी आमिनद्वीन महम्मद हाजिर आइल। 
अद्य ए मोकदमा उपस्थित हइया जेलार ओ ए आदालतेर कागज- 
सकल पाठ करागेल | कोन हुकुम प्रकाश हओनेर पूठव ए आदा- 
लतेर पण्डितेर स्थाने व्यवस्था तलब करा उचित वोध हूइल । 
ए कारण हुकुम हइल ये एड रोवकारिर नकल एहइ हुकुमे ये निचेर 
लिखित विशयसकतल्ेर उत्तर पदम्चम दिवसेर मध्ये दाखिल 
करेण, ए आदालतेर पणिडतके अपन कराजाय | 

प्रश्न-एक व्यक्ति हिन्दुर पाँच पुत्र छिल। ताहारदिगेर मध्य 
दुइ पुत्र आपन २ पितार समिक्ते निःसन्तान लोकान्तर हय, ओो 
ताहार पर ऐ हिन्दु व्यक्तिर मृत्यु हय, ओ ताहार मृत्युर पर उहार 
वत्तमान तिन पुनत्नरगन आपन २ पितार तेज्य वस्तुर पर विभाग 
द्वाराय दखलीकार हयेन, थ्ोों तिन भ्रातार मध्ये दुइ अ्रातार 
उत्तराधिकारिगण आपन २ पितार तेज्य विशयेर पर दखलीकार 
अछेन, ओ एक भ्राता एक स्त्री ओ एक कन्या राखिया लोकान्तर 
हय, आ मत व्यक्तिर सत्री स्वामीर तेज्य विशयेर पर दखलीकार 
हइया आपन कन्यार विवाह देशोनेर पर ऐ विशयप्कल आपन 
कन्या ओ जामाताक्रे हेवा करे, ओ ऐ कन्या ओ जामाता हेवार- 
द्वाराय ऐ विशयेर पर दखलीकार हयेन, ओ ताहारादगेर नाम 
केलकटरि सेरेस्ताय दाखिल हय । ताइार पर उक्त कन्या आपन 
मातार समिक्षे एक पुत्र राखिया लोाकान्तर हय, ओ वक्त पुत्र 
उत्तराधिकारि द्वाराय आपन मातार तेज्य वस्तुर पर दखिल ओ 
उहार नाम ताहार पितार अर्थात्‌ उक्त कन्यार स्वामिर नाम 


ध्ष्ट व्यवस्था पत्रसंख्या-२०७ 


सम्बलित कालेकट्टरि सेरेस्ताय जारि हय। तप्परे वक्त पुत्र 
आपन पिता ओ मातामहिर समिक्ते लोकान्तर हय। ओ ऐ 
पुत्रर मृत्युर पर वक्त पुत्रर पिता ऐे सकल विशयेर पर हेवार- 
द्वाराय ओ उत्तराघिकारिरूपे द्खिल हइया ताहा आपन द्वितीय 
स्त्रीके हेवा करिया ऐ म्रीर नाम काल्लकटरि सेरेस्ताय जारि 
करिया दियाछे | अतएवं मृत व्यक्तिर स्री आपन कन्या आ 
जामाताके ये हेवा करियाछे ताहा वद्भदेशीय चलित शाखानुसार 
पिद्ध वदे किना, ओ म्व व्यक्तिर गोष्टीर पंश्चम पुरुशीय 
खुडततो अ्रातष्पुत्रगणेर दाआ। ये ऐ म्रत व्यक्तिर ओर ताहार 
सत्रीर उत्तराधकारिद्वाराय आछे, हेवार विशयेर संक्रान्ते ए 
हेतुते ओ ये उक्त भ्रातष्पुत्रगणर पतक्त हइते हेवानामा लिखित 
पठित समये कोन एक आपत्य ना हडया थाके, तथे अश 
कि ना इति ॥-- 


श्रीम्जयतितराम 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतश्ओोलियमवेरा डिनसाहेवर्धरम्मा घिकर ण॒- 
लिखितेशवीशब्द प्रतिपाय्रपुगुण गजेन्दु मिताब्दी यजुनमा सीयर से नदु मित दि बसी- 
यविचारपत्नान्तगंत प्रश्न प्रतिरूपपत्र यक्तदब्दीयजुलाइमासोयमुनिपितदिन- 
सम्बन्धिमड्भलवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याद्शबोघो जातस्तदनुसा रेणो- 
त्तरं लिख्यते-- 

प्रश्नलिखितवत्तान्ते सति पुत्रपोत्रप्रपोंत्ररह्दितस्य मृतस्य स्थावरादिघने 
जाताधिकारया पत्नया यदि स्वानन्तरोत्तराथिकारिण्ये सम्भावितपुत्राये सत्र 
कन्याये तत्यतये च स्त्रसंक्रान्तपतिस्थावरादिधन दत्त स्थात्‌ तदा तहानं बच्चन 
देशचलितशासत्रानुतारेण सिद्ध्यति, पत्यनन्तरोत्तराधिकाय्यनुमत्या पत्नी 
कतस्वसंक्रान्तपतिसध्थावरादिधनदानसिद्धेंः शास्त्रीयत्वेन, पत्नीकृतस्वानन्त- 
रोत्तराधिकाय्यु देश्यकदानसिद्धेंः शाज्जीयत्वस्या थंसिद्धत्वाद्‌, जामाचुद्दे श्यक- 
दानस्यापि कन्यासम्प्रदानतायाः दात््या जामातुः प्रथकस्वत्वेच्छा|यामपि 


व्यवस्थापत्रसंख्या- २०८ ६७५ 


ब्राह्मण जातीयजामात्रुद्देश्यकदानस्यादश थतायाश्च शाखत्रीयत्वात्‌, पल्या: 
स्वसंक्रान्तपतिस्थावरा दिधनस्थादष्टा थ' दानक्ञमताया अपि शास्जसिद्धत्वाच | 
एवं घनिनों मृतस्य पश्चमपुरुषीयसगोत्रश्रातृपुत्रेम तस्य घनिनस्तलत्न्याश वो - 
पतराधिकारिव्ेनासियोगो दानविषयीभुतत्य बस्तुन उपरिलिखितात्तरदष्स्यः 
तेभ्यों श्रानष्पुत्रेम्यः सकाशात्तद्ानपत्रलिखनसमये तहानविपयकप्रतिबन्ध 
कताया असम्पादनदष्य्या च शासखत्रानुसारेशण साकांत्षो भवितं न शक्काति, 
तहानममये तेषां श्रातृपुत्राणशामप्रतिषंघरुपाया अनुमतेरति तहूनसिद्धि- 
सम्पादकहेत्वन्तर्गतायाः सक्तात्‌ू-इति वह्भदेराचलितमनुदायमागदायतत्त्वा- 
दिग्रन्थानमारिणी व्यवस्थेति ॥-- 

झत्र प्रभाणम-- 

एतान्यपि प्रमाणानि म्ता यद्यनुमन्यते । 

पुत्रा: पत्युरमाव च राजा वा पतिपुत्रया: ॥--इति नारदस्मृत्यांदि 
प्रन्थधुतनारदवचनम ॥ १॥। 

यद्त्त दुहितुः पत्ये खियमेव तदन्चियात | 

गत जीवति वा पत्यों तदपत्यमते खियाः ।| इति दायभाग (पुर ७४): 
ग्रन्थवुत तु निबचन मे ॥२॥ 

दात्रभिसन्धिनिमित्तत्वात्वत्वस्थ--इति दायभागग्रन्थ लिग्बनम्‌ ॥:॥ 

विष्णु जामातरं मनन्‍्ये--इस्युद्बाइतत्त्वादिग्रन्थचृतमुनिवचनम्‌ ॥ ४ 

मृते मत्तर साथ्वी ख्री बद्यचयंत्रते स्थिता । 

स्‍्नाता प्रतिदिन दद्याव स्वभत्रे सतिलाज्जलीन || 

कुय्याचानुदिन॑ भकक्‍त्या देवतानाञ पूजनस । 

विष्णोराराधनज्वेव. कृय्यात्रित्यमुपोषणस ॥ 

दानानि बिग्रमुस्येभ्यों दद्यात्‌ पुरयविद्ृद्धये । 

उपवासांश्च विविधान कृय्यौच्छानोदिताज्छुमे ॥ 

लोकान्तरस्थ॑ भत्तीरमात्मानञ्च॒ वरानने ! 


१, वचनमिदं नापलब्धम | 
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तारयत्युमयं नारी नित्य धम्मपरायणा ॥--इति दायमागादि(दाभार 
प्र० १६४।१६५ )ग्रन्थधृतव्यासवचनम्‌ ॥।५।। 
प्राभ्यमानोडर्थिना यत्र यो द्यर्थों नाभिधातितः । 
दानकाले उथवा तूप्णी स्थितः सोउथोंडनुमोदितः ॥ -इति प्राय- 
श्रित्तविवेका दिग्रनन्थवृतकात्यायनवचनम ॥/६॥ 
पत्नी दुहितरश्चच पितरों आतरस्तथा । 
तत्युतो योत्रजों बन्धुः--इत्यादि दायमागादिय्रन्थप्रृतयाश्वल्क्य- 
वचनज्चेति ॥७ । 
ईशवीशब्दप्रतिपायेपुगुणगजेन्दुमिताब्दीया गस्त्यमासीयपश्च म दिनसम्ब- 
न्घिबुधवासरे मया प्रमुसमर्पितविचारपत्रसहितेयं व्यवस्था दत्तति ॥। 
श्रीज्जय तितरा प्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रण 


( ७० )-लं० २१६ 

रुवकारि मेछल आदालते देशोयानी सदर मोकाम कलि- 
कात्ता एजलाछे श्रीयुत जाज्ज इप्टाकोएल साहेव हाकिम आदालत 
मजकुरा सन १८३४५ साल ता० ६ जुलाइ मोतावेक सन १२४२ 
साल तारिख २२ आपषाढ । 


गुरुपसाद वसु गआ्रपिलाण्ट 
महेन्द्रनारायणवसु रेषप्पाडण्ट 


आपिलाण्टेर उकिल मुनशी राधाकृष्ण ओ रेष्पाडण्टेर 
उकिल वंशीवदनमित्र हाजिर आसिल ओ मिछिल्लेर कागज्ञात 
मोलाहेजा हइल । ये हेतुक एइ मोकदमार चुडन्त हुकुम छादेर 
हओनेर पूठ्य एएइ आदालतेर पण्डितेर निकट एड विशय-ये 
कायस्थ जाति गद्जानारायणनामक एक व्यक्तिर तिन पुत्र छिल, 
ताह्ार मध्ये एक पुत्रेर विवाहकालिन किब्ित भूमि, ये पुत्रर 
विवाह हुइलो, ताहार शसुरेर स्थाने प्राप्त हृदल, एवं तद्भूमिर 
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दानपत्र यन द्वारा दान कृत हइलो, गड़ानारायणेर नामे लिखित 
हइल, ए स्थले गद्भानारायणेर परलोकानन्तर ऐ भूमि पूठ्बोक्त 
व्यक्तिर तिन पुत्र समान अंश करिया लइवेक, क्रिम्वा ऐ 
विवाहकरत्ता व्यक्तिर, जाहार विवाहोपलक्षे ऐ भूमि प्राप्त हइल 
इ व्यक्त पाइवेक, जिज्ञाशा करा आविश्यक-ए प्रयक्त हुकुम ह इत्त 
ये एड रवकारिर नकल उपरेर लिखित प्रश्नसम्ब॒ल्नित एइ आदा- 
लतेर पण्डितेर निकट एइ हकुमे पाठान जाय ये पृवबोक्ति प्रश्नेर 
प्रत्युत्तर वाजड्भलादेशीय चलित शाख्रानुमार एड हुकुम पौउछनेर 
तारिख अवधि पद्चम दिवसेर प्रध्ये दाखिल करेण इति ॥ -- 
है ए॑ 
श्रीज्जयतितरागम्‌ 
एतद्धम्मांघिकरणा घिपतिश्रीयुतजाज्जइ शकाए नसाहेवधम्मा घिकर ण॒ 
लिखितेशबीशब्दप्रतिपायेपुगुणगजेन्दुमित।|ब्दीयजुना इमासीयरस मतदिवप्ती 
यविचारपत्रान्तगंतप्रश्न प्रतिरूपपत्र यत्तरब्दीयतन्मासीयशरेन्दुमितदिनसम्त- 
न्धित्रुधवासरे मया प्राप्त तदबलोक्य याहशब्रोघीा जातस्तदनुसारेणात्तर 
लिख्यते ॥-- 
प्रशनलिखितवृत्तान्त सांत गद्भानारायणात्य मरणुानन्तरं विवादा- 
स्पदीभूतघने गद्ञानारायण॒स्य त्रयाणामेव पुत्राणां समानाधिकार+--इ ति. 
बड़देशचलितमनुदायभागा दिग्रन्थानु भारिण व्यवस्थेति [|-- 
अन्र प्रमाणशम - 
ग्रदानं स्वाम्यकारणएुस--इति मनुब बनम्‌ ॥१॥ 
पितय्यपरते पृत्रा विभजेयुद्धनं पितु:--इति दायमागा दिग्नन्थधृतदेवल 
वचनज्चेति ॥२॥०॥०॥०॥ 
इशवीशब्दप्रतिपाग्रेपुगुण गजेन्दुमिताब्दीयागस्त्यमासीयरसमितदिनसम्ध' 
न्धिवृहस्पतिवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसदितेयं व्यवस्था दत्तेति |-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवद्यनाथमिश्रण 


उन... धमाका ->र- ना “०० मममाजकनवाका 


६२२ व्यवस्थापत्रसंख्या-२९ १ 


( ३ “--मोनलुफि डिगरि जारिर लम्बर “१४३३ 

रोवकारि आदालते देझोयानि जेला बद्धमान एजलास मे० 
जेमछ करटिछ साहेव काइम मोकाम जज सन १८४५ मदिया 
तारिख ४ आपरेल-- 

गोकुलचन्द्रमिश डिगिरिदार मतफो-- बादि-- 


कार्तिकमोण्डल देयेनदार-- प्रतिबादि--- 
दयाकुमारि ओ सुन्दर कुमारि-- आयोजोरदार-- 


खन्‍्दकार नाछेरदिन माहम्मद ओ कृष्णथनमुस्वोपाध्याय 
दयाकृुपारिर लकिल एज्जत होशेन, सुन्दरकुमारिर उकिलेर मध्ये 
एक उकित्त मिछिने हाजिर हइलो | परे मिलछिलेर कागज मोला- 
हेजा हडया बोघ हुइलों जे एएइ सकदम) 2१“) ९ टाका आदाय 
कारण डिगरिदार मातफार तरफ हइते किम्तिवनिदि जारिर दर- 
खास्त गुज़राण ओ प्रतिवादिर जायदाद क्रो हइले परे दया- 
कुमारि मज़कुर सन १२११ सालेर १६ ज्यंप्ट तार्खि आपन 
मुकाबिलाय एक केता दरसास्त एए३ मजमुने एड आदालते 
दाखिल करिलेक--ये उद्दार पुत्र गोकुलचन्द्रमिश्र फीत करियाछे, 
आओ उहार समस्त विशय ओ ठाकुरसवा प्रभ्नति उहाके दान 
करियाडे, ओ मातफी मजकुरेर विशय दख्यलिकार, ओ ओया- 
रिष आपनि आछे, आर एइ मकद्दमार तजविजेर निष्पत्येर प्राथना 
करिलेक, आर सन १८३४ सालेर *४ जुन तारिखेर आपनार 
द्रखास्तेर उपरर लिखित हुकुम अनुसारे दानपत्रेर निचेर 
लिखित त्तिन जोन साक्षी हाजिर आनिया तिन जोन साक्षीर 
एजाह!ःर, ओ सन ५२४१ साल्षेर २० वशाख तारिखेर लिखित 
दानपत्र दाखिल हइले परे सुन्दरकुमारि एक फेता दरखास्त उदार 
स्वामि गोकुलचन्द्र मिश्र फोत हओया आओ आपनि ऐ मोतफो 
मजकुरेर मालामालेर दखलिकार ओ ओयारिष ओ उहार 
स्वामी उहाके पुष्यपुत्र करणोर अनुमति देशाया, एवं सकल 
विसय उहाके मालिक करानो आ चाबि छोडान प्रश्नति श्रापन 
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जीवदषाय मातव्बर लोकेर साक््याते अपन करा, आओ दया- 
कुमारिर एजाहारि दानपत्र नितान्त मिथ्या-एंइ सकल 
वित्तान्ते सन ?८१४ सालेर ३० जुलाइ तारिखे दाखिल 
करिलेक | एड मकदमा पूठव सन हालेर १० फेबरवरि तारिखे 
रोवकार हइया ऐ तारिखेर लिखित रोवकारि अनुसारे दापरा 
विषयेर केफियात पुरुपोत्तमदासमोहोन्तेर स्थाने तलब हुइया 
सुन्दरकुमारिर उकिलेर पर जे सकल लोकेर साक्षीते सुन्दरकुमा- 
रिर स्वामी गोकुन्नचन्द्रमिश्न आपन समस्त विशयेर मालिक 
सुन्दरकुमारिकें करा ओ उहाके पुप्यपुत्र करणेर अनुमति 
देशाया सावुद हृडवेक-ऐे सकल लोकेर नामे इशमनविसि 
दाखिल करिते हुकुम हय । तदनुसारे सुन्दरकुमारिर उकिल सात 
जोन साजक्षिर नाम इसमनविपि दाखिल करिले। साक्षिर पर 
फिना जारि हइले पर परान आच()यय ओ रामचाँदराय आो 
कारक्ककिधघोंप आओ लक्ष्मी वेआया एड चारि जन हाजिर हल 
उहारदिगेर एजहार वाद्भधला अक्षर आओ एवारते आलाहिदा 
| फद्द नओया जाय इति । अद्य दयाकुमारि मजकुर एक केता 
द्रखास्त ए३इ मजमुन जे मदन मजकुरेर वयेय' दश वारो 
वत्सर, ओ मदन मजऊकुर सुन्द्रकुमारर सहोदर भ्राता निर्मि- 
त्तक शाख्रानुसारे जज्ञ उपबदित हइले परे पुष्यपुत्र लआनेर 
विधान हुए ना, ओ उहार पितार फोत परे उहार पितार गोज्ञते 
विधान हइते पारे ना; ओ सुन्दरकुमारिर एक केंता द्रखास्त 
एड वित्तान्त ये मत समय कोनो दान सिद्धि हये ना। आर 
स्वामिर अनुमति क्रमे आपन सहोदर मदनठाकुरके पुष्यपुत्र 
करियाले-एइ सकल अन्य २ वित्तान्त दाखिल करिलेक इत । 
एड मकदसाय एड प्रकार व्यवस्था तलक आविस्वक जे यदि 
केहो आपन वत्तमान थाकिते मृत्यु समय ज्ञान पूठ्वंक परकालेर 
पुन्येर निमित्त आपन गुरुर साक्षेते आपन माताके दान करोनेर 
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१, वयेर---इति साथीयान्‌ पाठ: । 


६५४ व्यवस्थापत्रसंख्य[-२१९ 
एकरार लिखित पडितेर द्वाराय हओक किम्बा ताहार वाक्याव- 
द्वाराय हठक, दान करिया फौत करे। ए प्रकार दान सामख्रर 
विधान कि ना, ओ गुरुर एजहार कोन विशयेते शिष्येर पत्ते 
काफि हय कि ना, आर कोन एक पुत्र दश कि द्वादश वत्सर 
बयक्रम हआयाते ओ ताहार यज्ञोपवित हइलेझो पितार फौत 
पर आपन पितार गोत्रते ए पुत्रर भग्निपुत्र मजकुरके आपन 
मातार अनुमतिते पुष्यपुत्र लइते पारे कि ना। ए कारण हुकुम 
हइल ये एड रोवकारिर नकल डिगरि जारिर नथिर सम्वलित 
इड़रेजी चीटठीर धवागाय सदर देशायानि आदालतेर हाकिसेर 
हुजुरे एइ प्राथंनाय. पाठान जाय-ये उपरेर लिखित वृत्तान्तेर 
सओोयालेर जबाब शाख्रानुमार ए आदालतेर पण्डितेग स्थाने 
तडया एड आदाज्ञते प्रग्ग ऋगिते ग्ाज्ञा हय इति || 


; ९5 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रभुसमर्पितविचारपत्रान्तगत प्रश्नपत्र मतद्‌विवाद विपयरनिविष्पत्र जात - 
मह्रेजीलिखनञ् यदोशवीशब्दप्रतिपायेपुगुण गजन्दमिताब्दीयम पासीय- 
शरेन्दु मतदिनसम्बन्धिशुक्रतवातरे मया प्र.प्तं तदवलोक्य यादहराबोधो जात- 
न्तदनुसारेंणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रश्नलिखितबृत्तान्ते स्येतादशदानं दावः पत्या यावजीबं दावुकुलो- 
चितग्रासाच्छा दनोपयुक्तावश्यकविधवाधम्मांदा चरणोपयु काति रिक्ते दातृस्त्र- 
व्वास्पदीभूतघने शाम्त्रानुसारैण सिद्ध्य त। एवं गुरुवाक्य॑ शिष्यं प्रति 
विपयविशप प्रबलप्रमाण भवरत्येब । एवमेकमात्रपुत्रस्य कस्यचित्‌ तमक॑ 
पृत्रं दशवपं्रयस्क द्वादशवप्रववस्क वा जनकगोत्रेण जनकमरणानन्तर- 
सपवीत॑ तदभगिनी स्वमातुरनुमतिमात्रेण दत्तकपुत्रत्वन अहीतुं न 
शकक्‍नोति-इति वक्षदेशचलितमनुदायभागा दिग्रन्था नुसारिणी व्यवस्थेति-- 
अतन्र प्रमाण म -- 

ग्रदानं स्वाम्यकारणमस-इति मनुवचनम्‌ ॥१॥ 

कुट्बभक्कतरसनाइय॑ यदतिरिच्यते--इति विवरादभड्भाणुवादिय्रन्थ- 
चतबृदस्पतिवचनम्‌ ।॥।२॥ ु 
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अदत्तन्तु भेयक्रोधकामशोकरुगच्वितें:--इत्याद्रूपरिलिखितग्रन्थधृत- 
नारद्बचनम्‌ || ३॥। 

अत्र मयादिरुगचितान्ता:' पतन्च प्रकतिस्थितिविरोधिनों द्र॒प्टव्या:- 
इति तत्तदग्रन्थलिखनम्‌ | ४॥। 

स्वस्थनात्तेंन वा दत्त श्रावित' घम्मकारणात । 

अदत्त्वा तु मरते दाप्यस्तत्युतां नात्र संशयः ॥-द्वति तत्तद्अन्थ- 
घुतकात्यायनवचनग [+|| 

ने त्री पत दात ग्रतिगद्ीयाद्ा अन्यत्रानुन्ञानादृमत्त :-इति दत्तक- 
मीर्मांसादियन्थयतत्र शिप्रवचन म्‌ | 5॥| हु 

चुद्ााया यदि संस्कारा निजयोत्रण व कताः । 

दचाय्रास्तनयास्ते स्यु:--इत्यायपरिलिखितग्रन्थवृतकालिका पुराणव- 
चने ति ७) 

इंशवीशब्दप्रतियायपुगुणण गजन्दुमिताब्दी यागस्यमासीयगुणुन्दुमितदि- 
नसम्बन्धिवृदस्पतिबासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रेतद्विवादविपयनिविष्- 
पत्र जाता जरजीलिखनः सहतेयं व्यवस्था दत्तेति । . 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेधना थमिश्रेण 


( ७ )प्रश्न /-- 

संन्यासीदासनाम्नः कस्यचिद्धनिनों द्वितीयस्नोजात एकः पुत्रों-वत्तंते. 
एका द्वितीया सत्रो वत्तते, एका पुत्रवधवत्तते | इृदानीं म्तसन्यासीदासस्य 
घ्थावरादिधने एतेंषां मध्ये कस्याधिकारः--इति धर्मशास्त्रानुसारेण 
व्यवस्था लेखनीया ॥ 

अस्येत्तरम्‌ -८ उक्तप्रश्नानुसारेण--- 

संन्यासीदासस्य द्वितीया स्त्री एवं द्वितोयास्रीजातनावालकपुत्रः एवं 
प्रथमार्री जातप्र थमपुत्रवधूषु सत्सु मृतसंन्यासोदासस्य स्थावरा दिधने द्वितीय- 


५, कीपादि०-६ति मुले पाठटः २. भावितम-इति कास्मू० पाठ: । 
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त्रीजातनावालकपुत्रस्येवाधिकार एवं, नतु प्रथमास्रीजातपुत्रवच्वोरितिः 
बिदुपां परामशः ॥०॥ 

अत्र प्रमाण म-- 

पितय्यंद्प्वगते पुत्रा विभजेयरद्धनं पतः | 

अस्वाम्य हि भवदेंदां निदोप पितरि स्थिते [॥- इति दायमामघृत- 
नारदवचनम्‌ | अपरस्म्‌ -* 

ऊद्ध्व पितृश्च मातृशच समेत्य आतरः समस । 

भजरन्‌ पैतक रिकृथसर्नीशारए हि जीवता: ॥[--इति दायभागपधृत- 
मनुवच नम ०॥| 

श्री दुगा 

सन्यासीदासेर टुइ स्त्री प्रथमा खत्रीते एक्र पुत ह/, परे 
द्वितीया सत्रीते एक पुत्र हय, ऐ पुत्र नावरझक | प्रथम सा ने ये 
पुत्र हय ताहार जियाह हड्याछे। इतो मध्ये ऐ सम्यासी- 
दास नगर कलिकाता सिमुलिया मध्ये ७ काटा भ्रम आपन 
नामे क्रम' करिया आपनि वत्तमान थाकिते प्रथमा ग्थ्रीर ओर 
थम पुत्रर काल हय । परे ऐ संन्यासीदासेर द्वितीय श्यी एवं 
ऐ नावालक पुत्र: एवं मृतपु>र वधू- एड तिन वर्याक्त ख्या 
सनन्‍्यासीदास परलाक प्राप्त हय | एइ क्षने उक्त भूमीर बाटों 
आकर । ताहाते ए तिन व्यक्ति वत्तमान आहछेुन | ए सन्‍्यापती- 
दासेर विपय काहार प्राप्त हइवेक- यथाशास्त्र व्यवस्था दिते 
आज्ञा हय इति । 

3 २४४७ 

सन्यासीदासेर द्वितीया खत्रीजात नावालक पुत्र), एवं द्वितीया 
स्त्री प्रथमा स्रीजात म्तपुत्रवधू- इहादिगेर सध्ये संन्‍्यासीदासेर 
स्थावरादि घनेते ह्वितीयस्रीजात नावालक पुत्रेर हइवेक इति, 
ड॒हार प्रमाग -- 
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पितार मरण हइल पितार घन पुत्रर स्त्रत्व हय, पुत्र ना 
थक्िलि पोत्र, प्रवोत्र, तदभ,वे, खरा तदभावे कन्या, तदभ।वे दो हिन्र, 
तदमावे पिता, तदभावे माता, तदभावे अ्राता, तदभावे श्र|त- 
पत्रांद, पत्रवधर अधिकार कखन हय ना इत ॥ - ॥०॥-- 

जीउजयातितरम्‌ 
मुसमर्पितव्यवस्थायत्रदयं यदीशवीशब्दप्रतिपायेपुगुण गजन्दुमिता- 

ब्दीयजुलाइमासीय द्वतोयदि वसम्बन्धिवृ दस्पतिवासरे मया प्राप्त ददवलोक्य 
याहराताघों जातसस्‍्तदुनुसारंणुत्तर लिख्यते -- 

प्रभुतम पिंलव्यवस्थाव रजिखित प्रश्नविशवितवृत्तान। संत मसृतसन्स्यास- 
दामत्यकघन तस्वर 'द्ृतियर्तन गनजाता प्रासव्यवद्ारः पुतोडबिकारी मवरति, 
तत्वकाशात्‌ सन्‍न्‍यासियासत्य द्वतेयल्नी जोवांत पितरि सृतस्त् पुत्रस्य पत्नी 
च यावज्ञीव॑ स्वस्वातकुलांचतग्रासाच्छादनादमागिताी भवति -इति 
वज्देशचलितमनुदायभागादियग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थति ॥ 

अत्र प्रमाणम -- 

प्रथम पृत्रस्तदवावे गोवस्तदलाबे ग्रपोत्र इति। अपौजरपर्य्यन्तामाने 
प्नैति च | तदवाबव दुह्ता--इत्यादि दायभागटीकालिखनम्‌ ॥१॥ 

भरणु पाप्यवसस्य ग्रशरुतं खगताधनस । 

नरक्र पीने चास्प्र तस्मादू यत्न न ते मरेत्‌ ॥--इति दायभागादि- 
ग्रन्थघधृतमनुवचनम्‌' ॥-२॥ 

भरण चास्य कु्तरित्‌ू स्ीणामाजीवनक्षयात--इत दायमागादि. 
ग्रन्थधृतनारदव चन ज्च ति ॥३॥ 

ईशवीशब्दप्रतिपाथेपुगुण गजन्दुमिताब्दीयागस्त्यमासीयगगेदद नितर्दि: 
नसुम्त्र/न्धवृदसतिवासर मया प्रमुसम्तव्यवस्थाम्यां सदितये व्यवस्था 
दत्तेत ॥ 

श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवद्यनायथमिश्रण 


ञ 
जा. आल 


१ मनुस्पृती न दृष्ट वचद्मिदग्‌ । 
हर 
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श्रो श्रीदृगाशर्णम 

(४४ - रोबकारी मिल्चिल सदर देशोयानि आदालत मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरेर हाहिम श्रीयुत हर्नार सिक्रिस 
पएर साहबेर वठके । तारिख १३ जुलाइ इद्शरज्जी सन १८३५ 
साल सातावदाः बाद्षलला सन १२०० साल तारिसख ३४० आपाढ 
दिवस सशामवार [|-- 

कशाइचन्द्रकविराज खआ्रपीलाग्ट 

मालम्मात जयमनी आओ कृष्णमनि आ कृष्णुमनतीर सृत्युर पर 
मोलछम्सात जयमनी ओ जयमनीर मत्यर पर नसिहराय--रष्पा- 
ड्ण्ट | 

आपीलाय्टर उक्िल मुनशी हयदर आलि आ। रेप्पाडण्टेर 
डकिल मुनशी गोलाम वतुल हाजीर आइल । जला विरभूमेर 
देशीयागा आदालतेर जजसाहेबेर गरिटरण इ० सन १८३० सालेर 
२५ मारचर लिम्बित तथाकार राबकारी सम्बल्नित ओयारिप 
सावदेर लखायाजिमा कागजात सम्बलिए्ट मोह़दमार काग- 
जातेर सामिल अद्य दरपेस हदया, ए सनेर २ जुनेर रोबकारि 
समिमभ्य;र ५टागेल । हकुम हइल जे एड मोझकदमार रषप्पयाडण्टीते 
नूसिहरायर नाम लेखा जाय | परे अन्य २ कागजात अनुवोधने 
वो लो जे ईं सन *८३"सालेर १०सेतम्बर तारिखे एडड 
मोकहम।र कागजात व्यवस्थ। तलवेते एड आदालतेर पण्डितेर 
निकट पाठान गियाछिज्ञ, आर ताहार उत्तरे तहकिक हय जे 
मोछुम्मात ज़यमनी आ कृष्णमनाके भरव कविराजर जावानि 
हैवा उचित बटें; किन्तु प्राविशप्ीयान क्रोॉँटर डिगरिर पर, 
जञाहार द्वाराय जेल्लार फयछुला वक्त मोछम्मातदिगेर हकक्‍के 
बहाल थाके, उक्त मोछम्मात कृष्णमणीर मृत्यु हय, आर मो- 
उर्म्मात जयमणी जांबाणी हवार वुनियादे उदार (हिस्याते दाबि- 
दार हय, एवं एइ आदाल्वतेर पण्डिव जिज्ञाशा मते ए प्रकार हेवा 
सत्व लिखेन । इं सन १८३३ साज्ञर ९३ माइ ताहार सत्व तावत 
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हकिकेर हुकुम जेलार जजशाहेवेर नामे छादेर हय | ताहार 
उत्तरे जज्साहेव ऐ सनेर २६ दिशम्बरेर लिखित रोबकारी 
तहक्रिकेर लओयाजिमा सम्बलिप्ट एइ. आदालते पाठान । 
किन्तु मोछम्मात जयमणीर मृत्यु हुओया जन्‍्य जे इति मध्य 
हइयाछे. उक्त मोछम्मातेर ओयारिष हाजीरेर जन्य इस्तहार 
त्रारि हुओया प्रयक्त सोकदहमार तजविज स्थकिद छिल, अद्य 
तह किकेर कागजात ओ गयरह आओ साक्षीगणेर एजहार अनुव ध- 
नेते जयमणीके मोछम्मात क्ृष्णमणीर जोबानि हेवा सत्वताय 
पीछिल | किन्तु एड सोकदमार डिगरि हाशील करा ओ एकाजन्न 
प्रयुक्त नितान्त अनुमान हथ जे ए प्रकार हेवा यदि स्यान हइया- 
थाके, तवे उक्त तहकिकेर द्रागाय सामुदाइक् विवादीय बस्त 
मोछम्मांत जयमणशीर हक्क पांछे । किन्तु वक्त मांछम्मातेर 
मृत्य जन्य उक्त मोडम्मातेर आयारिशेर जन्य एड माकहमार 
विव्राद पुनराय हइल । एड़ प्रकारें जे उभ्य विवादिर पृट्ये 
युरुप मोनहरकविराजेर दोहिन्नर पुत्र सुरते विवादीय वस्तुते 
आपीलाण्ट हक राख, कि नूसिहदेव, जे आपनाके मोलम्मात 
जयमनीर स्व्रामीर द्वितीय पक्तेर स्रोर पुत्र अधातू उक्त माछम्मातर 
स्वरपत्निपुत्र॒ कगार देय, आयारिप हइवेक | ए प्रयुक्त ए विशयेर 
प्रकाश जन्य हुकुम हृइल जे एए आदाजतेर पणिडतेर निकट 
कागज पाठान जाय एइ हुकुमे जे उपरेर लिखित विशय सकलेते 
अनुधापन करिया उहार उत्तर दुइ सप्राह मध्ये लिखिन, आर से 
पय्यन्त हुकुम हुओया स्थकिद थाके इति ॥-- 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 

एतद्धम्मांघिकरणाधघिपतिश्रीयुतहेनरीसिक्सिपीयरसाहेव धर्म्पा घिकरण- 
लिखितेशवीशब्द्प्रतिपाय्रपुगु गगजेन्दुमिताब्दीयजु जा इमासीयगुगेन्दुमितदि- 
व्रसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिहृपपत्रमेतद्विवादनिवि2पत्रजातञ्व यत्तदब्दो- 
पतन्मासीयाद्रविपक्षमितद्निसम्पन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य 
पाहशबे।धों जातम्तदनुमारेणोत्तरं निरूपते-- 
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प्रभसमपितविचारपत्रलिखिलवृत्तान्नी सति जयमनीमरणोत्तरं विवा- 
दास्पदीभततक्त्यक्तसांदा यिकस्रीघगोी तम्याःप्रपितामहदों द्वित्रपुत्रसपत्नी पु- 
नयोस्ममवाये सपलीपुत्रस्याधिकार:--इति वजल्णञरैशचलितमनुदायभ' गादि- 
ग़न्थानुसा रिणी व्यवस्थेति |-- 

अत्र प्रमागम-- 

दोहित्रप्यन्तानन्तरमव सपलीपुत्र:--इत्यादि दायक्रमसंग्रहमन्थ- 
लिग्बनम ॥१।| 

इंशुवीशब्दप्रतिपायेपुगुणगजन्दुपिताब्दीयासतम्बर मासीयनवपदन- 

सस्वन्धित्रयवासरे मया. प्रभुसमर्पितविचारपत्रतद्विवादनिविष्टपत्र जातेः 
| हतेये व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनायमिश्रण 


३५६ ल० सदर--- 
(9६ क्रारि मिछिल सदर दे्शायानि आदाल्नत माकाम 
कलिकाता आदालत सजकरगर हाकिस अ्रीयत हनरि लसिकिस- 


पीयेरसाहयेर बेंठक। तारिसख २२ जुलाइ इद्धरजी सन १८३५ 
सात मसांताबरझ छ श्रावगा वहुतला सन “२८० साल दिचवस 


चधवार । 
शटवबगरतसिह शापालाणट 
मोलछम्मात कडा ओऔओ गयर बेष्याडंग्टान्‌ 


ध्रापीलाण्टेर उकिलगरशार मध्य मनशी गो लाम आहम्पद ओ 
मोछ्म्मान कुडा ओ मोहाएलसिंह टुइ जन रेप्पाडण्टानेर उकिल 
सदासुस्त पण्डित हाजीर आइल, शआर रच््यालाल रेष्पाडण्ट 
क्रोटेंर इयालामनामा एवं एड आदालतेः एतलानामा जारि 
हओयातआ हाजीर नाहि। एइ आदालतेर काएम मोकाम 
हाकफीम एडओयाड जान हारण्टीं साहेवेर ईं सन १८३१५ साल्लेर 
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१७ मार्जर लिखित हुकुमानुसारे एइ मोकदंमार कागजात 
आमार वेठके दरपेप हइया उक्त तारिखिर हाकिम सोछफेर 
लिखित रोबकारिर राय आ प्रथम आदालत सदर आमिनेर 
तजवबिजेर वावतेर कागज्ञात इस्तक नालिशी आरजि ओ तथा- 
कार फयछला पय्यन्त ओ द्वितीय आदालतेर वावत जस 
आपीलेर कागजात इस्तक माजेबात ओ तथाकार फयछला आ 
क्रीट आजिमाबादे दाखिल हआओया मोजेबातेर न्याय खास 
आापीलेर दरखास्त ओ क्रोट सजकुरेर हाक्तिम जिमिस हाग्ण्टों 
साहेव ओ खास कमीसनर वावतो आलियाट साहवे 
2-२6 सालेग २२ आपरेल ओ इ० १८३३ सालेर १५ आपरेल 
तारिखिर लिखित खास आपील मज्जुरिर विशयेर राय आर 
ताहार नामखजुग्रि त्रिषये वक्त क्रोटेर हाकिम छेजल तामप 
वःटवरट साहेवेर इ० सन ?“३२ साल्लेर £ जुलाइ तारिखेर 
लिखित राय ओ्रो एएइ आदालतेर दाखिल हआओया मोजेबातेर 
जअञअयाब सामुदाइक पडान गेल | यदि म्यात्‌ू--प्रकाश ये एड 
माकद्मा जेलार आदालते तथाकार पण्डितेर व्यवस्था मते 
फयछेल हय, आर मेप्टर वारडा आलियाट साहेव खास 
आ।पंलर मज्ञरर रोबकारिते उक्त व्यवस्थार सत्वतार प्रति 
सन्देह आनन | ए जन्य चुडन्त हुकुम छादेर हआनेर पूठब एड 
आदालतेर पण्डितेर स्थान एएइ विशयेर वाधकर ण ये जेलार 
पण्डितेर व्यवस्था शाखत्रानुसार उचित वटे कि ना। कत्तंव्यत्व 
दृष्ट हुकुम ह॒इल ये ४ह रोवकारिर नकल पण्डितेर नामेर 
दुइ केत। सआयाल ओ पण्डितेर पक्त हइते ताहार उत्तरेर नकल 
सम्बलित एइ आदालतर पाण्डतेर ।नकट पाठाइया हुकुम 
देआया जाय जे उक्त पण्डत उपरेर लिखित विशयर उत्तर 
दुइ सप्ताह मध्ये लिखेन, एवं एड विशय ये यदि स्यात्‌ विवादीय 
वस्तु साधारण थाकाय किम्बा साधारण ना थकाय व्यवस्थार 
कोन तफात हइ्वेक कि ना ॥-- 
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(ः 
श्रीज्जयतितराम 
एतद्धम्मांधिकरणा ब्रिपतिश्रीयुतद्देनरी सिक्सिपीयरसाहेवधम्मां घिकर ण॒ लि- 
खितेशवीशब्दप्रतिपाय्रेपुगुण गजेन्दुमिताब्दीयजुला इमासी यद्वा विशतितम दि. 
वबसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र तत्ममपिंतजिलाख्यावान्तरभम्माधि- 
करणुनियुक्तप एटतसम्बन्धिप्रश्नद्वय तत्यणिडितदत्तात्तरद्रयज्च यत्तदब्दोयाग 
त्तिमासीयषष्ठदि नसम्बन्धिबृदस्प तवासरे मया ट्राप्त तदवलाक्य याहशबो- 
थो जातस्तदनुमारेणु।त्तर लिख्यते-- 
विवादास्पदीमूतवनमसाधारण चेत्तदा बिलाख्यावान्तरधम्मांधिकरण- 
नियुक्ततणिडतलि खितव्यवस्था पश्चिमदेशचलितशाःस्त्रानुमारिणी भवति | 
विवादास्पदीभूतधनं साधारण चेत्तदोपरिलिखितव्यवस्था पश्चिमदेशचलित- 
शासत्रानुसारिणी न भवति ! 
ईशवीशब्दप्रतिपयेपुगुण गजेन्दु मताब्दीयसितम्बरमा सी यनव मम दिनसम्प- 
न्धिबुधवासरे मया प्रभुसमर्थितविचारपत्रजिलाख्यावान्तरघधम्म[धिकरणनि- 
युक्तताण्डतसम्बन्धिप्रश्नद् वतत्पएडतदत्तोत्तरहयेन सदितेयं व्यवस्था दत्तेति | 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीवेध्रना थमिश्रेण 
यदि कश्चिदनपत्यः पत्नी विद्याय म्रतस्तहिं तदने तत्यल्य- 
घिकारिणी, अपृत्रवर् पत््यभियाश्ि--इति विष्णुवच्ननात्‌, अपुत्रा शयन॑ 
भत्तः पालचन्ती बते स्थिता, पलयेत्र दद्यात्तातण्ड कृत्ननमंशं लगेत 
च इति ब्रदन्‍्मनुवचनाचञ | मिताद्वारादायभागादिमदहाग्रन्थानुसारेणोेय 
व्यवस्थ ति--- 
वदति त्रिपाठिश्रीबो धक्ृष्णशर्म्मा । 
(७७) सदर देमानि आदालतेर पशिडत प्रति ग्रश्न: - 
छुथरे जातिर पात्रर नख काटीले ओ विवाहेर समय ताहार- 


2, व्यवस्थेयं द्विलिखिता । ०. वदतिस्त्रीपाट्शरीकापकष्ण शर्मा | 
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दिगेर माथाते सूत्र घरिक्ले नापीतदिगेर जातिर पर कल 
आधात हुए कि ना । उचित य तुमि यथाशाख्र प्रश्नर 'नच ताहार 
उत्तर लिखह । इति सन १८४४ तारिख २७ सइ मसातावेक 
सन १२५०२ ताग्खि ९४ ज्यष्ट । 

प्रभसमावितविचारपत्र प्रश्नयत्नस्त यदीशबीशब्द परतर्यंशगागजन्द- 
मिताब्दीयजुलाइमासीयवृतीयदिनसम्बन्धिशुकवासरे मय। प्र,प्य तदबलोक्य 
याटशबीघों जातस्तदनुसा रेण॒।त्तर लिख्यते-- 

अस्महशास्त्रे विशषत एलद्विपयकतविथिनिषधाविदा.। नोपलब्धा, 
ग्रतएव छोूथर इति प्रसद्धजातोयपादनसखवबपने विवाहसगश तजातीय- 
शिरस ह्ुत्घारण च नापितजातीयानां जातिव्याघातस्तह॒रश व्यवहुतश्च- 
त्तदा तत्तत्कम्मकरण नापितजातीयानां जातिव्याघातः शाख्रन! भवत्यंव | 
तहेंशे एवं व्यवहाग न चच्तटवं शासत्रतो न भबति -इति व देशचलित- 
मनन्‍्वादिषम्म शास्थानुसारि गयी व्यत्म्थेति | 
अन्न प्रमाणम-- 

तिजानपदान घम्मान श्र सीपम्मा शव पम्यावत | 

समाच्य कुलपम्मा शव स्वघम्स प्रतिपालयत्‌ । इत मन वनम। १॥ 

इशबीशब्दप्रतिपायेपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयसितम्बस्मास' ५ <न्‍दुमितद- 
नसम्बन्धिचन्द्रधासरे मया प्रसुसमर्थितविचारपत्रप्रश्नपत्राम | सरह्चिय 
व्यवस्था दर्तेति ॥--८ 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेदनार्था:...ण 
हहड 

ल० : २२४ सदर 

ल : ६४२३, क्रोट ढाका 

मो० कलिकातार सदर देओनि आदालतेर ई ४ +.व १८३४ 


2, &न्नन्-इति साथीयान पाठ: | 


९2 व्यवस्थापत्रसंख्य[-२५ ६ 


६3 


५ 


सालेर ५ आगए मोतावेक व।ड्रला सन १२०२ सालेर २९ श्रावण 
बुधवार दिवसेर ऐ आदालतेर हाकिम श्रीयुत ओलॉयम ब्राडीन 
साहेवेर बैठकर गोबकारि--- 


ईशानचन्द्रदाल ओ गायरह आपीलाण्टान 
प्राशक्रष्णूदास रेप्पाडगट 


आपलाण्ट दिगेर उकिलगणोेर मध्ये एक व्र्याक्त तार्कचनद्र- 
राय आओ सदासुखपण्डित ओ मुनशी राघ/क्ष्ण, रप्पाडण्टेर 
उकिलग्ण हाजीर अ।इल्लेन, आओ श्रीरामराय आपीलाण्टदिगेर 
द्वितीय उकिल थो मुनशा होछे नआली रेप्याडण्टेर तृतीय उकिल 
हजुर हैा।जीर लाइ। ए मोकदमा ए आदालतेर सावेक काएम 
मोकाम हाकिस एच्यन हाकिम ज्ञाज्ञ इप्टाकआएल साहेवेर सन 
हाक्षेर १९ ल्यापरल तामग्खर हृकुमानमार अधब्य आामार वठक 
उपस्थित हय। जेलार आदालतेर फयशला ओ अन्न २ दापर। 
कागजात हाकिम मोसुफेर ऐ तारिखेर रोवकारिर विस्तारित 
लिगित रायेर सम्बलित पाठ करागेल | कान हुकुम देआनेर 
पृथ्व निचेर लिखित विशयेर प्रत्युत्तर ए आदालतेर पण्डितेर स्थाने 
लओ॥ उचित बोध हल | ए कारण हकुम हइल ये एड रावकारिर 
नकल एइ *कुमे ये निचेर लिखित विशयेर प्रत्युत्तर एइ रोबका- 
रिर नकल प. आर दिवसावधि पद्नम दिवसेर मध्ये लेखेन--ए 
आदालतेर पण्डितक अपन कराजाय । 

प्रश्न :>यद्यपि स्थात्‌ एक व्यक्ति हिन्दु, ये ताहार माट 
विषय कान न लुकर केबल छय आनाछिल, ताहार मध्ये चारि 
आना आपने वक्तमान सख्राक ओ दइ आना आपन द्वितीय मृत 
स्त्रीर गभजाता ऋन्याके हेवा करे, ओ ऐ कन्या आपन स्वामीर 
सृत्युर पर दश वत्सर वयक्रमे आपन विमातार समिन्ते लोकान्त 
हय तवे बड्धरशाय चलित शाख्रानुसारे ऐ कन्यार तेज्य विशयेर 
उत्तराधिका ताहार बिमाता किम्वा ताहार स्वरामीर पिता 
हइवेक इति ॥-- 


व्यवस्थापत्रसंख्या- २१६-२ १७ ६६५ 
4 # जे इक 
थी उजयतितराम 


एनम्मांघिकरणाधिपतिप्रीयुतझ्ओोलियमबेरा दीनसाहेवर्धम्मा घिकरण- 
लिखतेशवीशब्द प्रतिपायेपुर णुगजन्र मिताब्दीयागस्तिमासीयपञ्च म दिवसीय - 
विचारपत्र-न्‍्वगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र यक्तदब्दीयतन्मासीयप श्चम दिवसोयपषष्ठट- 
दिनसम्ब्न्धिवदस्प तिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याद्शब्रोबों जातस्तदनु: 
सारेणीजर जञख्यने |-- 

प्रश लिखितवत्तन्ते सति तत्कन्यात्यक्वने श्वशुराइबिकारी मवति । 
इत बज्ेश चलितमनदाय भागा डिग्रन्या नुसा रिणी व्यवस्थेति ॥।-- 
अनच प्रसारशम 

तंतः श़मुर/ ++इति दायमागटीका प्र० २१८ लिखनन ।॥।?॥ 

शव शब्द 4तिपापुगुण /! जन्दु मताब्दी यसितम्बस्मा ना यवे दे नदु मितद 


नसम्ब न्धि चस्रवासरे मया प्रसूसमर्वितविचारपत्रसद्वितय व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीवेद्।यमिश्रण 


(७६) कान व्यक्तिर द्वितीय ओ तृतीय पुत्र आपन £ श्रमेर द्वारा 
कयेक ग्राम ल्ञाभ करिल | ताहार पर द्वितीय पुत्र निःसन्तान एक 
स्त्री रा|खया मरित् | तूतीय पुत्रर पुत्रओ निःसन्‍तान एकख्त्री 
राखिया मर्ज, एवं ऐ स्त्री एखन पय्यन्त निःसन्‍्तान वत्तमान 
आलछे । इह ते जिज्ञासा करा जाय-” प्रथम सआयाज्र-एडइ ये 
ऐ द्वितीय पुत्रर विधवा स्त्री एवं तृतीय पुत्नर पुत्रवधूर ऐ कयेक 
ग्रामे श्रंघक।र धाके कि ना, यदि थाके तवे कि पय्यन्त थाके-- 

२ द्वताय सआयाल-एडइ य द्वितीय आ तृतीय पुत्रेर 
भगिनीर पौन्रर ऐ कयेक ग्रामे अधिकार थाके कि ना ॥ 

एइ व्यवस्था वारानस देसेर चलित शाझ्लनानुसारे देश्राया जाय इति | 


६६६ व्यवस्थापत्नसख्या-५ १७ 
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( /#< 
श्रीज्जयातितराम्‌ 
प्रभुसमर्पितवड्भदेशीयात्ष र प्रश्नपत्र वंरावलीपत्रं च यदीशबीशब्दप्रति 
पाग्रेपुगुणगजेन्द्रमिताब्दीया कतूबर मासीयाडूपत्न मतदि नसम्बन्धिबृहस्प तवा- 
सरे मया प्राप्त तदवल्लोक्य याहशबोचो जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यत | 
प्रथमप्रश्नस्योरत्तम-- 
परमुसमर्पितप्रश्नलिखितत्त्तान्ते सति द्वितीयपुत्रतृतीयपुत्र भ्या मुपा जता 
ग्रामाः पितृव्यश्रातपुत्रयोम्मध्ये साघारणाः स्थिता:, एवं द्वितीयपुत्रों विय्माने 
च श्रातृपुत्र मृतः स्यात्तदा मृतस्य विसृव्यम्य पत्या यावजीवं स्तर्पातिविमवो- 
चितग्रासाब्छादनोपयुक्तावश्यकत्रिधवाधम्माद्रा चरणोपयुक्तचने अधिकार: । 
यदि च द्वितीयपुत्रतृतीयपुत्राभ्यामुपाजिता ग्रामाः पितृव्यश्रातृपुत्रयम्मृध्य 
साधारणा न स्थिता+, अ्रथवा साधारणा ञअपि विभक्ता आसन, एवं 
स॒ एव द्वितीय पुत्रों जीवति शअ्रातृपुत्रे च मृतः स्पात्तता मृतस्य 


ली 
ञा 
है 2४ 


व्यवस्थापत्रसंख्य[ू-२५ ७ 


पिवृव्यस्थासाघारणस्वत्वास्पदीमतघने विभक्तपने वा ततलवथा एथ 
यावजीवमधिकारः | यदि च द्वितीबपुत्रतृतीयपुत्राम्यामुपराजिता ग्रासाः 
पितृव्यश्रातपत्रयोम्मब्ये साधारणाः स्थिताः, अथ च स एवं द्वितीयः 
पुत्री मृते चर श्रावपत्रें म्रतः स्यात्तदा द्वितीयपुत्रतृतीयपुत्राभ्यामुपा जित- 
ग्रामसमुदायेपु द्वितीयपुत्रस्थैत साधारण्यप्रतियोगिनोउसाधारशणस्वत्वोत्पर्ते- 
घ्तत्पल्या एबं विवादास्पदीभूतसमुदायग्रामपु यावजीवमधिकारः एवं । 
तृतीयपुत्रस्य पुत्रों यदि विद्यमाने पितरि मृतः स्यात्तदा तस्थ पिलसने 
असाधारणस्पत्वानुलत्तेस्तयल्या आपि तद्धने नाघिकार), किन्‍त याउ््जीव 
स्वपतिविभवोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविघवाधम्मांदाचर णोपयुक्तपने 
अधिकार: | वृतीयपृत्रस्य पुत्रों यद म्रते पितरि पिलृब्ये चर जबति 
म्रतः स्थादेव॑ हितीयपत्रतृतीयपत्राम्यामु पार्जिता ग्रामा द्वितीयपुत्र- 
तृतीयपुत्र यम्मध्य साधारणाः स्थितास्तदा मृतस्य तृतीयपुत्रपुत्रस्य पत्वा 
यावज्जीवं॑ स्वपतविभवोचितग्रासाच्छादनोपयुक्तावश्यकविधवाधम्माद्ा चर- 
गोपयुक्तचने 5घिकारः । तृतीयपुत्रस्थ पुत्रों यदि मृते पितरि पितृव्य च 
जीवात मृतः स्यादेवं द्वितीयपुत्रतृतीयपुत्राभ्यामुपा जिता ग्रामा द्वितायबुत्र- 
तृतीयपुत्रयोम्मध्य साधारणा न स्थिताः, अथवा साधारणा अपि विभक्ता 
जातास्तदा मृतस्य व॒तोयपुत्रपुत्रस्यासाघारणस्वत्वास्पदीभूतवने विभक्तपने 
वा तत्ाल्या एवं यावजोवमधिकार:। यदि चर द्वितीयपुत्रतृतोयपुत्रा- 
भ्यामुपाजिता ग्रामाः पितृव्यश्रातृपुत्रयोम्मध्ये साघारणाः स्थित।:ः, अथ च 
वतीयपुत्रस्य पुत्रों मृते पितरि पिलृब्ये च मृते मृतः स्यात्तदा द्वितायपुत्र- 
तृतीयपुत्रायामुपाजितग्रामसमुदायेपु तृतीयपुत्रपुत्रस्येव॑ साधारश्यप्र।तयो- 
गिनोउसाधारणस्वत्वोत्त्तेत्ततत्या एवं विवादास्पदोमूतससुदायग्र।मेपु 
यावजोवमधिकार इति । 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

पत्नी दुहितरश्चेव पितरों आतरस्तथा । 

तत्युतो गात्रजों बन्घुः शिप्यः सब्रह्म चारिए: ॥ 

एपामभाव ॑ पृव्वस्य घनभागुत्तरातर: । 


ज+-+++++3+-+ +++>+त+33त+! »+ +>->--७+५० ७०००-०० ०-०० >-्क निना5 आता भफितन >शिनानिनिओ कि 4त+जज आए "विनलओ पा ८ +-- 
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बा 


स््यातस्य झपुत्रस्य सव्वंवर्ण प्वयं विधि: ॥| इत मिताक्षरावीरमित्रो- 
दयाटिग्रन्थपुतयाज्षवल्वयवचनम ॥?॥| 

पत्नी ग॒द्गीयादित्येतद्चनजातं विभक्तआतृस्रीविपयस्‌--इति मिता- 
छतराग्रन्थलिखनम |२॥ 

तस्मादपुद्रस्य स्वय्यातस्य वमक्कस्थारांसप्टनों घनं परिणीता स्रो 
यंयता सकलमेव ग॒द्दातीति स्थिवस-हृति मित-क्षरा[ प्र० र२१ )ग्रन्थ- 
लिखनम्‌ '३॥| 

स्वस्याति स्वामिनि स्री तु यासा'छादनमायिनी । 

अगिमको पगांशे तु प्राप्नोत्यामरणान्तिकसू .। इति वीरमिब्नो- 
दयाटिग्रन्थपृतकात्याथनवचनम्‌ |॥४:। 
द्वित॑यप्रश्नस्योत्तस्म्‌ 

द्वितीयपृत्रतुतीयपुत्रयोस्त्यक्तचने तयोर्म गिनीपात्रस्याघिका रप्रतिपादक 
शास्त्र भावाद्राजप्रसाद बिना साविकारः---इत बाराणसी प्रदेश चलित- 
मनुपभितान्नरावोसरमित्रोदया डिग्रन्थानुसा रिणु व्यवस्थेत | 

इशवीशब्दप्रतिपाद्रपुगुण गजन्दुमिताब्द'यदिशम्बरमासीयदशमदिन - 
सम्बन्ध्वृहम्पतियासरे मया प्रभुसमातिप्रश्नपत्रवंशावलीपत्राम्यां सद्दि- 
तेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 


(८०' श्रीगशुशाय नमः | श्रवघृशय-धूरीराय-सर-मराया भ्रातरः 
सहोदरा सन्‌ | तेपां मध्ये ग्रवधूरायना म्रान्यदायादोीपाजितग्रामः परहस्त- 
गतो नित्रप्रयत्नन स्वभाग्ये श्रानीतः । स ग्रामः पूव्योषांजतादन्यः । यदा 
अवधूरायेण ग्रामाथ वादिना सह विवाद आरब्चस्तदा धूर रायेण तद्भ्ात्रा 
न स्व॑कृतः, उकते च नाहं विवद करिष्यामीति, स्वांशो४पि न गृहीतः । 
तदनन्तरं ग्रामवरिभागावसरे अवताररायोउवधुरायात्मजः हरिगोविन्दशयो 


व्यवस्थापत्रसंख्य|-२ १८ ५३८ 
धूरीरायात्मजः सब्यजिरायत्सग्नामरायात्यजः तेपां मध्ये दवरिगोंजन्द- 
रायेण भागों न स्वरीक्ृतः, उक्ते मत्ित्रा सागो ने यद्दीतसस्‍्तस्मादमषि ने 
ग्रहीष्यार्मति । ग्रामत्रिमागावसरें रामजतनरायप्रमतय उत्तन्ना श्रासन्‌, 
परञ्मातंववालकाःः इरिगाविन्दरायात्मजा: | साम्पतं हृरगोविन्दराय त्मजा 
रामज्तनप्रमतयों भागमथयन्त | ते जितृतिरस्कारेण पृव्य बित्रा भागोन 
स्वीकृतः, अतो भागाहा न भवन्ति वा भवन्तीति प्रश्ने-- 


री 6 शा, 
थ्रीज्जयाततसम्‌ 

प्रभसमर्पितसंस्कृत प्रश्नपत्र परशीकप्रश्नपत्नज्ष यदीशवीशब्द प्र तपाये- 
पुगुणगजन्द मिताब्दीयाग स्‍्तमानीयलुथदिनसम्यन्धिम जज वासरं. मया 
प्राप्त तदवनोक्य याह्शत्र'ची जातस्तदनुनारेण चर शिख्यते- 

प्रश्नलिखितत्रत्तान्ते सते विवादास्यदीमतग्रामस्यथेदारनी वि भागम थयनन्‍ते! 
हरिगोविन्दरायात्मजा रामजतनराययपतयों विमागाहा ने भवन्‍त्यव : अन्य 
दायादोपाजिग्रामे यथा पिठ वतामदम्यां द्वाम्यां विकयेण तयोद्व योः स्पृत्व- 
नाशे न पोचराणा स्वत्वना शो भवा, तथा पिवव्ता महयो स्वांशग्रदगण पेज 
लकस्यत्वनाशेना प्राप्तव्यवदाराणां पात्राण तिभा गमथयता माय स्वत्यनाश:ः 
शास्म विवयनया भवित शक्क'टोव इतिपश्चिमद्रेश वजितमनुमिता क्षराबीर- 
मित्रो दया टिग्रन्थानुसारिगी व्यवस्थे ति | 

ध्प्श्न प्रमाणम -- 

संविभागक्रयप्राप्तं फित्य लब्ध  च राजत: । 

सस्‍्थावरं सिद्चिमाप्नाति भुवत्या हानिमपेक्षत ॥| इति वीरमित्रोदयारदि 
( प्रृ० २०३ )ग्रन्थघूतबूटम्पति प्ृ० छ३ )बचनम ॥१॥ -- 

इंशवीशब्दप्रतिपाथपुगुणगजन्दु मताब्दीयदिशम्परसासीय के मे तदिस- 
सम्बन्धश निवासरे मया प्रभुसमपितसंरकृत प्र श्नपत्रपारशी कप्रश्नपत्रा म्यां 
सद्दितयं व्यवस्था दत्तेति ॥ -- 

८ 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्धनाथमिश्रेण 


६३० व्यवस्थापत्रसंख्या-२०६ 
(८९) प्रश्न:-- 

यथाशाम्रानुसार परिडतेर ग्रति जिज्ञाश्य हइ्याले-- 

* दफा-- 

यद्यपि एक व्यक्ति धम्माकाड्ली हहया तीथयात्रा करिया 
२० बत्सरेर मध्ये आपन वासस्थाने पुनरावित्ति ना हड या सब्बेदा 
अज्ञात थाके, ताहाते एड जिज्ञाश्य ये ए संवाद गहित व्यक्तिर 
जीवनावशप पबचेचित हय कि ना | 

आर ए व्यक्तिर समुदाय बम्तु दान ग्रहाता व्यक्तिसकले ऐ 
अज्लाससंबादी अथात अनुदिश्य व्यक्तिर तीथयात्रार पृथ्यकृत 
उइल प्रमाण प्राप्त वम्त ए लिपिर निद्धीरित मते आपन २ अंश 
विभाग करिया लड़ते पार हि ना, येमने एक स्तन व्यक्तिर 
इप्टटर न्याय-- 

२ दफा-- 

एवं ऐ व्यक्ति आपन वासस्थाने २० वतसरेर मध्य किम्बा 
परे पुनराबित्ति हइले उदार निज बस्तुसकलेर मालिकत्तव रहित्त 
हदया अनधिकारि हइवे कवि ना-इंहाइ पशिहतेर व्यवस्थार 
अविश्यक हइयाछ, शाम्ब्रानुसारे व्यवस्था आज्ञा हय इति । 


श्रीज्जंयतितराम 


प्रसुसमपितविचारपत्र प्रश्नपत्रश्य यदीशवीशब्दप्रतिपायेपुगुणुगजर.ु- 
मिताब्दीयागस्तिमासोयद्वा विश तितम दिनसम्बन्धिश निवासरे प्रयुसमर्पित- 
विचारपत्रान्तरञ्ञ यत्तदब्दीयसितम्बस्मासोयद्शमदनसम्बन्धिवृदस्पतिवासरे 
प्रया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोघो जातस्तदनुमारंणोत्तरं जिख्यते |-- 

प्रथम प्रश्नस्योत्तर म-- 

प्रश्नलिखितत्ताननी सति य्रस्थानदिनमारम्य विशतिवपंपस्य॑न्तं 
संबादरहितम्य मरणाबधार्णं शास्त्रतो भवति | एवंच्र सति तदीय 


9 लत +| कतनुंदाय० “--+ “4 * । 
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समृदायघरन तत्कृत-उदलशब्द प्रतियायलिपिनिद्धा रितस्वस्वांशा नुसा रेण दान- 
ग्रहीतारों गुतस्य कस्यचित्‌ त्यक्त मन तदुस्राधिकारिन्यायेन विभज्य ग्रहीत॒ 
शाखत्रतः शकन॒वन्तीत । 

अनत्र प्रमाणम-- 

गतस्य न भेद वात्ता यावद द्वादशवापक। | 

प्रतावधारणं तस्य कत्तव्यं युतवान्धवः || -- इति तिथितत्वादिर ३० 
२० ) ग्रन्यथुतवमबचनम्‌ | £ !। 

प्रदान स्राम्यकारणस-इत मनुवचनम्‌ |२।॥ 
द्वितीय प्रश्नम्योत्तरम - 

स एव प्रस्यितों व्वक्तिविशपों याद विशतिसंवत्सरमध्य तत्वस्ता या 
पुत्रागच्लछुति तदा प्रथमप्रश्नीत्तरलिखितानुमितप्रस्थितमरणावधा रण प्रयुक्त- 
स्वत्वनाशस्तस्थ स्वरकीयधने न भत्रति । प्रस्थानेन सम्मावितस्वत्वनाशस्य 
प्रस्थतागपनेन बाधितवात । किन्तु प्रथमप्रश्ने दानोललेखों लिखितः | 
तत्र दाने यद्ययं नियमों दावयंयर्ट जीवामि न जीवामि बोमयथेव दान- 
ग्रदीतणं तद्धनं भविष्यति तटेताइरादनेन दातुः स्वत्त्यागेन स्वामित्त- 

दित्यें शास्त्रीयमेव । यदि तद्ाते अय॑ नियमों यय्हं जीवामि वदा तद्धनं 
मर्मबास्ति, यदि न जीवामि तदा दानग्रहोतणां भविष्य त, तदा दातुर्जविन- 
दशायां दावः स्वत्वतत्यागेन म्वामित्वराहित्य ने भव॒ति-इति वह्देश- 
चलितमनुदायमागादिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्थेति । 

श्र. ओइल-शब्दप्रतियाद्यलिप्रिमहट्ठा प्रश्नयोराशयः सम्यझन 
ज्ञातोइत णएवैबमुत्तर लिखितमिति निर्वेदनम ।|-- 

पख्रत्र प्रमाणम्‌ - 

प्रथमप्रश्नोत्तरलि ख्ितद्वितीयप्रमाणम्‌ | १ ॥ 

सोपाधिदानमुपाध्यपिद्धावसिद्धयू--इति विवादभन्जाणंवग्रन्थलिख- 
नच्चेति ॥२॥ 

ईए![बीशब्दप्रतियाद् पुगुण गजेन्दुमिताब्दीयदिशम्बरम/सोयमुनीन्दु मित- 


कब 
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दिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मया. प्रशुसमर्थितीपरिलिखितयिच रच्रद्वय- 
प्रश्नपत्र: सदितियं व्यवस्था दर्सोत || ८ 
र्र ३ 6-0 ॒ 
श्रीज्जेयतितराम 
९ 8 भू कं ९ ण 
श्रीवद्नाथाम 


(८२ )---गो व कारि मिछितल सदर देशायान आाद लत मो 


छः 


कलिकाता | आदालत मजकुरेर हाकिस शक्षीयुत हेल;र सक्सि- 
पियेर साहवेर बंठक तारिख ६ आग इ सन *८२२ साल 
मोतावके +२ श्रावण सन £सध्रर साल बाह्ुगा दिवस 
वृहस्पतिव [र | -- 

वंठल छापुल-- 

छाण्लार पत्तेर एक केटा ओकालतदनामा मुनशाः अव्याद्र 
आल दाखल कारया हाजार आइल | इतः पूृथ्व इ लत ९-२४ 
सालर २८ जयाइ तारिख आलिएम वेगहान साहब ए सनर 
१६ जुनेर छाोद्रेर हुआपा हुकुम मोतावक छाण्ल” छझआयाल्न 
तत्समिभ्यारि कागजात उपस्थित हृदया छाण्ल” गरदाजीरे 
प्रजुक्त मुलतवि छिल, अद्य पुनराय उपस्थित हज । एड आदाल- 
तेर हाकामान आलिएम वेराडान साहेव आ 5*विड इश्मीट 
साहेवेर २ जानआयारि आ १६ जुनेर छादेर हओया रायेर सहित 
पडागेल | यदि स्यात ऐड छओयाल छलग्छरि आपीव मज्जरिर 
प्राथनाय वटे, इं सन १८०४७ साल्नर २६ काननेर ३ दफर २ 
धारार लिखित प्रकरणसकल ताहार मझएिर जन्प्र प्रकाश 
नाइ, य तदूृष्ट मज्जगिर योग्य हूय, आर जज साहवेर फयलछुलार 
उपर, जाहा रेजप्टर साहवेर फयछलार पर हय, ताहार खास 
आपील प्रचलित कानन मते मज्जर हइते पारे ना। ए प्रजुक्त 
अआमार राय ओलिएम वेराडीन साहेवेर १६ जुनेर लिखित 
राएर सहित एड प्रकारे अक्य हय-ये ताहार मझुरिर हुकुम 


जज 
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छादेर हइते पार ना। किन्तु यदि स्थात्‌ एएइ आदालतेर तावेर 
कोन आदालते नितान्त आइनेर वहिभूत कोन हुकुम छादेर 
हय, आर से मोकहमा खास आपील मजझुरिर योग्य ना हय, 
ताहार दोग्स्त करा ए आदालत हइते उचित । तट्ृप्टे ए आदाल- 
तेर पण्डितेर म्थाने एड विशय जिज्ञाशा इचित जे छाएल आ। 
अन्य २ मुद्दा आलहमेर गोलामीर विशयेर मोकदमा शाद्बर मता 
तहकिक हदया निष्पत्य हइयाछे, कि ना। पर हुकुप हइल जे 
एड रोवकारिर नकल डबिड इष्मीट साहेव हाकीमेर तज़ब मते 
ये कागज पोलछियाछु, ताहा सम्बलित एइ आदाजतर परिडतेर 
निकट एड हुकुमे पाठान जाय ये उक्त पणिडत उपरेर विशयेर 
जञोयाव लिखन , यदि स्थात्‌ जजसाहेवेर फयछुलाय तजविजेर 
कोन व्यतिक्रम प्रकाश हय तवे ठाह्यार शोधन करार जन्‍्य हकुम 
छादेर हइते पार, आर यदि पण्डितर जआयावेर द्वाराय 
व्यतिक्रम प्रकाश ना हय, ए आदालतेर हस्तापनर कोन कारण 
हइत पारिवेक ना इति ॥-- 


श्रीःजंयतितराम 


एतद्धम्माविकर णाधिपतिश्रीयुतहिनरीसिक्षितपीयरसाहेव धम्मा घिकर णु- 
लिखितेशवांशब्द्प्रतिपायेपुगुणगजेन्दुभिताब्दीयागस्तिमासीयषष्ठ दिवसीय वि 
चारपत्रान्तयतप्रइनप्रतिरूयपत्र॑ तत्समर्नितैतदवियादविषयनिथिष्टपत्रजातं च 

ब्दायतन्मातीयरतपन्नमितदिनिसम्बन्धिदु घवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य 
यादशत्राधा जातत्तरनुसारेणुत्तर लिखयते -- 

एलद्मांचकर् णुर्थिनस्तदतरप्रत्यरथिनां च॑ दासत्वविषयकविवाद- 
निष्पत्तिःशा स्त्रानुसारेण जातास्ति-इति मन्वादिशास्त्रानुसारिणी व्यवस्थेति । 

अत्र प्रमाणम -- 

गृहजावत्वथा काँतो लब्चों दायादुपायतः-इत्यादि नारदबचनम्‌ ॥१॥ 

इंशवीशब्दप्रतिपाद्ररसगुणगजेन्दुमिताब्दीयज्ञानवरीमासीयशिव मित- 
दिनिसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रें! तद्विवादविषयनिविए- 

घ३ 
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पत्रजातेः सहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 
श्रोज्जयतितराम्‌ 
श्रीवे्चनाथमिश्रेण 
2 श्रीदगां शरणम्‌ 
सवालेर तरजमा-- 
यद्यपि एक व्यक्ति हिन्द आपन बृद्ध प्रपितामहेर सहोदर 
आ्रातार शेत्रर वंश आओ आपन वृद्ध प्रपितामहेर वेमात्रेय श्रातार 
पोत्रर बंश एइ दइ व्यक्ति श्रोयाग्शि राखिया मरियाले, ए 
प्रकारे शाब्रानुसार ए मृत व्यक्तिर त्यक्त घन, अस्थावर हक, 
किम्बा स्थाव॒र हेडक, विभक्त हउक, किम्बा अविभक्त हउक 
उभयेर वंशके अर्शिवेक, किम्बा मृत व्यक्तिर वृद्धप्रपितामहेंर 
पहोदर श्राताग पांत्रर वंश, ये अव्यवहित सम्पर्की बडे, केवल 
सेइ पाइवेक इति । 


मन परप ताहार दृढ़ पत्नी 


एक पत्नार दुइ पत्र े द द्वितीय पत्नी 
'ताहार मध्ये एक पुत्र द्वितीय पुत्र .. ताहार पुत्र 
. तम्यपुत्र | तस्य पुत्र . तस्य पुत्र 
कक कह ः 
मय पुत्र॒ ' तस्य पुत्र क्‍ तस्य पुत्र 
| ह क्‍ | | 
।.. चस्थ पुत्र: |. नस्य पुत्र |. तस्य पुत्र 
मलिक मकान | ः 


|. 


पतववुत्र |. नस्य पुत्र . तस्थ पत्र 
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हे 
श्रीज्जंयतितराम 
प्रभुसमितप्रश्नपत्रं विचारपत्रद्वयं, च यदोशवीशब्दप्रतियायेपु- 
गुणगजेन्दुमिताब्रीयागस्तिमासीयद्वाविंशतितमदिनसम्बन्धिशनिवासरे मया 
प्राप्त तदवलोक्य याहशबोघों जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते ॥ 
प्रभुतमर्षितप्रश्नलिखितजृत्तान्ते सति मृतघनिवृद्ध प्रपितामइसहोदर शभ्रा- 
तृतत्रवंशमृतघनिदद्ध प्रपितामहवैमात्रेयम्रातपौत्रबंशयोम्मध्ये. मृतघनिवद्ध- 
प्रपितामहसद्दोदरभ्रातृपीत्रवंशस्येव मतधनित्यक्त विवादास्पदीभृतघने मृत- 
घनिसन्निक्ृषसपिण्टठ त्वेनाधिकारः-इति पश्चिमदेशचलितमनुमिताक्नरादि- 
ग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥ 
अन्न प्रमाणम्‌-- 
अनन्तरः सपिण्डाइस्तस्थय तेस्य धन भर्वेवू-इति मिताक्षरादि_ 
ग्रन्थधृतमनुवचनम्‌ ॥१॥ 
इशवीशब्दप्रांतपाद्रसगुणगजेन्दुमिताब्दी यजानवरीमासीयरसेन्दुमित- 
दिनसम्बन्धिशनिवासरे मया प्रमुसमर्पितप्र श्नपत्रविचारपत्रे: सहितेय॑ 
व्यवस्था दत्तेति - 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्ननाथमिश्रेण 


न्‍सनकसपनमाफनहबबाकि. तप पियितरा-++-+ सियमवमहमषमररदाक: 


(८४) रुवकारि मिदछिल आदालते देशओयानि सदर मोकाम 
कलिकाता आदालत मजकुरार हाकिम श्रीयुत जाज्ज इष्टाकोयेल 
साहेवेर वेठके । सन १८३१५ तारिस्य ९१ डिसेम्बर मोतावक्रे 
सन १२४२ वाड्भला तारिख २७ अग्रहान रोज शनिवार ॥ 


४८४ लम्बर सदर-- 
जगन्नाथवसु अपीलाण्ट 
रामकानाइवसु रेष्पाडेण्ट 
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आपीलास्टेर उकिल सिवनारायनचट्टोपाध्याय उपस्थित 
हइल । रेष्पाडेण्ट स्वततः वा डउकिलतः उपस्थित नाइ। मक- 
दमा तरतिव नम्बर मते वत्तमान वत्सरेर ? डिसेम्बर तारिखे 
अमार वेठके रुबकार हइया कतक कागजात दृष्टिर परे ऐ 
दिवसेर रुवकारिर लिखित हेतुते मोलतवि छिल, अ्रद्य पुनराय 
रूवकार हइया हिसावेर बिषये आपीलाण्टेर उकिल्लेर कथार 
आभाष विवेचनाय उचित हइल ये मिछिलेर मम्वलिप्ट २ दुइ 
बाता एड आदालतेर खाजाख्ीर जिम्बा करा जाय। जे से 
रामकानाइवसुर खातार लिखित आऑकुसकल, जाहा तारिणी- 
चरणवबसु ओ जगन्नाथदासंर नामे लिखित आछे, जगन्नाथ- 
दासेर खातार अक्लुतकलर वहित, जाहा रामकानाइबसुर नामे 
लिखित आछे, मोकावेला अर्थात्‌ ऐक्य करिया समान अथवा 
न्यूनातिरक, जाहा प्रकाश हय, ताहार केफियत दाखिल करे | 
एवं जे हेतु प्रकाश आछे जे फरियादी रामकानाइबसु पिता ओ 
एड मकहंमार एक जना आसामी तारिणोचरणवसु उहार पुत्र 
व फरियादिर निकट एड सकदेमार दाविर टाका कज॑ लआन 
आमामर सहित अथात पिता पुत्रर एक स्थान वास ओ एक! न्न- 
भक्तर समय प्रकाश आछे । अतएय आदालतेर पण्डितेर स्थाने 
ए वपयथर प्रश्न, जेमत प्रकार विपय पिता कत्रिक्र पुत्रर श्रात 
कज्ज़ा टाक्ा प्राप्ति जन्य नालिश ए प्रदेशर चालत शास्त्र मत 
वैध एवं जथाथे वटे कि ना, आविश्यक ' ऋतएवं हुकुम हइल जे 
एड रुवकारिर नकल एड विपयेर उत्तर लिखने? इंड्गिते जे यदि 
स्थात पुत्र पितार स्थाने एकन्र वास आ एकान्नभूक्त अवस्थाय 
टाका कर्ज नय, ताहा प्राप्ति ऊन्‍्य पुत्रर प्रति पितार नालिस 
बेघ ओ यथाथ बटे कि ना-एइ आदालतेर पण्डितेर निकट 
प्रस्ति हय, एवं सकहेसार मिछिलेर सम्बलिष्ट खाता आदालतेर 
खाजाख्ीर जिम्बा हय-जे से उपरेर लिखित मत केफियत १ एक 
सप्ताहेर मध्ये गोजराय इति ॥-- 
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6 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
एतद्)र्म्माधिकरणा घिपतिश्रीयुतज्ञाज्जइटाकोएलसाहेवधम्मा घिकर ण॒ लि- 
खितेशवीशब्दप्रतिपायग्रपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयदिशम्वरमासीय शिवमितदिव - 
सीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ यत्तदब्दीयतन्मासीयमुनीन्दुमितदिन- 
सम्बन्धिगुरुवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधों जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते ।॥|- 
यदि पितापुत्रयोरेकाकिन वसताम्म॑ध्ये पुत्र: पितुः सकाशाद ऋणखां 
गृह्ञ'ति तदा तत्पाप्त्यथ पुत्र प्रते पितवुरभियोगः शास्रविहितोी न 
भव त--इति वजह्ृदेशचलितमनुदायभागविवरादभज्ढणुवा दिग्नन्था नुसारिणी 
ब्यवस्थेति ॥--- 
अत्र प्रमाणम-- 
आतृणामथ दस्पत्योः पितुः पृत्रस्य चेव हि । 
ग्रातिभाव्यमणं साक्यमवियक्‍ते न तत्स्मतस --इांत विवादभज्गभार्ण- 
वादि( १ व्िवा० १५४२ क ,प्रन्थघृतयाज्ञवल्क्य, प्र० २५२ :वचनम ।।१॥। 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुण गजन्दु मिताब्दीयफिवरवरी मासीयदिडूमित 
दिनसम्बन्धितुधवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसहितेय व्यवस्था दत्तेति । 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्नाथमि भ्रण 


(८४५) मोकाम कलिकातार सदर देशोानि आंदालतेर इं० सन 
१८३४५ सालेर १६ दिजम्बर मोतावेक वाड्भगला सन १२४२ साल्ेर 
२ पोष बुधवार दिवशेर श्रीयुत ओलीयम त्राडिन साहेवेर 
बैठ+%र रोवकारि-- 

भिक्षनारायणसिद वनामे तिलकधारिसिंह ओ भिक्षधारि- 

सिंह ओर गायरह । 
छायेलेर डकिल मुनशी ओलीउल्ला हाजिर आइल  । पत्चाश 
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टाका मूल्येर इष्टम्पेर पर छायेलेर दरखास्त मोजे भजापट्टीर 
अड्धेंक ओ मौजे नओरद्भाबादेर मोछल्लमेर चारि आना ओ मोजे 
नोमा ओ मोजे दिखि आ गायरहर मोट सोल आनार वारो 
आना हिश्यार दखल पाइवार ओ हकीयतेर तजबिजेर ओ 
कालेकट्टरिर केतावे नाम लेखाइवार मोकदमाय जमा रुलेर 
तिन गुण ओ वयमेञादिर टाका मुबलगे एक हाजार दुइ सत 
शातशष्टी टाका साढ़े दुश आनार संख्याय खास आपिल मज्जुर 
हओनेर प्राथंनाय उकिल मजकुरेर नामेर उकालतनामा ओ सब 
१०८३३ सालेर ८ जुलाइ तारिखेर लिखित तेरहोत जेलार सदर 
अआमिनेर तजविज करा एक केता डिगरिर नकल ओ सन २८३४५ 
सालेर २० आगष्ट तारिखेर ऐ जेलार जजसाहेवेर एक केता 
फयशलार नकल ओ सन *८१६ साल्ेर ३० जुलाएर लेखा जेला 
मजकुरेर रेजप्टर साहेवेर एक केता फयसालार नकल ओ सन 
१८०१६ सालेर २३ जुलाइयेर प्रकाश हुआ तेरहोत जेलार 
आदालतेर पण्डितेर एक केता व्यवस्थार नकल सम्व'लत, ये एइ 
मासेर प्रथम दिवसे दाखिल हइयाद्वचिल, अद्य दरपेष हइया दृष्ट 
आइल । कोन हुकुम प्रकाश हओनेर पूठव शाखर विवरण ज्ञात 
हआओ। उचित वोध हइल | ए कारण हुकुम हुइल ये एइ रोवकारिर 
नकल एइट हुकुमे ये निचेर लिखित विशयेर प्रत्युत्तर नकऋल 
रोवकारि प्राप्तेर दिवसावधि पद्चम दिवसेर मध्ये लेखेन--ए 
आदालतेर पण्डितके अपन करा जाय । 

प्रश्न:--यद्यपि स्यात्‌ तेरहोत जेला निवासीय दुइ व्यक्ति 
हिन्दु पेठक विशयेर पर साधारणे दखलीकार ओ उहारा देनादार, 
एवं उभयेर अप्राप्तव्यवहार पुत्रगण थाके, आर एमन कोन विशय 
उहादिगेर ना थाके जे ताहा हइते उहादिगेर देनार टा+ परि- 
शोध हइते पारे ओ उहारा अनुपाये पेतक विशय अ्रप्राप्त-व्यव- 
हार पुत्रमजण थाकितेओ आपन २ महाजनेर देना परिशोधाथ'* 
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विक्रय अथवा तमलीक करे, तवे ऐ विक्रय ओ तमलीक पश्चिम- 
देशीय चलित शाख्रानुसघारे सिद्ध बठे कि ना इति। 
(ु 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 
एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतश्रोलियमवेराडीनसाहेवधम्मा घिकर ण॒- 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपाय्रेपुगुण गजेन्दुमिताब्दी यदिशम्बरमासी यरसेन्दुमित - 
दिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्न प्रतिरूपपत्र यत्तदब्दीयतन्मासीयवेदपतक्षमित- 
दिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबरोधों जातस्तदनु- 
सारेणोत्तरं लिख्यते-- 
प्रभुसमर्पितप्रश्नलिखितत्रत्तान्ते सत्येतादशविक्रयस्तमलिकशब्दप्रति- 
पायथं च शाह्नानुसारेण सिद्धयति--इति पश्चिमदेशचलितमनुमिताक्षरा- 
प्रमतिग्रन्थानुतारिणी व्यवस्थेति || -- 
अन्न प्रमाणम - 
अग्राप्तव्यवह्ारंषु पृत्रुपु पोत्रषु चानुज्ञानादावसमर्थषु आतृप वा 
तथाविषेषावभक्क घर सल्कुटस्वच्यापिन्यामापदि ततोपरों चावश्य- 
कत्तव्येषु च पित्रादिश्राद्धादिषु स्थावरस्य दानाधसमनविक्रयमेकी 5पि समर्थ: 
कृय्याद्‌ू--इति मितक्षरा( पु० २०० )्रग्रन्थलिखनम्‌ ॥१॥ 
ईशवीशब्द प्रतिपायरसगुणगजेन्दुमिताब्दीयफिवरवरी मासीयेकाद श- 
दिनसम्बन्धिव्रहस्पतिवासरे मया प्रभुसमर्जतविचारपत्रसहितेयं व्यवस्था 
दत्तेति ॥ ८ 
(४ ७-0 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेध्नाथमि श्रेण 
( ८६ ) प्रथम प्रश्न:--- 
यदि कोनो व्यक्ति दुइ सखी राखिया लोकान्तर हय, आर 
ताहार ज्येष्ठा सखी अवीरा, कनिए्ठा स्लीर गर्भज्ञातक कन्यार एक 
पुत्र अर्थात्‌ म्ृता व्यक्तिर दौहित्र सन्‍्तान थाके, तवे एतदशीय 
चलित शाख्रसम्मत उत्तराधिकारि के हइते पारे ? 
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द्वितीय प्रश्न:-- 

यद्यपि एतदेशीय चलित शाख्रानुसारे दोहित्र सन्तान 
उत्तराधिकारि हय, तवे ए ज्येष्टा अवीरा खीर जीवनाबधि भरण- 
पोपणाथर कि ह॒इते पारे । सन १८३५७ साल सारिग्ध २७ जुलाइ 
मो० सन १२५४२साल तारिख १०श्रावण । 


( 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 

प्रभुममर्पितप्रश्नपत्रं विचारपत्रद्ययं च. यदीशबोशब्दप्रतिपायेपुगुण- 
गजेन्दुमिताब्दीयसितम्वरमासोयशिवनेत्र मितदिनसम्बन्धिगुरवासरे.. मया 
धाप्तं तदवलोक्य यादृशनत्रोाघों जातस्तदनुसारेणुत्तर लिख्यतें । 

प्रथम प्रश्नस्थोत्तरम्‌ --- 

प्रथमप्रशनजिखितवृत्तान्ते सति मुतस्य घ॒निनों द्वे पल्‍्यो जीवन्‍्त्यों चेत्तदा 
दया: पत्यारेव मृतत्य घनिनस्त्यक्तस्थावरास्थावरसमुदायघने यावज्ञीव 
समानाधिकारः । तयाद्ववों: पत्योम्मंध्ये एका चेजीवन्ती, तदा केवल तस्या 
जीवन्त्या एव यावजावं म्रतघनित्यक्तसमु दायघने5घिकारः । जीवन्त्योद्व या: 
पत्सयोजीवन्त्यां वेकस्पां पत्न्यां सृतथनिदुद्वितदोंद्ित्रिस्थ वा मृतघनित्यक्त- 
घने नाथधिकार: इति | 

द्वितायप्रश्नस्थात्तरमप्यथाद त्रेवपस्यवसन्नमिति प्र्थदटः न लिखितमू-- 
इति वद्धदेशचलितमनुदायमागा द्िग्रन्थानुसा रिणी व्यत्रस्थेति ॥| 

अन्न प्रमागम -- 

पतली दुहितरश्चंत्र पितरों आतरस्तथा-इत्यादि दायमागादिय्रन्थघृत- 
याशवलक्यवचनम्‌ ॥९॥ 

इशवीशब्दपरतिपाद्ररसगुणगजेन्दुमिताब्दी यपेवर वरी मासी य गजेन्दु मित - 
दिनसम्बन्धिवृदस्पतिवासरे मया प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रविचारपत्रे: सहितेय 
व्यवस्था दत्तेति । 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 


श्रीवेध्नाथमि श्रेण 


कुक 
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(८७)--मोकाम कलिकातार सदर देओोयानि आआादालतेर इ० 
सन १८३५ सालेर १४ जुलाइ मोतावक वाद्भधला सन श१श४२ 
साहर ३१आषाढ मद्शलवार दिवसेर ऐ आदालतेर हाकिम 
श्रीयुत ओलियम ब्राडीन साहेवेर वेठकैर रोवकारि- 

गोलोकनारायणराय छाएवल 

छाण्लेर उकिल सदासुखपण्डित हाजीर आइल | छाएलेर 
छओलात ओ ताहार सम्बलित कागजात, जे ए आदालतेर 
सावेक हाकिस रिचाडे ओआलपाल साहेवेर वेठकेर मोौतालक 
छिल, अद्य आमार बेठके दरपेप हइया पाठ करा गेल । कोन 
हुकुम देशोनेर पूल्ये निचेर लिखित विषयेर प्रत्युतर ए आदालतेर 
पण्डिटर स्‍्थाने लओ उचित वाध हइल, ए कारण हुकुम हइल 
जे एइ गबकारिर नकल एइ हुकुमे जे निचेर लिखत विशयेर 
प्रत्युत्तर रोबकारि प्राप्तर दिवसावांध पग्च दिवसेर मध्ये लेखेन- 
ए छादालतेर पस्डितके अपन करा जाय । एइ हेतु जे श्रीमती 
तारिणी किछु टाका म्रत कालीप्रसादरायेर पुत्रगण श्यामसुन्द्र 
देओ प्रश्न तर स्थाने कड्ज लय, ओ शेप ताहा परिशाध ना हओने 
ऐ श्गास्सुन्दर प्रभृति आदालतेर डिगरि ऐ श्रीमतीतारि णीदेव्यार 
नामे हाशील करिया चारि पाच वत्सर पय्यन्त, जे ऐ श्रीमती 
जीवद्दशाय छिल्न, ताहा जारि ना करिया उहार मृत्युर पर डिगरि 
जारिर दरखास्त छाएलेर नामे जे उत्तराधिकारि हेतुते मोट 
परगने भओलेर नय आनार मध्ये तिन आना ऐ श्रीमतीर तेज्य 
अंशेर ५: दखलीकार हृइयाद्चिल, जेलार आदालते गुजराय, 
ओर छाएतल आपत्य करे जे ऐ श्रीमतीर स्वकीय ऋनेर टाकार 
जश्नो व देओन आमार पर नाइ | ए जन्य जिज्ञाशा करा जाइते- 
छे जे बड़देशीय चलितशाख्ानुसारे ऐ श्रीमतीर देना परिशोध 
करा छुएलक उचित हय कि ना-इति ।-- 

श्रीज्जयतितराम्‌ 


प्रमुसमर्पितेशवीशब्दप्रतिपाय्रेषुगुण गजेन्दुमिताब्दीयजुला इमासी यवे - 


ध्टर व्यवस्थाप त्रसंखया-२२५ 


देन्दुधितदिवसीयविचारपत्र तत्परतिरूपसद्िित च तदब्दीयागस्तिमासीय- 
दिडमितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया व्यवस्थालिखनाथ प्रासम्‌ । किन्तु 
तद्विचारपत्रान्मृततारिणीदेवीत्यक्तः घनं तस्याः सत्रीघनमासीत्‌ , तत्पति- 
पुत्रादिपरित्यक्त वा तस्संक्रान्तमासीदिति, कि वा तारिणीदेव्या एतदयां 
किमथ कृतमिति, तारिणीदेव्या सहैतद्धर्माधिकरणार्थिनः कः सम्बन्ध: 
इति च त्रितयं ज्ञात न शक्यते। तल्जितयज्ञानं बिना प्रभाराशापितव्यवस्था 
भवितुं न शक्नीतीति | अता निवेदयामि ! यथा गआज्ञा तथा कतंव्यमिति 
निवेदनमिति | 

ईशवीशब्दप्रतिपायेपुगुणगजेन्दुमिताब्दीयदिशम्ब रमासीयगुणपत्षमित- 
दिनसम्बन्धिबुधवासरे मर्येतन्निवेदन कृतमिति || 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
प्रतिपाल्यतमश्रीवद्यताथमिश्रस्यथ निव्ेदनमिति | 


श्रीज्ज॑यतितराम 


एतद्धम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुतओ्ओेलियमवेरा डीनसा द्वेव धम्मा घिकर ण॒- 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपाय्रेपुगुणगजन्दुमिताब्दी यजुला इमा स।यवेदे-दुमितदि - 
वसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र यत्तदब्रीयाग स्तमासीय दझूमित- 
दिनसम्बन्धचन्द्रयासरे तत्प्रभुधम्मांघिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपादरस- 
गुणगजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरीमासीयवसुमितदिवसोयतरि बारपत्रान्तर'ं यत्तद- 
ब्दीयतन्मासोयवेदपत्षमितरदिनसम्बन्धिव॒ववातर च मया प्राप्त तदवलोक्य 
यादशब्ोधो जातस्तदनुसारेणु/त्तर लिख्यते-- 

प्रभुसमर्पितप्रश्नलिखितवृत्तान्ते सतोशवीशब्दप्रांतपाद्यरसगुण गजेनदु 
मिताब्दीयफेत्रवरीमासीयवसुमितदिवसोयप्रभुकृतविचारपत्रदृष्य्या च तारि- 
णदेवीकृतण परिशोधनमर्थिना शाज्ञानुसारेण कत्तमुचितं न मत्रति-इवि. 
वद्धदेशचलितमनुदायमागादिय्रन्थानुसारिणी व्यवस्थे।तत । 


व्यवस्थापन्रसंख्य[-२२४५ ६३ 


ईशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमिताब्दीयफव रवर मा सोया ड्रूप क्षमि 
तदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रमुसमर्पितविचारपत्रतहितेयं॑ व्यवस्था 
दत्तेति । 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रावद्रनाथमि श्रण 


का ६१-८5 
शआरीज्जयाततराम्‌ 
प्रभुकृताजश्ञानुसारेण निवेदते-- 

प्रभुसमर्पितेशवीशब्दप्रतिपायेघुगुण गजन्दु मिता ब्दी यजुला इ मासीयवे- 
देन्दुमितदिवसीयविचारपत्र तदब्दीयागस्तिमासीयदिडःमितदिनसम्बन्धिचन्द्र- 
वासरे यद्यपि मया प्राप्तम्‌, किन्तु कम्मंब्राहुल्यवशात्तत्समये तदन्तर्गत- 
प्रश्नाशयो नावगतो यदेतस्योत्तरं लेखनीयं तदेबैतस्थ प्रश्नस्यायों5पि 
सम्यगशातव्य' इत्येव मनसि निधाय प्रभुसन्निधों निवेदन न कृतम्‌ | एत- 
स्मिन्नेवावसरे श्रीयुतहेनरीसिक्सिपीयरसाहेवा भिधानेतद्धम्माधिकरण प्रा ची- 
नाधिपतिभिराज्ञप्त॑ निवेदनलिखना थमेकमाजञापत्रमीशवी शब्द प्रतिपा येषुगु- 
णगजेन्दुमिताब्दीयागस्तिमासीयेन्दुगुण मितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे प्राप्तम्‌, 
तदनन्तरं तत्रिविदनलिखनमत्कत्तंव्येतरेतरकाय्यंसमुदायव्यग्रेण प्रसुसमपित- 
प्रश्नस्य प्रश्नान्‍्तरजातस्य वा तस्पूव्व॑मपि प्रासस्योत्त रलिखने श्रीश्री श्वरपू ना थ- 
धर्म्मांधिकरणावका शात्‌ पूव्वंमबकाशलेशोअपि न प्रासः । अनन्तर चेपुगु- 
ण॒मितदिनपरिमितो धर्म्माघिकरणस्यावकाशोवि श्रीश्रीश्वरपूजा थंम्रुपस्थितः । 
अत एव श्रीयुतद्देनरोसिक्सिपोयरसाहेवाभिघानैतद्ध म्माधिकरण प्राचीन।- 
घिपतिभिराशप्तं तन्निवेदनपत्र॑ लिखित्वेशवीशब्दप्रतिपायेपुगुण गजेन्दुमिता- 
ब्दोयनवम्बरमासोयरसेन्दुमितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे दत्तम्‌ । तदनन्तरं 
च यद्यव्प्रश्नजातं प्रभुसमर्पितप्रश्नात्‌ पूव्य परतो वा प्राप्तं तस्य तस्योत्त- 
रलिखनप्रवृत्तेनापि यस्य व्यवस्थानातस्य मत्कत्तव्येतरेतरकाय्यस्य वा 


रे सम्बक शानब्य: >> थेपृ० | 


722 व्यवस्थापत्रसंख्य।-२२४५-२२६ 


श्रीमतां प्रभूणामेतद्धम्मांघिकरणाधिपतोनामवान्तरघम्मां घिकरणपतोनां 
वा आशावशात्‌ शीघ्रता नाता, तद्व्यवस्थाजातं प्रथमतो लिखित्वा दत्तम्‌, 
तत्तत्‌ कम्म च कृतम्‌ ! अ्नन्तरं प्रभुसमर्पितप्रश्नस्योत्तरलिखन प्रवृत्तेना वि 
यद्विषयत्रयं प्रभुसन्निधों निवेदितं तस्य त्रितयस्य ज्ञानं प्रभुसमर्पितप्रश्न- 
स्योत्तरलिखने अत्यावश्यक जातम्‌ । तस्य त्रितयस्य ज्ञानं विना प्रसुसमपि- 
तप्रश्नस्योत्तर दातुमशक्नेनागत्य प्रभुसन्रिधों निवेदितमिति निवेदनमिति ॥ 

इशवीशब्दप्रतिपायरसगुणगजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरीम।सीयाड्ूपन्न मि- 
तदिनसम्ग्न्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारयत्रसद्वितमिंदं निवेदनपत्र 
दत्तमिति | 

एक 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
प्रतिपाल्यतमश्रीवेिद्यनाथमि भ्रेण 


उलकन ह५ सनक “तमपतरपणपनककम्छाय& ५ कमवालफकमा. 


श्रीदूगा शरणम्‌ 

(८८)--जिला कटकेर दिमानि आदालतेर सदर आभिन 
आलार वेठकेर सबाल | मोकाम कलिकातार सदर दिमानि 
आदालतेर पण्डितानेर प्रति। प्रथम सवाल एड ये, क्रय ओ 
विक्रय प्रश्नति मोकहिमार विषयेते शास्त्र आज्ञासकल्न हिन्दु- 
जातीर मध्णगे वाड़्ला ओ आओडिस्या ओ वेहार ओ तेलड् ओ 
महाराष्ट्र देशेर एक प्रकार बटे, कि प्रथक प्रथक इति |-- 

द्वितीय सवाल एड ये, हिन्दुजञातीर मध्ये क्रय ओ विक्रयेर 
सस्‍्थले क्रेता ओ विक्रतार स्वीकार कराते क्रय विक्रय सिद्ध हय, 
कि मूल्येर समस्त टाका दिले सिद्ध हय, कि किख्वित मूल्य दिले 
ओ निलेझो सिद्ध हय इति |-- 

तृतीय सओञल एइ ये, यद्यपि कोनो व्यक्ति हिन्दु जाति आपन 
स्त्री ओ अप्राप्त व्यवहार पुत्र विद्यमान थाकिते पैतृक कोनो स्थावर 
किम्बा स्वपाज्जित कोनो स्थावर काहारो निकट विक्रय करे, तवे 
'ए प्रकार विक्रय शाखानुसारे घिद्ध बटे कि ना इति । - 


व्यवस्थापत्रसं ख्या-२२६ ध्ट्श्‌ 


श्रीज्जयतितराम 


प्रभुसम्वितप्रश्नपत्र विचारपत्रद्ववञ्ञ॒ यदोशवीशब्दप्रतिपायेपुगुण- 
गजेन्दुमिताब्दीयाकतूवरमासीयाड्ूपत्षमितदिनसम्बन्बिवृहस्पतिवासरे मया 
प्राप्त तदवलोक्य यादहशब्रोधो जातस्तदनुसा रेणुत्तरं लिख्यते--- 
प्रथम प्रश्नस्योत्त रमू--- 

हिन्दजातोीयक्रयविक्रयप्रदतिविवादवपयकशास्त्राशा वज्धदेश उत्कल- 
देशे वेदारदेश त्रलजझ्वरेश मदाराष्ट्रश च ऋ्रित्‌ ऋचित्‌ स्थलबिशेप 
एकाप्यत्तात | 

द्वितायप्रश्नस्थत्तरम्‌्-- 

क्रमविक्रयस्थले समस्तमृल्यग्रहणुपव्बकक्रेतृ वक्रेज्राः स्वीकारेण विक- 
यस्य सिद्धि मंत्रति | किश्विन्मूल्यग्ररणन विक्रवस्थ सिद्धिन भबतीति । 

अतन्र प्रमाणम -- 


मतोन्मत्तेन विक्रीतं हानमल॑ भयन वा | 

अस्वतन्त्रण मढन त्याज्यं तसस्‍वथ पृनभवत्‌ ॥-इति वीरमित्रादयादि 
( प्ृ० ४८८ )ग्रन्थवृतवृद्द्यति_ प्रृू० ९५५ )वचनम्‌ ॥१॥ 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरम्‌--- 

यदि केनाचित्‌ पल्यां विद्यघानायामप्रासव्यवद्दरेपु पुत्रेष्वनि वियमानए] 
क्रमागतं स्वोपाजितं वा स्थायरं शास्त्रीयावश्यककार्य्या थव्यतिरेतण विकीत॑ 
स्यात्ततदा शाख्रानुसारेण न विद्धय ति, शास्त्रीयावश्यककाय्या वाव्यतिर वेग 
विक्रीतं स्यात्तदा शासत्रानुसारेण सिद्धयति-इति कटकप्रदेशच लितमनु- 
मिताक्षरावीरभित्रोदया दिग्रन्था नुसा रिण व्यवस्थेति ॥--- 

अन्र अमाणम-- 

मशिमुक्ताप्रवालानां सब्बस्थेव पिता ग्रभुः । 

स्थात्ररस्य तु सबसय न पिता ने पितामहः ॥--इति मतान्षरा 

प्रभतिग्रन्थप्रतयाज्वलक्यवच न म्‌ ॥९|| 


१. काय्याथैन्यतिरेकेण - व्यप० । 


६०६ व्यवस्थापत्रसंख्या-२२६-८२२७ 


काका 


ये जाता येउप्यजाताश्च ये च यब्म व्यवस्थित: । 

व्त्ति ते उप्यभिकांत्तन्ति न दाने न च विक्रयः ॥-इवति मिताक्षरादि- 
( प्रृ० २०० ग्रन्थधृतमुनिवचनम्‌ ॥२॥| 

अग्राप्तव्यवहारषु पुत्रषु पोत्रेष चानुज्ञानादावसमथंप्‌ आतृषु वा तथा- 
विधेष्वविभक्ने पि सत्वकुटम्वव्याधिन्यामापदि तद्याषणे चावश्यकत्तव्येषु 
पत्रादिवाद्धादिए स्थावरस्थ दानाधमनविक्रयमेक्रीं उप समथः कृस्यौदू-- 
इति मिताक्षरा/ प्र०« २०० )ग्रन्थलिखनज्चेति ॥६|| 

ईशवीशब्दप्रतिपाथ्रसगुणगजन्दुमिताबदीयमाच्चमासोयदिडमितदिन- 
सम्बन्धिवृदस्पतिवासरे मया प्रसतमर्पितप्रश्नपत्रविचारपत्रे: सहितेय 
व्यवस्था दत्तेति || दि 

श्रीज्जंयतितराम्‌-- 
श्रीव ग्रनाथमिश्रेण 

(<8) सोकाम कलिकातार सदर देझशानि आदालतेर टड्जरेजी 
सन 25४३5 सालेर ७ जानेर मोता(व)ऊै वाड़्नला सन ९२४२ सालेर 
२८४ पोच बृहस्पतिबार दिवशेर ए आदालतेर हाकिम श्रीयुत 
ओजल्तियम त्राडीन साहवेर रोवकारि ।-- 

काशी चन्द्रमुस्तोफि छायेल-- 

छाएलेर उकिल शिवनारायणचट्टोपाध्याय हाजीर आइल । 
सन २८३४४ सालेर १६ दिशम्बरेर लिखित हुगलि जेलार आदा- 
लतेर एक केता रिटरण तथाकार एक केता रोबकारि ओ ओछि- 
नामार नकल ओ गयरह ए रिटरणर सम्बलित सन मजकुरेर 
३१ आगष्रर प्रकाशित ए आदालतेर हुकुमेर जओवे प्राप्त ओ 
अद्य दरपेप हइया छायेज्षेर छुओल ओ गरह ऐ छुओलेर 
संक्रान्तेर कागजसकलेर सहित ओ ए आदालतेर पण्डितेर व्य- 
वस्था रष्ठ आइल । ए आदालतेर पण्डितेर व्यवस्थार लिखित 
हइयाछे जे यदि एक व्यक्ति अविरा कन्यार स्व्रामि-कुनेर स्वामिर 
आ्रातार न्याय प्रभ्नति जे ताहा हइते ऐ अवीरा स्रीर धम्म ओ लज्जा 


व्यवस्थापत्रसंस्य[-२२७ द्ट७ 


मानेर रक्षणावेतक्षण हइते पारे थाक्रे, तवे आपन स्वामीर ग्रहे 
अबीरा खीर जाओन कत्तव्य बटे, ओ यद्यपि ऐ प्रकार ना थाके, 
ओ ऐ कन्यार पितृकुक्षेर पिता ओ श्रात्ञा प्रश्नति थाके जे ताहा- 
देर हइते ऐ कन्यार धम्म प्रभ्नुति लज्जा मानेर रक्षणावेक्षण हइते 
पारे, तवे ताहा त्याग करिया कन्या मजकुरार आपन स्वामिर 
ग्रहे जाओन आविश्यक गाखे ना; वर स्वामिकुलेर एक व्यक्ति 
पुरुस रक्षणावेत्षणेर उपयुक्त ना थाकार सम्भवे ए म्वीर रक्षणा- 
पेक्षण ऐ सत्रीर पितृकुलेर मनुष्यदिगेर पर उचित बटे। किन्तु व्य- 
बस्था मजकुरा श्रीमती कमलकुमारिर स्वामि मत रमेशचन्द्रेर 
लिखिया देओ। ओडछिनामा दिए व्यतिरेक लिखित हइयाड्ले । ए 
कारण हुकुम हइल जे एइ रोवकारिर नकल ओ प्राप्त आछिनामा 
ए३ हुकुमे जे नकल रोवकारि प्राप्रर दिवसावधि पद्चदिवसेर 
मध्ये वदड्भदेशीय चलित शाख्रानुसारे लेखन जे ओडिनामा मज- 
कुरार दिप्ट अ्रप्माप्राव्यवहारा श्रोमतीकमलकुमारी म्वामीर ग्रहे 
आपन शाशुडिर निकट थाकन आविश्यक बठे, अथवा ताहार 
पितार निकट थाकिते पारे--ए आदालतेर पणिडतके श्रपन करा 
जाय इति। 
श्रीकृष्ण: शरणम्‌ 
परमपू+नीयभ्रीमतीयञ्माकुमारीदासी माता ठाकुराणी श्रीचर 
णाम्त॒ुजेषु । 
लिखितं श्रीरमेशचन्द्रदत्तकसस्यथ ओडियतनामापत्रमिदम्‌ । 
काय्यनम्बागे! आमि सारिरिक पीडाय अत्यन्त पीडित 
एवं जीवन संशय बांध हइतेछे। अतएवं एच्यने आमार 
होप वाहाल आर, आपन ख्त्रो श्रीमतीकमलकुम।रीदासीके 
पुष्पपुत्र लआनर अनुमति पत्र लिखिया दिया आमार पैतृक 
ओ सोपाजित मनकुला ओ गएर मनकुला दोरोबस्त विषयेर 


२>वीडव वे आन -शत साधायान्‌ पाठ: । 


ध्य्य व्यवस्थापन्रसंख्या--२२७ 


एवं आमार ऐ ख्रीर ओ ताहार लओग! ऐ पुष्यपुतर रक्षणा ओ 
हेफाजत कारण आपनाके ओछि मकरर करिया लिखिया 
दितेलि - जे आपने मालिक निचेर तपसील सकल कम्म करिवेन | 

५ दफा। दोरबस्त एमलाक मनकुला ओ गयेर मनकुला, ज॑ 
किछु आमार दखले आछे ओ जाहा आमार सरिकानेर निकट 
हइते वुक समुक करिया लडते वक्री आछे,--ताह। बुक समुम 
करिया लड॒या तावत विपय दखिलकार थाकिया दृफाजत कांर- 
वेश, एवं देना ओ पाञ्नोना जाद्य आछे वाहा बुक समुझ 
करिया दिवेन ओ लइवेन ॥-- 

२ दफा। नित्य-नेमित्तिक क्रिया-कलाप ओ संसारेर खरच- 
पत्र अर्थात परिवारेर भरण पापणादि सप्थ मत करिवेन ॥ - 

३ दफा । आमार स्त्री आमार अनुमत्यानुसारे यथाशासतर 
जे पृष्यपुत्र लइवेक, ए पुष्यपुत्रर एवं आमार ऐ खीर रचणा- 
पक्तन आपने करिवेन। जावबव ऐ पुष्यपुत्र वयेप-प्राप्त ना दय 
तावत समुदाय विशय ओछि सुरत आपनकार दखलकवजे थाकि- 
वेक | ऐ पृष्यपुत्र वयप-प्राप्त हइल्ञ आपने ताहाकें समजाइया 
दिवेन | यद्यपि पुष्यपुत्रर बयस-प्राप्त हआनेर मध्ये आपने 
कोन पीडाय अथवा अन्य कान कारण जीवन संशय बुमेन, 
तवे आपन परिवत्त अन्य काहाफे खानिजना सते आदि मकरर 
कारिवार एक्तयार आपनकार थाकिल ॥ -- 

द।फा । आमार पेतृक आ साहालित काल्रेकट्ररि माले- 

ग़ुज्ञार समपर्कोय आ पर्तान आ दग्पदनि तालुकात ज॑ 
आल, ताहाते आमार एल्लागाएत खरच-पत्रर बाहुल्यताय अं 
अन्य देना परिशोधे सन हालर सदर माजशुजारि आदा।वर 
अनेक असंस्थान अआछे | आपने ऐ तालुकातेर मध्य काना एक 
अथवा वतोधिक तालुक पत्तन करिया दरपत्तन दिया ताहार 
पन वाहाय ऐ. असंस्थान मालगुजारिर सरवराह करिया विपय 
रक्षा करिवेन । इति सन १२३७ साल तारिख ६ कात्तिक -- 


ख 
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इशादी 
श्रीगामदत्त श्रीवेदनाथमित्र 
सां० देवानन्दपुर । सां: हाजीपुर पं० चौमुहा । 
श्रीगावि न्द्पात श्रीपॉच क्‌ः डिघोष 
सां० देवानन्दपुर । सां० गटु । 


6 | 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

एतद्घम्माघिकरणाधिपतिश्रीयुतश्नो लियमवेगडीनसादेवधम्माधिकरण - 
लिखितेशवोशब्दप्रतिपाद्रसगुणगजनदुमिताब्दायज्ञानवरीमासीयमुनिमित - 
दिवसीयविचारपत्नान्तगंतप्रश्नप्रतिख्यपत्र तत्समर्पितासीयन्नःमाख्य पत्र 
च यत्तदब्दीयफेवरवरोमासायशिवमितादनसम्बन्धित्रहृत्वयतिवासरे. मया 
प्राप्त तदवलीक्य याटशबोघों जातस्तदनुसा रेणृत्तर लिख्यते ॥-- 

प्रसुसमपितासीयन्ना माख्यपत्रहष्टचा श्रप्राप्तव्यवहारायाः शीमत्याः 
कप्लकुमाय्याः पतिगददे श्वश्रृसन्निधानस्थितेः शास्रानुसारेणावश्यकता 
नास्ति ज्रत्वेन स्वतोडस्व॒तन्गायाः स्व्यन्तररक्षकत्वस्थाशास्त्रीयत्वेन तस्य 
पितृसन्निघ ))ने स्थितिमंवितुमहति--इति वद्भधदेशचलितमनुदायभागादि- 
ग्रन्थानुस।रिणी व्यवस्थति । 


अन्र प्रमाण मू-- 

पिता रक्तति कोमारे भत्ता रक्तति यौवने | 

रक्ञन्ति स्थाबिरे पुत्रा न श्री खातन्यमहृति ॥--इति मनु(६।३ )- 
वचनम्‌ ॥९॥| 

भर्चा रक्षति योवन इत्यादि प्रायिकस, अभत्त पुत्रायाः सबिहिताया: 
पित्रादिभिरष रक्तणात्‌ू-छति कुल्लूकभद्क्कतमन्वथमुक्तावलीग्रन्थ[ पृ० 
२३४६ )लखनम ॥ २॥ 

मृते भत्तेय्यपुत्रायाः पत्िपक्षः ग्रमुः स्ियाः । 

विनियोगात्मरत्तायु भरे च स ईश्वर: ॥ 

४४ 
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परित्तीरे पतिकुले निम्मनुप्ये निराश्रये । 
तत्सपिण्डेषु चासत्यु फितपक्षः ग्रभः लिया: |--इ ति दायभागादि- 
( प्र« “७३१७४ )ग्रन्थधुतनारद| 2 ३२।२८-०६ )वचनज्चेति | २॥ 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्रसगुण गजेन्दुमिताब्दीयापरेल मासोयेपुमितदिन- 
सम्बन्नगिमद्ष नवासरे सपा प्रसतमवतजिचारपत्रासीयन्नामाख्ययत्राम्यां 
पुद्टितेयं व्यवस्था दत्तात ॥ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्ननाथमिश्रण 


न्‍वकनकनलप---प८मममबमभा>.. आन काउल+परामक/ था वजडपममातय+-+ाा+-कर. 


( &० )-रुवकारि मिछिल माकास कलिक्राता सदर देओ- 
यानी आदालतेर सन २८३६५ साल्लेर माच्च मासेर स्याप््रादस 
दिवस दुबबारे डिवड इसमिट साहेव-कार्येम मोकाम हाकिमेर 
बैठके || -- 

जगतचन्द्र अधिकारि-- साएलज् 

साएलेर उक्िल निज्षमनिवन्दॉोपाध्याय हाजीर हल | सन 
४२४ साल्ेेर दिजम्बर दशम दिवसेर जिला वद्धुमानेर जज्ञ 
साहवेर आ जिलार पण्डितेर व्यवस्थानुपारे सायेत्ञेर एवं 
मधूसूदनवडाल प्रतिवादिर पूउबपुरुषर स्थापित ओ प्रकाश करा 
श्रीत्रीय्॒ रठाकुर-ठाकुराणा घू दजाति सेवकेर दिगेर वाटिते लश्या 
जाइवार अनुमतिते मकहँसा निष्पत्य करियाछेन, ए कारण 
साएल ताहाते असम्मत हइया श्रीमन्दिर हइते ठाकुर-ठाकुराणी 
अन्यन्तरे लदया जाओया रहित हुकुम छादेर हआनेर प्राथनाय 
आपन सओल आर उकिलेर नामेर ओकालतनामा ओ सन १८३४५ 
सालेर दिजम्बस्मासेर दशमदिवसेर ऐ जिला आदालतेर रूब- 
कारिर नकल आ साएलेर सन २८३२ सालेर आगष्ठरमासर 
सप्रदरशदिवसेर हुकुम देओया दरखास्तर नकल आर सने १८३५ 
सालेर जानेझोरि मासेर चतुददश दिवसेर हुकुप देशो या मधुसूदन 
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बडाल प्रतिवादिर दरखास्तर नकल आर ओ जिला आदालतेर 
पण्डितेर व्यवस्थार नकल सम्बलित एइ मासेर पश्चम दिवसे 
सेरेस्ताय दाखिल हइयाछिल, अद्य तारिखे दरपेस हइया पडा- 
गेल इति | जिला मजकुरेर जज्ञ साहेवेर गतो सनेर दिजम्बर 
सासेर दशम दिवसेर रुबकारि द्वाराय प्रकाश हइल जे जिलार 
परिडत सदर आमिनेर काछारिते उमय विवादीर जे सकल 
साक्षी गुजरियाछे तदनुसारे उभय विवादीर पूठ्व पुरुसेर रीति 
अनुसारे ठाकुर-ठाकुराणीजीडके ताहारदिगेर शुद्रज्ाति सेवकेर 
वाटीते लड॒या जाओया प्रमाण हइयाछे । एवं ओ पग्डित सदर 
आमिनेर व्यवस्था द्वारातेओ ठाकुर-ठाकुराणीजिउर शूद्रसेवकेर 
दिगेर बाटीते गमने देवत्त हानि हओया क्िछु बोध हय ना । 
ये हेतु एक वार तथाय गमन करियाछिलेन, ए कारण साएलेर 
प्रति किछु हुकुम छादेर करार पूव्व ए आदालतेर पणि्डितेर 
दाराय एइ व्यवस्था तलब करा उचित हइल जे यदि ब्राह्मणेर 
प्रकाशीव ठाकुर ओ ठाकुराणीजिड एक वार शूद्रजाति सेवर्कर 
दिगेर वाटीते गमन करिया थाक्रेन, तवे पुनराय पूव्बर रीति 
अनुसारे ठाकुर-ठाकुराणी शुद्रसेबकेरदिगेर वाटीते गमन 
ऋरिते पारेन कि ना। एवं यदि गमन करेन ताहाते तॉहार- 
दिगेर देवत्तर किछु हानि हय कि ना | एमते हुकुम हइल जे ए 
आदालतेर परिडत वह़्देशेर चलित शाख्रानुसारे उपरेर लिखित 
वित्तान्तेर व्यवस्था पञ्च दिवसेर मध्ये दाखिल करेण | व्यवस्था 
दाखिल करा पय्यन्त सओयाल स्थकिद थाकिल इति ॥-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 


एतद्वम्माधिकरणाधिपतिस्थानाभिषिक्तश्रीयुतडिविड इशमिटसाहिव - 
धम्मांधिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्रसगुणु गजेन्दुमिताब्दीयमाच्चमा सी- 
परसेन्दुमितद्विसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रति ऋूपपत्र यत्तदब्रोयतन्मासी प- 
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द्विपच्षमितदिनसम्बन्धिमद्भलवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधो 
जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते ॥-- 

ब्राह्ययणजातिप्रकाशितदेवताविग्रह्ाभ्यामेकवार केनचिन्निमित्तेन शूद्ध- 
जातिसेवकस्य गणद्दे गतं चेत्तदनुसारेण पुनरपि तन्निमित्तवशाच्छूद्र जाति: 
सेंवकस्य ग्रे ताम्यां विग्रद्माभ्यां गन्‍्ठुं शक्‍्यते | तद्धेत॒ुबशाच्छुद्रजाति- 
सेवकण्हगमनेन चैताहशर्विग्रहयोदे वत्वह्यानन मवति-इति बल्भदेशचलित- 
मनन्‍्वादिधम्मंशास्त्रानुसा रिणी व्यवस्थेति । 

अन्न प्रसाण म--- 

जाविजानपदान्‌ पम्मान्‌ श्रेणाधराश्व पम्मवित | 

समीक्ष्य कुलधम्माश्र खघम्म ग्रतिपालयत्‌ | इति मनुवचनम ॥१॥ 

देशजातिकुलानाश् ये घम्मा ग्राक्‌ ग्रवत्तिता: । 

तथंव ते पालनीयाः ग्रजा अच्चुम्यतेउन्यथा || इति बृहस्पति- 
वचनज्चेति ॥२॥ 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणु गजेन्दुमिताब्दीयापरेलमा सी या क्ुमितदिन- 
सम्बन्धिशनिवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसद्ितेयं व्यवस्था दत्तेत ॥ 


0 ८-> 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


(&६१)--तरजमा सवालात-- 

जिला तिरहुतेर कायेम मोकाम सदर आमीन आला सेयद 
अवदुल ओ आहिद खान वहादुरेर वेठकेर सवाल सदर 
दिमानी आदालतेर पण्डितानेर प्रति ओ वाराणसेर पाठशालार 
पण्डितानेर प्रति-- 

मदारीलालेर उत्तराधिकारि रामभश्लननसिंह श्रापीलाण्ट 
ओ तालेवरसिंह रष्पाडण्टेर मोकद्दिमाते मैथिल देशेर चलित 
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शाख्रानुसारे ओ वाराणस देशेर चलित शाख्रानुसारे ओ नदियार 
चलित शास्तरानुसारे यवाव लिखेन--त्ति | 

प्रथथभ सबाल--ए३ ये मेथिलदेशेर चलित शाख्रानुसारे 
विभागेर अथ कि-- इति | 

द्वितीय सवाल--एइ ये मंथिलदेशर चलित शाख्रानुसारे 
साधारण्य कय प्रकार बटे--इति । 

सतीय सवाल- एइ ये ए प्रकार कोन साधारण्य आछे, ये 
हिन्दुजातिर सन्तानहीन कन्यासकल्ेेर अधिकार पितार मृत्युर 
पर पितामहेर सपिण्ड विद्यमान थाकिते पितृपितामहेर त्यक्त 
घने दय कि ना इति | 

चतुर्थ सबाल--एइ ये यद्यपि कोनो व्यक्ति आपन पितामहेर 
पोत्रसकलेर सहित विवाद उपस्थित करिया आपन अंशेर डिगरि 
अदालत हइते पाइया ओइ डिगरी अनुसारे दखिलकार हइया 
अ्रापन जीवन पय्यन्त प्रथक्‌ प्रथक्‌ असूल तहसील करिया 
मरियाथाक्के, तवे एमत विषयेर विभाग वला याइवेक कि ना इति। 

पद्चम सवाल एइ ये यद्यप्रि कोनो व्यक्ति हिन्दु आपन 
पितामहं(पोच्र सकलेर सहित प्रथगन्व ओ कारोबार ओ दान ओ 
प्रहण ओर आय ओ व्यय प्रथक्‌ प्रथक्‌ करिया ओ पितामहेर त्यक्त 
किम्वित भूमि अविभक्त राखितो, ओ ओइ श्रातासकल आपन 
आपन अंशेर परिमित असूल तद्दसील प्रथक्‌ प्रथक्‌ करितेछिलेन- 
ए प्रकारे ओइ पितामहेर त्यक्त स्थावर विभक्त जाना जाइवेक 
कि, अविभक्त जाना जाइवेक । ओ ए प्रकार साधारणय कन्यार 
अ्रनधिकारेर कारण हइते पारे कि ना इति। 

पष्ठ सवाल-- एड ये यद्यपि पितामहेर पोन्रसकलेर मध्ये 
क्रमागत स्थावर विभक्त ना हइ्या थाके, ओ ओरईइ स्थावरेर 
उपस्वत्व अंशीसकल आपन आपन अंशेर अनुसारे प्रथक प्रथक 
असूल ओ तहसील करिते थाकेन--तवे ए प्रकारे ओइ स्थावर 
विभक्तर मध्ये गणना हइवेक कि ना, ओ ओइ स्थावर विभक्त- 
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पदेर अथ हइवेक कि ना, ओ ओइ स्थावर विभक्त पदेर अथर 
की 

मध्ये गणित हइवेक कि, अविभक्त पदेर अथेर मध्ये गणित 

हइवेक इति ॥॥ 


श्रीज्जेयतितराम 


प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रं विचारपत्रं च यदीशवीशब्दप्रतिपार्येपुगुण गजनदु- 
मताब्दीयसितम्वरमासीयगजेन्दुमितदिनसम्बन्धिम्गुवासरे. मया प्राप्त॑ 
तदवलोक्य याह्शत्रोधों जातस्तदनुमारेण[त्तरं लिख्यते-- 

प्रथमप्रश्नस्योत्तरमू--- 

द्रव्यसमुदायविषयाणामनेकस्वाम्यानां तत्तदेकदेशे प्रादेशिकस्वत्वव्य- 
वस्थापनं मिथिलादेशचलितशास्त्रानुसारेण विभाग इति । 

ध्पन्र प्रमागम 

विभागो नाथ द्रव्यसमुदायविषयाणामनकस्थास्यानां तत्तदेंकदशेषु 
व्यवस्थापनस - दांत मताक्षर, पु० *६० )टन्थानिस्वनम ॥१॥ 

विभागशचदस्खनेकस्वम्यानां द्रव्यसमुदायविषयाणुं तत्तदें कदेशे व्य- 
वस्थापने शक्तः-इात वोरमिद्रादब।द वा/म० परृ० ४२२ )ग्रन्थलिखनम | २|| 

एकदशोपात्तस्यत गोभूहिरण्यादावुत्पच्नस्थ स्वस्थ विनियमना- 
प्रमाणाभावेन वेशपिकव्यवहारान्तया अव्यवस्थितस्य गुटिकापातादिना 
व्यञ्ञन॑ विभाग:-- इति दायमाग, प्र ८ ग्रन्यलिखनम ॥१॥ 

द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ू-- 

मिथिलादेशचलितशाखसत्रानुसारेण साधारण्यमनेकविधमस्ति | तत्‌ 
सवप्धोलिखितवचनजातेष्वेव स्पष्ट मति ॥ 

अन्न प्रमाणम - 

दानग्रहणुपश्वन्रग॒हत्षेत्रपरियहा: 

विभक्ानां प्रथय्‌ ज्ञेया: प्राकपर्मागमव्यया: ॥--इति विवदरलाकर- 
( प्‌ृ० ६०६ )विवादचिन्तामणि( प० २५३ )विवादचन्द्र( प्र० ८७ ) 
मिताक्ष रावीरमित्रादय( प्र०. ७१६ ,दायभाग पृ० २३० 'दायतत्त्व( प्रृ० 
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१७६ )विवादाणुवसेतु( प्ृ० ८रे )विवादभज्ञाणुवादिय्रन्थघृतनारद नाम- 
सं० प्र० १५६ ) वचनम्‌ ।।१॥। 
सात्षितलं ग्रातिभाव्यं च दान॑ ग्रह ण॒मेव च । 
विभक्ता आतरः कुर्य्यनाविषक्काः कथश्वन ॥--इति तत्तदप्नन्थवृत- 
नारद( नामस०» प्र० १५६ ,वचनम ॥२॥ 
येपामेताः किया लोके ग्रवत्तन्ते स्वऋकक्‍षथत: | 
विमक्लानवगच्छेयुलेख्यमप्यन्तरंण तानू ॥ इति तत्तदूग्न्यध्ृतनारद- 
£ नामस० प्र० 2४७ )वचनम्‌ ॥३॥ 
तृतीयप्रश्नध्योत्तरमू-- 
मृते पितरि विद्यमानेपु पितामहइसपिण्डपु पितृपितामइत्यक्तपने येन 
साधारण्येन सनन्‍्तानरहितदुदितणामधिकारों न भवत, तत्साधारण्यश्न 
भ्रात॒णां पितृव्यश्रातपत्रादीनां वा सविण्डानां परस्परमविभक्तधनाना- 
मेकपाकेन वसताभेकनत्र पितृदेवद्धिजाइर्चनमायव्ययादिकमपि कुवतां परस्पर- 
म्र॒ण प्रातिमाव्यसाक्ष्या दिकमप्य पा कुब्वंतां' तत्तत्कम्मंजातगेवेति । 
धअ्रश्न प्रमाणम -- 
द्वितीयप्रश्नोत्ततनिखितप्रमाणुत्रयमवेति | 
चतुर्थ प्रश्नस्योत्तर मू+- 
चतुथप्रश्नलिखितत्त्तान्ते सत्येतादशं धन विभक्तम्रथ्ये गणित भवितु 
शक्रोतीति । 
अन्न प्रमाणम्‌ -- 
प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितप्रमाण त्रयमेवेति । 
पश्चमप्रश्नस्थोत्तरमू--- 
पञ्चमप्रश्नलि खितनृत्तान्ते सत्येतत्प्रश्नलिखितपितापम्हत्यक्तः स्थावरं 
घनं विभक्तमध्ये गणितं भवितुं शक्रोति, एताहशसाधारण्यश्व कन्यान- 
धिकारप्रयाजकं भवितु न शक्रोतीति । 
अन्न प्रसाणम्‌-- 
प्रथमप्रश्नोत्तरलिखितप्रमाण त्रयमवेति ॥ 
श _०पप्यकुन्वताम--ब्यप० । ः 
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पष्ठ प्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 
पष्ठप्रश्नलिखितज त्तान्ते सत्येतादशं स्थावरं विभक्तमध्ये गणित भवि- 
ध्यति, एतादशं स्थावर विभक्तदवाच्य॑ भविष्यत्येतादइ्श स्थावरं विभक्त- 
पदाथान्तगंतञ्न भवति ॥--इति मिथिलादेशचलितमनुविवादरलाकर- 
विवादचिन्तामणिकल्पतरुपा रिजातविवादचन्द्र प्रमतिग्रन्था नुमा रिंणी. वारा- 
णसीप्रदेशच लितमितान्ञ रावीरपित्रोदयव्यवहा रमयूखव्यवह्ारमाघवव्यवहार- 
कोस्तुभादिग्रन्थानुसारिणी. नदियाप्रदेशचलितदायभागदायतक््वदायक्रम- 
संग्रहविवादाणवसेतुविवादभज्ञाणवा दिग्नन्थानुसा रिणी च व्यवस्थेति । 
अन्न प्रमाणम्‌-- 
प्रथमप्रश्नोत्ततलिखितप्रमाणुत्रयमेवेति । 
ईशवीशब्दप्रतिपाद्रसगुणगजेन्दुमिताब्दीयापरेलमासीयरसेन्दुमितदिन- 
सम्बन्धिशनिवासरे मया प्रमुसमर्पितप्रश्नपत्रविचारपत्राम्यां सहितेयं व्य- 
वस्था दत्तेत ॥ 
89 ५० हर 
श्रीज्जंयतितराम्‌ 
श्रीवद्नाथमिश्रेण 


५०९ ल॑ जारि-- 

( २ )-जेला चव्विस परगनार सोतालक चोकि नवाव- 
गड्जेर मोनछफी काछारि हुइते सदर देमानि आदालतेर श्रीयुत 
पण्डितेर निकट व्यवस्थाकारण सओल पाठान जाय । 

श्रीमतीपाव्वतीदासी साकिन नैहाटी प० हाविलीसहर-- 

डिंगरिदार 
श्रीमतीठाकुगणीदासी ओ रामनारायणमित्र-- देनदार 
कालीप्रसादमित्र ओ वेनिमाधवमित्र ओ मधुसूदनमित्र-- 
नावालगदिगेर माता श्रीमतीकरुणामयीदासी--मोजाहेम । 
गोविन्दचन्द्रमित्र सा० गेहाटी प० कलिकाता-- 
दोपरा मोजाहेम 


4) 
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दा० २७३॥॥.॥ टाका साय खर चा-- 

यजपि कमललोचनदे श्यापन स्थावर ओ अस्थावर विषये 
ओर आपन स्त्री श्रीमतीठाकुराणीदासी ओ दुइ कन्या श्रीमती- 
करुणामयीदासी ओ आनन्दमर्याके राखिया परलोक हय आर 
करुणामयीदासीर गर्भजातक सनन्‍्तान श्रीयुतमघुसूदनमित्र ओ 
वेनिमाधवमित्र ओ काल्लीदासमित्र नाबालग वत्तमान थाके-- 
एमत रशाय ऐ करुणामयीर माता श्री मतीठाकुराणी कमललो च न- 
देर स्त्री ऐ करुणामयीर म्वामी रामनारायनमित्रर सम्ब॒लित 
कमलतलोचन मजकुरेर खरिदा ब्रह्मोत्तर ॥१ जमि वन्धकेर द्वाराय 
टाका कज्ज लइया थाके, आर डिगरि हआनेर पर डिगरि जारिर 
द्वाराय ग्रविनामार लिखित जमि एऐ कमललोचनेर त्यागी वस्तु 
क्रोक हइया थाके, तवे कमललोचनदेर दोदिन्र लोक थाकिते 
ताहार त्यागी चस्तु ऐ्‌ ठाकुगाणीदासी अर! रामनारायण मजकुरेर 
देनाय बिक्री हइते पारे कि ना। यदि ठाकुराणी मजकुरा ऐ 
टाका आपस निज खरच किम्बा आपन स्वामीर  गयातीयथ 
पिण्डदान किम्बा आपन द्विनोय कन्यार विवाहेर कारण लडया 
थाके-- एमत तृतीय हेतुने कमललोचन मजकुरेर त्यागी वस्तु 
हइते ठाकुराणीदासीर देना परिशोध हुइते पारे कि ना इति । 

क्त ७-५ 
श्रीज्जयतितराम 

प्रमुसमर्पितप्रश्नपत्रं विचारपत्र च यदीशवीशब्दप्रतिपायेषुगु ण॒गजेन्दु- 
मिताब्दीयदिशम्वरमासीयगुणपत्नमितदिनसम्बन्धिब्रुधवातरे मया प्राष्त 
तदवलोक्य यादहशब्रोधों जातस्तदनुमारेणोत्तर लिख्यते-- 

प्रश्शलिखितबृत्तान्ते सति मृतस्य मूलघनिनः कमललोचनदेनाम्नों 
दौदित्रेपु विद्यमानंपु कमललोचनत्यक्तचने पत्नीवेन जाताधिकारया 
ठाकुराणीदास्या मृतबनिपत्या प्रश्निखिततहणं यदि श/स्त्रीयावश्यक- 
कार्य्याथव्यतिरेकेणार्थात्‌ स्वेच्छुया स्वराभिप्रायेण वा कृत स्यात्तया तदण- 
परिशोषनाथ कमललोचनत्यक्तघनस्य विक्रयो भवितुं न शक्नोति; यदि 
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च ठाकुराणीदासी तदेव ऋण शाख्रीयावश्यककार्य्या थम थात्‌ स्वकीयभरण- 
पोषणाद्रथस्वपत्युः भ्राद्धाद्यथ द्वितीथकन्याविवाद्द्य थे वा कृतवती 
स्यात्तदा कमललोचनत्यक्तचनात्‌ ठाकुराणोदासीकृतणपरिशोघन भवितु 
शक्‍नेो त--इति वजह्गभदेशचलितमनुदायभागादिय़्रन्थानुसारिणी व्यव- 
स्थेति |--- 

अन्न प्रमाणम -- 

पत्नी दुहितिरेश्चेच--इत्यादि दायभागादिय्रन्थवृतयाशवल्क्य 
वचनम्‌ ॥?॥ 

अपूत्रा शयन॑ भत्ते: पालयन्ती गुरो स्थिता ! 

भुज्जातामर जात त्तान्ता दायादा ऊदवगाप्तयः || इति दायमागादि: 
अन्यथधृतकातायनतचनम |॥ ॥॥| 

भत्तरो दाह फकियाद थे दानादिक्रमप्यनुमतमिति । बत्तनाशक्ा- 
वाघानमप्यनुमतम । तत्राप्यशक्कों व्रिकयणमप।ति च-दायमागग्रन्थ- 
लिखनम्‌ | ३॥। 

कन्या वेवाहिकज्चव ग्रेतकार्य्यप यव कृतम । 

एतत सब्व॑ ग्रदातव्यं कुटस्तेन क॒ते प्रो: | इति व्यवद्ास्तत्त्वादि- 
ग्रन्थवृतकात्यायन' कास्मू० ४४३ प० ६८ )वचनज्चेति |।४॥ 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्य रसगुणगजेन्दुमिताब्दीयममासीयशिवमितदिनस- 
म्बन्धियुघवा सरे. मया प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रविचारपत्राभ्यां सहितेय॑ 
व्यवस्था दे त || 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यना 4मिश्रेण 

(७३ )--लं० ६:७० सदर-- 

इ० सन १८३६ सालेर १*& माच मो० वा० सन १२४२ सालेर 
८ चेत्र शनिवारेर श्रीयुत जाज्ज इष्टाकोएल साहेव विचारा 
दूधक्तेर आधिपत्येर मोकाम कलिकातार सदर देओयानी आदा- 
लतेर मिछिलेर रुवकारि-- 
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राणीजयदुगां आपीलाण्ट-- 
राणीकृष्णमणी रेष्पाडण्ट -- 


आपीलाण्टेर उकिल वग सदासुखपरिडत ओ वंशीवदन 
मित्र ओ रामना(रा)यण उपस्थित हइल । रेप्पाईएट एयानाम 
नामा ओ्रो एस्तहहारनामा जारि हओनेओ स्वततः वा उकिलतः 
उपस्थित हइल ना। अद्य एइ मकद्दमा संख्यार शुद्धलामते 
आमार आधिपत्ये समग्र हदया मिद्िलेर कागज़सकल पठित 
हइल | अवधारित हइल ये मोदाइया अर्थात्‌ वादी डभयेर 
स्वीकृत विमलादास्यार स्वोपार्जिजत सामुदाइक अड्धंक मोजे 
राणी ग्रामेर अद्भुक अर्थात उक्त मोजेर ) चारि आना अंश 
पाओनेर दाबि उपस्थित करे। मोदलेहा अथोत्‌ प्रतिवादी 
राणीजयदुगा विमलादास्या कत्रिक विक्रयेर आपत्य उत्थापन 
करिलेक । जेलार सदर आमीन सेइ विक्रयके अवीरा स्त्रीर पत्त 
हइते अशीद्ध विवेचना करिया बादीके डिक्री देन। ए डिक्री 
आपीले जेला रज्नपुरेर जजसाहेवेर अग्ने॑ अद्धिकार पत्र विक्रीर 
न्याय साउ्यस्थ ना हओनेर वोधे स्थिरतर रहिल, एवं विषय 
हस्तान्तर हओन सिद्ध वाक्येर विशेष हओनेर निमित्त आपीजल 
खास ग्राह्य हइल । अतएवं उपराक्त विक्रययत्र साव्यस्थ कि 
असाव्यस्थ - अनुसन्धान साक्षिगणोर उक्तिसकल हंष्टी कर णेर 
पुृव्चेइ उचित हइल जे आदालतेर पण्डितर्क जिज्ञाश। जाय जे । 
विधवा सत्री, जाहार सनन्‍तान सन्‍्तत्यादि जीवहष।य नाइ, एवं 
स्वहस्ते विषय उपाज्जन करे, से विपय हस्तान्तर करणेर क्षमता 
राखे कि ना । हुकुम हृइल जे एड रुबकारिर नकल एइ आश्धाय 
जे आदालतेर पश्डित लिखित प्रश्नेर उत्तर २ दुइ सप्राहेर मध्ये 
दाखिल करेण आदालतेर परिडतेर निकट प्ररित हय --इति || 


श्रीज्जयतितराम 


एतद्धर्म्माघिकरणाघिपतिश्रीयुतनाज्ज इष्टाकोएलसाहेवर्धर्म्मा निकरण- 
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लिखितेशवोशब्दप्रतिपाद्ररसगुणगजेन्दुमिताब्दीयमाच्व पासीयाझे न्दुमितदि- 
वसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ तत्तदब्दीयतन्मासीयग जपक्ष॒मितदिन- 
सम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसा रेणो- 
त्तरं लिख्यते ॥ -- 

मृतसन्तानया विधवया स्त्रिया यदि स्वयमेव धनमुपाजितं स्यात्तदा 
तस्या विध्रवायास्तद्वनहस्तान्तग्करणज्न मतास्त्येष-इति वच्भदेशचलितमनु- 
दायभागाडिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति । 

अआनत्र प्रमाणम-- 

सोदायिक्रे सदा खरीणां स्वातन्त्यं परिकोत्तितम । 

विक्रये चेत्र दाने च यथेष्टं स्थावरेपरपि ||--इति दायमभागादि- 
[ प्र०« ७६ ग्रन्थधृतकात्यायन( कस्सु० ६०६।प्र० ११० वचननम ॥?॥ : 

पतिभरणा/त्तरं च विधवाया न कश्चित्‌ स्वामी, किन्तु भरणादि- 
कता युरर्र ख़थुरादि', अतस्तदानीमर्जिते स्वातन्त्यमेव--इति 
विवादभज्जागांव २, प्र० १६४ क ग्रन्थलिखनज्चेति ॥२॥ 

इशवीशब्द प्रतिपाद्यर्सगुणग जन्दु मिताब्दीयमैमासी यरसेन्दु मितदि नस- 
म्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसदहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 


श्रीवेद्चना थमिश्रेण 


( 6» ) मब्वशाखाध्यापक पण्डित आदालत देओतनि सदर 
मोकाम कत्तिकाता सतचरित्रेपु-- 

प्रथम प्रश्नसिदम -- । 

यद्यपि कोन श्रीलोक किछु दिव्यादि राखिया निःसन्तान मृत्यु 
हय । ततपरे ताहार व्यज्य घनेर उपर ताहार स्वत्रामीर पितामहेर 
सधव्रा एक कन्या एवं ऐ कन्यार एक दत्तक पुत्र एवं ऐ सता स््रीर 
स्वामीर प्रपितामहेर श्रातुपोत्र राधागोविन्दनामक एक जना 
आर ऐ म्रता स््रीर स्वामीर प्रपितामहेर अ्रातुपुत्रवधु श्रीमती- 
लक्ष्मी प्रियानाम्नी एक जना एवं तस्य दृत्तकपुत्र गोविन्दकीशोर 
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नामक दाविदाग हय; तवे यथाशाम्र ऐे सकल दाविदारानेर मध्ये 
कोन व्यक्ति ऐ मृतार व्यज्य घनाधिकारि हइवेक, एवं दत्तक पुत्रेर 
माता वत्तमान थाकिले दत्तक पुत्रके धन पोछिते पारे कि ना-- 
एहार यथाशास््र उत्तर लिखिवा। परन्तु दुइ किता बंशावली- 
पत्रिर नकल तोमार ज्ञाताथ प्रश्नपत्र सम्बलित पाठान जाइतेछे 
इति । ? माहे मार्च सन ९८३६ इड्डरेजी मतावबक सन १२४०२ 
वा० तारिख १6 माहे फाल्गुन ॥ 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र विचारपत्र वंशावल्ीपन्रद्वयं च यदीशवीशद- 
प्रतिपाद्रसगुणगजेन्दुमिताब्दीयमाच्यमासीयद्िपत्तमितदिनसम्बन्गिम ज्ल- 
वासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याध्शबोधघो जातस्तदनुसारेणोत्तर िख्यते- 

प्रभसमर्पितप्रश्नलि खतव्त्तान्ते सति दरिश्चन्द्ररायत्यक्ततलक्ीसंक्रान्त- 
घने मृतायाः स्त्रियाः पत्युः पितामहस्थ सघवाकन्याया दत्तकपुत्रस्यार्था- 
न्मृतधनिहरिश्चन्द्ररायपितामहदो द्ित्रस्येवाघिकारः--इ ति; एवं दत्तकपुत्रस्य 
मातरि विद्यमानायामपि दत्तकपुत्रस्थेवाधिकारः--इति वद्भदेशचलितमनु- 
दायभागा दिय्रन्थानुसा रिणी व्यवस्थेति ॥ 

अन्र प्रसाणम-- 

पत्नी दुह्तरश्चेव- इत्यादि दायभागा दिग्रन्थधृतया ज्ञवल्क्य- 
वचनम्‌ ॥॥१॥। 

पितामहग्रपितामहसन्ततेरपि दोहितान्ताया: पिणडप्रत्यासत्तिक्रपे- 
णाधिकारों बोद्धव्य/ -इति दायमागग्रन्थलिखनम्‌ ।।२॥ 

पितृव्यपोत्राभावे पितामहदोहित्रस्याधिकारः--इति दायभागटीका- 
( प्ृ० २१८ )दायक्रमसंग्रह( प्रृ० ८ )प्रम्नतिग्रन्थलि खनज्चेति ॥१।। 

इशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुमिताब्दीयजून मासीया ड्ू मित दिन सम्ब- 
न्धिबृदस्पतिवासरे मया प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रविचारवं शावलीपन्रा म्याश्र 
सहितेय॑ व्यवस्था दत्तेति | - 





श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेध्नना थमिश्रेण 
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(€४५ ) यदि कश्चिन्निस्‍्पत्यो ब्राह्मणः स्वभाय्यों समीप्रसिन: 
सपिए्डश्च त्यक्त्वा मृतस्तदा तत्सम्रीपवर्सिनि सपिण्डे विद्यमाने लब्घ- 
परतिधना तलत्नों स्वभत्तः स्थावरवन पत्रकरणपूव्वक कस्मेंचिदचत्रतों चेत्‌, 
तत्त्रीकृत दानमप्रामा णिकम्‌ | 

त्रीकृतान्यग्रमाणानि काय्य/ए्याहुरनापदि ! 

विशेषतों यहत्तेत्ररानापमनविक्रया: || --इति विवादचन्द्रग्रन्थस्थ- 
ऋतनिवृत्तिप्रकरण व ताषवचन।[ दिति ॥ -- 

सहा-कल्याणुमिश्रपशिडत 
आ।दालत दिमानी जिले तिरहुत वकलम 
रामनाथमिश्र पण्डित | 

शरीराद राता जाया पृण्यापुरयफले समा । 

यस्य नोपरता साय्या देहाद्ध तस्य जीवति । 

जीवत्यद्धशररप्थ कथमन्यः समाप्नयाव ॥| 

अपना शयन भमत्तः पाजयन्ती वते स्थिता । 

स्रीकतान्यग्रमाणानि काय्याएयाहुरनापदि ॥ 

विशेषता यूहत्नेत्रदानाघबमनविकया: ॥--इ ति दायभागवित्राद चन्द्र- 
प्यकात्यायनब्रहस्पति प्र० २१११ ) बचनादिति ।(+- 

सही--कल्याण मिश्र पएिउडत आदालत दिवानी 
जिले तिरहुत वकलम 
रामनाथमिश्रपणिडित | 

ल० ३४९६ सद॒र-- 

इ० सन १८३६ साल्ेर १७ मे मोतावक सन १२०३ सालेर 
/ ज्यप्ठी मज़लवारेर प्रकाश्यमोकाम कलिकातार सदर देओयानि 
आदाजतेर मिछिलेर रोवकारि उक्त आदालतेर हाकिम श्रोयुत 
जञाज्ज़ इप्टाकोयेल साहेवेर नेसस्ते-- 

गम्भिरराय, ताहार मत्युर पर विजयराय ओ गायरह-- 
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आ्रपीलाण्टान 

मोछमात धनेश्वरी ओ गयेरह रेष्पानडेण्टान 

आपीलाण्टानेर उकिल वजरदइ्लीलाल ओ रेष्पानडाण्टानेर 
उकिल मुनशी दादारबकूस हाजीर हुइल । एइ मोकदमा अय 
तरतिव नम्बर मते आमार नेप्तस्ते रोबकार हइया मिछिलेर 
कागजात पठीत हइल | ताहार मध्ये ये जेला तिराहतेर आदाल- 
तेर पण्डितेर दुइ व्यवस्ता मोलाहेजा हइल। यदि स्यात्‌ वक्त 
दुइ व्यवस्थार मध्ये रेजेटर साहेबेर सआयाल ओ जजसाहेवेर 
सओोयालेग मध्ये विभिन्नतार प्रति हृष्टोते आमार निकट कोनो 
प्रभेद प्रक्रश नाइ। किन्तु जे हेतुक प्रकाश आछ्ले-जे एए सकदृभार 
खाश आपील लिखित व्यवम्थासकलेर लेहाजे मज्जुर हश्याछे, 
ए जन्य ए आदालतेर पण्डतऊ्ले उक्त व्यवस्थासकलेर लिखित 
जआयावेर यथार्थता तिरहुतेर चलित शाश्र श्रथांत्‌ मेथितल 
अनुसारे जिज्ञासा जन्य ताहा समपन उचित जिवेबना हड्या 
टुकुम हइव जे एड राबकारिर नकज्न नोझइ मार नथिर ग्रन्थितो 
आसन्न दुइ व्यवस्था समेत एइ आदालतेर पण्डितेर निटक 
पाठान जाय | एइ हुकुम, ये उक्त परिढत दुइ व्यवस्था दृशर पर 
एड विपयेर जञ्मोबाव जे लिखित व्यत्रस्थासकल तिरहुत जेलज्ञार 
चलित शास्त्र अनुप्तारे यथाथ बटे कि ना--एक सप्राद मेयाद 
मध्ये दाखिल करेन इति ॥ 

९ ९5 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

एतदड्थम्माधिकरणाधिपतिश्रीयुत जाज्ज इशकोएलसाहेवर्धर््माघिकरण- 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपायरसगुयगजेन्दुमिताब्दोयमैमासीयमुनीन्दुमित दिव- 
सोयवजिचारपत्नान्तगतप्रश्नमतिरूययतत्र मेवं तसम/पतोरभुक्तिजि जाख्यावान्त र- 
धम्माघिकरणनियुक्ताणिडतलिखितव्यवस्थादयं च यत्तरब्दीयतन्मास।प- 
गजपन्षमितद्विसम्बन्बिर निवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहराबचा 
जातलतदनुसारेणोत्तरं लिड्यते ॥-- 
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प्रभुसमर्पितव्यवस्थाद्वयोस्तात्'र्या थस्त्वयमेव--कस्पचिदनपत्यस्य 
मृतस्य ब्राह्मणस्यथ पत्याः स्वसंकान्त4तिस्थावरादिधनस्थ पतिसपिण्डेपु 
विद्यमानेष्वन्यस्मे हस्तान्तरकरणोे क्षमता नास्ति, किन्तु यावजीवयं भोगाधि- 
कार इति। तत्पभुसमर्पितव्यवस्थाद्वयाप रलिखितप्रश्नद्र्याल खितत त्तास्ते 
सति मिथिलादेशचलितशास्त्रानुतारेण यथाथमेव भवति प्रभुसमर्थित- 
व्यवस्थाभ्यां. तद्बयवस्थाद्वयाएरिलिखित प्रश्ना भ्यां चैतद्वियादे पत्या: 
स्वसंक्रान्तपतिस्थावरादि चनस्य॒द्टम्तान्तग्करग॒द्धमताबीघकश स्त्रीयावश्यक- 
हेत्वनवगमादिति || -- 
ईशवीशब्द प्रतियाद्य्सगुण गजनद मिताब्दी यजन मासीयद्वा विशतितम- 
दिनसम्बन्धिदरुभवासरे मया प्रभुतमार्पतबिनास्पत्नास्यां व्यवस्थापत्रास्यां 
च निवेदनपत्रेण वे सॉरितेयं व्यवस्थ' दयेति ॥ -- 
५-3 
श्रीज्जेयतितराम््‌ 
५ श्री री थ कि थ्र 
व्द्यनाथमिश्रण 


( 6६ /--६३ ल० सदर--- 

इ० सन १८१६ सालेर ६ एफरल मोतावक सन १२४२ सालेर 
२६ चेत्र तारिख वुधवारेर प्रकाश्य मोकाम कलिकातार सदर 
देओयाणी आदालतेर रोवकारि उक्त आदालतेर हाकिम श्रीयुत 
जाज्ज इष्टाकोयेल साहेवेर एजलागे-- 

रामनाथसिह-- आपीलाण्ट--- 

राजारूपसिह ओ राघेकृष्ण - रेष्पाडेण्टान -- 

आपीलाण्टेर उकिल मुनशी दादारवकूस आओ रेष्पाडेण्टानेर 
उकिल मुनशी अलीउल्ला उपस्थित हइलों । एड मोकदमा अद्य 
तरतिव नम्वर मते आमार नेसस्ते रोबकार हइया मिलछ्िलेर 
कागजसकल विवेचनाय जाना गेलो जे मुदइआन अर्थात रेष्पा- 
डेश्टान राजरूपसिंद ओ राधेक्ृष्ण३र नओयान परगनार दत्तट 
ओ गयरद्दे मोजाहायेर पर हक-सफा सुरते दखल करणेर दाविते 
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विक्रता धुरमनसिंह ओ खरिदार रामनाथसिहेर नामे जेल! 
साहाबादेर देओयाणी आदालते नालिस करिलेक | जेलार जज्ञ 
साहेवेर तजविजे आदालतेर मोलविर स्थाने फताओया अर्थात्त 
व्यवस्था लदया सफा अनुसारे विरोधीय वस्तुर प्रति मुद्दाइआनेर 
दावि यथा्थ हओनेर विशय डिक्री करिलेन श्रो सेइ डिक्रा 
द्वितीय निष्पत्य स्थाने एलाका आजिमावबादेर प्रोडिनशीयन क्रोटे 
वहाल करिल, जे वत्तमान आपीलाण्ट ताहाते नाराज़ हइया ए 
आदालते आपील खास उपस्थित करिलेक | सन १८३३ सालेर 
२३ जुलाइ तारिखेर रोबकारि मते एइ आदालतेर हाकिम गात्रट 
हालडन राटरि साहेवेर नेसस्त हइते मञ्जुर हइलो । जे हेतुक 
प्रकाश जे आपील खास मझ्रिर कारण-ये जाहार उभय 
पत्त हिन्द जात, से मकहँंसा तजबिज हआया शरा अथांत्‌ 
जबनीबव धम्मशाखर अधिकारिके जिज्ञाश्यमते । अतएब 
अन्य विषयसकल तज्विजेर पूठ्व॑ आदालतेर  पसण्डितके 
व्याओरा जिज्ञाशा उचित। यथा उभय पक्षेर उकिल 
प्रकाश करिलेक जे यदि जजसाहेवेर फयशालार लिखित सओ- 
यालसकलेर जओयाब वेहारदेशेर चलित शासख्रानुसारे ए 
अआदालतेर पण्डितेर सथाने लओया जाय लभ्यजनक हड्वेक | 
अतएवब हुकुम इइलो जे एडइ आदालतेर पण्डित निचेर लिखित 
सओ्ओोयानसकल्लेर जओयाव दुइ सप्राहेर मध्ये दाखिल 
करेण, औ रोवकारिर नकल वाद्भला तरजमार सहित आदालतेर 
पणिडतेर निकट प्ररित हय ॥-- 

१ प्रथम सओयाल-- 

देशोट तालुकेर हिस्ग्रादार घूरमलसिंद विक्रता, बावु 
रामनाथसिंह खरिदार, राजरूपश्तिह ओ राधेकृष्णसिह हक-सफा 
तलबिर ओजरदार, आर मौराशी तालुक मजकुरार हिस्यादारान 
एवं चतुथथ पट्टी, जाह्ाते विक्रता वेसरिक आहछे, ताहारो हिस्या- 
दार राजरूपसिंद ओ राधेकष्ण ओजरदारेर दाओट तालुकेर 

४५ 
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मध्ये अन्य एक मौजार खरिदार उक्त वायुरामनाथसिंह । यदि- 
स्यात्‌ शिक्रता आपन अंश वावुरामनाथसिंददेर निचूट विक्री करे, 
उपरेर लिखितेर प्रति विवेचनाय राजरूपसिंह ओ राधेकूृष्णेर 
हक-सफा अश कि ना ॥-- 
« द्वितीय सओयाल-- 
धूरमलसिंह विक्रता बावु रामनाथसिंह खरिदारके सन १२३५ 
फछलोर लेबा एक केता बयनासा सवत्नगे निन सत टाकार 
गये दे ये), ओ वायनार दारिख हरते एकछ गासेर मध्ये कवाला! 
क्विया दिवार ओ तत्कालीन परनेर बाकि सयल्नगे एक हाजार 
उ्बश टाका लड॒वार एकरारे लिखिया देय | इस सध्य गाजरूप- 
सह आओ राधेकृष्ण एक मास गता इआनेर पूठ्त अथाोत्‌ सन 
अन्य सलेंर १£ से तारिख तिन सत टाका उपसस्थत करिया 
उत्यवे लगाया सुगत अथान तत्वसरता चेट्रा करिलेक, 'हजिताथे 
यादालते दाखिद अग्लिक । ए प्रकार वियय एसनू आनामत 
दुक-शफा रक्षा करणाथ फलदायक हथ कि ना ॥-- 


श्रीज्जयातितराम 


ए.द्वम्माविकरगगा वियत्तिश्रीयुतजाज्जइ पका ए लसाद्देव वम्म। पिकर णु 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपायरसगुणगर्जन्द मिताब्दीयापयरेल मासीय वि चा रपत्रा- 
स्तगतप्रश्नप्रतिरपपत्र. यत्तदब्दोयतन्मासीयरसन्दुमितदिनसम्बन्धिश निवा- 
लरे मया प्राप्तं तदबलोक्य याटशवाधों जातस्तदनुसारेणोत्तर लिख्यते -- 

प्रथम प्रश्नस्योत्तर म्‌ -- 

प्रमुसमपितप्रथम प्रश्न ल खितविवेचनया धम्मशास्रानुसारेण रा जरूय- 
महराघक्ृष्णयाटकतकाशब्दप्रतवाय भात्रित न शनक्कोतात || 

ख्मन्र प्रमाण म-- 

व्यवह्वारान जप पटयाद्रिद्रसि: वाद्यण: से 

धम्मशाख्रानसमारण - इत्यादि मितान्नरा दिग्रन्यवुतयाजवह्क्य_ २।१ ) 
चनम्‌ ॥*॥| 


वयवस्थापत्रसंख्या-२३४--२३५ 


(5 
प 
| 


यद्ये कत्राता बहवः प्रवस्ध समा: प्रथक्किया: । 

प्रथक्म्मंग गापेता न तत्कारयप सस्मता: ॥।२॥ 

स्वभागान्‌ यदि दब स्त्रे तिकीणीयरथापि वा । 

कुर्ययश्रेप्ट तत्सव्व॑गरीशारते स्वधनस्थ वे ।। इति वीरमित्रोदयादि- 
सत्यथवुतना रदव चनद्व वेग || <॥।--- 

द्वितीयप्रश्नस्पीच्रम-- 

प्रभुसमपितद्वितीयप्रश्नविबितत त्तान्ते सति एताहशमूल्यस्थापनं दहकस- 
ऋआशब्दप्रतिगयस्प सक्षणः थ धम्मगासख्रानुसारेण फलदायकं न मबति --इति 
वेद्दादेशचलितमनुपितान्नराबीरमित्रोदया टिग्रन्था नुसारि गी व्यवस्थति । 

अत्र प्रसाणम -- 

प्रथमप्रश्नात्तरलिखित प्रमागुत्रयम वत्त ३॥-- : 

यद्यपि मद्दानिव्बाणतन्त्रग्नन्थे. हकसफाशब्द प्रतियाद्यविषयें उपरि- 
लिखितव्यवस्थाया विरुद्धमव लिखितमस्ति, किन्तु महदनिव्याणतन्त्रग्नन्थो 
घम्मशाख्रान्तर्गती न भवति। अत एव तदूगन्यानुसारेण व्यवस्था त 
लिबिता इति निवरदनर्मात |--+ 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्रसगुणगजेन्दुमिताब्दी यजु नमासायद्वावि रा तितम 
दिनसम्बन्धबुधवासरे मया प्रसुसमपिंतिचारपत्रतदितय व्यवस्था 
दत्तेति ||-- से 
श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 
(69)- लम्वर--९१ १६ 


मोकाम कलिकातार सदर देशोयानि आदालतेर पण्डित 
समीपे प्रश्न एड - 


कालीकान्तवल अ्रापीलाणए्ट 
पाव्वयतीदास्या रेष्पाडण्ट 


यदि कोन व्यक्ति तिन पुत्र ओ एक स्त्री राखिया मृत्यु हय, 
श्रो ताहार खत्री ओ पुत्र दिगेर अनेक््यताभाव अशं. तवे एतहशीय 
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चलित शाख्रानुसारे ऐ मृत व्यक्तिर खत्री पुत्रदिगेर समक्षे पतिर 
वित्तर अंश पुत्रदिगेर समांख मते पाइते पारे कि ना । यदि पुत्र- 
दिगेर समांसे वित्तांसि ना हय, तवे कि परिमाणे वित्तांसि हय- 
एहार उत्तर लिखिवेन इति। *८३६ ता-८ फेवरओगरी मोतावेक 
वड़ला सन १२४२ तारिख २७ माघ ॥-- 
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प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रं विचारपत्र॑ च यदीशवीशब्दप्र तिपायरधगुणु- 
गजेन्दुमिताब्दीयमाच्च॑मासीयद्विपक्ष मितदिनसम्बन्धि मड्जलवासरे मया प्राप्तं 
तदवलोक्य याहशब।धो जातस्तदनुसा रेणोत्तरं लिख्यते-- 

यदि कश्चिहद्बथक्तिविशेषजस्रीन्‌ पृत्रानेकां पत्नीं च विह्ाय मृतः स्यात्‌ , 
अ्रथ च मृतस्य पल्या सह मृतस्य पुत्राणामर्थान्मातृपुत्राणा मध्ये पुत्रकृत- 
पितृधनविभागद्वारेणानैक्ये सति अश्थांत्‌ त्रिभिः पुत्रेम्मात्रे भागमदत्त्वा 
पितृधनं समांशेन विभज्यते, तदा मातापि पुत्रसमांशं ग्रहीतुमहं॑ति, 
पुत्रकृतपितृत्यक्तचनविभागोपक्रम॑ विनैव मात्रा स्वेच्छुयैव विभागं कृत्वा 
पतित्यक्तघनांशयाचनेन श्रनेक्ये सति माता विद्यमानेषु पुत्रेपु पतित्यक्त- 
धनांशं पुत्रांश समांशानुसारेश प्राप्तु नाहति, किन्तु यावजीवं 
स्वपतिकुलोचितग्रासाब्छादनोपयुक्तचनावश्यकविधवा धर््माद्या चर णोपयु क्त- 
घनस्य चांधिकारिणी भवति-इति वच्भदेशचलितमनुदायभागा दिय्रन्थानु- 
सारिणी ब्यवस्थेति |॥| 

अ्रन्न प्रमाणम -- 

पितरिं चोपरते सोदरआतृभिविंभाये कियमाणों मात्र पृत्रसमांशो 
दातव्यः---इतिदायमाग( प्र० ६७ )ग्रन्थलिखनम्‌ ॥१॥ 

भरणां पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वगंसाधनस्‌ 

नरक॑ पीडने चास्य तस्माद यत्नेन त॑ भरेत्‌ ॥ इति दायभागादि- 
ग्रन्थघृतमनुवचनम्‌ ॥२॥ 
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पिता माता गुरुभाय्यो प्रजा दीनाः समाश्रिता: । 

अभ्यागतो5तिथिश्चेव पोप्यवग उदाह्मतः ॥ इति दायभागटीका(9० 
२४)घृतमनुवचनज्चेति' ॥३॥ 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्यररसगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुला इमासीयगुणेन्दुमित- 
दिनसम्बन्धिबुधवासर मया प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रविचा रपत्राभ्यां इज्धरेजीपत्रा- 
भयां च सहितेय व्यवस्था दत्तेति ।। 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


(&6:) लं० २०२ सन १८३३ |-- 

मोकाम कलिकातार सदर देओयानी आदालतेर मिछिलेर 
रुवकारि उक्त आदालतेर हाकिम श्रीयुत जाज्ज इष्टाकोयेल साहे- 
बेर नेसम्ते इंसजी सन १८३६ सालेर १६ आपरेल मोतावक 
वाज़ला सन १२०३ सालेर ५ वेशाख शनिवार प्रकाश्य-- 


$ शिवनारायणचौधुरि अपीलाण्ट 
प्‌ 
राधाप्यारीदासी ओ गयरह रेष्पाण्डण्टान 
राधामोहनमित्र जेलार मोजाहेम 
मधुसूदनदास एइ आदालतेर छायेल 


अआपीलास्टेर उकिल्ववगं जेमेष कोलत्रोक सदरलेण्ड साहेव 
ओ सदासुखपण्डित ओ रेप्पाण्डेण्टानेर डकिल ताराचाँद्वन्यो- 
पाध्याय ओ राधामोहनमित्रेर उकिल गौरहरिवन्द्योपाध्याय ओ 
मधुसूदनदासेर डकिल शिवनारायणचट्टोपाध्याय उपस्थित हइल । 
एइ मकद मा अपरिमित तारिखे आमार नेसस्ते रुवकार हृइया 
मिछिलेर कागजसकल पठित हुइल | वोध हृइल जे मोदइ 
अपीलाण्ट ज्ञाट राधानगर आपन खरिदा पत्तनिर दृकियते 
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१. मनुस्तृत गरी नोपलभ्यते । 
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दखल पाओनेर दाबिते बयनामार लिखित मूल्य आओ तालुकेर 
उपस्वत्त मबलेग ७०५५ टाकार तायदादे राधाप्यारिदासी ओ 
क्ष्णदासद्त्त ओ तिलकरामदत्त आसामीयानेर नामे हुगलि- 
जेलार देशोयानि आदालते एड एजहारे नालिश करे जे राम- 
गापालदत्त उहार अश्रातृगण तिलकरामदत्त ओ रघुनाथदृत्तर 
सहित अन्न प्रथक हआनेर परे सन ९२२१ साले आपन उपाज्जन 
हुइते नाट राधानगर तालुक पत्तनी सुरते खरिद करिया दखिल 
ओऔ कावेज हइया लोकान्तर हय। ताहार मृत्युर पर ताहार 
वनिता गाधाप्यारीदासी आपन स्वामीर ज्येष्ठ भ्राता तिलकराम- 
दत्त ओ पोष्य पुत्र ओ दोहिन्नर क्रष्णरामदत्तर सरबराद्वकागर 
द्वारा दखिलकार हदया सदर जमिदारेर जमिदारि सेरेस्ताय 
आपन नामे दाखिल कराइया नाम जारिर लिपि हासिल 
करिया स्वामिर ऋण पारशोध ओ मालगुजारिर वाकि निम्नित्त 
उक्त तालुकेर सामदाइक हकुक सन १२१८ सालेर २३ फाल्गुण 
तारिखे मबलगे पाँच हाजार टाका पने फरियादिर हस्ते विक्रय 
करिया, ताहार वबयनामा साज्षिगणेर साइदीते ओ रेजेष्टरी निशा 
नीते लिखिया दिया, खारिज ओ दाखिल कराइया फरियादिके 
ओ दखीलकार करार परे उक्ता राधाप्यारि अन्य प्रतिबादिगणेर 
कुपरामश फरियादिर हस्ते ब्रिक्र4य करा अस्वीकार सम्बलित 
फौजदारिते दरखास्त गोजराय ओ छउक्ता राधाप्यारी ओ तिल क- 
रामदत्त ओ रघुनाथदत्तर पत्तनी दाविसुरते ओ जगमोहन- 
मिश्रेर ओयारिश राधामोहनमिश्नर उक्त नाटेर चारि आना 
रकमे दरपत्तेनीदारि पदे दखल थाकनेर हुकुम ओ लम्बरि नालि- 
सेर अनुमति फरियादिर प्रति छादेर कराय। आसामीयान 
ताहार ज़ओयावे पष्ट अस्वीकारी हइया विरोधीय तालुक जे 
राधाप्यारीर स्वामी रामगोपालदत्तर सोपाज्त ओ ताहार श्रातृ- 
वर्गेर सहित प्रथकानने थाका मुनकीर, वरं ए काल पय्यन्त ताहार- 
दिगेर तावत कारवार साधारणे ओ एजमालीते थाका प्रकाश 
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करे, एवं फरियादिर दरपेश करा काला जाल आ ऋ्रित्रिम 
करार दिया शाझ्त्र मते उक्ता राधाप्यारिर कन्‍या ओ दोहित्र 
वत्तमाने दान आ विक्रय अशीध्य वयान कर। जेलार जज- 
साहेव॒ जुग्गिदिगेर राय, ए विपयेर विशेष तहकीकाते जे 
विराधीय तालुक रासगोपालन्न दत्त र स्वोपाज्ित कि तिन सरिकेर 
अंश आछे, लइया आपन रायेर ऐक्यताय तदानुसारे सन ४२३४ 
सालेर ३ मार्च तारिखे लिखिन फयसलार कार्णसकरत्त फरि. 
यादिर दाबी डिपमिप करिल्लेन । एइ प्रकारे जे फरियादी, यदि 
राधाप्यारिदास्यार हिस्यार प्रति कान दावि राख, प्रथक नालिश 
उत्थापन कर गोर क्षमता आछे |! मोहइ ताहाते नाराज हड्या 
एड आदालते आपिल करियाछु-जे हेतुक आसार निरूट 
राधामाहनमिश्रेर मोजाहेसा सओयालेर प्रति, जे आपनाके 
विरोधीय तालुकेर चतुथाशेर दरप्तेनीदार कगार देय, एइ विवे- 
चनाय जे से ए मकदमार आसामियानेर मध्ये नहे | केंवल दर 
पत्तनीदार मात्र, कोन हुकुम छादेर करा आविश्वक नाइ, ओ 
मधुसूदनदासेर अर्थित दरस्ास्तेर प्रति ओ जे से आपन खरिद 
करिया ए आदालते दागिल करियाओुे, फोन हुकुम उपयुक्त वोध 
हय ना | जखन ए मकहसा निष्पत्य हइवेफ एवं विरधीय वस्तु, 
आपीलाण्ट किम्बा रेष्पाण्डेण्टग, जाहार हक, हडवेक, ताहार पर 
दावि उपस्थित करा व्यतिरेके उहार दखलेर हुकुम हड़ते पारे 
ना । अतएव ताहा परित्याग करिया ए सकद मार आसल अब- 
स्‍थार प्रति मोहनज्ञालखाँ आपीलाण्टेर मकह सागर प्रसड्ग जाहा 
राणी सिरोमणी रेष्याण्डेश्टेर नामे सन २८९२ सालेर ३५ 
आगप्र तारिखे एइ आदालत हइते निष्पत्य पाइयाछे । एवं आमार 
अनुमाने ताहार लिग्वित हेतुसकल जावदीय उत्तराधिकारी 
जाहारा हस्तान्तरेर समय जीवतमान थाके ताहारदिगेर सम्मति 
औओ अनुमति भिन्‍य स्वामीर त्याय्य सामुदाइक विपय हस्तान्तर 
कर णोर विषये अशीदड्ध बोध हय । अनुप्टान करा गेल । ताहाते. 
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आपीलण्टेर डकिल कहिलेक जे आमि अनुमान करि से मक- 
हमा दान विपयक, ताहाते परिडतवर्गेर लिखित जे व्यवस्था 
ताहा एइ विक्री विषयक, मकहमार सहित कोन सम्पक नाइ। 
ए जन्य ए विवय शाख्रवेत्ता के जिज्ञाशा करा उचित वोध हइल । 
अथात्‌ एइ आदालतेर पशण्डितके जिज्ञाशा करा जाय जे से 
उपरेर लिखित फयसला हृष्टी करणेर परे सकल उत्तराबिकारि, 
जाहारा विक्रयपत्र लेखा हदवार समय जीवहंशाय छिल. ताहार- 
दिगेर अनुमति भिन्न टाकार परिवत्त स्वामीर त्यायय सामुदाइक 
भूम्यादि विक्रयेर प्रति विधवा ख्रीर क्षमता बिंषये शास्त्रेर आज्ञा 
वयान करे, ओ ए बिषये स्वामिर ऋण थाकृक बा ना थाकुक 
कोन प्रभेद आछे कि ना; एवं यदि स्यात्‌ म्व्रामीर त्याय्य सामु- 
दाइक भूम्यादि विक्रय कारिते ना पारे, तबे तन्मध्ये क्रि परिमान 
विक्रय करिवार क्षमता राखे--पष्ट करे। अतर्त हुकुप हइल जे 
मकदमा अद्य मोलतवी थाके, एवं उपरेर लिखित विषय सकलेर 
जिज्ञाशा करेण | एइ रुवकारिर नकल एइ आदालतेर पण्डितेर 
निकट प्रेरित हय इति ॥ 


श्रीज्जयतितराम 


एतद्धर्म्माधिकरणाधिपतिश्रोयुतजाज्जइप्टाकोएलसाहेवधर्म्मा धिकरणु- 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्रसगुण गजेन्दुमिताब्दीयापरेल मास।यरसेन्दुमित - 
दिवसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र  यत्तदब्दीयमेइमासीयशिवमित- 
दिनसम्बन्धि+घवासरे तत्समर्पितरसगुण गजन्दुमिताब्दी यजुला इमासीयमुनि- 
मितदिवसीयवचारपत्रान्तरश्वच यत्तदब्दीयतन्मासीयगुणेन्दुभितदिनसम्बन्धि- 
बुधवासरे च मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोघो जातस्तदनुसारेण प्रभु 
समर्पितविचारपत्रलिखित जयपत्रावल|कनेन चोत्तरं लिख्यते-- 
विक्रयपत्रलखनकालीनविद्यमानोत्तराधिका रिसमुदायानुमतिमन्तरेण 
राजतमुद्राविनिमये पत्याः स्वसंक्रान्ततमस्तपतिस्थावरादिघनस्य विक्रयकरणु- 
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क्षमता शास्त्रीयावश्यककार्स्पाथमर्थात्‌ पतिकृतण परिशोधना थ॒पत्योद्‌ ध्वदैष्ि- 
कक्रियाद्यथ पतिकुटम्बभरणाथ स्वभरणपंषणाद्यथ चास्त्येव ! पत्नी शास्त्री- 
यावश्यत्र कार्य्या थव्यतिस्क्तस्वेच्छुया स्वमरणानन्तरं विद्यपानपत्युत्तराधि- 
कारिस्वत्वनाशकविक्रयकर ग॒क्षमतां ने रक्ततीत्येवात्र विशेष: | एवशच्र सति 
पतित्यक्तस्थावरा दिधनान्तगतेन यावता घनेन पतिकृतर्णपरिशोधनस्थोपरि- 
लिखितावश्यकका य्यान्तरस्य वा निव्वाहदों भवति विधवायास्तत्यरिमितपति- 
त्यक्तस्थावरा दिघनस्य विक्रयकरणा[क्षमतायाः शास्त्रीयल्वमेव ! यदि च 
पतित्यक्तस्थावरा दिसमृदायघनम्य विक्रयमन्तरेण पत्नीकत्तव्यश!स्त्रीयावश्यक- 
काय्यजातस्य तदन्तगंतस्थ कस्यचिदर्पि कार्य्यस्य वा जिव्याहों भवितु न 
शकक्‍्यते, तदा तत्तत्काय्यस्य निव्वाद्दाथ पल्याः पतित्यक्तस्थ|वरादिसमुदाय- 
घनस्य विक्रयकरणक्षमतायाः शास्त्रीयत्वमिव-इति वड्धदेशचरजितदाय- 
भागा दिग्रन्थ!नुसा रिणी व्यवस्थेति ॥ 


अत्र प्राणम--- 


ऋवशधग्राही ऋण दाप्य--इति विवादभन्जाणुवादिय्रन्यथृतयाश- 
वल्क्यवचनम्‌ ॥: || 


मत्तकामेन वा भत्तत्री उक्ता देयमृरां त्वया । 
अग्रपनाषि सा दाप्या धनं यधाश्रितं स्रिया | इत विवादार्ण॑वस्तेतु- 
विवादभन्जाणवा दिग्रन्थपृतकात्यायनव चनम्‌ !२॥ 


/ “ 


भत्तत्री जीवनू यथा यस्य पोपणादिक यद्यद्वा कर्म करोति मृतभत्त - 
कापि स्वशकत्यनुसारेण तथेत्॒ तसस्‍्य पोपण तच्च कम्म कूर्बात--इति 
विवादभद्ञाणवग्रन्थालखनम्‌ ॥३॥| 


भर्त॑रीद्दे॥ककियाद्र्य दानादिकमप्यनुमतमि,ते । वत्तनाशक्ता- 
वाघानमप्यनुमतम्‌ । तत्राप्यशक्तों विक्रयणमपि च-इति दायमाग 
ग्रन्थलखनजञ्चेति ॥४॥ 


ईशवोशब्दप्रतिधाद्रवगुण गजेन्दुमिताब्दीयजुला इ मा सो यइ-दुप छ्मित- 
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दिनसम्बन्धगुरुवासरे मया प्रसुसमर्पितविचारपत्राभ्यां सहितय॑ व्यवस्था! 
दत्तेति ॥|-- 
श्रांज्जयातंतराम्‌ 
श्र हे भ्रृ 8 ही 
श्रीवद्यनाथमिश्रण 


शो 
श्रीज्जयांततराम 
(६६) एतद्)म्मांघिकर णात्रिपतिश्रीयुतजाज्जइ पका ए जसाहिवधम्माघिकरणु- 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्ररसगुणगजन्दुमिताब्दी यजुनमा सी यगुणपत्षितदि- 
वसीयविचारपत्रान्तर्गतप्रश्नपत्रं तत्समपितैतद्ध म्माघिकर गीयेतद्विवाद विष- 
यनिविष्व्यवस्थापत्र तीरमृक्तिजिलाख्यघम्माधिकरणीयव्यवस्थात्रयं. च 
यत्तदब्दीयतन्मासीयग जपक्षमित दिनसम्बन्धिमड्डलवा सरे मया प्राप्त तदव- 
लोक्य याटशबीधों जातस्तदनुसारेणु।त्तरं लिख्यत--- 
पूव्वसमर्पितव्यवस्थाद्यमीशवीशब्दप्रतिपायाझ्ूपक्ष गजेन्दुमितःब्दीय 
जुनमासीयदिझमितदिनलिखिततीरभुक्तिजिला ख्यावा न्तर घर्म्मा धिकर णु। घिप- 
_ तिजजपदा भिषिक्तस देवाशप्त प्रश्नोत्तरूयवस्था च | एतासु ति(स)पु व्यवस्थास 
तजिलाख्यधम्माधिकर णाधिपतिजजपदा भिषिक्तसा हेवाज्ञप्त प्रश्नोत्त रव्यवस्था] 
मिथिलदेश चलितशास्त्रानुसारिणो न भवति, पत्नीकृतपतित्यक्तस्थावर दि- 
धनविषयकदानसिद्धिसम्पादकशा म्त्रीयावश्यकहेतोस्तद्व यवस्था पत्रलि खित प्रश्न - 
तद्बयवस्थाम्यामप्राप्तत्वात्‌ ! पूव्व॑समर्पितव्यवस्थादय चाथादीशवो शब्द प्रति- 
पा्याड्र न्दुगजेन्दुमिताब्दीयजुनमासीय शिववक्त्रेन्दु मितदि वसो यती र भु क्तिजि 
लाख्यधम्मा धिकरगाधिपतिराजिस्तरपदा मिपिक्तसाहिवाज्ञप्त प्रश्नत्तरव्पवस्था 
तदब्दीयतन्मासीयेषुयन्नमितदिनलिखिततत्पभुक्रत प्रश्नोत्तरव्यवस्था च तत्त- 
दयवस्थापत्रलिखितप्रश्नद्वलिखितावस्थायां मिथिनादेशचलि तगास्त्रानु- 
सारिणी भवति इत्येतद्विषयिणो व्यवस्था चैतदब्दोयजुनमासीयाद्व चक्षमित- 
दिनसम्बन्धिबुधवासरे दत्तास्तीति || 
इशवीशब्दप्रतिपाद्यरसगुणगजेन्दुभिताब्दीयजुल। इमासी यमुनि पक्षुमित- 
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दिनसम्बन्धिबुधवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रेण चतुर्थिव्यंवस्थापत्र: 
सहितेय॑ं व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


श्रीवे्रनाथमिश्रेण 
अन्न प्रमाणम-- 
पश्यनन्यस्य ददतः त्ञितिं या न निवारयेत | 
स्वामी सतापि लेख्येन पुनस्तानन समाप्नुयात्‌ !। इति वृहस्पतिः प्र 
७५ )वचना दिति-- 


सही रामनाथमिश्र, पण्डित अदालत दिवानी 
जिले -तिरहत ॥। 
श्रीश्रीदगा 
(५००) - लं० ५६४ 
मोतफरका सन १८३६ इ०-- 
रावकारि मिछित आदालत देआनि सदर माकाम कलि- 
काता श्रीयुत डेविड इशमितसाहेव कायेम-माकाम ह।किम आदा- 
लय मजकुरार वेठके | दारिख १८ जून सन १८३६ इ० मोतावक 
६ आपाद सन १२४३ बाड़ला रोज़ शनिवार ॥-- 
मोछमात रूकमन--- शाएला - 
साएलार उकिल तारकचन्द्रराय हाजिर हइलो, गत रोजेर 
हुकुमानुसारे झिला भागलपुरेर जजसाहेवेर गत २८ माइ माहार 
लिखित रोवकारि ओ रिटरण जाहा एइ आदालतेर हाल सनेर 
२५ माच्च माहार लिखित रोवकारिर जवाबे एड मकद्देमार 
कागजात ओ ताहार इंजेरि तरजमा सम्बलित पौछियाछिल, 
अवल्य साएत्तार सओल आओ गयरह कागजात सहित उपस्थित 
हइया विवेचना हइल । जे हेतुक साएत्ार सओज़ प्रति नातक. 
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हुकुम हइवार पृष्य एड आदालतेर पण्डितेर स्थाने एड रूप ब्य- 
वस्था जे कोन एक द्वयप्त वेक्तिर एक विमाता ओ ख्री थाकिले 
शाम््र मते च्यप्त वेक्तिर विमात्ता ऐ क्ष्यप्त पुत्रीर सरिर ओ विशय रक्षा 
करणोर स्वत्व राखिवेक, अथवा तादहार पत्नी रक्तक हइवेक-तलव 
करा आविश्यक। एमते हुकुम हइल जे प्रथमत एइ आदालतेर 
पण्डित उपरेर लिखित विवरणोर व्यवस्था ४ चारि दिवसेर मध्ये 
दाखिल करेण | तत्परे जे हुकुम उपयुक्त प्रकाश पाइवेक इति ॥-- 
श्रीज्जेयतितराम 
एतद्धम्मांघिकरणाधिपतिस्थाना मिषिक्तश्रीयुत डेविड इ शमितसाहेवध- 
म्मांघिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्रसगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुन मासीयग - 
न्दुमितदवसोीयविचा रपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र यक्तदब्दीयतन्मासोयग ज- 
पत्षयमितदिनसम्बन्धिमड्भलवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशत्रोध! जात- 
स्तदनुसारेणुत्तर लिख्यते-- 
धम्माधविकरणा घिपतिविवेचनया विकत्षिप्तसुदृत्तरत्वस्य वित्षिप्तस्वत्वास्प- 
दोभूतशरीरघनयोः संरतक्षणकरणुयोग्यतायाश्व निश्चयों विक्षिप्तविमातृ- 
पत्योम्मध्ये यस्यां भवति तस्या एवं विज्ञिप्तस्वत्वास्पदी भूतश रीरघनयोः 
संरक्षणकत्त तव॑ शास्रानुमतं भव॒ति--इति मन्वादिधम्मशाम्रानसारिणी 
व्यवस्थेति ॥--- 
ध्रन्र प्रमाणम-- 
अग्राप्तव्यवहाराणां धनं व्ययविवरजितम । 
न्यसेयुवन्धुमित्रेष ओफितानां तथेव च ॥--इति कात्यायन- 
वचनम्‌ ।१॥ 
ईशव्रीशब्दप्रतिपाद्रसगुण गजेन्दुमिताब्दीया गस्तिमासी या ड्रूमितदिनस- 
म्बन्धि/द्भलवासरे मया प्रभुसमर्पितविचा रपत्रसहितेयं व्यवस्था दत्तेति। --- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 


श्रीवच्चनाथमि श्रेण 
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(१०१)--पस्डितेर पर सओल-- 
श्रीरामराममुखोपाध्याय नामे एक जन छिल | ताहार चारि 
पुत्र | ज्येष्ठ श्वीरामलोच नमुखोपाध्याय, द्वितीय श्रीराममोहनमुखो 
ध्याय, ठृतीय श्रीरामतनुमुखोपाध्याय, चतुथथ श्रीताराचा दमुखो- 
पाध्याय । ताहार मध्ये राममोहनमुखोपाध्याय निःसन्तान फोत 
करियाल्े । आर वाकी तिन जनार ओयारिस वत्तमान अआछे | 
ऐ रामराममुखोपाध्याय आरपन त्रह्मोत्तर देड विधा जमि वागान 
श्रांपन एक कन्या करुणामयीदेवीके दान करे। ताहार दानपत्र 
एक केता सन ११७४ सालेर २५ वेशाख तारिखेर लिखित 
दाखिल हइयाछे । ऐ दानपत्रर शाइद हय नाइ । अतएव जिज्ञाश्य 
एइ ऐ दानपत्र दानदत्तार ओयारिसान अर्थात ताहार पुत्रसकल 
सत्ते यदि दान ह॒इ्या थाके, आर ऐ दानदत्तार पुत्ररा सेइ दान- 
पत्र यदि साक्षि ना हया थाके, आर दानदात्तार अयारिशानेर 
अनुमति व्यतिरेके ऐे दान यदि हइया थाके, तवे एमत दान 
सिद्ध हय कि ना-यथाशासत्र इहार व्यवस्था, जाहा हये, लिखिवेन 
इति | सन १८३६ साल तारिख *२मे ॥-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रं विचारपत्रद्वयश्च यदीशवीशब्दप्रतिपादरसगुण गजे- 
न्दुमिताब्दीयजुनमासीयवेदेन्दुमितदिनसम्बन्धिमज्लवासरे मया प्राप्त॑ 
तदवलोक्य यादशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तर  लिख्यते-- 

प्रश्नलिखितबृत्तान्ते सति दात्रत्तराधिकारिणां विद्यमानतायां दान 
यदि वास्तवं जात॑ स्यादू, एवं तद्दानपत्रे दातृपुत्राः साक्षिणों नेव जाता: 
स्युः, दात्रत्तराधिकारिणामनुमतिमन्तरेण तद्दानं जात॑ स्थात्‌, तत्र तद्दान- 
विषयीभूत॑ घन दात्रवश्यभत्तेव्यकुटुम्बमरणोपयुक्तातिरिक्तश्चेत्तदा तहानं 
शासत्रानुसारेण सिद्धथति, तदानविषयीभूत॑ धन दात्रवश्यभरत्त॑व्यकुटुम्ब- 
भरणोपयुक्तातिरिक्त न चेत्तहिं तद्दान॑ न सिद्धथति-इति वद्भदेशचलित- 
मनुदायमागा दिग्रन्था नुसा रिणी व्यवस्थेति ॥-- 
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अतच्र प्रमाणम-- 
कुटम्बभक्कवसनाईय यदातरिव्यतै--इंत विवादमब्जाणुवादिय्रन्थ- 
बतवृहस्य तिविचनम ॥* || 
परायमृल्य मतिस्तुप्ट्या स्वहाअलुप्रकारत: | 
सीशुल्कानुगह्ाय च देते दानाविदों बदु: | 2 तत्तदगन्थश्ृतनारद- 
मामसं० एु० ६० ॥ चनज्चाविः !!६॥| 
उावीशब्य प्रतिपायरसगगाग जन्दा मताब्दा जाल 7 म्बस्मासायमु निमित- 
दूमसम्बान्नवचबालर मया ्राव्ापलप्रसनपत्रत्ि चास्प७: सहिलतेय 
व्यबस्था हैचेलत ॥-- 
श्राज्जबतितरामू--- 
श्रावय्ननाथमिश्रण 


नमन... न कन++क मना. ->---+ “42० 


(५८२' -महामदिस श्रीयुत अध्यापक सदाशय बरावरपु - 
निवेदन | 

प्रथम प्रश्न : -- 

एक व्यक्ति घनि आपने स्वापाजित तथा उविन्रपानित स्थाव- 
शस्थायर साय इपारतादि नद्रासन बाटी वागसान पुष्कण््णी तथा 
प्रह्याचर जाम आपन भोग-दखतल कायम थाकिया आयारिस 
यओरि पुत्र । ताहार ज्यप्ठ प्राप्नबयस, सध्यमदीगर नाबालगक ए 
सकता बस्तते भागदखल्त राखिया सन १५०२ साले लाकान्त 
दयन | ताहाते ए ज्येप्ठ सहोदर ऐ सकल बवस्तुर उपस्वत्व तथा 
किख्वित २ आपन उपाज्ज न-द्वारा ए संसार भरण-पोप न आन्दाज 
५७ बतसर करियाछेन | ताहार मध्ये जमिदारलोक तथा इजारा- 
दारलोक कोन > जमि आटक करियाबदिल, ताहाते ए एकान्न- 
पत्ति ए ज्यट सहोदर ए जमिर दलिल' श्य भोग सप्रमाण देखा- 
डा आपने परिश्नमेस द्वारा ऐ जमिर फसल छाड करिया खालास 


# 


द44--, ते आजीयानू पा5: ; 
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क ग्यिछिेन | झतएव ए च््यने ऐे जमिर किम्पप त्रंश हइवेक , 


शाख्रानसारे व्यवस्था आज्ञा हय ॥-- 
द्वितीय प्रश्न :--- 


ऐ चारि सहोदरेर मध्ये तृतीय श्राता आपन वनिता आया- 
रिप राखिया ए रूब एकान्नद्तत्ति थाक्रिया लोकान्त हयेन | एऐ 
परत क्यक्तिर बनिता आ तिन सहोदर एकान्नवृकत्ति थाकिया 
ताहार मध्ये सध्यम विदेशस्थ हइया आपस चाकुरि द्वारा प्रति 
पालन नित्य नेमित्तिक क्रिया आस्दाज्ञ ट८ बत्सर करियाछे 
खार पैतृक भद्रासन नाटी भम्न हदयादछिल, ताहात अनेक टाका 
खरच पत्र-पठ्वक उत्तम करियाछेन | ए च्यने ए बाटोर किरूप 
व्ाश हड़ते पारिवेक, शाखान मारे व्यवस्था आज्ञा दय ।॥-- 

त॒नीय प्रश्न :--- * 

एसकलत ब्रद्मयत्तर जमिर मध्ये कोनो जमि जमिदार आटक 
फरियादिल | ताहाते मध्यम ओ कनिष्ठ सहोदर विदेसस्थ प्रजुक्त 
ज्यए सहादर आदालते आपन नाम जारि करिया साधारणोर 
घन व्यय करिया ए जमिर नालिस करिया जालास करियाछेन। 
ए कह्यने ए डिगरि जमिर किरूप अंश हहवेक व्यवस्था लिखिते 
आज्ञा हइवेक ॥ 

चतुथ प्रश्न १--- 

एसकल सहोदरेर मध्ये सध्यम सहोदर संसार प्रतिपालन 
फरियाआलित जिलेन | अकुनान सते किछ टाका कज्ज हडयाछे । 
अतएब ए चयने ए संसार भरण-प्रोपणेर देना ऐ व्यक्ति परिशोध 
ऋरिवेक, कि ऋण परिशोद हइया अंश हइ्वेक, ताहार शाख्रानु 
छारे व्यवस्था आज्ञा हय,निवेदनमिति ॥-- 

(5 बीज 
श्रीज्जयतितराम 
प्रभुसमपित वश्नपत्र विचारपत्र च यदीशवीशब्द्प्रतिपायरसगुण- 


गजेनुमिताब्दीयागस्तिमासीया भ्रउक्ञमित दि नसम्बन्बिश निवासरे मय्ा प्राप्त 
तदबज़ोक्य याहराबोघो ज्ञातत्तदनुसारेणोत्तरं निख्यते -- 
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प्रथम प्रश्नस्योत्तरम - 

प्रथमप्रश्नलिखितबृत्तान्ते सति विवादास्पदीभूतां भूमि सम॑ चतुद्धा 
विभाज्येकेकी भागश्वतुर्णा भ्रातणां भवतोति ॥-- 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

विध्जेरन्‌ सुताः पित्रोरूदवंमृक्थमृणं समसू- इात दायमभागादि- 
ग्रन्थधुतया शवल्ल्ववचनम्‌ ॥ :॥ 

पितेव पालयेत्‌ पोत्रान्‌ ज्यष्टी आतन्‌ यवीयसः । 

पुत्रवचापि वत्तरन्‌ ज्यप्टे आतार घम्मतः ॥--इति मनुवचनम्‌ ॥२॥ 


द्वितीयप्रश्नस्यात्तर म्‌ू-- 

द्वितीयप्रश्नलिखितबृत्तान्ते सति विवादास्पदीभूतभद्रासनवास्याः सम 
भागचत॒ष्टयं॑ कृत्वा एको भागों ज्येष्टस्थ, एको भागों मध्यमस्थेकों भागों 
मृतस्य भ्रातुः पत्या:, एको भाग३ कनिष्ठस्थेति ॥ 

अ्रनत्र प्रमाण म्‌-- 

प्रथमप्रश्नोत्ततलिखितप्रमाणद्व यम ॥२॥ 

बिभ्याद्वच्छ तः सब्बान ज्येष्टो आता यथा पिता । 

आता शक्कः कनिष्टो वा शक्त्यपेत्ना कुले स्थिति: || इति दायमा- 
गादि( प्रृ० ६२ )ग्रन्थक्षृतनारद( नभसं० १३।४ ,वचनम्‌ ॥३॥ 

पत्नी दुह्तिरश्चेव--इत्याद दायमागा द्विग्रन्थधृतयाशवल्क्य- 
वबचनम्‌ |॥४|। 

तृतीयप्रश्नस्योत्त रमू-- 

तत्तदबबह्मत्रभूमीना म्मध्ये काचिद्भूमिः सराजकरस्थावरा घिपतिप्रतिवद्धा 
सती ज्येष्रसहोदरेण साधारणुघनव्ययेनामियोगेन च स्वायत्तीकृता स्यात्‌ , 
तदा तसयां भूमौ द्वितोयप्रश्नोत्ततलिखितानां चतु्णो समानांश एवं 
भवतीति । 

अन्न प्रमाणम्‌ 

द्वितीयप्रश्नोत्ततलिलितप्रमायचतुष्टयमेवेति ॥४॥। 
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चतुथ प्रश्नस्योत्तरम-- 

चतुर्णा सोदरश्रातृणां मध्ये मध्यमसहोदरेणाशक्‍्त्या यदहणं आतृ- 
चतुष्टयसाधारणकुट्ग्बमरणाथ कृतं स्थात्‌, तहणु सर्ब्चेरेवांशिभिः स्व- 
स्वांशानुसारेश परिशोधनीयम-इति वड्भदेशचलितमनुदायभागा दिफ्रन्थानु- 
सारिणी व्यवस्थेति |। 

अ्रत्र प्रमाणम -- 

पितृव्यआतृपुत्रत्नी दासशिष्यानुजीविभिः । 

यद्‌ गह्ीतं क॒टुस्बार्थ तद॒य॒ही दातुमहति-इति विवादभन्जार्णवादि- 
ग्रन्थ( * विवा० १६५ ख )घृतबृहस्पति( प्र० ११८ )वचनम ॥१॥ 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्रसगुण गजेन्दु पिताब्दी या कतूवरमासोयतृत यदि न- 
सम्बन्धिचन्द्रवासर. मया प्रमुसमर्पितप्रश्नपत्रविचा रपत्राम्यां सहतेय॑ 
व्यवस्था दत्तेति |-- 


श्रीज्ज 
ज्जंयतितराम 
श्रीवेधना थमिश्रेण 


कलिकातार सदर देओनि आदालतेर परिडितेर प्रति सओ- 
याल, एड ये-- यद्यपि ए-बी-नामे दुइ जन सहोदर भ्राता छिलो । 
ताह्दार मध्ये ए-नामे एक पुत्र राखिया वीनामे द्वितीय आता 
विद्यमान थाकिते मृत्यु हय। एवं बवी-नामे द्वितीय श्राता एक 
पत्नी एवं कयेक कन्याके राखिया एवं आपन स्वोपाज्जित ओ 
असाधारण धन राखिया आपन अओआआातृपुत्र अथात्‌ ए-नामक 
आपन भ्रातार पुत्र विद्यमान थाकिते म्र॒त्यु हय । अतएव जिज्ञाशा 
करा जाइतेछे जे ओइ वी-्यक्त धन ओइ वीर स््रीके किम्बा 
कन्य के किम्बा भ्रातुप्पुत्रेके अशिवेक-इहार व्यवस्था वारानश- 
२: चलित शाख्नरानुसारे लिखेन इति |-- 

४६ 
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्त 
श्रीज्जयतितराम 
प्रभुममर्पितअड्गरेजीशब्द प्रतिपादा क्तर प्रश्नपत्र यदीशवी शब्दप्रतिपाय- 
मुनिग॒णगजेन्दुमिताब्दीयजानवरीमासीयगजपत्ष मितदिनिसम्बन्धिशनिवासरे 
मया प्राप्त तदवलोक्च प्रभप्रेषितगुरुचरणवसुकिरानीशब्दप्रतिपादमुखोच्च- 
रितशब्दाथविवेचनया च यादशबोधो जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते--- 
प्रमुसमर्पितप्रश्नलि खितजत्तान्ते सति वी-नामक-व्यक्तिविशेषत्यक्त बने 
ततल्याः, पत्यभावे दुष्वितृणां चाधिकारः---इति वाराणसीप्रदेशचलित- 
मिताक्षरावीरमित्रोदयादिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति |--- 
अन्न प्रमाणम -- 
पत्नी दुहितरश्चेतर-इत्यादि मिताक्रादिग्रन्थवृतयाज्वल्क्य[ २। १३५ )- 
वचनम ॥|?॥ 
अनपत्यस्थ धन पल्यमिगामि--इत्यादि तत्तद्ग्रन्य( मिता० प्रृ० 
२२७ )घृतविष्णुवचनज्चेति ॥२॥ 
इशवीशब्दप्रतिपाद्रमुनिगजेन्दुमिताब्दीयफवरबरीमादीयरसमितदिन- 
सम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमिताइरजीराब्रप्रतिपायाक्षुरप्रश्नपत्रसहि- 
तैयें व्यवस्था द्तेति ||-- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रण 
(१०३)--२३६ सन १८३४ इं-.- 
इंसन?८१६सालेर२४डिसम्बर मोतावेक वाइ़ला सन १२४७३ 
सालेर १*पौप तारिखेर सदर देओ्ोयानी अदालतेर मिछिलेर 
रोबकारि उक्त आदालतेर हाकिम श्रीयुत जइग्रममनी साहेवेर 
बैठके-- हु 
मोछम्मातसू य्य कुकर आपीलाण्ट 
कारुसिह ओर गयर हट रेष्पाडेण्टान 
आपीलास्टानेर तरफ एइ मकहँमार हामफालेब इं सन१८३२५ 
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सालेर १४६लम्वरेर मकदमार उकिल चारलेस जेमेस कोलब्रोक 
सदरत्लेए्ड साहेब ओ मुनशी महम्मद हानिफ ओ एड मकह मार 
रेष्पाडण्टानेर उकिल चारस्ेस फ्रल्व साहेब आ बलवन्तसिंह 
मक्तार ओ नम्वर मजकुरेर मकऋद्दमार रेष्पाडण्टानेर तरफ 
उकिलान तारकचन्द्र ओ अश्रॉरामराय उपस्थित हुइल ओ एइ 
मकद् मार आपीलास्टेर उकिलान सदासुखपण्डित ओ मुनशी 
दादारवक्स पीडित ओजरे उपस्थित नाइ। एड मकद् मा 
वत्तमान मासेर २२ तारिखे तरतीव नम्वरमते आमार बेठके 
रोवकार हइया ३४६३ नम्बर-पय्यन्त कागजात दृष्टीपरे दिया 
अवसान प्रयुक्त मोलतबि छिल, अद्य पुनराय रोवकार हइया 
मिछिलेर दाखिल हओया व्यवस्था सकल पठित हृइल । जे-ह्ेतुऊ 
ग्रमार निक्रटे निचेर लिखितमते श्रादालतेर पण्डितके जिज्ञाशा 
आविश्यक-एजन्य हुकुम दृइल जे एड रोवकारिर नकल एड 
हुकुमे जे आदालतेर पश्डिल निचेर लिखित सओयालेर जवाब 
२ दुइ दिवस मेयादे दाखिल करेण-अदालतेर पश्डितेर निकट 
प्रेरित हय ओ आदालतेर परिडतेर निकट हइते जवाब आसा 
पय्यन्त मकद मा मोलतबि थाके ॥-- 

यदि स्थात्‌ त्रिहत-जेला निवासी हिन्दुज्जाति कोन एक व्यक्ति 
दुइ स्त्री राखिया लोकान्तर हय एवं उक्त व्यक्तिर म्र॒त्युर परे ऐ 
दुइ खस्री आपनार दिगेर स्वामीर त्याज्ज विषये अधिकारिणी 
थाकिया प्रत्येक खी आपन अपन गव्भर एक एक कन्या राखिया 
मृता हय एवं ऐे उभय कन्यार मध्ये एक जन एक पुत्र राखिया 
मरे, अपरा एक पुत्र-प्रसुता हइया उक्त पुत्रर सहित जीबित । 
ओ वत्तेमाना थाके--ए विधाय मस्त व्यक्तिर त्यज्ज वस्तु जे 
कन्या मरियाछे ताद्दार पुत्र कि जे कन्या एक पुत्रर ( सहित ) 
वत्तमाना आछे ताहाते अरशिवेक; किम्बा कि। एवं यद्यपि मृत 
व्यक्तिर ज्ञातिगण, जाहार दिगेर सम्पक ऐ मृतेर सहित तिन 
किम्बा चरि पुरुषर दुर हय, वत्तमान थाके--ए मृत व्यक्तिर 
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है ््‌ 
त्याज्य बस्तुते ताहार दिगेर प्राप्यता ओ यथाथतार प्रति शाखर 
आज्ञा कि आलछे-ए विषयेर उत्तर मेथिलशास्र जाहा त्रिहृत 
प्रदेशेर चलित तदनुसारे लेखेन इति-- 


& 
श्रीज्जयतितराम्‌ 

एतद्धरम्मांधिकरणाधिपतिश्रीयुत उदग्रममनीसाहेबधम्माघिकरण लिखि- 
तंशवीशब्दप्रतिपाद्ररसगुणग जेन्दुमिताब्दीयद्सम्बर मासीयवेदपत्ष॒मितदिव- 
सीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ यत्तदब्दीयतन्मासीयरसपत्षमितदिन- 
मम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्त॑ तदवलोक्य याटशबोधों जातस्तदनुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते-- 

प्रभुसमर्पितप्रश्नत्विखितवृत्तान्ते सति प्रप्रौज्रपयन्तरद्ितस्य मृतस्य 
व्थावरादिधने जाताधिकारिण्योद्धनिपल्योस्परमे विद्यमानपुत्राया दुहितुरे- 
वाधिकारः ; दुद्ित्रभावे दोह्िच्राधिकारः इति कल्पतरुमदनपारिजातविवाद- 
सत्नाकर स्मृतिसार-ग्रन्येघु लिखितः । किन्तु विवादचिन्तामणिविवादचन्द्र- 
ग्रन्थेषु न लिखितः इति तृतीयपुरुषीयसपिण्डानां चतुर्थपुरुषीयसपिण्डानां 
वा अधिकारप्रतिपादकमिथिलादेश चलितशास्त्राणामथांदघोलिखितग्रन्थ- 
जातानां परस्पर विरुद्धमाशाजातमघोलिखितप्रमाणजातेष्वेव स्पष्टीकृतं 
विस्तरमयाद्‌ व्यवस्थायां न लिखितम्‌ इति निवेदनम्‌-इति मिथिलादेशच- 
लितमनुविवादचिन्तामणि-विवा द रत्नाकर-विवाद चन्द्र-कल्पतरू- मद न पा रि- 
जातस्मृतिसारप्रम्नतिग्रन्थानुस। रिणी व्यवस्थेति || -- 

अन्र प्रसाणम्‌-- 

विष्णुः--अपृत्रस्य घन पलल्‍्यमियामि तदभावे दुहित्गामि तदभावे 
दोहित्रयामि तदभावे मातृगामि तदसावे पितृगामि तदभावे आतगामि 
तदभावे आतृपुत्रगामि तदभावे बन्धुगामि तदभात्र सकुल्यगामिइति । 

दुह्दितृदोहित्रानन्तरं पुनः बृहस्पतिः--तदभावे आतरस्तु आरातृपुत्राः 
सनामयः । 

सकुल्या: बान्धवाः शिप्या: श्रोत्रियाश्व पनाहकाः ॥-इति कल्पतरू- 
ग्रन्थलिखनम्‌ ॥!१॥ 
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दुह््रिभावे दोद्चित्रों घनभाक्‌ | यदाह विष्णुः-- 

अपुत्रपोत्रसन्ताने दोहित्रा घनमाप्नुयु: । 

पृव्वषान्तु स्वधाकारे पोत्रा दीहित्रि'का मताः । 

अयमर्थों याज्ञवल्क्ये नापि दुहितरशचेव इत्यत्रेवकारेश द्योतितः । 
दोहितस्याप्यभावे पितरो घनभाजी-इति मदनपारिजातग्रन्थलिखनम्‌ || २॥ 

दुह्तिदीहित्रानन्तर ब्रहस्पतिः 

तदभावे आतरस्तु आतृ-पुत्रा: सनाभयः | 
सकुल्या बान्धवाः शिष्या: श्रोत्रियाश्च घनाहेकाः ॥--इति विवाद- 
रत्नाकर( पृ० ५१४ )ग्रन्थलिखनम्‌ || ३॥। 

पत्नी दुह्तिसस्चेव पितरों आतरस्तथा । 

तत्युता योत्रजा बन्धुः शिप्यः सत्रह्मचारिणः || 

एपामभावे पृव्वस्थ घनभागुत्तरोत्तरः इत्यादि विवादजिन्तामणि- 
( प्र० २८० )विवादरत्नाकर प्र० ४५६० वयादचन्द्र( प्रु० ८० !प्रश्नति- 
ग्रन्यघुतयाशवल्क्य[_ २।११५ ) वचनम्‌ ॥४!॥ 

अनपत्यस्य घनं पल्‍्यसियानि तदभात्र दुहित॒गामे तदभावे मातृ- 
गामि तदभावे पितृगामि तदभानेँ आतृगामि तदभावे आतृपृत्रगामि 
तदमावे बन्धुगामि तदभावे सकुल्ययामसि--इस्थादि विवादचिन्तामणिण- 
( पू० २३५ )विवादचन्द्र[ पृ० ८१ )विवादरत्नाकर( प्ृ० ५६४५ ) प्रश्न ति- 
ग्रन्थध्रृत वष्णुवचनम्‌ ॥५॥ 

स्वपृत्रस्तदभावे पीत्रस्तदयातरे प्रपोत्रस्तदगावे साध्वी भार्य्या तदभावे 
दुहिता तदमावे माता तदभावे पिता तदभावे आता तदसावे तत्पत्रस्तद- 
भावे आसन्सपिण्डस्तदभावे यथाकर्मं व्यवहितसपिए्डस्तदभावे आसन्न- 
सकुल्यस्तदमावे यथाक्रम व्यवहितसकुल्य:+--इत्यादि विवादचिन्तामणि- 
( प्र० २४२ ,ग्रन्थलिखनम्‌ ॥६!| 

बृहस्पति : 

यथा पितृपने स्वाम्यं तसथा: सत्स्राप बन्धुषु | 

तथेव तत्युतोषीष्टे मातृमातामहे पने ॥ 


१. ५पोन्रदो दिन्रका:ःसमा:--इतिपरमकापस्थ:पाठ: | 
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मनु :-- 
दौहित्रो द्यसिलम ऋक्‍यमपुतस्य पितुहरेत्‌ ॥ 

स एव दात द्वी पिए्डो पित्रे मातामहाय च ॥ 

एतद्द्वयं मात्राद्यभावे १ त्नीदुहितरः कह श्त्यादिं क्रमानुरोधात्‌ृ-- इति 
त्रिवादचिन्तामणि[ प्र० २३६ )ग्रन्थलिखनज्चेति ॥७॥ 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्रमुनिगुण गजेन्दुमिताब्दीयफेवरवरीम।|सीयगजमित- 
दिनसम्बन्धिवुधवासरे मया प्रभुसमपिंतविचारपत्रसद्दितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेध्ना थमिश्रेण 
तगरजमा सवाल -- 

(६०४ ) +अल्िफ ओ वे दुडइ श्रतता छिला। ताहार मध्ये 
कनिएठ श्राता अर्थात वे पिनत्रादि-क्रमागत घनोपघातव्य तिरेके किछु 
धनोपाजन करिल्लेक | ताहाते ज्यप्ठ भ्राता अर्थात अलिफेर 
किछुइ स्वत्व छिलोना । वर आपस जीवदशा-पशय्यन्त अलिफ 
किछुइ अंश ऐ घनेर पाय नाइ आओ एक पुत्र राखिया मृत्यु 
हइलो । ताहार पर कनिए्ठ श्राता आपन स्त्री ओ कन्या-सकल के 
राखिया मृत्यु हुइलो, एवं वक्त व्यक्ति पुत्र किम्ब। पौच्र किम्बा 
प्रपोन्न किछुड राखे ना। अतएव॒ प्रश्व करा जाइतेछे जे उपर ये 
प्रकार लिखा गेज्ञो ताहाते ऐ कानए श्रातार त्यक्त घन तादार 
स्रीक अशिवेक किम्वा ताहार स्री्ि ना अशिया ताहार ज्येष्ठ 
आतार पुत्रके अशिते पारिवेक इति ॥-- 

0. ८-५ 
श्रीज्जयतितराम्र 
प्रभुसमर्नितपारशीशब्दप्रतिपायाक्ष प्रश्नपत्रमंगरेजीशबद प्रतिपाया ज्षर- 
षत्रं च यदीशवीशब्दगप्रतिपाद्रमु निगुणगजन्दु मिताब्दी यफवर वर|म[सीयगज- 
शितदिनसम्बन्धिवुधवासरे मया प्राप्तं तदवलोक्य यादशत्रीथ्री जातस्तदनु- 
सः रेणोत्तरं लिख्यते | -- 
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प्रभुसमर्पितप्रश्नलिखितबृत्तान्ते लति वेननामकव्यक्तिवशपत्यक्तचने 
तत्पल्याः १ल्‍यमावे दुह्ठतणां चाथिकारः-इति वाराणसीप्रदेशचलितमनु- 
मिताक्षरावीरमित्रोदयप्रम्ृतिग्रन्थ | नुसा रिणी व्यवस्थेति ||--- 

अत्र प्रमाणम्‌ -- 

पत्नी दुहितिरश्वेव- इत्यादि मिताक्ष राप्रभतिग्रन्थवृतयाशवल्क्य- 
( २|१२५ 'वचनम्‌ ॥१॥ 

अनपत्यस्य घन॑ पत्नयभियामि तदभावे दुह्तिगामि--इत्यादि तत्तद्‌ 
ग्रन्थ( मिता० प्रृ० २१७ !'चृतविष्णुवचनज्चति ||? 

ईशवीशब्दप्रतिपायमुनिगुण गजेन्दुमिताब्दोयफेवर व. मा सी यगु ण॒पक्ष- 
मितदिनसम्पन्बिवृदस्पतियासरे मया प्रभुसमर्पितपारशीशब्दपतिपायणाक्षर- 
पश्नपत्राज्शरेजोशब्दप्र तिपादात्षरपत्रा म्यां सहितेयं व्यवस्था दत्तेति | 


श्रीउ्जेय वितराम्र 
श्रीवेद्रनाथमिश्रए 


( १५८४ )>मोकास कॉंदाकातार सदर देशानि आदालतेर 
४ सन ९८३६ साह्र १० से सालावेक बाज़जा रूग ९२४२ सालेर 
» ज्यछ वृहस्पतिवार दिवसर श्रीयुत ऋशेम्त ब्राडिनसाहेवेर 

कर राविकार - 

भेकर रायरलिहू -- वसाभ्-- 

तिलकथ।रसिद्‌ का भकनायशलसिह्‌ झा गयतरश छाफलेर 
उकिलदि्गर मध्ये एक व्यक्ति मुनशी दादास्वक्श ह#य द्वितीय 
पत्त सदाशिवसिह ओऔओ भनकलिह आओ तिलकथारिसिि जोद ओ 
स्रत रक्ललालसिंह आओ अमृततल्ाालसिद्देः अप्रप्रय्यवद्रण पुत्रगण 
टाकु२ सिह जी काल।लसह न्र्छो सुत्रनालहर झाआ्र जाकर मुनशी 
हा।छुन आज हाजिर आहइलेा। । दिवीय पत्ता 7 ताल कंयेक 
शविपयेर सम्बजित उहारदिगें? इक्रिज्ञिर नामेश एक ल्‍ता ओकाल 
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लतनामा ओर लाला काशी प्रसादेर नामेर मोक्तारनामा सहित जे 
एइ मासेर १२ तारिखे दाखिल हइयाछिल अय दरपेप हइया 
छाएलेर खास आपीलेर छुओल आओ गायरह ऐ छुओतलेर एला- 
कार कागजसकलेर सहित ञओ्रो छाएल जे सकल कागज सन 
हालेर १४ आपरेलेर दरपेस हओ। आपन छआओ!/ल्लेर सम्बलित 
गुजराइया छिल, दिछ्टे आइल। परे द्वितीयपक्तेर डकिल गोपाल- 
चन्द्र ओ गायरह आपिलाण्टान, वावु कुडरसिंह रेष्पाडण्टेर 
२७०४५ नः मोकदद मार सन १८३० सालेर ३ आपरेल तारिखेर 
एनफछालि रोवकारिर नकल एक केता दाखिल करिलेक, पाठ 
करा गेल । तदपरे छाएलेर दाबिल करा मोतिलाल आओ कल्यान- 
सिह आपीला ण्टान त्रजलाल आओ गायरह रेष्पाडण्टदिगेर मोक- 
हमार सन ९८३५ सालेर ९ जुलाएर ए आदालतेर हाकिम 
श्रीयुत जाज इष्टाकोएल साहेवेर वैठकेर रोवकारिर नकल्न दिष्ट 
करिया ऐ मोकद्द मार मिछिल सेरेस्ता हइते तलब करिया मोक- 
दमा मजकुरेर दालिख हओ। ए आदालतेर पण्डितेर व्यवस्था 
दिष्ट करिया बोध हइलो जे ए आदालतेर पसण्डित वेद्यनाथमिश्र 
ये व्यवस्था ए मिछिल्ले दाखिल करियाछेन ताहा ऐ मोतिलाल 
ओ कल्याणसिंह दिगेर मोकद्द मार दाखित्त हओ। उहार व्यवस्थाए 
विपरीत । आर यद्यपि स्यात ए मोकद मार आ मातिलाल ओ 
गायरहेर मकदह मार प्रश्ससकलेर लिखित शब्द्सकल जाहेरा 
अन्यथा हइयाथाके । किन्तु ए दुइ मोकद् मार प्रश्नसकलेर मम्म 
एकइ आकार राखे एजन्य आमार निकट ए मोकद्दमा द्वितीय वार 
विवेचनार जोग्य, ओ ए मोकदमार आपिल खास मज्जुरिर 
जोग्यवोध हइया हुकुम हइल जे छाएल एक मास संख्यार मध्ये 
खास आपिलेर वक्री सरतसकल आमले आने आर कागजात 
मोर ओब करिवार' जन्य ए आदाल्ञतेर कायेम मोकाम दाकिम 
श्रीयुत डेओट इषमिट साहेवेर हजुरे पाठान जाय, आर एड 


१--राव 
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रोवकारिर नकल एइ हुकुमे जे ए मोकदहमा ओ मोतिलाल ओ 
गायरहेर माकदमार प्रश्नसकलेर मम्मं ओ अभिप्राय एक दुइ 
बाते ओ दह मोकदमार वेपरित्य व्यवस्थासकल देओनेर कारण 
कि, नकल-रोबकारि प्राप्नर दिवसावधि एक सप्राहेर मध्ये 
लेखन--ए अदालतेर पण्डितके अपन करा जाय इति ॥-- 


अज्जयाततराम्‌ 

एतड्धम्मांषिकरणाधिपतिश्रीयुतश्रो लियमवेरा डीनसाहे बधम्मां घिकरण- 
लिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्ररसगुण गजेन्दुमिताब्दीयम मा सीया हू; न्दु मितदिव- 
सोयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ यत्तदब्दीयजुनमासीयगजेन्दुमितदिन- 
सम्बन्धिश निव्वासरे मया प्राप्त तदवलोक्य यादहशबोघो जातस्तदनुसारेणो- 
त्तरं लिख्यते ॥-- 

प्रमसमपितितादवाद विषयकप्रश्नस्ततयमेव | यदि तारभुक्तिजिला- 
ख्यावान्तरदेशनिवासिनों द्वो हिन्दु जातीयों स्वध्वपित्रादिक्रमागतस्थावरघनं 
साधारण्येन भ्न्नानो ऋणग्रस्तावप्राप्तब्यवह्ारपुत्रवन्तों च स्वत्वपिन्रादि- 
क्रमागतस्थावरमिन्नऋरणपरिश।घनोपयुक्तचनरहितावशक्त्या ऋ<परिशोध- 
नाथमप्राप्तव्यवहारस्य स्वस्वपुत्रस्य विद्यमानतायामपि स्वस्वपित्र। दिक्र मा गत- 
स्थावरघनस्य विक्रमणं तमलिकशब्दप्रतिपायं च कृतवन्तों स्थताम्‌ 
तदेतादशविक्रयस्तमलिकशब्दप्रतिपायं च पश्चमदेश चलितशास्त्रानुसारेण 
तिद्धयति न वेति | अनेन ऋणपरिशोघनस्योपायान्तरर हिता भ्यां स्वस्वपिन्ना- 
दिक्रमागतस्थावरघनविक्रयतमलिकशब्दप्रतिपाद्कत्त भ्यां हिन्दूजातीयाम्यां 
तहणपरिशोघनरूपस्थातोवावश्यकस्य कम्मणः सम्पत्यथपप्राप्तव्यवद्ारपुत्र- 
वरद्भ्यां पित्रादिक्रमागतस्थावस्थनविक्रमण तमालकशद<प्रतिवा्य च 
कृतमिति निश्चिम्‌ इति । एताहशावश्यककाय्यांथ दासकृतस्था।। घनि- 
पित्रादिक्रमागतस्थावरघनविक्रयस्थ तमलिकशब्दप्रतिपाद्रस्थ च सिद्धें- 
श्शासत्रीयत्वन ऋणपरिशोधनोपयुक्तघनान्तररदह्वितेन ऋण ्रस्तेन पित्रा क्ृतस्य 
तहण॒परिशोधनाथमप्रासव्यवद्ारस्य पुत्रस्य विद्यमानतायां पित्रादिक्रमागत- 
स्थावरघनविक्रयस्थय तमलिकशब्दप्रतिपायस्य च ठिद्धें; शाखस्रोयत्वस्य 
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निस्सन्दिग्धतया अ्थसद्धत्वात्‌ । सर्वत्रेव शास्त्रे विशेषतों लिखितमस्ति- 
ग्रावश्यककार्य्या थ पितृकृत॑ पिचत्रादिक्रमागतस्थावरघन बिक्रयणं तमलिक- 
शब्दप्रतिपाच्ं च शासत्रीयमेव भवति | अतएव प्रभुकृतेतद्वियाद विषयको- 
परिलिखिताथंप्रतिपादकप्रश्नस्पोत्तरव्यवस्थायां. प्रभुसमर्पितप्रश्नलिखित- 
वृत्तान्ते सत्येताहशविक्रवस्तमलिकशब्दप्रतिपायं च शाख्रानुनरेण सिद्धय- 
तीति मया लिखितप्तिति । मतिलाल-कल्याणसिंहाथिक्त्रजल्/ल सीता राम- 
प्रभृतिप्रत्यर्थिकविवाद विषयकश्रीयुतजाज्ज३ टाकोएलसाडिव मिचनैतद्ध म्मा - 
घिकरणाधिपतिकृतविचारपत्रन्तगंतप्रश्नानाम्मव्ये. प्रथमप्रश्नस्तयमेतर । 
वेह्रदेशच लतशास्त्रानुसारेण पितः पितामहस्य वा पुत्रस्य पोजस्य वा ग्- 
नुमति विना पित्रा दिक्रमागतस्थावर वनस्य दस्तान्तरकरगुक्ञमतास्ति न वेति। 
पृत्रस्य मरणानन्तर पांत्रानुमतेरावश्यकतास्त न बेति द्वितीय: । यदि च 
पत्रादिक्रमांगतस्थावरधनस्यथ तदेशचलितशास््रानुतारेश विरगस्य निपेच- 
स्तदा धर्म्माघिकरणाधिपतिमिस्तद्विक्रयस्थ परावर्त्तन कतशावश्यक॑ भवति- 
न वेति तृतीय । पिच्रादिक्रमागतबस्तुसमुदायर्य यत्किश्विदस्त॒ना वा हस्ता 
न्तरकर्णविषये शास्त्र किश्वि दृशेपः प्राप्त शक्यते ने वन चत॒थः | एलेपां 
चतुणा श्रोयुतजाज्जइप्लाकीएलसादिबामिवानतद्धभ म्मा। धकर णा घिप तिकृत 
विचारपत्रलिखितानां प्रश्नान! मच्चे कुत्राप्यताश्श दद नाजलि यनैत- 
द्विक्रयस्यावश्यकक य्यार्थताया बीघा भगितु शकाति ! झअतएवनेश्वतुर्मिः 
प्रश्नेः पित्रा दि क्रमागतं स्थावसघनमावश्यकक य्ण थमन्‍्तरेणा थांत स्जे ब्छुमेव 
पत्रा हस्तानतर कृतमित्यव निश्चित भवति | अतरय मया तथादर लिखितं 
पिठुः पितामहस्य वा पुत्रानुभति बिना पांत्रानुमति दिला या विज्रादिक्रमा 
गतस्थावरघनविक्यत्य स्वच्छुया जमता अहारदशनलिशशास्नुतारेण 
नास्तीति । अनेनावश्यककार्स्याथ. विकदिक्रमागतस्थावरपतिक्रयस्थ 
च्षामता सामान्यतः पुत्रानुमतमन्तरेण परवानुनतिमन्तरेश वा 5६ पिता- 
मदहस्य वास्ट्ोयेति ' श्स्त स्पष्ट्वेन शाखायुसारणस अनुमतिदान!नहप्राप्त- 
व्यवहारपत्रानुमतिमन्तरेश ऋषपरशाघनस्यातावावश्यकाब्याथ तह- 
परिशोधनोपयक्तघनान्तर दितस्थ पितठुः कागवस्थावर्वनविकस्य क्षमता 
गख्रानुसारेण स्ः्तरेत्र। ओयुतज्ाजइटराकोएलसादेवामिधानेतद्धर्म्मा- 
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घिकरणाधिपतिकृतोपरिलिखितविवादविपयकविचारपत्रान्तगंतप्रश्नाशयानां 
प्रभुकृतितद्विवादविषयका वश्यककाया थविक्रयतमलिकशब्दप्रतिपाद्प्रतिपा- 
दकप्रश्नाशयस्य च भेदः स्पष्टतर एवं | तद्बयाख्यानस्यथावश्यकता नास्ति | 
अप्रासव्यवहारस्य॒पुत्रस्य विद्यमानतायां तदनुमतिमन्तरेणावश्यककार्य्याथ 
पित्रा कृतस्य क्रमागतस्थावरधन विषयकहस्तान्तरस्य सिद्धिविपयिणी पश्चिम- 
देशचलितशासत्रानुसारिणी व्यवस्थाप्येतद्धम्माघिकरणे पूष्व जाता । 
तदनुसारेण तद्विवादनिष्पत्तिरप्येतद्धम्मा धिकरण जातास्तीत निवेदनमिति । 
इशवीशब्दप्रतिपाद्मुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयमाव्च॑मासीयग जपत्षु मित 
दिनसम्बन्धिमंगलवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रस हितेदमुत्तरं दत्तमिति । 

श्रीज्जयतितराम्‌ 

श्रीवद्यना थमिश्रेण 


रशकलाकवकबफमदकी, अल- ता पनाता अयनकन विन. 


श्रीकृष्ण: सहाय 
(१०६)--पण्डितेर पर सओल-- 
काशीनाथचोघुरिनामे एक व्यक्ति फोव करियछे । ताहार 
सपिण्ड ज्ञाति अर्थात्‌ तिन पुरुषीया ज्ञाति केद् ओयारिस नाइ। 
एड स्थले ऐ काशीनाथेर मातुल रामजयसिमजाइ ओयारिस 
हइते पारे कि ना ए मोतओफार पद्लम-पुरुष-न्‍्त ज्ञाति ऐ 
क्राशीनाथ मोतओफोर ओयारिस अथात्‌ उत्तराधिकारि हडते 
पारे वाड़्लादेशेर चलन शाख्रानुसारे इड़ार जे व्यवस्था ताहा 
ए सओयातेर दकत्षिणपाशें लिखिवेन। इति सत२:८४ ६तां4«& 
आग मो० सन १२४३ तां ५ भाद्र ॥-- 
8०." छू €॑ 
आज्जपाततर। मगर 
प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र विचारपत्रद्ययमद्भरेजोशब्द्प्रतिपाद्यपत्रश्ध॒यदी- 
शवीशब्दप्रतिपाद्रसगुणु गजेन्दुमिताब्दीय सितम्बरमासीयमुनीन्दुशितदिनिस 
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म्रन्धिशनिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य यादशबोघो जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते -- 

प्रभुसम विंतप्रश्नलिखिततत्तान्ते सति मृतस्य काशीनाथचतुद्धरीणस्य 
त्यक्तघनने यदि तस्य पुत्रमारमभ्य मातामहपय्यन्तानाम्मध्ये कश्चित्नास्ति 
'तदा तन्मातुलस्यथ रामजयशिमल्लाइनाम्र एवाघिकारः-इति वज्भदेशचलित- 
मनुदायभागदायतक्त्दायभागटीकादायक्रमसंग्रहविवादा ण॑वसेतुविवा द भड्जा - 
णंवप्रभ्ृतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति ॥ ८: 

ख्रग्न प्रमाण म-- 

पत्नी दुहितरश्चेत्र पितरों आतरस्तथा । 

तत्युतों योत्रजों बन्धुः---इत्यादि उपरिलिखितग्रन्थघृतयाशवल्क्य- 
( २।१३५ )वचनम ॥?१॥। 

प्रपितामहसन्तानस्य दोहित्रान्तस्य ग्रतभोग्यपिए्डदातुरभावे मृत- 
देयमातामहादिपिएडदानेन पिणडानन्तर्य्यान्मातु लादियहणुर्थ बन्धु- 
पद! प्रयुक्रवान याज्नवत्लयः: | मनुना तु॒ प्णिडदानानन्तस्य॑वचनेनेव 
दर्शितं मृतदेयमातामहादिपिणड्त्रयस्य मातुलादिभिद्दीयमानत्वान्‌ मातु- 
लाधथत्व॑ घनस्य घनद्वारेण तस्यापि पिए्डदातृलात्‌ू--दृति दायमाग- 
( प्र० २०६ )ग्रन्थलिखनज्चेति ॥२।| 

तदभावे मातामहस्तदभावे मातुल--इत्यादि दायक्रम संग्रहग्रन्थ- 
लिखनज्चति ॥३॥ 

इंशवीशब्दप्रतियाद्रमुनिगुणगजन्दुमिताब्दीयापरेलमासीयरसमितदिन 
सम्बन्धिगुर्वासरे मया प्रभ्ुसमर्पितप्रश्नपत्राज् रे जीशब्दप्र तिपादपत्रा भ्यां 
विचारपत्र|भ्यां च सहितेयं व्यवस्था दत्तेति ॥ - न 

श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्चनाथ मिश्रेण 





(१०७)- मोकाम कलिकातार सदर देशोानि आदालतेर 
पण्डितेर पर सओल;ः फरियादि श्रीरघुनाथराय ओर श्री राघा- 
नाथराय ओ अ्रीगोपीनाथराय सा० कपिलेश्वर परगणे उखडा 
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असामी कुंदपाडा साक्रीनेर श्रीसमशेर खाँ वनामे जमि दखल 
पाओ्रावत नालिस करे ऐ मोकदद मार एक व्यवस्था लओ!ए!। 
आविश्वक हइल | विवरण एइ- फरियादियान जे जमिन्दखलेर 
प्राथनाय नालिस करे ऐ जमि पूष्व षष्ठीदास सिद्धान्तर छिल | 
ए षष्टीदास एक पुत्र जगन्नाथपम्चलानन आर दोहितन्न फरिया- 
दियानेर पिता भवानीशंकररायके राखिया लोकान्तर हयेन । 
आर ऐ जगन्नाथ आआपन जीवतमान पय्यन्त आपन पितार 
विषयेते भोगवान थाकिया अपुत्रक आपन खसत्री यशोदादेब्या ओ 
भवानीशंकररायके राखिया लोकान्तर हयेन । यदि ऐ अवीरा 
यशोदादेव्या सन १२५१८ साले आपन स्वामिर ऋणपरिशोद 
अथ ऐ विरोधीय जमी आसामिके विक्रय करिया थाके आर से 
विक्रयानुसारे ऐे ज़मिते आसामि भोगवान थाके आर ए काल 
पय्यंन्त फरियादियानेर पिता ए विषयेर कोन आपरत्त ना करिया 
थाके, तवे शाख्रानुसारे ऐ विपय सिद्ध हय कि ना। आर फरि- 
यादियानेर दावि ऐ विषयेर पर अर्श कि ना--इहार व्यवस्था 
वाड्रलार चलन शाखत्रानुसारे जे हय एए सओहललेर दक्षिण पाश 
लिखिवेन | इति सन :८३१६ साल १८ शेतम्बर ।। 
श्रीज्ज॑यतितराम 

प्रमुसमपितप्रश्नपत्र विचारपत्रद्वयमद्भरेजीशब्दप्रतिपायाक्षरपत्रञ्ध 
यदोशवीशब्दप्रतिपाद्रसगुण गजेन्दुमिताब्दीयनवम्बरमासी यग्रहेन्दुमितदिन- 
सम्बन्धिश निवासरे मया प्रासन्तदरवलोक्य यादहशबोघो जातस्तदनुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते -- 

प्रभुसमर्पितप्रश्नलिखितवृत्तान्ते सति अवीरया यशोदादेव्या यदि 
स्वसंक्रान्तपतिस्थावरघधनस्य विक्रयस्स्वपतिकृतर्णापरिशो घना 4थमेव वास्तव 
कृतः स्यात्तदैताहशविक्रयश्शास्त्रानुसारेण सिध्यति एवं तद्विक्रयस्य 
सिद्धो सत्यामर्थिनां चामियोगस्तदू्‌विषये शास्त्रीयो न भवतीत्यर्थसद्धमेव 
“इति वज्भदेशप्रचलितमनुदायमागा दिय्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति -- 
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अन्न प्रमाणम -- 

ऋषक्थग्राही ऋगयणं दाप्यः-इतिविवादाणवसेतुविवादभड्ढाणुवादि- 
वित्रा १७६ रब ) ग्रन्थवृतयाज्ञवल्क्य/ २।४१ )वचनम ॥:॥ 
मतकामेन वा मत्यां उक्का देयम्रणं तया । 

अप्रतनाप सा दाप्या घनंयदाथत सिया ॥-इवि तत्तद्ग्रन्थ(पु०६०) 
( 2 व्रिवा २०१ )बुतकात्यायन' कास्स० ५४७।प० ६६ )वचनज्चेति ॥२॥ 


[ि 
बच 


० 0 


इशबीशदद्प्रतिषाद्रमुनिगुण गजन्दुमिताब्रोयमैमासीय के मितदिनस- 
म्बन्धिशुक्रासर मया प्रामममापत प्रश्नप्मेंगु विच्यासरपत्राभ्पा म हरे जोशब्द - 
तेपाय्ाक्षरपत्रेग च माहदय॑ व्यवस्था दत्तेति-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यना थमि श्रेण 


नील शहयएा ५ पजियाएण या ऑिनडजजओ 


( १०८ )--लं १४७ सन १८३४५ साल मा० कलिकातार सदर 
देओनि आदालतर इं० सन १८३७ सालेर २ माच्च मोतावेक 
वाड्गला सन १९४७३ साल्लेर *० फाल्गुन बृहस्पतिबार दिवशेर 
श्रीयुतओलीयमत्राडीनसाहेव ए आदालतर हाकिमेर बठके 
रोवकारि -- 


श्रीमतितओक कल कुडर-- आ्रापीजाण्ट 
श्रीमतिनन्दकुढर आओ गेरह-- रेष्पाडण्टान 


झापोलाण्टेर उकिल लाला वस्ति ओ रेष्पाडण्टानेर उक्किल- 
गण मुनसि हुडन आली ओ जेमेल कुलवरूक छुदरलएलाण्ड साहेव 
जे छदरलएलाण्डसाहेवेर नामेर, ओकालतनामा अगद्य गुजगियाछे 
हाजीर अआइलेन ए आदालतेर हाकिम श्रीयुत ओक रे मम निसाहे वे र 
गत २१ फित्रिओयारिर हुकुमानुसारे ए मकद मा गतकल्प 
आमार वेठके रूवकार ओ गत कल्पेर रूवकारिर विस्तारित 
लिखित कागजसकल पाठ ह॒द्या स्थकित छिल | अद्य पुनराय 
रूवकार हहया सदर आमीन अलार ओ जजसाहेव मकदमार 
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वक्री कागजसकल आओ ए आदालतेर कागजसकल्न प्रसंसीय 
हाकिमेर गत २१ फिवरिओयारिर रोवकारिर लिखित राएर 
सम्बलित पाठ करा गेल | परे आपीलाण्टेर उकील सन १२०७ 
फसलिर *१ कार्तिकेर लिखित श्रीमति सुगन्धाकुछरेर 
लिखिया देया हेवानामार नकल एक केता दुइ टाका मूल्येर 
फिरि स्तिर द्रागाय लम्बर दाखिल करिलेक ह्रष्ट आइल वोध 
हइलो जे भालासिहनागक श्रीमतिसुगन्धानामक एक द्ली पहो 
श्रीमतिनन्दकुडर आओ वबद्नकुठर दुइ कन्या व्यतित द्वितीय उत्तरा- 
घिकारि राखितो ना, आओ उक्त भोलासिंद आपन निज्ञ दखील 
ओ वण्टकि पेनत्रीक विशय आपन खसत्रीर सन्‍्मतिते आपन कन्यार 
दिगेरके जवानि हेवा करिया हेवा नामा लिखिया दुआर जन्य 
आपने स्त्री श्रीमतिसुगनन्‍्धाके अनुमति करियाछलषे तदनुसारे 
श्रीमतीशुगन्धा उहार म्वामि भोजासिहेर सृत्युर पर आपन 
स्वामिर अनुमत्यनुसार आपन जामातागण अर्थात मित्रजित- 
सिंह ओरफे वुल्लाकिसिंह रक्त नन्‍्दकुछरेर स्वामि ओ केनरसिंह 
पक्त वदनकुडरेर स्व्रामिर नामे हवानामा लिखिया दियाछे 
आओ तदनुसारे मित्रजतर्सलिह ओ केनरसिह श्रीमतीसुगन्धार 
सम्मतिते कालेट्ररि सेग्स्ताय आपन-आपन नाम दाखिल करिया 
अनेक दिवस हेवा करा विषयेर पर दखिल ओ कावेज आछे । 
ओ शाझर्र वृत्तान्त ज्ञात हओ। एइ विषय जे भोलासिंहेर एमत 
क्षमता जे आपन निज दखलि मोरुशी विषयेर अंश जे अनेक 
दिवस वण्टक हइयाक्षे आपन कन्यागन ओ जामातागणके 
आपन स्त्रीर सन्‍मतिते हेवा करिते पारे कि ना, आर ए प्रकार 
हेवा मेथिल देशीय चल्लित शाख्रानुसारे ग्राह्य ओ सिद्ध बटे 
कि ना। उचित बोध हइल ए जन्य हुकुम हइल जे एइ रोवकारिर 
नकल ए.इ हुकुमे जे उपरेर लिखित विषयेर प्रत्युत्तर एइ रोवका- 
रिर नकल प्राप्तर दिवसावधि एक सप्राहेर मध्य लेखेन ओ आदा- 
'लतेर परिडतके अपन करा ज्ञाय इति-- 
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एतद्धम्माधिकरणाधिपतिभ्रीयुतश्लेलियमवेराडीनसाहेवर्धम्मां घिकरण - 
लिखितेशवोशब्दप्रतिपाद्रमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयमार्चमासीयद्वितीयदिव - 
सीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्न प्रतिरूपपत्र यत्तदब्दीयतन्मासीयमुनिपक्ष मितदि- 
नसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशचोधो जातस्तदनुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते-- 

प्रभुममर्पितविचारपत्रलिखितबृत्तान्ते सति मोलासिंहनामा कश्चिद्‌ 
व्यक्तिविशेषः पित्रादिक्रमागतस्वायत्तीभूतविभक्त विषयस्य स्वयत्नीसम्मत्या 
स्वकन्याभ्या जामातृभ्यों दान॑ कत्त शक्‍नोति | एताहशदान॑ च मिथिला- 
देशचलितशास््रानुसारेण सिध्यति--इति मियिलादेशचलितमनुविवाद- 
चिन्तामणिविवादचन्द्रविवादरत्नाकरकल्पतरुमदनपा रिजातस्मृ तिसार प्रभति- 
ग्न्थानुसारिणी व्यवस्थेति-- 

अन्न प्रमाणम -- 

ग्रदानं स्वाम्यकारणुस--इति मनु: ५।१५२ )बचनम्‌ ॥?॥ 

परयमल्यं भृतिस्तुप्य्या स्नेहात्‌ प्रत्युपकारतः | 

स्रीशुल्कानुप्रह्मथ च दत्त! सप्तविधं बिंदु: ॥--इति कल्यतरुविवाद- 
रत्नाकर( प्र०« १३३ !प्रम्नतिग्रन्थवृतनारद ना० सं० प्र० ६० ) 
वचनम्‌ । २॥! 

तान्येव तु प्रमाणानि भता यद्रनुमन्यते-इति नारदस्मृत्यादिय्रन्थप्षृत- 
नारदवचनम्‌ ।। ३॥। 

ईशवीशब्दप्रतिपाग्मुनिगुण गजेन्दुमिताब्दीयमैमा सीयनखमितदिनस- 
ग्वन्धिशनिवासरे मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रसहितेयं व्यवस्था दत्तेति-- 


0 
श्रीज्जंयतितराम्र्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रण 


( १०९ )-प्रश्न वनाम परिडत आदालते सदर देओ।नि--. 


१, दत्त दानविंदों विदु:--१ति धको. पाठ: | 
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यदायपि कोन वेक्तिर कुलाचारे एमत रित थाक्रे ये अवीरा 
ख्रीओ कन्या थआा दोहित्रर नाप जमिदारिते जारि हइवेक नाइ, 
आर यद्यपि उभय विवादिर पूर्व पुरष:दगेर आपसे एमत एकरार 
लेखा पडा हृश्या, ए रित चलित थाक, तवे पुनराय शाख्तानुसारे 
व्यवम्थ।र आविश्यक हय कि ना , यद्यपि आविश्यक हय, तवे 
अवबीरा स्त्रीर नाम ताहार स्वामीर त्यक्त वस्तुते जारि हइते पारे कि 
ना-- इहार व्यवस्था शाखानुसारे एड पश्नेर पार्श लिखिवेन इति- 

शी (७ /८#&+- ह 
श्रीजजयतित ।म्‌ 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र विचारपन्नद्व यं चाड़रेजीशब्दप्रतिपादान्षरपतमा- 
ज्ञापत्रत्ष यदीशवीशब्द प्रतिपाद्रमुनगुगु/जन्दुमिताब्दी यमा च्च मासीयदि 
ड्यितदिनसम्बन्बिशुकवासर मया प्राप्तं तदवलाक्य याह्शभदा जातस्तदनु- 
सारेणुत्तरं लिख्यते-- 

यद्यपि कस्पनचिद्‌ वंश अवीशपत्न कन्यादीद्राणां नामनिद्रेशः 
सराजकरस्थावर तिपये ने भवतीति व्यवहारों बादिग्रतिबादिनों! पृव्यपुझ 
पाणां परस्परसंवित्व -ग॒ प्रचलितः स्यथात्‌ ठदा कुलाचार विरुद्धव्यवस्थाया द 
एतद्‌बपये आवश्यकता नास्ति--इति बज्णञदेशचलितमनुदायभागपरमति- 
ग्रन्थ।नुसारिणी व्यवस्थति-- 

अन्न भ्रमाणम -- 

जातिजानदान्‌ धर्म्मान्‌ श्रेणीघम्मीश्र धम्मवित । 

समाद्य. कुलघम्मांश्व स्पम्म॑ परिपालयेत्‌ ॥--इति मनु 
वचनम्‌ ।१॥ 

इंशवीशब्दप्रतिपाय मुनिगुणगजेन्द मताब्दीयमैमार्स यबा णपक्षमित- 
दिनसम्बन्धिगुरुवासरे मया धभुसमपितप्रश्नपत्राड्रेजीशब्दप्रतिपायातक्षर- 
पत्राभ्यां विचारपत्र भ्याग्व सहितेयं व्यवस्था दत्तेति-- 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 


४७ 


रेट व्यवस्थापत्रसंख्या-२छ:८ 


( ९१० )-रोबकारि मिल्लिल सदर देपायानी आदालत 
मोकाम कलिकाता। उक्त आदालतेर काएम माहझाम हाकिम श्रीयुत 
फ्राणशशीष करुण इपमीत साहेवेर वेठक | तारिख ४ माच्च इड्- 
रेमी सन १८३७ साल मोताबक २- फाल्गुन सन १२४३ साल 

ड्रला दिवस शनिवार-- 

पद्चानन्ददास बनाम राधाचन्द्रवाछ 

छाएलेर हित मुनशीआमीनदहिनमदम्मद हाजीर आइल । 
३२ टाका किम्मतेर कागजेर उपर छ।एलेर खास आपीलेर छुओ- 
याल्र जला मेरनिपुरर आभीशशन जजसाहेवेर कृत सन १८३६ 
सालर +६ शउम्बरेर फयछल्लार हुकुमेर नाराताते, जाहा तथाकार 
सदर आमीनआज्लञार सन १८३५ साजेर ४ शेतम्वरेर लिखित 
फयछुलार वहालिते छादेर हड्याछे , मोजे गोशमदार दखल पाओ 
यार साकदमाय सवत्नगे ५२३६० १ टाकऊार तायेदादे खाप आपील 
मज्ज रर उमेदे उकिल मजकुरर नामेर एक केता आंकालतनामा 
सम्बलित आ खाशाज्नचन्द्रसिह ओ विनदकीशोर घाषेर नामेर 
एक केता साक्ताग्नामा ओ जेल्नार देआयानि आदालतेर उपरेर 
लिखित तारिखेर दुइ केता फय्छलार नकल आभिशशन जज्ञ 
साहब आ सदर आमीन आलार तजविज्ञी, जाहा गतो फिबरेल 
साहार ८ तारिखे दाखिल हइयाछिल, अद्य उपस्थित हइया पडा 
गेल | द्वितीय हुकुम छादेर हओनेर पूव्च एड विषयेर सओयाल 
करा जे एक व्यक्ति हिन्दुज्नाती वसतिर वाटी त्याग करिया 
अत्य बन्धु हइते तफात हइया उदासिन ओ तीथबाशी हय, आर 
ताहार अत्य वन्धु हइते तफात हओया मुद्दत विष वत्सर गतो 
हय, आर ए समये किछ मिलक्रियत खरिंद करिया भोगवान 

किया दिपनदेइ नामे एक्र जन खिलोकके आओयारिस राखिया 
मरे | ए प्रकारे उदासित व्यक्तिर ओयारिस शाख्रानुजञाइ उक्त 
मोसर्म्मांत हइवेक, कि ग्रहस्थ-धम्मस्थ आत्यवन्धु । आर यदि 
स्यात शाम्र मते उदासीन व्यक्तिर ओयारिस उक्त मांछम्मौत हय, 


ज्यवस्थापत्रसंख्या-२५४८ 5३८ 


ओ प्रकारे उक्त मोछम्मातेर उदासीन व्यक्तिर त्याज्य बस्तुर 
दखल करा आओ बिक्रयेर क्षेमता आछे कि ना एए आदालतेर 
परण्डितेर सथाने उचित बोध हइया हुकुम हइल जे एड रोबकारिर 
नकल छुआओयाल प्रभ्नत कागज सम्वलित एइ हुकुमे जे परिडित 
माहुक उपरेर चाआया प्रश्नेर उत्तर एक सप्राह मध्ये लिखेन- 
पाठान जाय, आर से पय्यन्त हुकुम छादेर हआया मुलतवि 
यबाक इांत--- 


श्रीज्जयतितराम 


एतद्धर्म्माधिकरणा घिपतिस्थाना भिषिक्तश्रीयुतफ्रान सो सकरुण इस मित- 
साहेवधम्मांघिकरणलिखितेशवीशब्द प्रतिपायमुनिगुग॒ गजेन्दुमिता ब्दी या - 
बचमासोयवेदमितदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑तत्समर्पितैतद्‌- 
विवादविपयनिविष्रलिखिता दिके च यत्तदब्दीयतन्मासीयनलमितदिनसम्धब- 
न्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्त तदवलाक्य याटशब्रोघरो जातस्तदनुसारेणात्तरं 
लिख्यते -- 


प्रभुसमर्पितप्रश्नजिखिततृत्तान्ते सति घनिनों मृतस्थ पुत्रपीन्न प्रयेत्रा- 
भावे सति मृतघनित्यक्तघने तत्यल्या दीपनदेइनाम्न्या एवाधिकारः, 
तस्याश्र म्रतपतित्यक्तघनस्थायत्तीकरणक्ञमता शास्रसिद्धेव, एवं हस्तान्तर- 
करणुत्षमता तु शास्त्रोयावश्यक्रकार्या थंमन्‍्तरेण नास्ति-इति धम्मशास्तरा- 
नुसारिणी व्यवस्थेति-- 


अन्र प्रमाणम-- 


अपुत्रा शयनं भरत: पालयन्ती गुरो स्थिता । 


भुजीतामरणात्‌ त्ञान्ता दायादा ऊद ध्वमाप्तुयुः |--इ ति कात्पायन- 
वचनम्‌ ॥१॥ 


ईशवीशब्दप्रतिपाद्ममुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुनमासीयप्र थमद्निसम्ध- 
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न्धिगुरुवासरे मया प्रभुसमपितविचारपन्रेणेतद्विवादविषयनिविष्टलिखित- 
जातेश्र सदह्दतेयं व्यवस्था दत्तेति-- 


( 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


(११९) तरजमा रोवकारि-- 


नकल रोवकारि आदालत दिमानि जिला चाटीग्राम हेनरी- 
मोरसाहेव कायेम मोकाम जजेर बेठके तारिख ८माइ अकतूवर 
सन १८४२६ आठार ह सय छुत्तिस ईशवी-- 
प्रतापनारायणचक्रवर्ता, साकिम दुर्गापुपए डिगरिदार, 
परमानन्द चक्रवर्ती ओ रामधन आझा रामलोचन ओ 
प्रतापनारायण आओ उम्राकान्त ओ लक्ष्मीनारायण ओ रामकीशोर 
श्रो रामशरण ओ रामकान्त ओ शिवप्रसादठाकुर ओ राममोहन 
ओ द्वितीय रामलोचन ओ रामप्रसाद ओ द्वितीय परमानन्द 
ओभऔओ काशीनाथ ओ वेचन ओ रामदास ओ विजयनाथ 
त्राह्मणसकल साकिमान दुर्गापुर ओ उत्तरदुर्गापुर ओ मुरालीपुर 
ओ गोपालपुर ओ मिठारा ओ मटप्रारिया तरफसानियान-- 

मोकद्दिमा इजराय डिगरी समाज-- 


हेजुरेर हुकुमानुसारे एड मोकद्दिमा मोलबी अबदुल मजीद 
खाँ बाहादुर सदर आमीन आतल्वार निकटे दरपेश हइयाछिलो । 
गत अगस्ति मासेर २० तारिख ऐ सदर आमिन आला डिगरी- 
दारेर सहित तरफसानीसकलके एकत्र वसिया आहार करिते 
आज्ञा दिल्लेन, ओ लद्द्मानारायणचक्रवत्ति तरफसानी ऐ सदर 
आमिनशआलार हुकुमेर नागाजीते एक केता दरखास्त अपिल 
सरसरीर वावति गत सितम्बर मासेर ७ तारिखे गुजराइलेक, ओ 
पुएजह।र करिलेक ये इहार व्यं ए आदालत हइते सदर दिमानी 
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आदालतेर पण्डितेर स्थाने व्यवस्था लघइवार कारण ओआआज्ञा 
हइयादिलो, तरफसानीसकल ऐ डिगरि जारि हओयाते खालास 
पाइयाछे । ऐ आज्ञार वहिभूत ऐ सदर आमिन आला ऐ 
डिगरि जारिर समये तरफसानीसकलके ऐ डिगरिदारेर वाटीते 
आहार करिते हुकुम दिया तरफसानीसकलेर जातिर प्रति शत्र॒ता 
करितेछे, ओ सन १८३६ सालेर २०सितम्बर तारिखे लक््मीनारा- 
यणठाकुर ओ रामधन ओ कमलाकानत ओ प्रताप ओ भजद्जन 
आओ रामलोचन ओ वेद्यनाथठाकुर-गणेर उकिल सेख अहमदुल्ला- 
हेर साक्षाते सरसरी आपीलेर सवाल ओ सदर अमीन आला 
मोसुफेर सन १८३६ साल्लेर २० अगस्ति तारिखेर रोवकारिर नकल 
दृप्टे आइलो । बोध हइतलो ये उभय विवादिर एइ प्रकार विवाद 
बटे ये सदर दिमानी आदालतेग हुकुम एइ प्रकार आसियाे | 
ये आदाल्तेर पण्डितेर स्थान हइते व्यबस्था लडया एड डिगरि 
एजगाय करा जाइवेक। अत्तपएब आदालतेर पणिडत व्यवस्था 
दाखिल करियाछे-ये शाम्रानुसारे एड डिगरी यथाथ बटे । ताहाते 
मुद्राआलद गण विरोध करिया एइट प्रकार आपत्ति करेये एड 
आदालतेर पशण्डित ये व्यवस्था दियाछे सं व्यवस्था चाटग्रामेर 
व्यहेगातलाकर प्रति बढे। ऐ प्रकार रसम रवाज्ञ व्यहेरालोकेर 
रवाजेर वग्खेलाफ बटे, ओ तरफसानीगण निजामपूरेर बटे, 
अ्रो तरफसानी दिगेर उकिलन प्रकाश करिलेक ये चाटग्रामेर लोक 
निज्ञामपुरेर व्यहिरासकलेर सड्भू सकल कम्म आहार व्यवहार 
करे नाइ इति। ओ ऐ सदर आमीोन आलार स्थान हइते आदा- 
लतेर पण्डितेर व्यवस्थार नकल तलब करार ओअआज्ना ओ ऐ 
व्यवस्थार नक्नल सदर दिमानी आदालतेर प्रबल प्रताप हाकिमा- 
नेर हजुरे पाठाइवार हुकुम ओ सदर दिमानी आदालतेर परिड- 
तेर स्थाने व्यवस्था तलब करा एइ प्रकार जे एइ डिगरी निजञाम- 
पुरेर दस्तुर माताविक किम्बा चाटग्रामेर दस्तुर मोताविक जारि 
हइवेक--हुकुम दिब्रा गेलो, ओ उभय विवादि निजामपुरेर 
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सामाजेर वटेन, ओ सदर दिमाना आदालत हुइते जबाब आसा 
पय्यन्त एड डिगरी जारि मकुफेर हुकुम सादर हइलो इति । ओ 
अद्य आदालतेर पशिडनेर उयवग्थार नकल सदर आमीन आलार 
स्थान हड़ते ए आदालते पोछिलला, अनएवं हुकुम हइला ये 
आदालतेर पण्डितेर वयवम्थार नकल याहा ए सदर आमोन 
ग्राल।र स्थान हइते आसियाछे एड राबकारि सहित आओ 
अड्गरेजी चिठार सम्बलित सदर दिमानी आदालतेग प्रचल्नप्रताप 
हाकिमानेर हजुरे पाठान जाय | सवाल एइ३ ये, डउभय 
विवादि निजञ्ामपुरेर वासिन्दा वटेन, आओ जाति ब्राह्मण 
वटेन, ओ व्यहेरासकलेर पुराहित बटेन, ओ नेज्ञामपुरेर व्य- 
हेरार यजन-पूजन कराते मुहइके मुद्दाआलिद त्राह्मणसकल, 
जाति हइते बांहभूत करियाछिला | तादाते मुद्दे पण्डित सदर 
आमंनेर आदालते नालिस करिया आपन इक के डिगरो 
हासिल करियाछिलो । ओ ए डिगरी आपिज्न आदाजते अथात 
जजसाहेवेर निकट वहाल थाकिलो । ऐ डिगरी जारो हआयार 
समये रसम-रवाजेर तकरार दरपश हइया सवाल सदर दिमानी 
आदालत पय्यन्त गुनरियाछिलोी। आओ ऐ सदर दिमाना आदा- 
लते हाकिमान हुकुम दिय।छेन -ये एड डिगरी पणिडतेर व्यवस्था- 
नुसारे जारी करो। आ परिडत आदालति एड श्रकार व्यवस्था 
दाखिल करिलेक--ये एड डिगरी याथाथं, ओ मुद्दाआलहसकल के 
मुहर सहित एकत्र आहार व्यवहार करा आवश्यक, ओ एजराय 
डिगरी आमल्ल आइलो। ओ ऐ हुकुम ओ ऐ व्यव्थाते $द्दा- 
आलेह तकरार करे। ओ मुद्राग्नलेहसकलेर उज्जुर एइ 
प्रकार बटे-ये ऐ मुद्दअलिहदिगेर सहित निजञ्ञामपुरर बेहारा 
दिगेर जयन-पूजनेर विषये निजामपुरेर वेहारादिगेर सद्भ 
एइ सोकद्दटिमा उपस्थित हइया निजामपुरेर वेहारारा एड 
एजहार करे ये आमरा निजामपुरेर वेहारा वटी, आमार- 
दिगेर रसम रवाज चाटिग्रामेर वेहारादिगेर ओ ब्राह्मणसकतल्ेर 
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प्रसीन ग्सम-ग्याज़ हइत भिन्न प्रकार बटे, आए आदालतेर 
प।/णडत३  व्यवम्ध। चाटप्रमर वेहारादिगर रसम- वाजेर बिपये 
वटे इत . ए कारण सबाल कर। जाइतेछे कि यत्याप नेज्ञामपुरेर 
यासिन्दा लोकर रसम-रव!ज़ हइते सिन्न प्रकार रसम-रवाज़ ये 
सकल लाकर रसम-रबाजेर विपयेर एड व्यवम्ध! आछे, हय एड 
व्यवस्था शाखान पार यथाथ बट कि ना । वास्तव वाद एड 
आहि-ये यद्यपि एए आदालतेग पशणिडतेर व्यवम्था शापघ्यानुसारे 
थाथ हय. तथे यदि नजामपरर वासिन्दा ब्राह्मगसकल ओ 
वेहारासकलेर रस +-ग्वाजेर विपरीत हय, तवे नतामपुरे जारी 
हड़ते पारिवेक कि ना। आर यद्यपि कानोी देशे पुर हत-यजमानेर 
मध्ये पूठव हडते पुरुपानुक्रमे ये रसम-रवाज जारी थाऊे, यद्यत्रि 
ए रसम-ग्वाज़ जारी हआओएार तारिखेर निशय ना थाके, ण्डु 
प्रकार रसन-रव्राज नितानन्‍त चलित नाइ, वर चलनेर विरुद्ध 
बटे। तथापि प्राचीन रसम-रवाज, जाहा आह! दिगेर शामख््षेर 
न्याय चलित बटे, ए रसम-रवाज ऐ सजा मपुरेर व[सिन्दालो के: 
वटे कि ना । ऐ सदर दिझाना आदालतेर प्रवलप्ताप हाकिसान 
अनुग्रह पृव्यक एड बिदयर व्यवत्था सदर दिमाता आदालतेर 
पणिडतेर स्थाने लड॒या एड आदाजाते प्रेरणा करेंट इति। अदब्य 
सन १८:०६ साल इशवबा तारिख र८ माह लब्म्बर डिगरीदारेर 
डउकिल रामसुस्द रदत्त आग्ज करिलेक ये डिग" दारेर मोक्तार 
रामकुमार हजुरे ए विपय आरज करिवार कारण हाजीर छिल्ता 
मुदाआलहसकल बेहारा जाति बट, आओ गुलाम ओ लोडी 
आपन आपन घरे मेत्तइलकल यजन-पूत्रन जल।अलि करितेछे 
नथीर सामल साक्षिदिगेर एजहारेर द्वाराय ए बपय निश्चित 
आओ ए कथा रोवकारते लिखा जाय इति । उडिल्लर प्राथना मते 
रोवकारि लेखा गेलो, किन्तु ए विषय सवालेर सहित सम्पक 
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राखे ना । ए विषय एक तजविजेर स्थान बटे । सवाज्न ये प्रकार 
लेखा गेलो सेइ यथाथ बड-ए विपयेर यवाब आईसवार परे 
दुइ व्यवस्था हृष्टि करिया ओ कागजात आ उभय विबादीर 
सवाल आ यवाव मोलाहिजा करिया डिंगरी जारां विपयेर 
उचित हुकुम देया जाइवेक ईति ॥-- 


श्रीदर्गा शरण म्‌ू-- 


श्रीयुक्ततानलुइपजजसाहे वपहाशयप्रेर्तान्येतानि बिवादपत्रा दीन्यवलो- 
क्यात्र व्यवस्था लिख्यते-अजन्रार्थी ए्तद्देशीयवेहारानामशूद्र वशेषगहकृत- 
यजनपू जनादिव्यापार: प्रत्यर्थि भरव्यवह यों नेत्र भवेदिति बिदुपां परामशः । 
एतहेशीयबेहारानामशूद्रविशेषानीतजलथानस्य एतद्शीयप्रधानब्राह्मणशु- 
द्रादिभिः क्रियमाणतलाद विशेषता उत्रायिवत्‌ प्रय्थिनामय केषाशओित्‌ ताह- 
शवेद्दारानामशद्र वशेपाणां यत्ननपूजना दव्यापधार करण $पि अव्यवदाय्य॑त्वा- 
भावस्य सान्निमिर्निसक्तत्वाद, 'यपु स्थानपु यच्छाच घधम्माचारश्र याहशः, 
तत्र तन्‍नात्रमन्येत धम्म॑स्तत्रेव ताहशः-इति शुद्धितत्त्ववृतबचने देशविशे- 
पीयपा रम्पय्यक्रमा गतयाहशघम्माचारस्तादशस्या मिमतक्तज्ञापनाब्चेति । 

अस्याथ -- 

श्रीयुत जान लुइष जन्ञ साहेव मद्राशय कत्तु क प्रेरित एसकल 
कागज पत्र अवल्लाकन करिया ए विपये व्यवम्धा लेखा याइतेछे । 
ये ए डिग्रादार एतहंशोय वेदारा श॒द्रंर ग्रह यज़न-पूजनादि 
व्यापार कराते आसामि-कत्त के अव्यवहाय्य हडइते पारे ना। 
कारण एतहेशीय वेहारा शूद्रदेर' जलाचर्णादि व्यवहार एतद- 
शीय प्रधान ब्राह्मण ओ शूद्रादिमकले करिया आमितेछे, एवं 
विशेषत एड फेरादिर मत कान आसामि बेहारा शुद्रर यजन 
पूजन करातेओ ताहार व्यवहाय्येत्व साज्षि कत्त क कथित आछे, 
एवं ये स्थाने याहश शौच ओ याह॒श धर्म्मा चार, से स्थाने ताहा 
अवमत हटइवे ना, ताहाइ प्रचलित हडवे-एइ शुद्धितत्व घ्रत बचनेते 
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पूर्वापर याहश धर्म्माचार रूप व्यवहार ये देंशेर येमन चलिया 
आसित्छे, ताहार अभिमतत्व ज्ञापन करियाछेन-वाध हइल 
इप्यादि !' ई सन १८३२४ तारिख * आफ्रल-- 


श्रीअखिलचन्द्रन्यायरत्नशम्मंणाम्‌ 


श्रीज्जयांततराम 


प्रभसमापत बिच रपत्र॑ व्यवस्थापत्रर ड्ूरेजीशब्दप्रतिपाथ्य/क्षरपत्र च 
यदीशबीशब्: प्रतिपाद्यरसगुण गजेन्दुमित ब्दीयदिशम्वर मासीयगुगान्दु मित- 
दिनसम्ब न्धमन्ज नवासरे मया प्राप्त तदवनन'क्य यादशबाघों जातस्तदनु- 
सारेणोत्तर लिख्यते | --+ 

प्रभूसम पित्तविचा रपत्रलि खितत्त्तान्त सति चद्गरमपदेशीयजिलाख्या- 
वान्तरघम्माधिकरणगनयुक्तताएइडतालाखतव्यवस्था नजामपुसप्रदेशवासिना- 
मर्थिप्रत्याथिनां द्राह्मणानां प्र लतव्यवहारानुसारिणों चत्तदव नेज्ञामपुर- 
प्रदेशवासनावथिप्रत्यथिना ब्राह्यणां प्रति शास्त्रसद्धा भवव॒महंति 
नेजामपुस प्रदशवा|सनामथिप्रत्यथिनां ब्राह्मगानां कथश्चिदपि प्रचलित- 
व्यवहार विरुद्धतया शातु शक्यत चत्तदा नेज्ञामपुरप्रदेशवातसिनावर्थिप्रत्य- 
थिनो ब्रह्म गो प्रति शास्त्रतः प्रचलित नाहति ; एवं ऋव्मिश्विदरों पुरोद्धित- 
यजमानयं द्वयोः पृव्य॑पुरुषपारम्पय्यक्रमेण कश्चिद्रयवद्ारों उनिश्चितप्रचारदि- 
वसो5उप यद तेषां तादशप्राचीनव्पवहात३ शास्त्रसाम्येन प्रचलितः स्यात्तदा 
ताहशब्यवद्राग नेजामपुस्प्रदे शवासिनामर्यिप्रत्य्थिनां ब्रा्मणानां शासत्रतः 
समीचीना भवत्येब--शति नेजामपुरप्रदेशचलितपनुस्य तियाज्ञवल्क्यस्मृति- 
व्रृहस्पतिस्मृ तिशुद्वितत्तव्यवद्वारतत्तव्यवहा रमातृका परम तिग्रन्था नु सा रिणी व्य- 
वस्थेति || 

अन्न प्रमाणम्‌ू-- 

जातिजानपदान्‌ पम्माज श्रेणीधम्मांश्च धम्मंवित्‌ 

समाच्य कुलधमांश्व. स्वधस्म  परिपालयेत्‌ इति मनु- 
“बचनम्‌ |१॥ 
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यस्मिन्देश य आचारो व्यवहार: कुजस्थितिः । 

तथेव परिपाल्यो उसी यदा वशमृपागतः ॥--दुति बाशवल्कयस्प्रति- 
प्रमृतिग्रन्थवतया ज्ञवल्‍्ल्यवचनम ॥?॥| 

देशजातिकुलानां च ये पम्माः ग्राक्‌ प्रवर्तिता: 

तथेत ते पालनीया: प्रजा अन्नम्यते उन्‍्यवा ।।+-ह ते दुइस्त तम्सूति- 
प्र तिग्रन्थयतब्रदस्यलिबच नम ३॥ 

केवल शासत्रमाश्रत्य न कत्तत्या विनिरय: | 

यक्तिदनविचारण पम्महानिं: प्रजायते ॥ >]ई|ह वदस्वातस्प्रत्ति 


) 


व्यवद्ाास्तत्वत्यवदास्माउका प्र तग्रन्यवतव इच्यातयय | 


दर न्‍ «५ (ः य 

यपु स्थानप यत्द्धाय धम्माचार्थ याहयाः | 

तत्र तच्रावमन्यत पम्म॑स्तत्रत वाहशः | 2 200 0 कु 2 
प्रभांतग्रन्यवुतमरी चयन म्‌ ॥५॥॥ 

देशानुशिप्ट कुलधम्मम्रथ सयोत्रथम्म नहिं संलजेच्च-इति 
शुद्धतत्व प्र० २७६ प्रश्नतिग्रन्थवृतवामनपुराणवचनज्चति ॥३ ॥ 

व्यवस्थान्तरलिखनव्यग्रतया स्वकत्तंत्यका्यन्तरव्यग्रतया  चेतद्वब- 
वस्थायाः काठिन्यतरत्वेन चेतद्नथवस्थादाने एतावान्‌ विज्वम्बी जात इति 
निवेदनमिति ॥-- 

इशवीशब्दप्रतिपाद्रमुनिगुण गजेन्दुभिताब्दीयजुनमासी यमुनी न्दु मित- 

दिनसम्बन्धिश निवासरे मया प्रभुसमर्पितव्यवस्थापत्र विचार त्राररेजीशब 
प्रतिपाद। दवा रपत्र: सहतेयं व्यवस्था द्तेति ॥ 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवंचनाथमिश्रण 


ग्रापका-ब छत था दाक दाता आ हा. कक पं आा १ 


व्यवस्थापत्रसंख्या-२५० ७2७ 
श्रीद॒गा 
( ११२ >-मो० कलिकातार सदर देशोनि आदालतेर 
इ० सन १८३७ सालेर १४ फिवरेल मानावेक वाज़ला सन ९२४४ 
साह्र ४ फाल्गुन वुबबार दिवसेर श्रोयुत ओआलयम ब्राडिन 
साहेव ए आदालतेर हाकिमेर रवकारि-- 
सिडछटहाय ओ कुजञ्ञ वेहारीलाल-- 
बनास 
मोलछुम्मातान मक्तणवित्रि ओ गेरह-- 
छाएलानेर उकिल तारकचन्द्रराय, फरिकल्लानिर उकिल 
गण मुनशी दादारबक्स ओ श्रीरामराय हाजीर आइल्तेन । 
छाएलानेर खास आपीलेर छओतल ञझा ए लआ।लर सम्पर्कोग 
कागजसकल, जे सन १८३८ सालेर २८ दिश्षम्बर तातरिखि दर- 
पंप एवं छाएलान द्रवारिलाल्नेर पुत्रगण हआर विपये दरवा- 
रिलालर एकरारेर निदशन दाखिल करणार हकुम छाएल।नेर 
उकिल्लेर प्रति प्रकाश हइया स्थकित छिल, अद्य पुनराय दरपेस 
या सन १८२१ सालेर ८ जानेर तारिखेर हकुम हुआ वबेज- 
नाथ छुहायेर दरखास्तेर नक॒ल्न आ सन १८२० सालर ९ आप- 
रल तारिखेर लिखित जेला भागलपुरर देआ।न आदालतेर 
नकल रूवकारि आ सन १८१३ साल्र १४ शेतम्वर तारिखेर 
लखित ऐ जेलार आदालतेर फयछलार नकल सम्बलत, ज 
सन १८३६ सालंर २९ दिजम्वर तारिखेर हुकुमानु सारे छारला- 
नेर उकिल दाखिल करियादिल, दृष्टे आइल | छाएलान कट्टन 
जे उहारा दरवारिलालेर पुत्रगण एवं उत्तराधिकारिंगश बटेन 
ओ्रो फरिकछानि ऐ दरवबारिलालेर आपन भ्रातप्पुत्र । वेजनाथछुद्दा- 
येर उच्राधिकारिगण जे कहेन छायेलान दरवारिलालेर ढेमनि- 
तायफादार स्त्रीर गव्भ जन्मियाद्षे, ओ एइ क्यने उक्त दरवारि- 
लालेर विवाहिता स््रीर गव्भजात कन्या श्रीमती मल्लार तेज्य 
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विपयेर जन्य उमय विवादिर विवाद उपस्थित आछे । ए जन्य 
कोन हुकुम प्रकाश हओनेर पूठ्व ए मोकद्द मार शास्त्र वृत्तान्त 
ज्ञात हओ उचित वाध हइया हुकुम हल जे एइ रोबकारिर 
नकल एइ हुकुमे जे निचेर लिखित प्रश्नोत्तर नकल रुवकारि 
प्राप्र दिवसावधि एक सप्राह मध्ये लेखन ए आदालतेर 
परणिडतके अपन करा जाय इति - 

प्रश्न :-- 

यद्यपि स्यात्‌ एकर व्यक्ति हिन्दुर अविवादिता सखी अथोत 
उहार ढमनि हइते सन्‍्तान उत्तत्ति हइयाथाकं, आर ए व्यक्ति 
कान एक आदालत आपनाके ऐ पुत्रर पिता एवं आज्ञा दशाइया 
नालिस करे, तवे वक्त पुत्र ऐ व्यक्तिर मृत्युर पर ऐ व्यक्तिर उपरेर 
प्रसज्ञ करा एकरारेर हृु्टे ए व्यक्तिः आपने अ्रातष्पुत्र उत्तरा- 
घिक्रारिगण थाकितेझओ ऐ व्यक्तिर विपयेर हकदार पश्िव ओ 

जड्रदेशाय चलित शाम्रानुसारे हइते पारे कि ना इति-- 


आज्जयाततराम 

एतद्धम्माविकरणाघिपतिश्र|युतश्राजियमवेराड।नसा|हेवधम्म।धिकरण 
लिग्वितेशव'शब्दप्रतिपादमुनगुणुगजन्दुमिताब्दी यफेवरवरा पास|यत्रा णेन्दु - 
मितदिवसायविचारसपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र यत्तरब्दवमाच्च नाल: यरशित- 
नेत्रन्दुएम्तदिनसम्बन्धिचन्द्रतासरे मया प्राप्त तदवजाक्य याद्रात्राधो 
जातस्तदनुमारंणात्तर लिख्यत-- 

प्रभुममर्पितप्रश्नलिखिततृत्तान्ते संत मृतघानव्याक्तविशेतरां यदि 
ब्राह्मणः क्ञत्रयो वेश्यो वा स्यात्तदा तस्थेव व्याक्तवशेषध्य त्यक्तपने 
अविवादितस्त्रीगर्भजातस्य पुतस्य नाधिकारः, किन्तु घाननों मृतस्योत्तराबि- 
कारिणामनुकूलते यावजीव ग्र।साच्छादनभागिता भवति । यदि च मृत- 
घनिव्यक्तिवशेषः शूद्रजातोयल्तदापि यदि धनिनों सृतम्यथ विवाद्ितस्नीगम- 
जातकन्यादाद्ित्राणां मच्ये कश्ित्नास्ति, तदा तस्थेब व्यक्तिविशेषश्य त्यक्त- 
'घने अविवाहितस्जीगम जातस्य पुत्रस्य मृतवनिम्रातृपुत्रत्य विद्यवानताया- 
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मधिकारः-इति पश्चमदेशचलितमनुमिताक्षुरावीर मित्रोदय प्र तिग्रन्था नु- 
सारिणी वद्भेदेशचलितदायभागदायतत्त्वदायक्रमसंग्रहप्रम्रतिग्रन्थानुसारिग्गः 
च व्यवस्थात 4 

अ्त्र प्रमाणम-- 

जातो5पि दास्यां श॒द्र णु कामतांउशहरा सवत्‌ | 

मृते पितरि कुय्यस्तं आतरस्तवद्धभायकमस || 

अश्रातको हरंत सब्ब दुह्तिणां सुताहते ।++इति मिताक्षरा 
दायभागप्रमतिग्रन्यवृतयाशवहृक्य वचनम्‌ ।। || 

शरट्रंण दास्यां समृतब्रः पुत्र: कामतः पितुरिच्छया भायं लगते | 
पितरूद घन्‍्त यदि परिणीता पुत्रा: सान्‍्त, तदा ते आतरस्तं दासीपुत्रमद्ध 
भागिक॑ कुस्यर, खवमायादद्व दद्य रिव्यर्थ:। अथ परिणीतापुत्रा न सानन्‍्त 
तदा कृतने घने दासीपुत्रों ग्हीयाव | यदि परिर्णताइुहितरस्तत्पुत्रा 
वा न सन्त तत्सदूगावें ल्वद्धभायिक एव दार्सीपृत्रः । अत्र च शुद्रयह- 
णाद्‌ द्विजातविना दास्यामृत्तत्रः पितुरिच्छयाप्यंशं न लभते, नाप्यद्ध 
दूरत एवं कटने किन्‍्लनुकूलश्चेजीवनमात्रं लथतै-इति मिताक्षरा, प० 
२१५ ,ग्रन्थलिखनम्‌ ||२॥ 

शुद्रस्य पुनरपरिणीतदास्यादिशुद्रापुत्र: पितुरनुमत्या पृत्रान्तर- 
तुल्यांशहर:--इति दायभाग[ प्रृ० १४३ )ग्रन्थलिख्नज्चेति ॥३॥ 

व्यवस्थान्तरलिखनव्यग्र तया स्वकत्तव्यकाय्यान्तरव्यग्रतया चैतद्वयवस्था- 
दाने एतावान्‌ विल्म्बो जातः इति निवेदनमिति ॥-- 

इशवीशब्दप्रतिपाद्रमुनिगुणगजेन्दुमिताव्दीयजुनमासीयद्विपक्ष मित दिन- 
सम्बन्धिवृहस्प तिवासरे मया प्रभुसमा+तविचारपत्रनिवदनपत्रामभ्यां सत्य 
व्यवस्था दत्तेति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवद्चनाथमिश्रण 


७५८ व्यवस्थापत्रसंख्या-२४ ९ 
श्रीदगा 


तरजमा सओल-- 

( ११३ )- जिला साहाबादेर सदर आमिन आला संयद 
सनीअर अल्ि माक्रासम गाटर मुनिसिफेर आपिल लम्बर ३:४-- 

कलह मुद्रा तह आपीलाण्ट बनाम मेघलिदह ओ 
अक्षरासह रप्याटण्टान्‌ -- 

मोक्राम कलिकातार सदर देआयानि आदालतेर पण्डितेर 
प्रति सबाल | एड ये, ख्दय प एक व्यक्ति हिन्दुजाति आपन मोरू- 
शी धल हइते करिख्ित आपने पुत्र ओ श्रानष्पुत्र विद्यमान 
धाकिते भगिनीपुत्र ओ पितृप्वसपुकरर प्रतिपालनेर हृष्टे ऐ व्यक्ति- 
के दान करिया एवं अशी करिया ताहार दस्तावेत्न, जाहार 
नकल एड सवालसकलेर सज्ञे आछे लिखिया दिया थाक्े। तवे 
ए प्रकार दस्तावेज शाखानुसारे सिद्ध ओ यथाथ ओ दानग्रहीता- 
सकत्ेर स्व॒त्वेर प्रति गुणदायक्र हडवेक कि ना, एवं दानकत्ता 
अथीत्‌ अंशीकारकसकलेर जीवहशाय दानकत्तोसकलेर पुत्र- 
पौच्रादिर प्रतिवन्धकता ताहाते अर्शिते पारिवेक कि ना इति ॥ -- 

प्रभुममर्पितप्रश्नपत्रं विचारपत्रमन्नरेजीशब्दप्रतिपायान्षरपत्र दस्तावेज 
शब्दप्रतिपाद्यपत्रमाज्ञापत्र च यदोशबवोशब्दप्रतिवाद्यतु निगु ण॒ गजन्दु मिता- 
ब्दोयजानवरीमासीयगुगोन्दुमितदिनसम्बन्धिशुक्रवासरे मया प्राप्त तदब 
लोक्य याह्शबोघो जातस्तदनुमारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रभममर्पितप्रश्नलिखितद्ञत्तान्ते सत्येताहशदस्तावेजशब्दप्रतिवराद्ययत्रं 
तत्यत्नलखितनियमजातदश्टिववचनामभ्यां शासत्रानुसारेण सिद्धयति, एवं 
दानग्रहीतणां स्वत्वे प्रमाणं भत्रति | दानकत्त णां विद्यमानतायां तथां 
पुत्रपीत्रादीनां तद्विषये प्रतिबन्धकता न सम्मवति-इवि पश्चिमदेशचलित- 
मनुमिताज्षरावीरमित्रोदयप्रमतिग्रन्थानुता रिणी व्यवस्थति ।[-- 

आ्त्र प्रमाणम-- 

ग्रदान सवाम्यकारणुस-इति मन॒ुवचनम्‌ ।।१|। 
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पययमृल्य भतिस्तुप्टवा स्नेहात प्रत्युपकारतः । 

त्रीशुल्कानुप्रहाथत्र दत्त दानविंदों विदुः ॥--इति मिताक्षरा[ प्र० 
२४५ )वीरमित्रोदय( प्र«० ३२६७ (:प्रश्नतिग्रन्थवुतनारद( नमसं० प्रू० ६० ) 
बचनम्‌ ।९॥| 

व्यवस्थान्तरलिखनव्यग्रतया स्वकत्तव्यकाव्यान्तरव्यग्रतया रोगग्रस्त- 
तया चतहचवस्थादाने एतावान्‌ विज्ञम्बो जात इति निवेदनमिति-- 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्यपुनिगुण गजन्दुमिताब्योयजुनमासीयमुनिपक्षु मित- 

दिनसम्बन्धिमड्लवासरे मया प्रशुसमर्पितप्रश्नपत्रविचाःरपत्राडुरेजीशब्द- 
प्रतिपादाद्षरपत्रदस्तावेज शब्दप्रतिपागद्रपत्रे: प्रभयाचितनिवेदनेन च सहितेय॑ 
व्यवस्था दत्तेति -- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेध्रनाथमिश्रेण 
श्री श्रीदृगा 


(१५४)-ल० २३८ ईं सन १८२५ साल-- 

रोबकारि मिछ्धचिल मोकराम कलिकातार सदर देओयानि 
आदालत उक्त आदालतेर कार्येम माकाम हाकिम श्रीयुत फ्राणशीष 
करूण इपमित साहेवेर वेठके--तारिख २२ माह जुन इड्नरेजी 
सन (“2२७ साल मोतावक वाड़ला सन १२७७४ साल तारिख १० 
आपाटढ दिवस वृहस्पतिवार । 

दुगादासधरेर पिता ओ अलि ओ अछि आलम चन्द्रधर-- 

आपील[ण्ट-- 

विजयगोविन्दवडाल ओ गयरह--. रेष्पाडण्टान-- 

अआपीलाण्टेर उकिल मुनशी होसेन आलि ओ हाजीर 
रेष्पाडएण्ट विज्यगोविन्दवडालेर उक्रिल जिमिष कोलवरूक 


७५२ व्यवस्थापत्रसंख्य।- २४ २ 


सदरलेण्ड साहेव हाजीर अइल । गतो कल्य एड माऋद्दमा 
अआमार वेठके उपस्थित | प्रथम आदालत सहर मुरशीदाबादेर 
कागज सकल आर एइ अआदालतर दाखिल हश्राया मोजेबात 
ग्रो जओयाव प्रभ्मति साम्यक कागज एवं अन्य * दलिलसकल 
जाहा गतो कल्य उभये दाखिल करियाछिल, पडा हडया दिवा- 
वसान प्रजुक्त मुलतबि छिल्र, अद्य पुनराय उपम्थित हइल । 
रेष्पाडण्टेर डकिल भेरवचन्द्रन्यायवागीशेर एककेता व्यवस्था 
आो रामतनुशम्मान्यायवागीशेर एक केता व्यवस्था आओ वेदकण्ठ- 
शम्मा: एक केता व्यवस्था ओ शबनाथशिरोमणिर एक केता 
व्यवस्था, एकुने चारि केता, ताहार चारि केदा तरजमा सम्बलित 
आर दुइ फह फिरिस्त ८ आठ तड़का क्रिम्मतेर दाखिल करग्लेक । 
बोध ६इल जे आपीलाण्ट मुद्देह एक आना आप्ट गाणडा दुइ 
कडा दइ क्रान्ती जमिदारि :भ्रतिर दखल पाओनेर दाविते 
मवबल्तगे ६०७० ॥६॥ टदाझार तायदादे बिजयगा।वन्दवडातल 
प्रभ्ुत साद्याआल्हर नामे सहर मुरशीदाबादेर आदालते नान्स 
कर | तथाकार जज साहेब आपन तजबिज कछाजिन नताँहार 
आपन फयशलार लिखित हेतुत एड मांकदमार व्यवस्था तलवे 
तिन फद्द सझआयाल सहर मुस्शादाबाद »आा जेल! नदिया आओ 
जेला 'बग्भूमेर देओयानी आदालतेर परिडतदिगेर नामे पाठान 
तिन जेतल्वार पण्डतदिगर व्यवस्थासकल सानन्द्मयदासीर 
तृतीय पुत्र, जे उक्त सानन्दमयीर श्राता महानन्ददच् आ तस्य 
बनित'र मृत्युर पर जन्मियाछे, सत्व ना राखा विवररणो पोछिले 
पर उक्त व्यवस्थासकल ए« जजसाहेव मोछफर फयसलार 
लिखित अन्य २ व्यवस्था अनुजाइ इड्गरेजी सन “८३५ साल्लर 
२१ जुलाइ तारिखे मुद्द३ आपीलाण्टेर दावि डिसमिस हय । 
मुद्देह आपालाण्ट ताहार असम्मतिते आपीलर द्वारय एइ 
आाद।लते उपस्थित आने, आर ताहा इड्गरेजी सन १८२६ लालेर 
३१ माच्चर हओया एड आदालतेर रोवकारिर लिखित हवेतुते 
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श्रीयुत रावरट हाल डन राटरि साहेव हाकिमेर वेठके द्वितीय 
विवेचना ओ गोरेर जोन्य बोच हय इति-- 

जे हेतुक कोन हुकुम प्रकाश करणेर पूलव॑ निचेर लिखित 
मतो तिन सओयाल एइ आदालतेर पण्डितेर स्थाने जिज्ञीश्य 
उचित । प्रथमत, एइ जे मुरशीदाबाद मोतालगेर जज्जीपुर साकि- 
नेर कृत्तीचन्द्र दत्त आपन पुत्रगण महानन्ददत्त आओ परमानन्द- 
दत्त ओ कन्यागणश अआनन्दमयीदासी »ो सानन्दमयीदासी आओ 
पुरणानन्दमयीदासी ओ जमीदारि डिहिगणकर प्रभ्मति विषय 
राखिया देह त्याग करे। ताहार मृत्यर पर महानन्ददत्त ओ 
परमानन्द्दत्त दुइ पुत्र आपन २ पितृ-वस्तुर पर दखलीकार 
थाकिया उक्त परमानन्ददत्तर विवाह ना करिया मृत्यु हय । 
ताहार मृत्युर पर महानन्ददत्त आपन पितार तावत वस्तुर पर 
दखलिकार हइया अआपन. वनिता द्रवमयीदासीके ओयारिस 
राखिया निःसन्‍्तान परलोक प्राप्त हय। ताहार मृत्युर पर 
द्रवमयी उहार आपन स्वामीर स्थावरादि विपयेर पर दख लि: 
कार हइया स्व्रामीर भग्नीगण आननन्‍्दमयी ओ सानन्दरमयी 
ओ आपननन्‍्दमयीर गठ्भजात पाँच पुत्र ओ सानन्दमयीर गउभजात 
दुइ पुत्र ओ उक्त सत महानन्ददत्तेर अवीरा भग्नी पूरणानन्द- 
मयीर सन्मुखे मृत्यु हय । ततपरे आनन्दमयौर स्वामी देह त्याग 
करे. आर सानन्दमयीतटा पीर गत्भ तृतीय आर एक पुत्र जन्मे । 
परे जे पुत्र महानन्ददत्त ओ तस्य वनिता द्रवमयीद।सीर मृत्युर 
पर म्रत महानन्द्दत्तेर भग्नी सानन्द्सयीदासीर गठःभ जन्मियाछे, 
से पुत्र शाखानुजाइ महानन्ददत्त ओ तस्य वनिता द्रवमयीर 
स्थावरादि घन हुइते :दताय श्रातागणेर तुल्यांश पाइते पारे कि 
ना। आर यदि इहार पर सानन्दमयीदासीर गव्भ पुनव्यार 
पुत्र जन्मे, से पुत्र महाए>्द॒दत्त ओ तस्य वनितार स्थावरादि वस्तु 
हइते उहारदिगेर तुल्यांश पाओनेर सत्वाधिकारि <इत पारे कि 
ना | द्वितीय, सुवे उडिस्या ओ वाह्नललार शास्त्र ओ व्यवहार प्रथम 

४८ 
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सओयालेर लिखित विषये अक्य आछे, किम्वा किखु अनेक्य । 
तृतीय, ये हेतुक आनन्दमयीर पाच पुत्र ओ सानन्दमयीर दुड 
पुत्र, साम्यक सात जन, आनप २ मातुल मृत महानन्ददलर 
म्रस्युर पर रित मते आदालते नालिस करिया आपन २ सत्वे 
डिंगरि हासिल करिया तदानुजाइ सात जना आपन २ अंशेर 
पर आदालतेर हुकुमेर द्वाराय सरकारेर ताहुते नाम जारिते भोग- 
बान हडया थाके । ए विषय अप्टम पुत्रर, जे सहानन्ददत्त ओ 
तस्य बनिता द्रवमयीदासौर मत्युर पर जन्मियाछे, ताहार सत्वेर 
अन्यथार कान हेतु हड़ते पारे, कि ना। ए प्रयुक्त हुकुम हइल 
जे एड रोबकारिर नकत्न एड मोकरहमार फयसलार सम्बलित 
एड आदालठर पणिडतेर निकट एड हुकुमे पाठान जाय जे 
उपरेण लिग्वित विन सओयालर उत्तर एइ हुकुम पोछार दिवस 
रहते तिन दिवसर मध्ये लिखिया दाखिल करंग, आर अद्य एइ 
माकहसा स्थकित थाके इति-- 


; है (० 
आाउजयाततरग 

एतद्म्माघकरणाधिपतिस्थाना भिपिक्तश्रीयुतफ्रानशी श करुणु इश मित- 
साहेवधम्माधिकरणशिग्ितेशवोशब्दप्रतिपायपुनिगुण गजेन्दुमिताब्दीय जुन- 
मासीयद्वियक्ञ मितदिवसीयबिचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ तत्समपिंत जयपत्र 
च यतक्तदब्दोयतन्मासोयमुनिपत्षमितदिनसम्बन्धिमज्शलवासरे मया प्राप्तं 
तदवलोक्य याटहशबोघो जातसस्‍्तदनुस रेणोत्तर लिख्यते--- 

प्रथमप्रश्नस्पात्त गम -- 

प्रथमप्रश्नलिखियृत्ताने सति मतमहानन्द्दत्तस्थ भगिन्याः सानन्द- 
मयीदास्या गमतो मद्दानन्ददत्तस्य तत्पल्या द्रवमयोदास्याश्र मरणानन्तरं 
जनितो जनिष्यमाणुपृत्रश्न महानन्ददत्तत्य तत्पल्या द्रवमयोदास्याश्र त्यक्त- 
स्थावरप्रमतिधनतो 5बोलिखितप्रथमप्रमाणेन श्रात्रन्तरतुल्पांशभागी भवितु 
शक्रोति। किन्तु अधघोलि खितद्वितोयतृतीयप्रमाणम्यां भ्रात्रन्तरतुल्यांश भागी 
भवितुं न शक्रोतीति-- 
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ख्यन्र प्रभाणम्‌ -- 

ये जाता येप्यजाताश्र ये च गस व्यवस्थिताः | 

व्त्तिल्न ते5भकांज्ञन्ति व्रत्तितापों विगहितः ॥--इति दायमा- 
गादिग्रन्यश्तमगुवचन सम ॥?॥| 

तत्तित्ञापर पितामहधने निरंशकस-इति ओऔकृष्ण॒तकालइ्र- 
ऊतदायभागटोीकालिखनम्‌ ॥२॥ 

कमागतर्जीवनोपाय एवं वृत्तिशब्दनाच्यते--इति विवादमज्ठ।णुव- 
प्रन्थलिखनम ॥३॥ 

द्वितीयप्रश्नस्यात्तरम्‌-- 

यद्यपि उल्कलदेशे प्राधाग्येन प्रचलितग्रन्यः शम्भुकरवाजपेयी विद्या 
करवाजपेयी च। तयोवारंवारमन्वेषणेउप्यद्यापि तो ग्रन्थों न प्राप्ता। 
तावहष्ठा ताभ्यां वज्धदेशचलितशास्त्रस्यक्यमनेक्यं वेति निश्चयो न जातः । 
किन्तु उत्कलदेशे मिताक्तराप्रम्नतिग्रन्थानुसारेणापि व्यवस्था मव॒ति ! गत- 
एवोत्कल देश चलितशास्त्रव्यवद्वाराभ्यां वड्भदेशचलितशास्रव्यवहारयो: 
प्रथमप्रश्नलिखितविपयभदा 5 सत्थेवति-- 

तृतीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ -- 


तृतीयप्रश्नलिखितविषया मद्ानन्ददत्तस्य तत्वल्या द्रवमयीदास्याश्रो- 
परमानन्तर जनितस्वाष्टमपुत्रस्य स्वत्वस्थान्ययाकारकों भविवुमहति, यतः 
शास्त्रानुसारेण राजाज्ञया चर व्यक्तोमूतप्रादेशिकस्वत्वास्पदीभूततत्तदश्रात्रंशे 
महानन्ददत्तस्य ततत्ना द्रवमयोदास्याश्चोपरमानन्तरं जनितस्य पूव्वंघन- 
स्वामिम्रतमहानन्ददत्तपितृदो द्वित॒स्य स्वत्वं भवितुं नाहति-इति वड्भदेश- 
चलितमनुदायभागप्रम्नतिग्रन्थानुसारिणी व्यवस्थेति -- 

अन्न प्रमाणम्‌ू-- 


सकृदंशों निपतति सक्षत्‌ कन्या ग्रदीयते | 
सकृदाह ददानीति त्रीस्येतानि सतां सकृत्‌ | इति मनु- 
वचनम्‌ ॥१॥ 


५६ व्यवस्थापत्रसंख्या - २५६९-२५ ३ 


अस्वतन्त्राः प्रजाः सवा: स्वतन्त्रः प्रथिवीपतिः--इति व्यवद्ार- 
तत्त्व प्र० ६४ )विवादाणृवसेतुविवादभज्गाणवप्रभ्नतिग्रन्थधृतनारद(_ ना+ 
सं० २६!प्र०९६ ,बचनज्चेति ॥२।॥ 
ईशवीशब्दप्रतिपाग्रमुनिगुण ग जन्दु मिताब्दीया गस्त्यमासीय द्वि पक्षमित- 
दिनसम्बधिशनिवासरे मया प्रभुसमपितविचारपत्रादिसद्वितेयं व्यवस्था 
दत्तेति-- रु 
श्रीज्जेयतितरामू-- 
श्रीवेध्चनाथमिश्रण 


श्रीज्जयतितराम्‌ 


(१५५४)--तरजमा सवाल-- 

यद्यपि रामगोपालमित्र नामे एक व्यक्ति कायस्थ जाति 
गुडवा तालुका जमोदारी खरिद्‌ करिया ताहाते दखिलकार 
छिलो ! उहार पत्नीर गर्भ तीनि पुत्र | प्रथम महतापराम, द्वितीय 
गुलावराम, तृतीय मानिकराम जन्मियाछिलो । ताहार मध्ये ऐ 
महतापराम आओ मानिकराम केवल आपन आपन स्त्रीके उत्त राधि- 
कारिणी राखिया आपन पिता रामगोपालमित्रर साक्षाते निस्स- 
न्तान सरियाछे । ओ ऐ मृत दुइ श्रातार सत्रीगण ए द्यण पय्थन्त 
विद्यमाना आछेन | इहार पर गुल्ावराम द्वितीय पुत्र ओ आपन 
पितार साक्षाते ग्रापन चारि जन पुत्रंक अर्थात अनूपराम ओ 
दुल्लेमराम ओ मुकुन्दराम ओ माधवरामके राखिया मृत्यु हय । 
ओ रामगोपालेर मसृत्युर पर ऐ गुलावरामेर पुत्रगणेर नाम समस्त 
जमिदारीते दाखिल ह॒श्या लेखा गेलो । ताहार पर गुलावरामेर 
प्रथम पुत्र अनूपराम ओ तृतीय पुत्र मुकुन्दराम केवल आपन 
आपन स्त्रीके राखिया क्रमे परलोक प्राप्त हबलेन, श्रो द्वितीय 
पुत्र ऐ दुल्लंभराम आपन कनिष्ठ श्राता माधवराम ओ अनूप- 
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रामेर स्त्री ओ मुकुन्दरामेर स्लीर सहित साधारणे ओ एकान्‍न्ते 
ऐ जमीदारीते दखिलकार थाक्रिया एक सत्रीओ अविबाहिता 
एक कन्या ओआ आपन कनिए भ्राता माधवरामके राखिया परलोक 
गमन करिलेक । ताहार पर ऐ अविवाहिता कन्यार विवाह ऐ 
कन्यार पनेर टाका व्यय करिया किम्बा ऐ जमीदारीर उपस्वत्वेर 
द्वाराय माधवरामेर कत्त त्व थाकिते हृइलो। ताहार पर ऐ महता- 
परामेर त्री ओ मानिकरामेर ख्री ओ अनूपरामेर स्त्री ओ मुकुन्द्‌- 
रामेर सत्री ऐ जमीदारीर उपस्वत्व हइते आपन आपन खोरोपोसेर 
उपयुक्त घन लदइवार नियम करिया कलकटरीते ऐ जमीदारीर 
नादावी विपयेर दरखास्त गुजराइया ऐ जमीदारीर दावी हइते 
निरास हइलेन | ए दयणे ओइ मत दुल्लभरामेर खत्री ओइ माधव- 
रामेर अंश आठ आना जमीदारी ओ चारि आना जमीदारी 
ओइ चारि जना अबीरा खस््रीगणोेर खोरोपोषेर जन्ये मिनहा दिया 
वाकि चारि आना जमीदारीर हिस्या आपन स्वामीर अंश करार 
दिया, आपन स्वत्वेर एजहारे ओ आपन रूत्युर पर आपन 
कन्यार स्वत्वेर एजहारे आदलते नालिस करगियाछे-ए प्रकारे 
वन्नदेशेर चलित शाख्रानुसारे म्रत दुललभरामेर स्री ओइ 
जमीदारीर चारि आना अंशेर स्वत्वाधिकारिणी बढे कि 
ना इति-- 
श्रीज्जेयतितराम 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र॑विचारपत्रमज्जरेजीशब्दप्रतिपाद्यलिपिमाशापत्रद् 
यदीशवीशब्दप्रतिपाद्रमुनिगुण गजेन्दुमिताब्दीयापरेलमासीयवेदपक्षमितदि - 
नसम्बन्धिच स्द्रवासरे मया प्राप्तन्तदवलोक्य याहशबोधो जातस्तदनुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते-- 

एतत्प्रश्नलिखितविषये मूलचनिनो रामग्रोपालमित्रस्थ मरणानन्तरं 


विद्यमानानान्तत्ोत्राणामर्थाद्‌ गुलावरामस्य घनिद्वितीयपुत्रस्य पुत्राणाम- 
नूपरामदुल्ल भराममुकुन्दराममाघवरामाणां पूलघनिनों रामगोपालमित्रस्य 
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त्यक्तस्थावरशा दिसमुदायघमे पौत्रत्वेन समानाधिकारे जाते सति तेपाम्मध्ये 
दुल्ल॑भरामस्य पुत्रपोत्रप्रपीत्ररह्षितस्थापर में तद्योग्यांशे श्रर्थाद्रामबोपाल- 
मित्रस्य दुल्ल॑मरामफ्तिमहस्य त्यक्तचतुथोंशे दुल्‍ल्लभरामपत्या एवाधि- 
कारः-इति वज्ञदेशचलितमनुदायभागप्रम्नतिग्रन्थामुसारिणी व्यवस्थेति-- 

अन्न प्रसाणम-- 

पत्नी ऋहितरश्चेव पितरों आतरस्तथा ||--इत्यादि दायमागादि- 
ग्रन्थधृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ॥ १ |॥ 

ग्रथमं पृत्रस्तदभावे पोत्रस्तदभावे ग्रपोत्र इति । पग्रपीत्रपय्यन्ताभावे 
पत्नी च (--इति श्रोकृष्णतक्रालड्ड।भरकृतदायमागटोकालिखनज्च।त |२॥ 

सदरदिमानी पर्म्माधिकरणसम्बन्धिस्वकत्तंव्यका यजातव्यग्रत्या बहुदिना- 
न्यात्यन्तिकरोगग्रस्ततया चेतद्गथक्स्थादाने एतावान्‌ विलम्बो जात इति 
निवेदनमिति | ईशवीशब्दप्रतिपाद्रमुनिगुणगजन्दुमिताब्दीयसितम्वरमा- 
सीयेकादशदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रविचारपत्राड़- 
रजीशब्दप्रतिपाय्लिपिमिः सहितेयं व्यवस्था पारशीकलि पिनिर्म्मितस॒त्प्रति- 
रूपपत्रेण प्रभवाचितनिवेदनपत्रेण च सदरदिमानीधम्माधिकरणों एतद्वय- 
वस्थाप्रतिरूपरद् णा थमेतद्वब्॒वस्था प्रतिरूपपा रशीकलिपितत्प्रश्नप्रतिरूपेश्च 
सद्दता दत्तेत-- 

श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रण 
मोकाबिला श्रीवेद्वनाथमिश्र 


श्रीदगा 
>> 
( ११६ )--प्रश्व बनाम परिडत आदालते सदर दे ओ यानि- 
एड ये, रामप्रयादेव्या आपन स्वामी ओ पुत्रर लोकान्तरेर पर 
आपन पुतन्रवधूर समिक््याय आपन स्वामिर पूव्व पुरुषेर विषयेर 
मध्ये किद्लित भूमि अथात ऐ विस्घीय वस्तु आपीलाण्ट 
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सावेक मुदहृदर पितार सहित आपन भग्नीर गठभयात कन्या 
श्रीमतिदेव्यार विवाह देशोन कालिन कुलमय्यादा सरवे 
आपीलास्टेर पिनाके दान करिते पारे हि ना। यद्यपि करिते 
पारे, तवे तन्निमित्त शास्त्र सम्मत पुत्रवधृर सम्मतिर आविश्यक 


अआछे कि ना-इहार उत्तर यथाशासत्र एएइ. प्रश्नेर पार्श लिखि- 
वन इति-- 
श्री £ -- ( शए. 
अज्जयाततराम 

प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्र विचासपत्रद्वयं निवेदनपत्रमझ्रेजोशब्द प्रतिपाय- 
लिपिमाश्ञापत्रश्ध॒ यदीशवीशब्द प्रतिपाद्यमुनिगुण गजन्द मिताब्दोयापरेलम।- 
सीयवेदपत्षूमितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याद्शत्रोधो 
जातस्तदनुसा रेगोत्तर लिख्यले -- 

एतत्यश्ननिखितविपय श्रीमतीदेव्या विवाइसमये कौलिकमर््यादाथ 
विवादास्पदीभूतकिलिद्भूमिदान रमप्रियादेव्याध्वश्यकत्तंव्यं चेत्तया रम- 
प्रियादेवीपुत्रवधूसम्भत्या रामप्रियादेवीकृतदान॑ शास्रानुसारेण .तविद्धं 
भविवुमहति । तहानसिद्धां गमप्रियादेव्या: पुत्रवध्वा श्रनुमतिरप्यावश्यकी । 
यदि च श्रीमतीदेव्या विवाहसमये कौलिकमर्यांदाथ विवादास्पदी मृत- 
किखिदूभूमिदानं रामप्रियादेव्याध्वश्यकत्तव्यं नासीत्तदा रामप्रियादेव्याः 
पत्रवध्वा अनुमताबपि रामप्रियादवीकृतदानं शास्त्रानुसारेण सिद्ध भवितु- 
न्नाटति-इति वद्भदेशचलितमनुद्ायभागश्रमतिग्रन्यानुसारिणी व्यवस्थति- 

अतन्र प्रमागुम -- 

मंतती जीवयू यथा यस्यथ पोपणादिक यह यदू वा कर्म करो 
म्रतभतते का स्वशकत्यनुसारेण तथेत्र तस्य पोषण तच् कर्म्म कृव्व॑ति- 
इति बिता द्भज्ञाग[वग्रन्थलिखनम्‌ ॥१॥ 

स्वामिनोउनुमतिसचे तु अस्वामिक्तविक्रयों उप सिद्धवर्ति, व्यवहा- 
रोंपि तथा-इति तद्ग्रन्थलिखनम्‌ ॥२॥ 

मते भत्तोरि साध्वी श्री वह्मच्य्यत्रते स्थिता | 

स्‍्नाता ग्रतिदिनं दवात्‌ स्वभत्र तलिलाजलीन || 
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कुर्याचानुदिनं भकक्‍त्या देवतानाओ्व पूजनय ! 

विष्णोराराधनश्व व कुय्याचित्यमुपीपणस्‌ ॥ 

दानान विप्रमुस्येभ्यों दवात्‌ पुणयविद्वद्धयें | 

उपवासांश्व विविधान्‌ कृयाच्छाख्रादिताज्छुमे |--इति दायमागादि- 
ग्रन्यघृतव्यासवचनम्‌ ॥ ३॥ 

अपुत्रा शयनं भत्त : पालयन्ती गरो स्थिता । 

भुजातामरणात्‌ ज्ञान्ता दायादा ऊद ध्वमाप्नुयुः (| -इतिदाय- 
भागादिग्रन्थपृतकात्यायनव चने म्‌ ॥४॥॥। 

सदरदिमानी धम्माधिकरणसम्बन्धिस्वकत्तव्यकाय्य जातव्यग्रतया बहुदिना- 
न्यात्यन्तिकरोगग्र स्ततया चेतद्वयवस्थादाने एतावान्‌ विलम्बों जाद इति 
निवेदनम्‌ इति। ईशवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयसितम्बर - 
मासीयकादशदिनसम्बन्धि चन्द्रवासरे मया प्रभुसमर्पित प्रश्नपत्रा ज़्रे जी शब्द 
प्रतिपाद्य लिपिनिवदनपत्र विचा र॒पत्रा म्याब्व सद्दितेयं व्यवस्था परशीकलि पि- 
निर्मिमततत्प्रतिरूपपत्रेण प्रभुयाचितनिवेदनपत्रेण च सदरदिमानीधम्मांधि- 
करणे एतद्दयवस्थाप्रतिरूपरक्षणार्थमतद्वयवस्थाप्रतिरूपवड़ देशीयर्लिप 
निर्मिततव्यवस्था प्रतिरूपैश्व सद्दिता दत्तेति-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेचनाथमिशभ्रण 
मोकाविला श्रीवेधनाथमि श्र 


' श्रीश्रीदुगा 


(११७) प्रश्न: 
यदि कोन श्रेशनामाय जीवतमान वेक्तीर अवत्तमान वेक्तीर 


१, ०मुख्योप्न्या दबात्‌ पुण्यविवृद्धय-व्यप० । 
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सहित अंश हओयार कथा लेखा थाके, से अंशनामा शाखानुसारे 
ग्राह्म हइ्ते पार कि ना इति-- 


श्रीज्ज॑यतितराम 


प्रभसमर्थित प्रश्नपत्र विचारपत्रद्र्यं विभागपत्रमड़रेजीशब्द प्रतिपाय- 
लिपिमाशायत्रस  यदीशवीशब्द प्रतिपाद्ममनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयममासी- 
याड्रमितदिनसम्बन्धिमज्ञलवासरे मया प्राप्तं तदवल्लोक्य यादशबोधघों 
जातस्तदनुसा रेयण)त्तरं लिख्यते 
यदि कस्मिश्विद्व मागपत्रे विद्यमानव्यक्तिविशेषस्या विद्यमानव्यक्तितिशेपेण 
सहितांशभवन लिखितं स्यात्तदा तद्विभागपत्र स्वताडविद्यप्तानव्यक्तिविशेष- 
स्यांशप्राप्चतालय्यणु ग्रार्प भविनन्नाहति, श्रविद्यपानव्यक्तिविशेषस्य 
स्वतोंइशग्राहकत्वामाव! त्‌; किन्‍्त्वविद्यम्तानव्यक्तिविशेषक्तराधिका रिण!मंश- 
प्राप्तितात्पर्य्थण ग्राह्यय भवितुमह ति--इति वज्भदेशचलितमनुद!यमाग- 
प्रश्नतिग्रन्थानुसा रि शी व्यवस्थेति-- 
सदरदिमानीघर्म्मा घिकरणसम्बन्धिस्वकत्तंव्यकाय्य जातव्यग्र तया बहु- 
दिनान्यात्यन्तिकशेगग्रस्ततया चेतद्व यवस्थादाने विलम्बो ज्ञात इत निवेदन- 
मिति-- 
ईशवीशब्दप्रतिपाग्मुनिगुण गजेन्दुमिताब्दीयसितम्वरमासी बचा ण॒पत्त- 
मितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्रभुसमर्पितप्रश्नपत्रत्रि भागपत्रविचार- 
पत्रद्वयाड्रेजीशब्द प्रतिपायलिपिमिः प्रभुयाचितनिवेदनपत्रपारशीकलि पिनि- 
म्मितव्यवस्थाप्रतिरूपपत्राम्यां च सहितेयं व्यवस्था एतद्,म्मांधिकररों 
एतद्दयवस्थाप्रतिरूपर क्षणा र्थमेतद्वयवस्था प्रतिरूपपत्रवद्भ दे शी यलि पि नि म्मि- 
तप्रश्नपत्रपार शीकलिपिनिर्म्मितव्यवस्था प्रतिरूपपत्रे: सहिता दत्तेति-- 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेच्नाथमि श्रण 
ु मोकाविला श्रीवेंधनाथमि श्र 
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( ११८ )--ल्ं० ३२१ सन १८३१४ सालेव-- 

रुवकारि मिड्चिल आदालते सदर देशोयानि मोकाम कलि- 
काता | बेठक जान रास हेचिसन साहेव उक्त आदालतेर काएम 
मोक्ाम हाकिम सन ८३७ साल ता£ ६ सोतम्बर सोतावेक 
सन १०२४४ साल तारिख २० भांद्र दिवस बुधवार -- 


सिउस्वहायसिंह ओ गयरह -- आपीजाण्ट/न-- 
चेताकुडर ओ ओमेदकुछर-- रप्प। इण्डीन-- 


आ्रपीलास्टेर उक्रिलगण मुनशी होंसनआंड़ आ जिमिस- 
चारलेस कालयबरक सब र ज्ले० दा छठ ह वे त्र्य बिरकवबित दासन 
छा काजि पेगम्बर वक््स सोक्तारणणश आ। हाजिर रेप्याडण्डर 
डक्रिल मुनशी गोल!म आहम्मद हाजिर आशशिय | गतो आग 
माहार ४» तारखे ए मकहमा आमार बंडछ पथ हडया सकल 
कागज पत्र पडा जाइया झुजताव डिल, अय पुएराय पस्॒ हयात 
घाव हइल जे एड आदालतेर फयछला अलुखारे केडरसिहर 
थिस्या ताहार छन्‍्पा ज्ञानकरेते अश, आर केदरसिहर द्वितीय 
कन्यार पुत्र तातासि, जे ज्ञानकुकरर सस्युर पर सत्व राखिता, 
ज्ञनकुडझरर साहयाते मत हय, आर ताहार पर ज्ञानकुड्र 
आपन कन्या उमरकुच्रक गाखया मर | आर ए द्यने उक्त 
तातासिहेर पुत्र सिउस्वहायसिंह आर तोताकुछरेर श्राता नाथु- 
सिंहेर पुत्र नरेन्द्रनारायण ओ गयरह, जे तोतासिंह आपन 
मातार साद्याते फोन करियाछिल, आआसल मालिक केड्ररसिहेर 
बस्‍्तुर उत्तराधिकारि सुरते एऐ हिस्यार दायि राखे। ए कारण 
चूडान्त हृकुप हओनर पूठब एड मकदमाते शास्त्र हुकुम ज्ञाता 
हआओया एड विपयते, जे विवादीय हिस्याते उन्त्रर मध्ये के स्त्स्व 
राखे, इचित हड्या हकुम हइल जे एड रंव॒कारिर सकल एड 
हुकुमे जे विवादीय हिस्यार श्रति ही आर दाविदारानेरदिगेर 
ग्रति हृष्टी जे ताडारदिगेर प्रसड्ग उपरे लेखा गेल (विचार) करिया- 
लेखेन जे पश्चिम प्रचलित शाम्र अनुसारे केहरथिंहेर हिस्या, 
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जाहा ज्ञानकुडरेते पोछियादिल, ज्ञानकुढरेर मृत्युग पर ताहार 
कन्याके किम्बा केहरसिंहेर दोदित्रगण नाथुसिहेर पुत्रगणके श्री 
तोतासिहेर पुत्रके पोछिवेक--एइ आदालतेर पस्डितके समापन 
करा जाय इति - 


श्रीज्जयतितराम 


एतद्धम्मांघिकरणाधिपतिस्थागामिबिक्त श्रीयुतजानरासहे चिसन साहिव- 
धम्मांघिकरण लिखितेशवीशब्दपप्रतिपाद्रमुनिगुणग जेन्दुमिताब्दीयसितम्वर - 
मासीयरसमितदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूयपत्र यत्तदब्दोयतन्मासी- 
यगजेन्दुमितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्तन्तदबलोक्य याह्शच्रोधो 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रभुसमपितविचारपत्रलिखितविपये ज्ञानकोमराख्यासक्रान्तकेदरसिह- 
त्यक्तांशे ज्ञानकोमराख्याया उपस्मानन्तरं तत्कन्यायाः स्वत्व॑ पिताक्षरा- 
बालम्भट्वविरचितमिताक्षराटीकाप्रमृतिग्रन्थानुसारेण.._ मवितुम्हति-इति 
पश्चिमदेशचलितमितात्षरात्रालम्भद्रविरचित मताक्षराटकाश्मतिग्रन्था नुसा- 
रिणी व्यवस्थेति-+- 

अन्न प्रमाणम्‌ -- 

पितमातृपतिश्रातृदतमध्यरन्युपागतम्‌ । 

आधिवेदनिकाध च ख्रीधनं परिकोत्तितम्‌॥-- इति मिताक्षरा- 
वीरमिन्रोदयप्रमृतिग्रन्यधृतयाशवल्क्यवचनम्‌ ॥2॥ 

पित्रा मात्रा पत्या आ्राच्ना च तद्तत्तं य्व -विवाहकाले अस्नावधि- 
ऊत्य मावुलादिभिईत्तम । आधिवेदनिकम धगेदननिमित्तमपित्रिब्िय 
दद्यादिति वच््यमाणय | आवशब्देन ऋकथक्रयसंपिभागपरियहाधपियम- 
ग्रापमेतत्त्रीपनं मनन्‍्वादिभिरुक्तम । ख्रीघनशब्दश् योगिकों न पारिभा- 
पिकः, योगसम्मवे परिसापाया अयुक्तादू--इति मिताक्षरा- 
ग्रन्थलिखनम्‌ |॥२॥| 

यथा मातृधनयह णे दुह्विदोहित्रीदोहित्रपत्रपणेत्रादिकमरतथा पितृ- 
घने पृत्रपात्रग्रपोत्रपत्नीदुहितृदोहित्रदोहित्यादिकमस्य प्रत्यासत्तितार- 


9२४ व्यवस्थापत्रसंस्या-२५६-२५७ 


तम्येन न्यायग्रातलात ख्रीपन॑ दुहतृशामप्रततानामग्रतिशितानाश्रे ति 
गोतमबचनस्य पितृघनेउपि समानलादित्यनुपदर्मेवोक्कवता विज्ञानेश्वरेण 
सूचितलात तत्सम्मतमपीदर्मिति--्रतति बालम्भद्टवविरचित मिताक्षराटीका- 
रझूयग्रन्थलिखन्चेति । 
( 
श्रीज्जयतितरा म्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रण 


सच +>नन तनान-त सिरामामपकममामाथरपक, 


(११७) ल० २६३ सन १८३३ साल-- 

रोवकारि मिछिल आदालत सदर देओोनी मोकाम कलि- 
कफाता तारिख ८१ सेप्रम्बर सन *८३७ साल मोतावके ६ आश्विन 
सन २२४४० बाड्ुला श्रीयुत चारलिस हारिडिज्न साहेव काएम 
मोकास हाकिमेर वेठके-- 


वल्लभिकान्तचौधुरि अपीलाणड 
नवकान्तचोधुरि-- रेष्पाडण्ड 


आपीलाण्डेर उकित् मुनशी आवास शआालजत्िि ओ रेष्पाडण्डेर 
उकिलान मुनशी वंशीवदनमित्र ओ रामप्राणराय हाजिर आशी- 
लेन | अद्य एइ मकदहमा तरतिव मोतावेक आमार बेठके दरपेश 
हइया आदो ओ द्वितीय ओ एइ विचारस्थानर ताबत कागजात 
पडा गेलो | यदि स्यात एडइ मकदहमाय रेष्पाडण्डेर पुष्य-पुत्र 
राखनेर विशये जेला ओ एइ अआदालतेर परिडतलोकेर निकट 
जिज्ञाशा गियाछिज्न, ताहाते पण्डितान्‌ आपन २ जआवब पुष्य 
पुत्र सिद्धि हओनेर विशये लिखियाछेन | विशेसत एइ मकदमार 
हुकुम हओनेर पूठ्व सन्देह भज्जनाथथ एएइ आदालतेर परिडितेर 
निकट कएक विशय जिज्ञाशा आविश्यक हृश्या हुकुम हृइल 
जे एड रोबकारिर नकल एइ हुकुमे एएइ आदालतेर पणिडितेर 
स्थाने समापन करा जाय जे निचेर लिखित प्रश्बसकतेर जओगब 
बहुदेशीय चलित शाख्रानुसारे काछारि वन्देर पर एक सप्राहेर 


व्यवस्थापत्रसंख्या-२४ ७ ६५ 


मध्ये दाखिल करेण | प्रथम, एइ जे, यदि कोन पीडित व्यक्ति 
पीडाते अज्ञान हइया रय, आर ततकालिन कोन एक व्यक्ति एक 
वालकके जक्लइया ऐ पीडित व्यक्तिके कहे जे तुमि पुष्य पुत्र लद॒बा, 
आर से समय ऐ पीडित व्यक्तिर मुखे हइते हाँ शब्द निगंती 
हय, तवे शासत्रानुसारे एड प्रकार एष्य पुत्र सिद्धि हइते पारे कि 
ना । द्वितीय एइ जे, पुष्य पुत्रेर विशये शाख्रानुसारे वयेशेर किछु 
निरपन आछे कि ना। यदि निरपन थाके, तवे सेइ निरपन 
जावदीय हिन्दु जातीर निमित्त, कि हिन्दुर मध्ये सकल जातीर 

विभिन्‍न्‍य वटे-विस्तार करिया लिखेन इति-- 

 श. 
श्रीज्जेयातितराम्‌ 

एतद्धम्मांधिकरणाधिपतिस्थाना मिपिक्तश्रीयुतचारलिसद रिडिगगसाहव- 
धर्म्माधिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपाग्रमुनिगुण गजन्दुमिताब्दीय वित म्बर- 
मासीयेन्दुपच्षमितद्विसीयविचारपत्रान्तगतप्रश्नप्रतिरूपपत्र॑ यत्तदब्दीयनव- 
म्वरमासीयेन्दुपत्षमितदिनसम्बन्धिवृदस्पतिवानरे मया प्रासन्तदवलोक्य 
यादशभोधो जातस्तदनुसारे णोत्तरं लिख्यते 





प्रयथमप्रश्नस्योत्तरम्‌-- 


रोगाभिभूतस्याशानावस्थायां केनचिदेक॑ बालकमादाय तमेव रोगामि- 
भूतव्यक्तिविशेषमुद्रिश्य त्व॑ दत्तकपुत्र॑ ग्रहीष्यसीत्युक्तो रोगामिभूतव्यक्ति- 
विशेषमुखतो हाँ इति शब्दप्रयोगे सत्येवंभूतदत्तकपुत्रश्शास्रानुसारेण न 
तिद्धबति, दत्तकपुत्रतासिद्धिसम्पादकशासत्रोयनियमजातनिष्पत्ते: प्रथप्त- 
प्रश्नलिखितविषयतो ज्ञातुमशक्यतया तन्नियमजातनिष्पत्तिमन्तरेण दत्तक- 
पुत्रतासिद्धेश्शासत्रीयत्वस्य भवित॒मशक्यत्वादिति-- 


अन्न प्रमाएणम्‌-- 

पुत्र ग्रतिगहीष्यन्‌ बन्धूनाहुय राजनि निवेध निवेशनस्य मध्ये व्या- 
हृतिभिहु त्वा अदूरबान्धवं बन्धुसब्रिकृष्टमेव अतियहीयात्‌--इति दत्तक- 
मोमांसा( पृ० १०२ ]प्र'भ)तिग्रन्थधृतवशिष्ठव चनम्‌ ॥१॥ 
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द्वितीयप्रश्नस्योत्तरम्‌ू-- 

ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यज्ञातीयानामुपनयनप्राकृकालपय्यन्त॑ शूद्वजातीया- 
नान्तु विवाइप्राककालपरय्यन्तं दत्तकपुत्रता शास्त्रीया भवति -- इति वज्जदे श- 
चलितदत्तकमीमांसादत्तकनन्द्रिकाप्रमतिग्रन्थानुसा रिणी व्यवस्थेति-- 

अच्च प्रमागम-- 

चुडाया यदि ससकारा जिजमानण व कृताः | 

दत्ताद्यास्तनयास्त स्य॑रन्यवा दास वच्यत | [-+इति दत्तकमीमांसा।- 
प्रभतिग्रन्थधृतवचनम ॥१॥: 

एकच् ब्रद्गा इल्ेवदगणसंविज्ञानयहुत्नीह्टिणा द्विजातीनामृष 
नयनलाभः, शद्रस्य तु विवदलाधम/>--इति दत्तकच््॒काग्रन्थ- 
।लखनज्चांत ॥२ 

ईशवीशब्दप्रतिपाद्रमुनिगुणगजेन्दुभिताब्दयनवम्बरमासीय गुण॒पत्ष॒मि 
तदिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे प्रसुसमर्पितविचारपत्रसहितेय व्यवस्था मया 
दत्तेति-- 


श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्रनाथमिश्रण 


( १२० )-तरजमा रोवकारि-- 

लम्बर ६१:०५ | रोवकारी मिसित्र श्रादालत दिमानी सदर 
मोकाम इलाहाबादे तारिख २४ माह अपरेल सन १८२७ ईशबी 
मोताविक ५ माह वेशाख सन १२४४ फसली, रोज मद्भलवार 
ओलियम मनकटन्‌ साहदेव काएम मोकाम हाकिसम अआदालत 
मजकुरार वेठके इति-- 

मासम्म्ात लक्षुमना ओ ठाकुर-- आपील|ण्टान 

वेचनलालेर मृत्युर पर ताहार पुत्र मुकुन्दलाल--रष्पाडण्ट 

श्रापीलास्टेर ओकीलगण शेख महम्मद सफी ओ लाला- 
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मथुरादास ओ रष्पाडण्टेर ओकीलगण मॉलवी इनामुजल्लाइ ओ 
लाला गामचन्द्र हाजीर हडलेन | ओलियम फिल्लमेकडीक साहेव 
हाकिसेर सन हालेर फिवरवरी मासेर तेइसा तारिखेर हकुमा- 
नसारे ए मोकहिमा अद्य आमार वेठके रोबकार हडया जिलार 

इ आदालतेर कागजात ओ वबाराणसेर छोट आपील आदाल- 
तेर कागजात ओ ए माकहिमार तजबिज-सानीर कागजात ओ 
ओइ हाकिमेर राय सम्बलित सन हार फेवर बरी मासेग तेडसा 
तारिखेर लिखित ओइ हाकिमेर रोबकारिर लिगित बिस्दीश 
हेतुसकल ओ सन ८२३ ईशवबीर अपरेल मासेर दशइ १५० 
तारिखेर रजिस्तर साहेवेर फसलार सम्पर्कोय फी जदारा आदालतेर 
कागजात ओ भजनलान मद आ गोसम्मात लक्षुमना मुद्दाआलेहेर 
मोकद्िमसार कागजात ओ जज्ञ आपीलेर ओइ माकद्दिमार 
सन १८२४ इंसवीर जन मासर *४ चोद ; ता: खर फेपलार 
सम्पर्काय कागजात पढा गेल्ी । अतएव ए मोकहिमाते कलिका- 
तार सदर दिमानी आदालतेर परिडतेर निकट हड्ते व्यवस्था 
तलब करा आविश्यक बोध हृड्या हुकुम हइलो ये नीचेर लिखित 
(विस्‍्तीण सवाल ये प्रकार एइ रोवकारीते लिखा आछे सेइ 
'५कारे लिखिया एइ रोवकारीर नकल सम्बलित ओ ऐ आदाल- 
तेर रजिस्तर स|हेवेर चिठोर सहित कलिकातार सदर दिसानी 
आादाजतेर गजिस्तर साहेवेर निकट पाठानो जाय ये कलिकातार 
सदर दिमानी आदालतेर गजिस्तर साहेव कलिकातार सदर 
दिमानी आदालतेर परिडत हइते ओइ सवालेर जवाब लइया 
ए आदालते पठाएन इति। सवाल एइ ये, यद्यपि दुइ श्राता 
ताम्वुलि जाति पेतक स्थावर धन विभागेर पर आपन आपन 
अंशेते दखिलकार छिलेन, ओ ओइ ठुइ अआ्रातार सध्ये एक जन 
एक स्त्री ओ एक अविवाहिता कन्या राखिया मृत्यु हइया थाके 
ओओ ओइ स््री आपन कन्यार विवाह कराइया थाके | ताहार पर 
ओइ कन्यार मृत्यु हय | ताद्दार पर ओइ मस्त भ्रातार सत्री आपन 
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पतिर विभक्त घने दखिलकार छिलो, ह्वितीय पति करे। ए 
प्रकारे जिज्ञासा करा जाइतेछे ये मृत व्यक्तिर पत्नीर द्वितीय 
पति करण शात्नानुसारे सिद्ध बटे कि ना | यद्यपि पिद्ध हय तवे 
आपने प्रथम पतिर स्थावर घन याहा ओोइ स्वीर दखहो आर 
ताहा पाइवेक, किम्बा ओआइ खसत्रीर देखती स्थावर धन आइ स््रीर 
प्रथम पतिर श्राताके अशिवेक । आ यद्यपि ए विपयेर खुलासा 
शासत्र ना पाओया जाय तवे देशाचार आ जात्याचार प्रमाण 
जाना जाइवेक कि ना । ओ एइ खबालेर यवाव वाराणस देशेर 
चलित शाख्रानुसारे लेखेन इति-- 


श्रीज्जयतितराम 
प्रमुसमर्पितविचारपत्रमन्नरजञाशब्दप्रतिपाद्यलिपिमाज्ञापत्र॑ व यदीशबी- 
शब्दप्रतिपाय्मुनिगुणगजन्दुमिताब्द वर्ममासोयाड्रपन्न मितदिनसम्बन्धि चन्द्र - 


वि 


ताम्बुलिकज्ञातीययोद्वयोश्रात्रोी:.. पैतृकस्थावरघनस्यथ. विभागानन्तरं 
स्वस्वांशे आयज्नत्व॑ सम्पादितवतोरेकस्य पत्नीमेकामवियादितां कन्यामकां 
विद्दाय मृतस्प पत्नी स्वकन्याविव्राह कारितवता स्थात्‌ , पश्चात्‌ सा विवाहिता 
कन्या परले।क॑ जगाम, तदनन्तर च मृतस्य ब्रातुः पत्नी स्वपर्वित्यक्त- 
विभक्तघन आयत्तत्वं सम्पाय पत्थन्तरं कृतवती चत्तत्पत्यन्तर करणु यद्याप 
साध्वीत्नीणां शास्रसिद्ध न भवति | किन्तु साथ्वीमिन्नानाभपि सझ्त्रीणां 
कतिजिद्रमेदाः शास्त्र उक्ताः। तपाम्प्रभेदानां तृतीअस्‍्वरिणसत्रीलसणं 
मिताक्षणाप्रस्रतिग्रन्थेपु स्पष्टटया लिखितम्‌ । तद्‌दइटथा वाराणसीप्रश् तदेशे 
ताम्चुलिकजातीयमस्त्री्णां पत्युपरमानन्तरं पत्यन्तरकरगा व्यवहतं चत्तदैतद्वि- 
बादसम्बन्धिन्या मृतस्य श्रातुः पत्याः शाखस्तरानुसारेग ततीयस्वेरिण्याः 
पत्यन्तरकरणु तजातीयव्यवहारानुसारेण सिद्ध भवितु शक्रात । एवमुपरि- 
लिखितप्रकारेण तस्याः स्लियाः पत्यन्तरकरणस्य सिद्ध) सत्यामुलराधिका- 
रित्वन स्वायत्तीभूतप्रथमपतित्यक्तघचन यावजीव तस्या एवाधिकारस्तस्या- 
ज्ञीवन्‍्त्यान्तत्पथमपतिश्रातुर्नांघिकारः, उत्तराधिकारित्वेन स्वत्वोत्त्त्यनन्तरं 
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केनचिदोषेण तत्स्वत्वनाशस्यथ श[सत्रानुसारेण भवितुमशक्यत्वात्‌-इति 
वाराणसीप्रदेशवचलितमनुमिताक्षरावीरमित्रोदयप्रम्ृतिग्रन्था नुसा रिणी| ब्यव- 
स्थेति -- 

अन्न प्रमाणम्‌-- 

सहृदंशों निपतति सकृत्कन्या ग्रदीयते । 

सकदाह ददानीति त्रीस्यतानि सतां सकृत्‌ ([--इति सनु| ६४७ ) 
वैचनम्‌ ||? || 

नद्ठितीयश्व साध्वीनां कचिद भत्तोपदिश्यते ॥-- इति मिताक्षरावीर- 
मित्रोदयप्रमतिग्रनस्थवुतमुनिबचन म ॥२॥ 

मते मत्तर तु ग्राप्तान्‌ देवरादीनप्रास्य या । 

उपगच्छेव पर कामात सा ततीया ग्रकीतिता ||--इ ति उपरिलिखि- 
तग्रन्थघुतनारद( नास्मू० ४० | पु० ४568 बचनम्‌ ॥२॥ 

जातिजानपदान्‌ धर्म्मीन्‌ श्रेणीधम्मोश्व पम्मवित | 

समीइय कुलघम्मोंश्व स्वपधम्म प्रतिपालयेत्‌ ॥-इति मनुबचनम ॥४॥ 

पत्नी दुह्ितरश्चेव पितरोीं आतरस्तथा-इत्यादि मिताक्षरावीरमित्रो- 
दयप्रभतिग्रन्थुतयाज्ञवल्क्यवननम्‌ ॥५॥ 

पत्नी ग्रह यादित्येतद्ववनजातं भक्तआतृस्त्रीविषयस्‌-इति मिताक्ष- 
राग्रन्थ लखनम |॥६॥ 

एतेपां विभागात्‌ ग्रागेव दोषभाकलेनांशिलस, न पुनर्विभायोत्तर- 
माप दत्तविभागापहरणुम्‌, ग्रमाणाभावात्‌-इति वीरमिन्नोदयप्रमझतिग्रन्थ- 
लिखनज्चेति ॥७॥ 

कलिकाताख्यमहानगरसम्बन्धिसद्रदिमानी धम्मांघिकरणुसम्बन्धिस्व 
कत्तेव्यकाय्यजञातव्यग्रतया बहुदिनान्यात्यन्तिकरोगग्रस्ततया चेदद्वबवस्था- 
द्राने एतावान्‌ विलम्बोी जात इति निवेदनम्‌ | इति ईशवीशब्दप्रतिपाद्- 
मुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयनवम्वरमासीयमुनिपक्षमितदिनसम्बन्धिच न््रवासरे 
मया प्रभुसमर्पितविचारपत्रांगरेजीशब्दप्रतिपाद्य लिपिभ्यां सहितेयं व्यवस्था 
पारशीकलिपिनिर्मिमितव्यवस्थाप्रतिरूपपत्रेण प्रभुयाचितनिवेदनपत्रेणश कलि* 

ध्ध 
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काताख्यमहानगरसम्बन्धिसदरदिमानीधम्मांघिकरणे एतद्अवस्था प्रतिरूप- 
श 

रक्षणा थमेतद्वयवस्था प्रतिरूपपत्रपारशीकलि पिनिम्मितव्यवस्था प्र तिरूप पत्रवि- 

चारपत्रप्रतिरूपपत्रेश्व सहिता दत्तेति-- 


श्रीज्जेयतितराम 
श्रीवेद्रनाथमिश्रेण 


मुकाविला श्रीवद्यनाथमिश्र | 


( “२९ />तरजमा रोबकारी-- 

गाबकारा आदालत दिमानी जिला फतेहपूर जाननेयावलि- 
सरेवाज़ साहेव जजेर वेठके | तारिख २ जुन सन ४८३७ ईशबी | 
गन्भापुत्रदिगर आओ जमुनापुत्रदिगेर च्र॒त्ति क्रागत घन वटे कि 
यजमानेदिगेर एमत क्षमता आछे ये आपन आपन इच्छा मत 
याहाके तुष्ट हइया दिते चाहेन ताहाके दिते पारेन - ए विषय 
सदर दिमानी आदालतेर पण्डित हइते ज्ञात हओया अावश्यक 
बोध हइथा हुकुम हइलो ये एइ रोवकारीर नकल अड्जरेजी चिठीर 
सहित मोकाम एलाहाबादेर सदर दिमानी आदालतेर प्रवल- 
प्रताप हाकिमानेर हज़ुरे पाठान जाय, ये उपरेर लिखित ओइ 
परण्डितेर निकट हइते ए बिपय ज्ञात हइया ए आदालते अनुम्रह- 
पृव्यक प्ररण करेण इति-- 


श्रीज्जंयतितराम्‌ 


प्रभुसमर्पितविचारपत्रसूचीपत्रा ज्वरेजीशब्दप्रतिपाद लिपिमाशापत्रग्च यदी- 
शवीशब्दप्रतिपाद्यमुनिगुणगजन्दुमिताब्दीयजुला इमासी य रसमितदिनसम्ब - 
न्घिगुरुवासरे मया प्राप्त॑ तदवलोक्य याहशबोधो णजातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते-- 
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गछ़ापुत्राण यमुनापुत्रार्णा च वृत्तिः प्राचीनपुरोहितानां तेषां क्रमागता 
भवितुमहं॑ति प्राचीनपुरोद्धितान्तान्‌ पौरोहित्यकम्मानषिकार प्रयाजकश। स्त्रीय- 
दोपमन्तरेण यजमानाः परित्यज्य स्वस्वेच्छुया पुरोद्धितान्तरं कत्त न शकक्‍नु- 
वन्ति इति-पश्चिमदेशचलितमनुमितातन्नराबीरमिन्रोदयप्रम तग्रन्था नुसारिणी 
व्यवस्थेति ॥--- 

अन्न प्रमाणम-- 

ऋतिजं यस्त्यजेद्याज्यो वाउ्य चलिक ल्जेद्रदि । 

शत कम्मंस्यदुष्टं च तयोददररंडः शत शतम ॥- इति बीरमिन्नो- 
दुय( ५० रे८६ )प्रश्नतिग्रन्थवृतमनु| ८।रे८णण वचनम्‌ ॥|£ 

कलिकाताख्यमद्दानगरसम्बन्धिसद्र दिमानी धर्म्मा घिकरणुसम्बन्धि- 

म्वकत्तंव्यकाय्य ज्ञतव्यग्रतया बहुदिनान्यात्यन्तिकरोगग्रस्ततया चेतद्व्यवस्था- 
दाने एतावान्‌ विलम्पा जात इंत निवेदनमिति। ईशवीशब्दप्रतिपा- 
ग्रमुनिगुणगजेन्दुमिताब्रीयनवम्ब रमासीयमुनिपक्षमितदिनसम्बन्धि चन्द्रवा सरे 
मया प्रमुसमर्पितविचारपत्राड्रेजीशब्दप्रतिपाद्यलिपिसू बीप न: सहितेय॑ 
व्यवस्था पारशीकलिपिनिम्मित्तव्यवस्थाप्रतिरूपपत्नेण प्रभुयाचितनिवेदन- 
पत्रेण कलिकाताख्यमहानगरसम्बन्धिसद्रदिमानीधम्माधिकरणें एतद्व्य- 
वस्थाप्रतिरूपरक्षणा थमेतद्व्यवस्था प्रतिरुपयत्रपत्रपा रशी कलि पिन ग्मितव्य - 
वस्थाप्रतिरूयविचा रपत्रप्रतिरूपपत्रेश्व सदिता दत्ता इति ॥ 


श्रीज्जेयतितराम्‌ 
श्रीवेद्ना थमिश्रेण 
भोकाविला श्रीवेद्यताथमिश्र--३ 
श्रोश्रीहरि: 


( १२२ )-- न० २५४२ सन १८३४५ सालेर-- 
रूवकारि पमिद्चिल आदालते देशोयानि सदर मोकाम कलि- 
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काता बैठक जान रास हेचिसन साहेब, उक्त आदालतेर काएम 
मोकाम हाकिम | सन *८३७ साल तारिख ६ सेतम्वर मोतावके 
सन १२०४० साल तारिख २२ भाद्र वुधवार-- 

सिउस्व्रह्ययशाहुर मत्युर पर ताहार पुत्र गोपाललालेर ओयालि- 


बद।मुकुडर आपीलाण्ट 
वुनियादिसिह रेष्पाडेण्ट 


गतो माझुच माहार २८ तारिखे एड मकह्र्मा आ्रामार वेटके 
पेस हदया सकल कागज-पत्र पडा जाइया रानी क्रष्णमनी आपी- 
लाग्ट ओ राजा उदअन्तर्सिह रेप्पाडेर्ड एड मकद्द मार एड 
स्यादालतेर फयछेला मोनाहेजा करणेर कारण आर सतत आपी- 
लण्टेर उत्तराधिकारिर हाजिरेर निर्मित्त इम्ताहार जारि करणेर 
कारण मुलतवि छिल | अद्य पेसकारेर ज्ञात करान मते जे म्रत 
आपिलणस्टेर छत्तराधिकारिर सावुदेर बाबत स्टिरन कामेल 
पोछिया मृत आपिलाण्टेर जाएगाय गोपाललालेर अलि मोछुम्मात 
वादामुकुडरेर नाम लेखा गियाछे; आर ताहार तरफ हइते मुनसि 
होसन आलिर नामे ओ जिमिस चारलेस कोलवरक सद्रत्तेण्ट 
साहेवेरग नामे आकालतनामा दाखिल हइयाछे । उक्त उकिलगणेर 
हाज्ञिरिते आर रेष्पाडेण्डर गरहाजिरिते जे एयालामनामा 
जारिते रसिद लिखिया देओशओोयातेओ उकिलेर द्वाराय किम्बा खोद 
हाजिर नाइ | पुनराय पेस हइबाय बोध हइल जे काजियार ग्राम- 
सकल पूृठ्च हइते ७००० टाका आगामिते इस्तक सन १२२३ 
नागाद सन १२२९ फसलि सातबत सरमियादे आपीलण्टेर 
पितार इजारा छिल, आर ऐ आशामिर टाका आदाएर ओ- 
यादा इजारार अन्तसनेर अन्ते छिल। यदि स्यथात ताहा ओयादा 
मते आदाय ना हय, तवे ऐ टाका आदाय पय्यन्त इजारा बाहाल 
थाकिवेक | इहार परे वुनियादिसिंह रेष्पाडेण्डर ओ प्रताव 
सिंहेर पिता खडगनारायण ४३२०० टाका तमसुकसकलेर द्वाराय 
उक्त इजारादारेर निकट हइते लश्या १२२५ साले काजियार आराम 
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सकल आर दोसरा ग्रामसकल आर रेप्पाडेण्ट आर प्रतावर्सिह 
नाबालग पुत्रगणके उत्तराधिकारि राखिया फौत करे। ताहार पर 
तमसुकेर टाका तलब तागादाय खडगनारायणेर बनिता मति- 
कुडर नावालगदिगेर माता काजियार ग्रामसकल १२००५ 
टाकाते वयवेल उफा' राखिया किम्मेतेर टाका ह॒इते आशामिर 
टाका आर तमसुकरेर टाका मिनाह दिया वाकि टाका आपनि 
लय । यदि म्यात्‌, रेप्प/डण्ट प्रकाश कश्तिछे जे मतिकुझर बय- 
वेल आफार द्वाराय काजियार ग्रामसकल हस्तान्तर करणेर 
चेमता राखे ना, आर इजारार आगामि टाका आदाएर ओयादा 
इजारार अन्त सने, न चेत ताहा आदाय पय्यंन्त इजारा वाहालेर 
शरत लिल | आर इजारा वाहालेते रेषप्वाडेश्डर विषये स्थय्य 
वेतिता कान खंवति छिल ना | किन्तु चुडान्त हुकुम हथओनेर पूठव 
शाम्रेर हुकुम जाना एइ विपएते जे मतिकुडरेर निकट हइते तम- 
सुकेर टाका तलव करा आर तमसुक आओ गयरहेर टाका आदाय 
कारण काजियार ग्रामसकल हम्तानतर करणेर मतिकुढरेर 
क्षेमता लिल कि ना. उचित हइतेछे | ए कारण हुकुम हइल जे एड 
मूबकारिर नकल एड हुकुमे जे निचर लिखित प्रश्नेर उत्तर पश्चिम 
देशीय प्रचलित शास्त्र अनुसारे रूवकारि पॉलछिवार तारिख 
हइते एक सप्राहेर मध्ये लेखन, एइ आदालतेर पण्डितक समापन 
करा जाय । 

प्रथम, एड जे, खडगनारायणेर लिखित तमसुक ओ गय- 
रहेर टाक्ा मतिकुडरेर निकट हइते तलब करा उचित छिल, 
किना। 

द्वितीय, एइ ये, यदि स्यात्‌ नाबालगगणेर अलि मतिकुहरेर 
निकट हइते तससुक ओ गरहेरय टाका तलव करा उचित ह्‌य, 
तवे उहार इजारार विषय परिवरत्तें कारियार ग्रामसकल वयवेल 
ओफा राखिया तमसुकेर टाका आर आशामि टाका किम्मतेर 
टाका ह॒इते मिनाह करणेर क्षेमता छिल कि ना इति-- 
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 ए. 
श्रीज्जयतितराम 

एतधम्मांधिकरणाघिपतिस्थानाभिषिक्तभीयुतजानरासहेचिसनसाहेव व- 
म्माघिकर णलिखितेशवीशब्दप्रतिपाद्रमुनिगुण गजेन्दुमिताब्दीय सितम्वरमा - 
पीयरस मितद्‌विसोयविचा रपत्रान्तगतप्रश्नजातप्रतिरूपपत्र॑यक्तदब्दीयतन्मा- 
सीयगजेन्दुमितदिनसम्बन्धिचन्द्रवासरे मया प्राप्त तदवलीवय याद्शबोधो 
जातस्तदनुसारेणोत्तरं लिख्यते-- 

प्रथम प्रश्नस्योत्तरम्‌ - 

प्रमुसमपिंतवचारपत्रलखतविपये खडगनागयण लिखितशणलेख्य प्रभ्द ति 
राजतमुद्रायाचनकर णं मतिकामर।ख्यासन्रिधों शाखानुसारेणचितन्नासीत्‌ | 
पुत्रेपु विद्यमानेपु पितृक्र णापाकरणुस्या प्रथमतः पुत्ररेवकर्त्तमुचितत्वातू ! 
द्वितीयप्रश्नस्योत्तरमप्यथांदत्रेंब पव्यवसितप्िति प्रथडझन लिखितामति निवे- 
दनम्‌--इति पश्चिमदेशचलितमनु मताक्ष गवीर मिन्नादय प्र श्ृतिग्रन्था 
नुसारिणी व्यवस्थ त- 

अत्र ,्रसाणम-- 

ऋणुमात्मीयवत्‌ पिश्य पुत्रदेय॑ विभाषितसू-इंत मिताक्षगर प्र० 
१४२ प्रप्रम व्यन्यवुतद ट्रपत प्रू० *६७ वचनन्‍म ॥5॥| 

तंत्र क्रमों्प्ययमंव-पित्रसावे पृत्रः---इति मिताक्षरा प्र० ४२ ,ग्रन्य- 
लिखनञ्च।त ।:२॥ 

ईशवाशब्दप्रतिवाद्रमुनिगुणगजन्दुमिताब्दीयदिस्म्बर्मासीयरसमित दि 
नसम्बन्धिब्रधवासरे मया प्रभुसमर्पित|विचारपत्रसहितेयं व्यवस्था दत्तेति-- 

श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यनाथमिश्रेण 
८ 
श्रीदुगा 
( १२३ )--१०० ल० जारि-- 
जेला चव्विस परगणार मतालक चोकि नवावगड्जेर मोन- 
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छफी काछारि हइते सदर देओनि आदालतेर श्रीयुत पण्डितेर 
निकट व्यवस्थार कारण सओल एइ-- 

गुरुपशादराय--१ डिगरिदारान्‌ 

इन्द्रनारगायणाराय-- ९ 

सा. काठालिय[-- 

परगगणोें कलिकाता । 

श्रीमती गुणमयीदासी देनादार-- 

सा. सुकचर प० ऐ-- 

दावि २१७१६ टाका-- 
मा० जारिर खरचा-- 

यद्यपि देनादार श्रीमत्या गुणमयीदासीर स्वामी रघुनाथ- 
बल्लभ स्थावर आ अस्थावबर दिव्यादि एवं श्रीराखालवल्लभ 
नामक अप्राप्तवयेप एक नावालक पुत्र एवं स्त्रा दासी मजकुराके 
राखिया लोकान्त हय | ऐ रघुनाथ मजकुरेर लोकान्तेर पर तस्य 
वबनिता अथात दासी देनादार मजत्रकुरा अप्रञ्मोत्त जन्य ऐ नाबालग 
पुत्रर प्रतिपालनाथ ऐ डीगरिदारानेर निकट सुखा तामाकु कज्ज 
त्दया उयवसा करिया ऐ नावालगेर प्रतिपालने खरच करे | ए 
तामाकुरेर किम्मत परिशोद ना हओते डिगरिदार मज्ञकुरान 
नालिपे द्वारगाय डिगरि हासिल करिया ऐ डिगरि जारि करिया 
ऐ रघुनाथ, मतोओफार जायदाद |४ दाफा जाहा ऐ नावालगेर 
हक ताहा क्रोक कराइयाछे । अतएव शाख्रानुसारे नावालग 
राखाज्वल्लभेर पिता आ रघुनाथ वलल्‍लभ मतओफार जायदाद 
श्रीमतीगुणमयादासीर देना परिशाधाथे विक्रय हुइते पारे छि--- 
इहार व्यवस्था इंति--- 


श्रोज्जयतितराम्‌ 


प्रभुसमपितप्रश्नपत्र विचारपत्रमज्गरेजीलिपिमाश्ञापत्र च यदीशबी- 
शब्दप्रतिपाद्रमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयमे मासोयबा गेन्दुमितद्निसम्बन्धिच - 
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न्द्रवासरे मया प्राप्त॑ तदवलोक्य याद्रशबोधों जातस्तदनुसारेणोत्तरं 
लिख्यते+- 

प्रश्नलिखितविपये गुशमयोदासीकृता प्राप्तव्यवहारपुत्रप्रतिपालना थंणो- 
परिशोधनाथ रघुनाथवलल्‍लम्त्यक्तस्थ तदप्राप्तव्यवद्दारस्वत्व!स्पदोभुतघनस्य 
विक्रयो रघुनाथवल्लभपुत्रस्य प्राप्तव्यवहाग्तायां शास्त्रानुसारेण युक्तो भवि- 
तमहति-इति वज्भदेशचलितमनुदायभागप्रमृतिग्रन्यासुसारि णो व्पवस्थेति ॥- 

अत्र प्रमाणम-- 

कुटस्वाथध्यधी ना 5पि व्यवहारं यमाकर व । 

स्वदेश वा विदेश वा ते ज्यायात्र तिचालयेत ॥| -इति मनु(८।११७) 
वचनम्‌ ॥*|| 

नाप्राप्रव्यवह्ाारेश्न पितय्य॑परते कचित्‌ । 

काले व विधिना देय॑ वसेयनरकेउन्यथा ॥--इति विवादमज्ञा्व- 
प्रभतिग्रन्थपरू !! कात्ययन, कास्म्> ५५०'प्र०६६ )|बचनज्चेति ॥२॥ 

सदरदिमानीधम्माधिकर णुसम्बधिस्वकत्व्यकाय्यजातव्यग्रतया बहुदि- 
नान्‍्यात्यन्तिकरोंगग्रस्ततया चेतद्व्यवस्थादाने एतावान विलम्बों ज्ञात इति 
निवेदनमिति | ईशबीशब्दप्रतिपाद्रमुनिगु ण गजन्दुमिताब्दीय द शम्बरमासी 
याकप्रितदिनसम्बन्धिमज्गलवासरे मया प्रभुसमपितप्रश्नयत्र बचा रपत्रा ज्र- 
रेजीशब्दप्रतिपाद्यलिपिप्रभुयाचितनिवेदनपत्रः सद्दितेयं व्यवस्था १रशीक- 
लिपिनिम्मितव्यवस्थाप्रतिरूपपत्रखदर दिमानी धम्माघिकरणं एतद्व्यवस्था- 
प्रतिरूपरक्षणा यथमेतदव्यवस्था प्रतिरूपपत्रपा रशोकलि पिनिम्मितव्यवस्था प्रति - 
रूपपत्रप्रश्नप्रतिरूपपत्रश्व सहिता दत्तेति-- 

श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्चनाथमिश्रंण 
मोकाविला श्रीवेद्नाथमिश्रेण -- ३ 
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(१२०)--स आओ या ल--- 

यद्यपि कोन एक व्यक्ति हिन्द आपन जातीय धम्म॑ हइते 
ज्ात्यन्तर हड्या अन्य धम्मावलम्वीय हय, आर ताहार ग्यां 
आपन जातीय हिन्दु धम्मं अवलम्बी थाकिया आपन ऐ स्वामीर 
निकट जाइते अशन्मतो हय, तवे हिन्द्रदिगेर शाख्रानुसारे ऐ स्त्री 
अपन जात्यन्वरीय स्वामी हड़ते विच्छेद हइया आपन पितृ दि; 
भ्राठ॒ आलये थाकिते पारे, किम्वा विचाग्कत्ता हाकिम आपन 
क्षमताय ऐ सत्रीके ताहार ए जात्यन्तरीय स्वामीके अपन करिते 
पारेन--इहार व्यवस्था शाख्रानुसारे जाहा हय, एइ प्रश्नेर प्रति 
उत्तर लिखेन इति-- ह 

श्रीज्जेयतितराम 

प्रभुसमपितप्रश्नपत्र विचारपत्रमनज्नर॑जीशब्दप्रातपायलिपिमाशापद्र च॑ 
यदोशवीशब्दप्रतिपादग्रमुनिगुणगजेन्दुमिताब्दीयजुलाइमासीयरसमितद्निस - 
म्बन्धिबृहस्पतिवासरे मया प्राप्त तदवलोक्य याहशबोघोजातस्तदनुसारे- 
णोत्तरं लिख्यते-- 

प्रशनलिखितविषये हिन्दूजातीया काचित्‌ मख््रो स्वन्नातीयधम्म॑निरता 
सती स्वजातीयधम्मच्युतजात्यन्तरघर्म्मानुष्ठातृपतिसन्निधों गन्तुमसम्मता 
चैत्तदा स्वजातोयघधम्मच्युतजात्यन्तरघर्म्मानुष्ठातृपतिविरहिता एव पितुश्रात- 
वा गहे स्थातुं शक्तोति, एवं राश्ञापि शासआानुसारेण स्वजातोयधम्मच्युतजात्य- 
न्तरव्यबहत पतिसन्निधो' स्थापयितुं योग्या न भवति-इति मनुदायभागविवा- 
दभड्राणंवमितक्षरावीरमित्रोदयप्रम्नतिग्रन्था नुसारिणी व्यवस्थेति-- 

अ्रत्र प्रमाणम- 

नष्टः प्रत्रजितः क्लीबः पतितों राजकिल्विपी । 

लोकान्तरगतो वापि परित्याज्यः पतिः खिया: || इति विवाद- 
अद्भाणवप्रभ्॒तिग्रन्थध्ृतदेवलवचनम्‌ ॥१॥ 

दम्पत्योः परस्परधम्मव्यतिक्रमे सत्यन्यतरज्ञाने दरडेनापि स्वधम्म॑व्यव- 
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१? व्यवद्गुत०-व्यपृ० 


ज्ञड्ट व्यवस्थापत्रसंख्या-२६२-२६३ 


स्थापनं राज्ञा कतव्यम्‌-इति मन्वथमुक्तावल्यां कुल्लूकभट्ट ( प्रृ० ३४४-२३४६) 
व्याख्यानम |॥२।|| 
ग्रत्यक्षेण कर्यापरम्परया वा विदिति तयोः परस्पराभिचारे दरडादिना 
दखती निजपम्म वार्ग राजा स्थापनीयो-इंत मिताक्षरा[ प्र रघद )ग्रन्थ- 
लिखनज्चेति ॥३॥ 
सदरदमानीघम्मांधिकर णुसम्बन्धिस्वकत्तव्यका य्य जातव्यग्रतया बहुदि 
नान्‍्यात्यन्तिकरोंगग्रस्ततया चेतद्व्यवस्थादाने एतावान विलम्बो जात इति 
निवेदनमिति | ईशवीशब्दप्रतिपाद्रमुनिगुणगजन्दुमि ताब्दीयदिशम्वरमासी- 
याड न्दुधित दनसम्बन्धि मड्ञलव, |रे मया प्रभुसमपित प्रश्नपत्रविचा रपन्रा- 
ज्भरेजीशब्द प्र त वाद लपिप्रभया चित न यद नपत्रे: सदितेयं व्यवस्था पारशीक: 
लिपिनिम्पितव्यवस्थ! प्रतिरूप बसद ? डिम्ानीधम्मांधिकरणो एतद्व्यवस्था- 
प्रतिरूपरक्षण! था 7ट्‌ -वउत्या / तू , +वारशीकलिपिनिम्मितव्यवस्थाप्रति- 
रूपपनेश्र सदइता द त्तेति-- 
2. 
श्राज्जयाततराम्‌ 
श्रीवेद्चनाथमिश्रेण 


मोकाविला श्रीवेद्रनाथमिश्र- ३ 





( १२५ )--न० १६३ सन १८३६ साल--- 

रोवकारि मिछिल सदर देशोानि आदालते मोकाम कलि- 
काता तारिख २८ नवम्बर सन १८३७ साल मोतावके १४ अग्र- 
हायण सन १९१४० वाद्भला रोज मड्जलवार श्रीयुत चारलिस 
हारडिद्भ शाहेव काएम मोकाम हाकिमेर बेठक#ै-- 


वल्लविकान्तचोधरि-- अपीलाएट-- 
नवकान्तचोधरि -- रेष्पाडण्ट -- 


रेष्पाडण्डेर उकिल मुनशी बंशीवदनमित्र ओ रामप्राणराय 
हाजिर आशीलेन, ओ आपिलाण्डेर उकिल मुनशी आव्वास आति 


व्यवस्थापत्रसंख्या-२६३ 395 


दरवारे हाजिर नाइ। एड मकदमा सन हालेर २२ संप्रम्बर तारिसे 
आयमार वेठके दरपेस हदया मिद्धित्वर कागज़्सकल हृष्ट करणेर 
पर तारिख मजकुरेर गोवकारीर लिखितानुसारे कएक प्रश्न ए३ 
आदालतेर पण्डितेर स्थाने जिन्लाश्य हइया स्थकित छिलल । परे 
अद्य रोवकार हइया पण्डितेर दाखिल करा एइ मासेर २३ तारि- 
खेर लिखित व्यवस्था हृप्टे आइल । ताहाते एइ मकहमार खास 
आपील मच्जुरेर पूल एइ आदाजतेर पणरिडत एइ आदालतेःर 
सोओलेर जओगपबे जेजार आदाजतेर पण्डितेर व्यतस्थाय रेष्पा- 
डण्डेर पुष्य पुत्र सिद्धिर विषये जलार पण्डितेर ब्यवस्था जथाथ 
लिखियाछेन | आर पण्डित मोछफेर हालेर दाखिल करा व्यव- 
स्थार द्वाराय जेलार आदालतेर व्यवस्थार अनक्बी वाध हइतेछे । 
अतएव हुकुम हइल जे पुनगाय शावेक व्यवस्था ओ एड आदालतेर 
परिडतेर हालेर व्यवस्था ओ जेला आदालतेर पण्डितेर व्य- 
वस्थार नकल एइ रोवकारिर नकल सम्बलित एक सप्राह मेयादे 
परिडतेर स्थाने समापन करा जाय जे आपन सावेक व्यवस्था 
ओ हालेर व्यवस्था ओ जेल आदालतेर व्यवस्थार मजमुनेर प्रति 
विचक्षण विवेचना करिया रेष्पाडण्डेर पुष्य पुत्र बिषये जाहा 
यथार्थ हय विवरण करिया लेखन, एड आदालतेर पण्डितेर 
केफियत दाखिल करा पय्येनत एइ मकदमा स्थकित थाके इति-- 
#५ ₹४.. 
श्वाज्जबाततराम 

एतद्धम्मांधिकरणाधिपतिस्थाना मिषिक्तश्रीयुतचा रलिषहार डिंगसाहेव- 
धम्मांधिकरणलिखितेशवीशब्दप्रतिपायमुनिगुण गजेन्दुमिताब्दीय ।वम्बरमा- 
सीयगजपन्षमितदिवसोयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नप्रतिरूपपत्र तत्समर्पितमद्त्त- 
प्राचीनाव्वाचीनव्यवध्याप्रतिरूपपत्र जिज्ञाख्यावान्तरधम्मांषिकरणनियुक्त- 
पण्डितलिखितव्यवस्थाप्रतिरूपपत्च॑ च यत्तदब्दीय दशम्बरमासीयमुनिमित- 
दिनसम्बन्धिवृहस्पतिवासरे मया प्राप्तन्तदवलोक्य याहशब्रोधों जातस्तदनु- 
सारेण निवेद्ते+- 


'्ट० व्यवस्थापत्रसंख्य[य-२६३ 


प्रभुकृतेशवीशब्दप्रतिपाय्मुनिगुण गजेन्दुमिताब्दीयसितम्बरमासीयैक- 
विशतितमदिवसीयविचारपत्रान्तगंतप्रश्नजातलिखितविषये तत्पश्नजातानां 
मया तदब्दोयनवग्वरमासस्य गुणपत्त मितदिनलिखितव्यवस्था शासत्रानुसा- 
>ेण प्रमाणं भवति। जिलाख्यावान्तरधम्मांधिकरणनियुक्तपरिडतलिखित- 
व्यवस्थीपरिलिखितप्रश्नलिखितविषयस्य श्रीमत्पभुसन्रिधों सत्यत्वं चेत्तदा 
जिला ख्यावान्तरघम्मांघिकरण नियुक्तपणि डर तलिखितव्यवस्था प्रमाणोकत्त' 
याोग्या भवांत, यतः प्रभुकृतेशवीशब्दप्र तिपाद्यममुनिगुणगजेन्दुमिताब्दाय- 
सतम्बस्मासीयकविश तितमदिबसीयविचारपत्रान्तगंत प्रश्नजातेंजिलाख्या वा - 
न्तरघम्माधिकरण नयुक्तपणिडतलिखितव्यवस्थी परिलिखितप्रश्नस्थ भेदः 
स्पष्टतर एवेति निवेदनमिति-- 

ईैशवीशब्दप्रतिपाद्रमुनिगुगगजेन्दुमिताब्दीयदि शम्बरमासीयगुण पक्ष 
मितदिनसम्बन्धिश निवासरे मया प्रभुसमपितविचारपत्रमददत्तप्राचोनाव्या- 
चीनव्यवस्था प्रतिरूपपत्रजिला ख्यावान्तर घर्म्मा धिकर ण नियुक्तपरिड तलि खित- 
व्यवस्था प्रतिरूपपत्रपारशीकलि विनिर्म्मितितद्व्यवस्थाप्रतिरूपपत्रें: . सद्दितेयं 
व्यवस्था दत्तेति-- 


0 ७ 
श्रीज्जयतितराम्‌ 
श्रीवेद्यना थमिश्रेण 


व्यवस्थार सूची 


सन १८२४ साल इं 


१--वावु हरप्रकाशसिह आपीलाणट 
मृत राजा देलगचनदेओो रष्पाडणट 
पत्नी ओ श्राता ओ भ्रातुष्पुत्र थाकिते के अधिकारि हय, 
एह्ार व्यवस्था १-४ 
२--दुल्लीप, डे गो गयरदहद आापीलाण्टन 
काशीपाड़े झो गयरह रष्पा डणटान 


एक पुत्र दत्तक करिते पारे कि ना 
ओ महावाह्मणीय दृत्ति हस्तान्तर करिते पारे कि ना, एड्टार व्यवस्था 


४-७ 

३-मृत व्यक्तिर श्रातुष्पुत्र ओ अश्रातृपोत्रेर उत्तराधिकारि हत्नोयार 

व्यवस्था प्ह्‌ 
४-मुशम्मात दिपु आपीलाण्ट 
गोरीशड्डुर रष्पाडणट 

उत्तराधिकारिर व्यवस्था ६-१० 


५-शेख गोलामञश्ाली वनामे मिरजा एवराहिम वेग 
हिन्दूजातीय स्रीलोक यवनजाति प्रास इय, ताह्र उपजित द्रव्य के 


पाय एड्वार व्यवस्था श्ध्२० 
६--रामसेवकसिंदह गआपीलाणट 

मृत हाजारिदमनसिद ओ गयरह रष्पडण्ट[न 

उत्तराधिका रिर व्यवस्था २०-२२ 
७--जगमोहनमुखोपा ध्याय आपीलाण्ट 

पञ्माननचट्रोपाध्याय प्र भ्रति रष्पाडण्यन 


उत्तराधिका रिर व्यवस्था २२-२४ 


_॥ 


८--स्वण्णुकारजातीर मुज्जेर व्यवस्था २४-२६ 
इं० सन *८२५ साल 
६--श्रीमति हेमलताचांधुराणी आपीलाणएट 
श्रीमति पद्ममणि रष्पाडणट 
उत्तराधिकारिर व्यवस्था २६-३२ 
१०--श्यामसुन्द्रमहेन्द्र ग्रापीलाएट 
कृष्णुचन्द्र भ्रमरवरराय ( पापड ) रष्पाडण्ट 
दासीर गब्भन्ञात पुत्र सम्पर्कीय व्यत्रस्था २२-३६ 
११--मृत व्यक्तिर दत्तकपुत्र ओ ओरसपुत्रेर सद्दित विभागेर व्यवस्था 
३६-३७ 
१२७०-योगिजातीर स्त्री सती इश्लोयार व्यवस्था रेप 
१३--मृत व्यक्तिर स्त्रीपाजित घन पिता श्रा श्राता झ पृत्रदिगेर सहित 
विभागेर व्यवस्था ३८-४० 
१४--प्रिया गसिद आपीलाणट 
अय।/धष्यासह रष्पाडणट 
ओरसपुत्रेर सद्वित्‌ दत्तकपुत्रेर विभागेर व्यवस्था ४०-४२ 
१५४--धम्मंचन्द्र ओ गयरह सायेलान 
देवालये सेबाइत्‌ नियुक्त करणाधिकारेर व्यवस्था ४२-४८: 
(६--धम्मचन्द्र प्रति शायेल 
ऐ उपरेर लिखित विषयेर व्यवस्था ४प-२१ 
१७--जानकोना थराय प्रमति आपील।ण्यान 
गल्भागोविन्दवन्द्रोपा ध्याय रष्पाडशट 
उत्तराधिकारिर व्यवस्था ५२-६१ 
श्य--मृत राजा अरिमदनशा दि आपीलाणशट 
शिवदयाल उपाध्याय रप्प!/डण्ट 
मृत व्यक्तिर श्राता श्रो अ्रातप्पुत्रेर मध्ये के उत्तराधिकारि हय, एह्ार 
व्यवस्था ८६-४८ 


१६--बाह्मण सोदरा दुह भग्निके विवादह्द करिया ऐ दुइ जनके एकत्र 
राखिते पारे कि ना, ताहार व्यवस्था प८६० 


5ु॥॥ 


२० --- कुन्दनगिर गआपीलाणट 

दुर्गागिर ओ गयरह रष्पाडण्टान 
हिन्दूर ओरस जात यवनोगभंजातेर कोन जाति व्यवहार हय, इद्दार 
व्यवस्था १5६ रे 
२१-्राह्मणजाति सरिकि मते मद्रार वोतल व्यापारेर व्यवस्था 
६३-६४ 
२२--मृत व्यक्तिर ज्येष्ठ पुत्रेर स्त्री ओ कनिष्ठ पुत्रेर सहित विभागेर 
व्यवस्था ६४-६७ 
२३-दास दासीके विक्रय करिवार व्यवस्था ६७-७० 
२४--क्तदास मोत्तेर व्यवस्था शा 


ह० १८२६ साल 
२५--मृत भवाणीचरण चन्द्रेर उत्तराधिकारि राधावल्लभचन्द्र ओ गयरह 


श्रापीलाएटान 
मृत गोविन्द्चन्द्रचोधुरिर उत्तराधिकारि जगच्नन्द्रचोधुरि ओ गयरह 
रष्पाडण्टान 
देवत्रेर मोकररी पाटार व्यवस्था ७१-७६ 
२६--राधावल्लभचन्द्र ओ गयरह श्रापोलाएटान 
जगच्चन्द्रचोधुरि ओ गयरह रेष्पाडण्टान 
ऐ उपरेर लिखित विसयेर व्यवस्था ७६-७६ 


२७-मित्रजितूसिंहेर अली श्रीमती मनुविति शाएला 
स्वामीर माठुलपुत्र उत्तराधिकारि हझ्मोवार व्यवस्था ७८ टर 


२८--श्रमति सुलक्षणा ग्रापीलाएट 
श्यामाप्रसादनन्दि श्री गयरह रष्पाडण्टान 
उत्तराधिकारिर व्यवस्था पर८ 


२९--कमलाकान्तघोसाल श्रों गयरदहद 
वनामे रामदरिननिदिग्रामि ओ गयरह 
ब्रह्मोत्तर जमि दानेर व्यवस्था दर 


) 


३०--भवाणीलाल वनामे हरीशविविर मकद्मा 


उत्तराधिकारीर व्यवस्था ८६-६३ 
३१--मृतगोरिप्रसादचांधुरि आपीलाण्ट 
मुसम्मात जयमालाचोघुराणी रष्पाडएट 
माठ्सक्रान्त पुत्रधनेर विक्रयेर ओ उत्तराधिकारिर व्यवस्था 
६३-६७ 
३२--मृत व्यक्तीर सप्तम पुरुष ज्ञाति ओ माठुलपुत्र, इहार मध्ये उत्तराधि- 
बृ।रिर व्यवस्था ६७ 
२३--सप्त प्रकार श्लागमेर व्यवस्था ६७-६८ 


२३४--क्रुशलरायर उत्तराविकारिदिगेर विभागेर व्यवस्था. ६८-१०१ 
३४-मृत व्यक्तोर तिन स्त्री, ताहारदीगेर सात पुत्र, ताहार विभागेर 


व्यवस्था १०१-१०४ 
२६-प्रसादसिह राजपूत जातेर श्रोरस एवं धानुक जातेर स््रीर गर्भ 
उत्तन्न हृश्याद्िल, ताह्ार खोरपोषेर व्यवस्था १०४ 
२७--आ्रातुष्पुत्र थाकिते दोदित्रिके कृत्रिमपुत्र करिते पारे कि ना, ताहार 
व्यवस्था श्०फ्रू 
३८-स्वामीर अ्रनुमतिते दत्तक राखियाछे, सेइ दत्तक उत्तराधिकारि 
हआ्मोवार व्यवस्था १०४-१०६ 
२३६--आ्राजमीर देशेर सम्पर्कोय व्यवस्था, वजद्भदेश दायभाग मते दत्तक- 
पुत्रेर सच्चे सिद्ध वटे कि ना, ताहार व्यवस्था १०६-१०७ 


इ० ८२७ साल 
४०--अ्रप्रासव्यवह्दार शिवनाथघोपेर पक्ते श्रसि वलरामवषु वनामे 
भानुमती दास्या । स्रीधनेते पुत्र ओ मृतपुत्रेर क्लीर उत्ताराधिकारिर 


व्यवस्था १०७-११० 
४१--नवकिशोरदास सायेल 

ताहार हेवा उत्तराधिकारिर व्यवस्था ११०-११४ 
४२--श ड्ररदास सायेल 


जीवन्धकेर व्यवस्था १५१४-११७ 


“)। 


४२-नहिराम ग्रपीलाएट 
मुशम्मात आनन्दिवादह रष्पाइणट 


सत्ति हेवार व्यवस्था 


११८-१२० 


४४-राममोहनघोष वनामे रामधोनराय ओ गयरह हिन्दूर परवेर 


बन्दर दिने पत्युने तालुकेर निलेम इश्रोनेर व्यवस्था 


४५--छुन्दा सिंह अरपीलाणएट 
मुशम्मात दुर्गाकुमार रप्पाडण्ट 
स्त्री कन्या सच्त्वे हेवार व्यवस्था 

४६-- छुन्दा सिद्द ग्रापीलाएट 
मुशम्मात दुर्गाकोडर रष्पाडण्ट 
उत्तयात्रिकारिर व्यवस्था 

४७--रायवंशीघर वनामे मनोहरलाल 
उत्तराधिकारिर व्यवस्था 

४प८7--श्रानन्दिला ल सायेल 
आ्रो रायधुमनलाल सायेल 
उत्तराधिका रिर व्यवस्था 

४६--अ्र भिमानराय सायेल 
हकस्यपादारेर दाश्रोयार व्यवस्था 

४०-भवाणीचरणदत्त सायेल 
सत्रीलाकेर दस्तावेज देश्रोयार व्यवस्था 

५१--गणेश ग्रापीलाएट 
विनसिया रष्पाडएट 
देवरके साँगा करार व्यवस्था 

५२-- गणेश आआपीलाण्ट 
मुशम्मात वेलसिया रष्पाडणट 


साँगा करा ज्जीर ओ्रोयारीसेर व्यवस्था 


१९०-१९३ 


2२७-१२६ 


2२६-१३१ 


१३१-१२४ 


१३४-१३६ 


१३६-१ ३८ 


१ ३८-१४१५ 


१४१-१४३ 


“)॥ 


३--सरकार मुहद 
ओमरायोराय शतिर ओयारिश ओ दण्डघारिचोंवे ओ भाम 
मुद्यालेहेम । अनुमरणेर व्यवस्था १४३-१४५ 
५४- काली प्रशादराय सायेल 
अप्रापव्यवद्रेर घन जिम्बार व्यवस्था ओ उत्तराधिकारिर 
व्यवस्था १४४-१४७ 
५५ --राम प्रशादवन्दोपाध्याय आपीलाण्ट 
आपन अप्रासव्यवह्ारा कन्या अन्नपूर्णादेव्यार पक्ष ह॒इते श्रीमति देव्या 
आओ गयरह रष्पाडण्टान 
सुबणांदिव्या अआोजरदा[र 


पिठ॒धने दुइ कन्‍्यार अधिकार हृइया एक कन्या मरिले ऐ घने ऐ. 
कन्यार पुत्र ओ ऐ कन्यार भग्मि, इहार मध्ये काह्दार अधिकार-- 


इह्ाार व्यवस्था १४७ १५४१ 
इं० सन १८२८ साल 
५१६--देविद्याल प्रभ्रति आपीलाण्टान 
हरदोरसिंह रष्पाडणट 
राश वसिवार व्यवस्था १५१-१५६३ 


४७--जयरामगिर वनामे मायागीर ओो देविगोर 
गुरुर त्यक्त घन पाइया आपने चेलार असम्मतिते हस्तान्तर करे, 
ताहार व्यवस्था १५४-१५६ 


भ५८--सपतो श्रो ताहर कन्या श्रो ताहार पुत्र थाकिते स्वामीर विना 
अनुमतिते पुष्यपुत्र करिते पारे कि ना, ताहार व्यवस्था... १४७ 


भू६--नफरमित्र ओ राजोवमित्र अ्रपीलाणटान 
रामकुमारचट्टोपाध्याय प्रभ्भति रष्पाडण्टान 
स्वामीर व्यक्त घन पाइया तत्परे आपन दोद्ित्रके देवा लिखिया 
दिया परे विक्री करे, ताहार व्यवस्था १४८०-१६ २ 


“)॥|॥| 


६०--मुशम्मात ज्ञानकोडर ओ जयाकीडर आपीलाण्टान 
दुःखवहनसिंह शो दोवदत्त रष्पा डए्टान 
कन्या पितृधनाधिका रिणी हृदया पुत्रवधूके यदि ऐ घनेर हेवा करणेर 
च्मता ना राखे, तवे ऐ घनेर स्वत्वाधिकारी के दृश्वेक, ताहार 
व्यवस्था १५६२-१६६ 
६१--कोनो णहस्थकन्यार मूल्य ना लइया कोनों लोकेर नफरेर सजझ्े 
विवाह देय, ओ ऐ कन्यार सनन्‍्तान ऐ. दासेर मनीवेर दासदासो 


हरवेक कि ना, ताह्ार व्यवस्था १६६-१६८ 
६२--अ्रप्राप्तव्यवद्दार राजा शशीभूपणदेवरायेर पत्तेअसि कमलाकान्त- 

चक्रवत्ति आपीलाणएट 

गुरुगोविन्दचोधुरि रष्पा डएट 

मातार खारपोसेर जमीर विक्रयेर व्यवस्था १ ६८१७१ 
६२३--रलसिंह सायेल 


कोनो स्री स्वामीर घने उत्तराधिकारिणी हृइया कन्या ओ दाकित्र 
ओ स्वामोर अ्रातष्पुत्र राखिया मरे, इह्ार मध्ये के उत्तराधिकारिं 
हश्वेक, ताहार व्यवस्था १७२-१७४ 
६४--गड़ाघरवा चस्पति सायेल 
एजमालि जमिदारि मध्ये दुइ भाइ वन्धक राखे, ताहार मध्ये आर 
दुई भाइर अनुमति लयन आविश्यक राग्वे कि ना, ताहार व्यवस्था 
१७४ १७६ 
६५७--जयरामधामि स्वयं ओ मृत बखोरिधामिर स्त्री दिपुधामिनीर अप्राप्त- 
व्यवहार पुत्र रामचन्द्रधामिर पत्ते अलि प्रकार आपीलाएट 
मुशनधा मि रष्पाडगट 
स्वामीर विना अनुमतिते पुष्यपुत्र करिते पारे कि ना, ओर ताह्ाके 
वृत्ति हेवा करिते पारे कि ना, ताहार व्यवस्था १ ७७-६८० 
६६-- राजा गिरीशचन्द्र राय ग्रापीलाण्ट 
मृत राजा ईशानचन्द्रदेवरायेर अप्राप्तव्यवह्दर पुत्रणण राजकोडर 
नरहरिचिन्द्रदेवराय प्रभ्मतिर उछि 


राजा उपेशचन्द्रराय रष्पाडणट 
अविमाज्य राज्येर प्रतिनिधि ये मसेहेरा, ताहा पुत्र-पात्रादि क्रमे 
हश्ोनेर व्यवस्था १८०-१८२४ 
६७--जयम गिदेव्या प्रभृति ग्रापीलाए्टान 
फकिरचन्द्रचक्रवर्ति रप्पाडणट 
देवर्त्तर ओ देवसेवाते माता ओ पत्नी इहार मध्ये के अधेकारिणी, 
ताहार व्यवस्था 224 8 0 > 
ध_८-मृत बावु अभयनारायणर्सिंदेर स्री मुशम्मात पुनितकोझर ओ 
कन्या मुशम्मात अ्रश्वमेघको डर सोयल 
अविभक्त स्थावरेर पत्नी ओ कन्या श्रो सपिण्डेर सदह्त्‌ उत्तरा- 
घिकारिर व्यवस्था श्य्व्य१६२ 


६६--अविभक्त स्थावरेर निजांश विक्रम कराते दहकस्वतादारेर दाविर 


व्यवस्था १६२-१६३ 

० १८२६ साल 
७०--राजचन्द्रराय सायेल 

देवत्तरेर उपस्वत्त विक्रोर व्यवस्था... १६३-१६६ 
७१--वाबु गज्जञाप्रसादनारायण ग्रापीलाणट 

वाबु लक्ष्मीनारायण रपष्पाडणएट 

स्रोकृत व्यवद्वारेर असिद्धर व्यवस्था १६६-१६६ 
७२--मुशम्मात दुल्नालदे३श ओ सोनोसिहद आपीलाण्टान 

च्माजितराय ओ कीत्तिराय रष्पा डण्टान 


पतिर विभक्त वस्त॒ते पत्नीर दानेर क्षमता आछे कि ना ओ अआव- 

भक्त वस्व॒ते पत्नीर स्वत्व हय॒ कि ना, ताह्यार व्यवस्था १६६-२०२ 
७३--गोवद्धनलाल आपीोलाणट 

मोहनलाल श्रो मृत सोहनलालेर उत्तराधिकारि गड्ढाप्रशाद 

रष्पाडण्टान 

शपत करिवार ओ वहु पुत्र सत्वे एक पुत्रके दानेर व्यवस्था 

२०२-२०५६ 


७४--हल धरमुखोपाध्याय अपीलाणट 
अन्नपूर्णादेव्या प्रभति रष्पाडण्टान 
सत्रीलोकेर देवार व्यवस्था २०६-२०६ 


७५--आा कवर राय प्रभ्मति मफलेस आपीलाण्टान 
यदुनाथातद थ्रो सहिवर्सिह प्रभति रघ्याडणटान 
अप्राप्तव्यवदारेर अंश विक्रयेर व्यवस्था २०६-२१२ 
७६--अय गमधामि स्वयं उच्छि प्रकारे म्रत वखोरिघामिर स्त्री दिपु- 
धामिनीर अ्प्राप्तव्यव्रह्ार पुत्र रामचद्धघामिर पत्च आपोलाएट 


मुशनधामि र्पाडणट 
पतर अनुमति व्यतिरेके दत्तक करिते पारे ना, ताद्वार व्यवस्था 
रस्श्स्य्थ्द 

७७--सश्रोवकश मिश्र वनामे देवीप्रसादप्पाडि प्रभ्नति 

ब्राह्मणार दोहित्र पुष्यपुत्र करिवार व्यवस्था २१७-२१६ 
७प--श्रानन्टनाथराय अप्रासवव्यवहरेर अ्रछिगण भवाणीप्रसादचोधुरि 

ग्रो विश्वना थचकदार आपीलाणट 

राणी जगदम्वा स्ष्पाडइए्ट २१६-२२१ 
७६--देवत्तर जमिदारिर जिक्रयेर व्यवस्था २२१-२२३ 
छण्जण ,, 5 हे गा २२३-२२४ 
कक २२४-२२६ 


कक । 99 99 939 
८२--कन्या पिवृघने अधिकारिणी हइया आपन नावालक पुत्रेर भरण 
पोषणादि कारण पितृवस्तु विक्रय करिते पारे कि ना, थ्रो पिता ओ 
माता थाकिते >न्य व्यक्ति अछि हृइते पारे कि ना, ताहार व्यवस्था 
२२६-२२८ 


प्य३-- कृष्ण लोचन प्रभ्ृति आ[पिलाए्टान 
तारामणिदास्या प्रभ्गति रष्पाडण्टान 
नावालक पुत्रेर मृतमाठुल हृइते प्राप्त स्थावर वत्तुर छय आनार 
कम नावालकेर माता विक्रय करे, ताहार व्यवस्था. २२६-२३४ 


>)॥ 


८४--वदनचन्द्रसिंह ओ अप्राप्तव्यवहार रामनारायणघोपेर पिता जीवनः 


कृष्ण घोष ग्रापिलाएटान 

राघानाथसिद रष्पाडण्ट 

उत्तराधिकारिर व्यवस्था २२४-२३८ 
८५४- पुत्रवधूकृत स्वसुरेर स्थावर वस्तुर विक्रयेर व्यवस्था रेरै८-२३६ 
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महाराणी कृष्णमणिदेव्या रेष्पाडण्ट 

दत्तक पुत्र ग्रहण विषयक व्यवस्था ४४ ४-४४ 9 


१४६--का लिदास गड़ोीपावच्याय दी ५ 
छानि तजविज थ्राः प्रेमचन्द्र चोधारी दी : 


उत्तराधिका रेर व्यवस्था ४४०७-४८ ४० 
१४०--अनद्भध मञ्जरो आपीलाणएट 
फकिरिचन्द्रसरकार रप्पाडण्ट 
पोष्यपुत्र ग्रहण विपयक व्यवस्था ४५०-४४३ 
१५१--मोलुम्मात वेचुधामन छाएला 
उत्तराधिकारेर व्यवस्था ४५३-४४५ 
१५४२--गोसा श्रीचन्द्र कविराज ग्रापीलाएट 
मोलुम्मात जयमणि ओऔ कृष्ण मणि मोतओपफां रेष्पाडण्टान 
दानेर सिद्ध-असिद्ध विषयक तथा उत्तराधिकार विषयक व्यवस्था 
४४५०-४६० 


१४३--मोछलमानजातीय कोन व्यक्ति हिन्दूजातीय कोनो व्यक्तिर स््रीके 
बुभाइया ताहार पतिर अ्रसम्मतिते मोछुलमान धर्म आनिवार 
मानस करे अथवा हिन्दूजातीय कोनो व्यक्तिर श्री झ्रपनार जातीय 
धर्म त्याग करिया मोछुलमानेर धर्म स्वीकार इच्छा करे तवे पतिर 
नालिस मते हाकम व्यक्तिके मोछुम्मात मजकुरा ओ मोछुलमान 
व्यक्तिदिगेर प्र।/थना हृइते वारण करिया राखा युक्ति सिद्ध कि 


|)। 


ना? यदि ऐ स्त्री मो!छलमान इृश्या थाके, तवे ताहार पतिर 
जातिर किल्लु द्वनि हय कि ना, एइ विपयेर व्यवस्था ४६०-८६१ 


१५४- -दुज्जनसिंद ओ अनु नसिंद आपोलाण्टान्‌ 
राउत गिर घरसिंह श्रा गयरह रस्पाडण्टान्‌ 
उत्तराघिकारिर व्यवस्था ४६२-४६४ 


१४४--सन १८३३ साह्न इड्धरेजी-- 
आतृस्त्री वत्तमाने श्रावृकत्यारदिगेर आनन्दकिशोस्गुप्तर स्थाने 


ग्रासाच्छाटन पाइयार जझ्मता गाते कि ना, इत्यादिर 
व्यवस्था | ४६१४--४५७ 
१५६---गोल कघणि दा सी फेरादि 


सा० वेहाला प० वालिया 

पीताम्बरहालदार थझ्ो सस्यवेश्रोया झो गैरह--श्रासामी-- 
धनि व्यक्तिर पीतजिर स्वामी एवं आसनार पत्चेर कन्या आछे- 
इद्दार मध्य उत्तराधिकारि के हइवेक, ताहार 
व्यवस्था ॥ ४दुप्प-४७० 


१५७--मोछुम्मात लक्ष्मीप्रिया आपिलाणएट 
भैरवचन्द्रचोधुरि औओो जयचन्द्रचोधुरि रेष्पाडश्टान 
मृत कृष्णचन्द्रेर श्राद्धाधिकारि एवं धघनाधिकारि पितृदोदित्र 
हृइवेक, कि वेमात्रेय. श्रातार पुत्र हृइ्वेक, इत्यादिर 
व्यवस्था ।। ४७१-४७६ 


१४८--सामरामदास वनाम वेहालचन्द्र मोतझओफार स्त्री राधा- 
चरण नावालगेर माता सुन्दरीदासी मोफलेश-+- 
यद्यपि दुए अभ्राता, एक प्राप्तव्यवह्ार एक अ्रप्राप्तव्यवह्र, 


|)|| 


एकानने थाकिया ज्येष्ठ श्राता दोकान करे। ( प्रकारे कनिष्ठ 
आ्राता ऐ दोकानेर किछु हिस्यार हकदार दृइते पारे कि ना, 


ताहार व्यवस्था || ४७६--४८२० 
४६--गोशाजिचन्द्रक वरा ज ग्रापिलाणट 
मोछुम्मात जयमण जीवतमान और कृष्णमणि मोतओ्रोफात 


रेषयाडणटान 

कोन व्यक्ति मिज्ञकियतेर दावि एवं दानेर दुइ वुनियादे दरपेश 
करे | दुद मतेइ डिगिरि धय। ततपरे दोशराके हेत्रा करिया 
सत्यू इय। एमत देवा भद्ध इृइते पारे कि ना, ताहार 


व्यवस्था (| ४प:०-४८२ 
2६३०० द्मी प्रिया गपिजाण्ट 

भग्बचन्द्रसांध र अऔ। गेरह के रेष्पडण्टान 

उत्तराघिक रिर एवं शत कठ थाकिते उत्तरानिकारित्व पारे 

कि ना, दत्यादिर व्यवस्था ।। ४८ ३-४८८५ 
१६१--दुलारसिंह ओर भेगह आपिलाणटान 

राणी पद्मावती श्रो गेरह रेष्पडणटान 


रझ््तालेर पुत्रावधि प्रपितामइ पुत्र अर्थात गरिवदासेर पूत्र 
प्यंन्त ना थाहिज्ञे रड्चतालेर प्रवितामद गरिवदासेर पीत्र 





तुनारखसिद प्रदतेर उत्तराधिकारिर व्यवस्था ॥ ४८८६-४६ ० 
१६२--मसम्भांत लक्ष्मीप्रिया गपिलाएट 
भेरवचन्द्रचांधुरं ओ गेरइ रेष्पाडए्टान 

४६ १-४६ ३ 


उत्तराधिकारिर व्यवस्था 


।)॥॥ 


*६३--गोपालस्यह्दायेर अलि नश्रोश्रावगय आपिलाण्ट 
मोशम्मात भगवतीकोहर ओ गैरह. रेष्पाडशटान 
कलियुगे निःसन्तान व्यक्तिर आपन सहोदर भ्रातार कन्याके 
सन्तानत्वे लओन यथार्थ हय कि ना--इत्यादि पाँच सओयालेर 
जवाब व्यवस्था || ४६३-४६६ 





है बा 
हर 


६४--कान अवीरा स्त्री वितामातार स्थावर अस्थावर पाइया 
भोगवाना थाकिया मृत्यु हय-ताहार उत्तराधिकारिर 


व्यवस्था ॥| ४६६-३०० 
१६५४--वद्यनाथर उत्तराधिकारि पुत्रसम्भाविता कन्या इृद्वेक कि पितृदौ- 
हित्र दृइवेक -इद्वार व्यवस्था | ५०१-४० रे 


:६६--कोन व्यक्ति पुत्रसम्मात्रिता भम्मीके साधारण स्थावरास्थावर 


वस्तु दान करे, ताहा सिद्ध इय कि नाऊ> इत्यादिर 
व्यवस्था | ४०२३-४०५ 





१६७--कोन व्यक्तिर दुड् पुत्र : ज्येष्ठ पुत्र एक कन्या राखिया पितृ 
वत्तमाने मृत्यु हय; कनिष्ठ पुत्र पितार मरणोत्तर एक पुत्र 
राखिया मृत्यु हय; इहार के धनाधथिकारि हृइवेक-ताहार 
व्यवस्था !! ५०५४-५०७ 


१६८--राजादहरकुमारदत्त दुइ विवाहितार सत्रीर गर्भजात दुइ पुत्र: 
ज्येठ्ठ पुत्र राजातेजप्रताप समुदय अवश्टक जमिदारि कुलाचार 
मते वैमात्रेय श्राता थाक्रिति श्रापन तीनि स्लीर मध्ये महाराणी 
तिलोत्तमाके दान करे, से दान सिद्ध हइते पारे कि ना- ताहार 
व्यवस्था || ५४०७-४१ ० 


7) 


१६६- कृष्णकान्तपोदहार छायेल 
देवसेवार खरच ओर सेवाइतेर खरच मिनाह्ट वादे वाकि 
उपस्वत्व डिगरिर टाका, लाहा सेवाइतेर नामे हृदयाछे, ताददा 
आदाय हडइते पारे कि ना-ताहार व्यवस्था |. ५४१०-४१२ 





१७०--कालीकिशोर रायचोधुरि छायेल 
दानपत्रानुसारे जगदीश्वरों अधिकारिणी हृदया ये ऋ्रण करिया 
मरे, सः ऋण परिशोधेर निमिच्ते ताहार पुत्रेर स्वत्वास्पदीभूत 
अंश विक्रय हइते पारे कि ना+ताहार व्यवस्था ॥ ४१२-५१५ 


१७१--मोछुम्मांत भवानीदेव्या छायेला 
मोसम्मात व्रह्ममयी आपन स्वामीके ओछीकरणेर क्षमता राखे 
कि ना-ताह्वर व्यवस्था || ४५१५-५१ ६ 


कक». स्‍था>मकाकमम्कमम... पअ नि तीीीययन 


१७२-- सन १८२४ साल 
लोकनाथदत्त औ्रो णगन्नाथदत्त--वनाम कुविस्भाण्डारि 
दासेर विषय सदर आमिन श्राला जाहा करियाछेन ताहा यथाथ 
बटे कि ना--ताहार व्यवस्था | ५१६-५१८ 


१७३--अनुद्धिश व्यक्तिर मृत्यु अवधारित कोन पर्य्यन्त गणा जाइवेक-- 


इत्यादिर व्यवस्था || ४१८-५२३ 
१७४--रामदासशमा मफलेल मुद्दाइ 
राधाचरणशर्मा ओ गयरदह मुद्दाआञालेहे 


नान्दिमुख श्राद्ध स्वामि ओ स्त्रीर पत्ते ना इइया थाके--ए प्रकार 
विवाद सत्य इहते पारे कि ना+श्त्यादि सप्तम सश्रोयालेर 
व्यवस्था ॥ ४२२३-४२८. 


| )॥ 
१७५४ -रतनचन्द्र श्रो किरतचन्द्र छायेलान्‌ 
पैतृक कर्ज्जर डिगग्रि टाका पितार मृत्युर पर पुत्रेरदिगेर अंश 
निर्णय व्यतिरेक पितार त्यज्य वस्तु हइते उसुल हृदवेक कि ना- 


ताहार व्यवस्था ॥ ५२८८-५४ ३० 
१७६--राजापटनीमन श्रो रायवनशीधन अ[पिलाण्टान 
राय मनोहरलाल ओ गेरदह रेष्पाडेश्टान 


वारानशेर पाठशालार व्यवस्था ओर सुप्रीमक्रोट ओ श्रन्य २ 
पणिडतेर व्यवस्था श्रीयुत अलियम वेराडीन साहेवेर हुजुरे दाखिल 
हृरयाछिल, सेइ्सकल व्यवस्था परस्पर विरोध आलछे कि ना+ 
ताहार जवाब व्यवस्था | २०-४५ २५४ 


१७७--कन्या ओ दोदित्र थाकिते ब्रातष्पुत्रके रोगावस्थाय दान करे, से 
दान सिद्ध हइते पारे कि ना +ताहार व्यवस्था ।। ५३६-५३८ 


१७८--रामगोपालदेशों वनाम गकुलचन्द्र तइविलदार श्रो गैरह 
दासत्व विषयेर जेला मयमनभिहेर सदर आमीनेर फयसला 
सकल वाड्धला देश चलित शास्त्र मते यथार्थ कि अयथार्थ-- 
ताहार जवाव व्यवस्था |॥ पू २८-१४ ० 

१७६--राघानाथचोधुरि आपिलाण्ट 
श्रीमतीकृष्ण मनीदास्या कृष्णनाथ मोतओफार कन्या ओ परान- 
चन्द्रनेठगी श्रो राधोचन्द्रनेउगी नावालगदिगेर 
माता रेष्पाडणट 
पितृ-दोह्ित्र थाकिते पैतृक विषय पितृ-सहोदरके ढवेवा करे, से 
हेवा सिद्ध इइते पारे कि ना >ताहार व्यवस्था | ४४०-५४२ 


“॥ 
१८०--ल द्रमीकान्तका लिया बग्रापिलाएट 
रघुनाथरायेर मृत्यु शो वानाराओशो लक्ष्मीराओ गैरह ॥ 
रेष्पाडण्टान 
अवण्टक विषयेर तमलिक श्रो हेवा वारानश देशेर चलित 
शास्त्र मते सिद्ध इइते पारे कि ना+-तादहार जवाब व्यवस्था ॥ 
५४३-५४२ 
१८१--रामगोपालदेशो वनाम गोकुलचन्द्र तहविलदार भी गैरदह 
दास खरिद करिले ताहार पुत्रपीत्रादिर दासत्व सिद्ध हृशोन विषये 
ये फयसला हृइ्याछे, ताह्दा शास्त्र सम्मत यथ!थ बे के ना++ 


ताहार जवाब व्यवस्था | ५४५४ ६-५५४४ 
१८२--महुम्मांत विश्वेश्वरीदेब्या मफलछा ग्रांपलाएट 
ताराचाँदचद्रोपाष्याय और गैरह रेष्पाडणटान 

उत्तराधिकारिर व्यवस्था ॥ ५५७४-५४ ४८८ 


१८३--हनुमानदत्तराय श्रो भोलादत्त राय ओओ गणशदत्तराय मुदहृइ्यान 
मृत चण्डीदत्ते? वनिता मछुमात छुालछुन चाधुराण ओ 
परमेश्वरिदत्त मुद्दा भ्राल हे 
चण्डीदत ब्राह्मणग॒जाति आपन भग्मीर सन्‍्तान परभमश्वरीदत्तके 
कत्ता पुत्र करियाछे, ताहा सिद्ध वबटे कि ना-हत्यादिर 
व्यवस्था ॥ . ३५४८-५६ ३ 





१८४--कोन व्यक्तिर दुइ सन्‍्तान | ज्येप्ठ सन्‍्तान पितृ वत्तमाने एकान्न- 
वत्तिते कोन स्थावर वस्तु आपन कज्ञषमताय उपाज्जन करे | परे 
पितार मृत्युर पर ऐ, बस्तुर अंश कनिष्ठ श्राता किश्वित पाइते पारे 
कि ना--ताद्वार व्यवस्था || ४६२-५६४ 


।7 ॥॥ 


१८४--शुद्रादिर दत्तक पुत्र ग्रहण कालीन कि कि कर्म्म कत्तव्य उचित--- 


इत्यादिर व्यवस्था ॥ ५६४-५६६ 
१८६--चेतराम तेझोरि सावेक म॒द्ाइ झापितनाशट 

आशानाथ तेश्रारि सावेक मुद्राआलेहे रेप्पाडग्ट 

सापिण्डर उत्तराधिकारर व्यवस्था || ४६६-५७४ 
१८७--काशी चन्द्रमुस्त फ हायेल 


बप्रात-व्यवहारा अबीरा विधवा कन्या शासुडी शत्रतार निमित्ते 
स्वामीर वाटीते जाइते सन्मत ल्‍ दहय, तथे शास्त्र सम्मत 
जाया उचित बटे कि ना--ताहार जवाव व्यवस्था || 

५ ७४-५७७ 


१्८प्--आर केह ना थाके, श्रापन भग्नोर पुत्रवतों कन्या उत्तरथिकारिणी 
हृइते पारे कि ना-तादार व्यवस्था ॥ ५७७-५४७८ 





१८६ -प्रथमा स्त्रीर सन्‍्तान ना इओओयाते सस्तान प्राथनाय अन्य स्तरीके 
विवाह करिया आपने भग्नार पुत्रदिगेके समुदय वस्तु दान करे, 
पुनराय द्वितोया सत्रौर सन्‍्तान इय, एमत दान अ्रसिद्ध हृइते 
पारे कि ना-ताहार व्यवस्था ॥ पथ 

१६०--कोन व्यक्ति टाका कर्ज रूपे किम्बा अन्य प्रकारे घारे, सुदेर 
विपय निद्धाय्य ना हृश्या थाकरे, तवे कि श्रकारे, कि परिमान ऐ 
टाकार सुद मकरर करा जाइवेक-हत्यादिर व्यवस्था ॥| 


५७६-५८१ 
१६१--सन १८३५ साल इ० 
राधाचरणवर्णिक ग्रापिलाएट 
लक्ष्मीसद्दार ओ गयरह रेष्पाडण्टान्‌ 


भातृपुत्रेर दोहित्रेर उत्त राधिकारिर व्यवस्था ॥ प८१-५८३ 


०) 


१६२--बल्लविकान्तचोधुरि वनाम कृष्णप्रियाचौघुराणी ओ नवकान्तचोधुरि 
कोन व्यक्ति मुमुपु व्यक्तिके किले तुम पोध्यपुत्र ग्रहण करह | 
ऐ व्यक्ति हैं वलि उत्तर दिलेक | एमत पोष्यपुत्र सिद्ध इय--ये 
परिडत लिखियाछेन, ताहा वटे, कि ना“ताह्ार जवाब 
व्यवस्था || ४८ ४-गैपप 

१६३--एक व्यक्ति मग्नीर जन्मान्ध पुत्र एवं पितृव्यगणके राखिया 
निःसनन्‍्तान मृत्यु हय-ताहार उत्तराधिकारिर व्यवस्था ॥ 


पू ट८-५६ १ 
१६४--व ना इलालमफले हु आर पिताएट 
गोरा श्री दस्थघ आओ शरह रेष्पाइण्टान 


कोन व्यक्ति स्त्री दुइ पृत्रवधू शी पतिर आ्राठप्पुज्कं राखिया 
मृत्यु इय, ताइार पश्चिम देश चलित शाद्त्र मत॑ उत्तराधिकारिर 


व्यवस्था ॥ ५५६२-५६ २ 
2६५--विमलामयी देव्या ग्रापिलाएट 


श्रोमतीअन्नपू्णा श्रो दिनाजपुरेर कलेकटर साहेव रेष्पाडण्टान 
शम्भुनन्द्रेर मोसाहेराय ताहार तीनि पुत्र अधिकार हृश्या दुइ 
पुत्रर मृत्यु हय ऐ दुइ पुत्रेर मासाहेरार अ्रश शम्भुचन्द्रर उतर 
पाइवक) कि शम्भुचन्द्रेर कनन्‍्यागण पाइवक-ताहार व्यवस्था ॥ 





५६ २-५६५ 
१६६--मृत हेमश्वलसिंहेर स्त्री चोराशी बांदी 
मृत दयालसिहेर पुत्र नारायणर्सिद प्रतिवादी 


पश्चिमदेशीय छुत्रि पतुचम पुरुष पर्यन्त एतद्देशे वास करिया पुत्र 
झो अवबीरा कन्या श्रो द्वितीया स्त्रीश्रो ताहार श्रदत्ता कन्या 
वर्तमान राखिया मृत्यु हय, तत परे ऐ. पुत्रेर मृत्यु हय-इद्दार 


|) 


उत्तराघिकारि अदत्ता मग्नि दृरवेक, कि पितृव्यपुत्र हृहृवेक- 
इत्यादिर व्यवस्था || ४५६६-६० ३ 


१६७-व्रिलासमणिदेव्या केलेमदार,  मथुरानाथ्निंह. मोताजर 
कोन विधवा स्त्रर तीनि पुत्रेर मध्य दुइ पुत्रेर मृत्यु हय | ताहार 
उत्तराधिकारिर दुद् व्यवस्था ये परणिडतरा दियाछेन, ताहार 

मध्ये कोन पणिदतर व्यवस्था सत्य-ताहास प्रत्युत्तर व्यवस्था ॥ 
६०३-६०७ 


१६८--वान प्रस्थ व्यक्तिर उत्तराधिकारिर सखारामशाम्त्री ये व्यवस्था दिया 
छेन तादा घम्मशासत्र सम्मत वठे कि ना-ताह्वार व्यवस्था ॥ 


६०७-६०६ 
१६६ थवामनाथराय आर गयरह ग्रपिलाएटगन 
मथुरानाथ ओोरफ श्राकान्तराय रेष्पाडएट 
समपिण्डाधिकारि विपयेर लकचुंमीनारायण )ण्डितेर व्यवस्था 
यथार्थ वटे कि ना, ताह्ार व्यवस्था ॥ ६०६-६१२ 
२०० - एक जन मुनशीर निमित्तें सदरे दर्खास्तेर नकल 
६१३ 





२०१--ह रिनारायण इत्यादिर सद्वित भेरवीदास्यार कि प्रकार अंश 
निशय इय-ताहाार व्यवस्था ॥| ६१३-६१८ 





२०२--शअ्रविरा छ्रीलोक श्रापन पति योग्यांश स्थावर बच्धु प्राप्तार्थ कोन 
एक जन ज्ञातिके एकरार लिखिया देय, ताहा ग्राह्य कि ना-- 
ताहार व्यवस्था |॥ ६१८२-६२ १ 


>>, 
५ / | | 


२०२३-०राजीवलोचन सतपति आपिलाणएट 
वेचानरामराय रष्पाडणएट 
नावालक पुत्रस॒त्वे भरणाथ दत्त भूमि.विक्रय विषयेर कमला- 
कान्तविद्यालड्डार ये दुइ व्यवस्था दियाछेन, ताहा वज्भधदेश श्रो 
उडित्यादेशिर चलित शाख्र मत धिद्ध वटे कि ना-ताद्ार 


व्यवस्था ॥ ६२२-६ ९६ 
२०४- मतिलालकल्याण सिद ख्रावयिलाणट 
त्रजलाल थो शीताराम और गयरद रेष्याडण्टान 


शुभ वेहारदेशेर चलित शास्त्र मत पिता ओऔ पतामहेर पंतृक 
स्थावर वस्तु पुत्र ओ बिना श्रनुमतित हस्तान्तर करिते पारे कि 
ना-इत्यादि चारि सओयाले* प्रत्युच्तर व्यवस्था ॥ ६२६-६२६ 


२०५- भोलाना थदास आ।पिनाएट 
श्रीमती सवत्रा ओ गोपालकृष्ण श्रो गयरह  रेष्पाडएटान 
आपन विमाताके व्यनिचा रिणी इत्यादि मिथ्या कद्विले से पुत्रेर 
वड्भदेश चलित शास्त्र मते प्रायश्रित्त कि प्रकार-इत्यादिर प्रत्युत्तर 


व्यवस्था | ६२६९-६३ 
२०६--रतनाकरविसुइ श्रों सुरिविसुद ग्रापिला|एटान 
साधुचरणविविगद्धन ओ गयरह रेप्पाडण्टान 


(्‌ न हे ८० हु 
पृ्य पुरुषेर जमिदारि तीन चारि पुरुष परे कटकेर चलित शास्त्र 
मते वण्टक हृइते पारे कि ना-ताहार व्यवध्या ॥ 

६३१२-६२३४ 


[0 


२०७--मथुराद लोइ अपिलाएट 
प्राणकृष्णु श्रो कृष्णलाल वेहारिलालेर पुत्र रेष्पाडण्टान 
पत्नी ओ पुत्रेर पत्नी विद्यमाने आपन दोदित्र विद्दारिलालके 
दान विषयेर द्वीरानन्दमिश्र ये व्यवस्था दिया छेन-इत्यादिर 
प्रत्युत्तर व्यवस्था ६ ३४-६४ ९ 


[)॥ 


२०८--रा मकृष्णु राय छायेल 
नारायणीदेवी ओ जगदीश्वरीदेवीर अंश जीवनमान पर्यन्त 
भोगवान थाकिते विचार कर्त्तारा जयपत्र दियाछुेंन । ऐ. जयपत्र 
जिखित ऋण परिशोधर निमित्ते विक्रय हदते पारे कि ना- 


इत्यादिर व्यवस्था || ६४२-६४५६ 
२०६--चीरेन्रनारायणु चीधुरा आओ गायरद् अ।विलाएटान 
श्रोमती सत्यभामादेव्या रेष्पाइएट 


व 


कोन स्त्री स्वामीर विषय उत्तर।घिकारत्व रूप आंधघका रण हृह्या 
पञ्चम पुरुषय ज्ञाति सत्व आपन कन्या श्रा ज्ञामाताक देवा 
करे-शासत्रानुसारे सिद्ध वे कि ना-इत्यादर व्यवस्था || 


६४५६-५५ ० 
२१०--गुरुप्रसाद वसु गपलाणएट 
महेन्द्रनारायणुवसु रेष्प।डण्ट 


एक व्यक्तिर तोन पुत्रेर मध्य एक पुत्रेर विवाह समय दानपत्र ऐ. 
व्यक्तिर पितार नाम लिखित दृइलो । ए पितार मृत्यु पर ऐ, दान- 
पत्र लब्ध भूमि तीनि पुत्र समान अंश करिया लदवेक कि ना- 


ताहार व्यवस्था ॥ ६४ ०-६५ १ 
२११--गाकुल चन्द्र मिश्र डिगरिदार मतर्का वादी 

कात्तिकमण्डल देयेनदार प्रातवादी 

दयाकुमारां आ सुन्दरकुमारी श्राजारदार 


कान व्याक्त ज्रा वत्तमान आयन माताके दान कात्या सृत्यु हथ 
ए प्रकार दान सिद्ध बटे कि ना, एवं यश्ञपवात हृइले दश वारो 
वतसरर' एक मात्र पुत्रके दत्तक ग्रहण करिते परे कि ना-- 
ताहार व्यवस्था ॥ ६५२-६५५ 


९१२--कोन व्यक्ति प्रथमा-सत्री-जात मृत-पुत्र-बधू एवं द्वितीया स्त्री जात 
६'१४-६५७ 


लक >+---.+ -५०३०५-२०००३अननन--3-- ५-५५ २७५७४०७०नक-५+-५५५५-०९७०००फकककामन कप जवेनन>ना 


की /निकनकिनी-कात क्‍च्ज ननना+++- +---.... रच 


१ वतसरेर व्यप, 


(&“) 


पुत्र एवं द्वितीया स्त्री वत्तमान राखिया मृत्यु हब, एइ तिन 
व्पक्तिर मच्ये के उत्तराधिकारी हृह्वेक-ताहार व्यवस्था ॥ 
२१३--क्रुशाइ चन्द्र कविराज आपिल।|णएट 
मोदुम्मात जयमणि ओ कऋृष्णमणि श्रो कृष्णमणिर मृत्युर पर 
मोलछुम्मात जयमनी ओऔ्रो जयमनोर मृत्युर पर नार्सिहराय 
रेष्पाडण्ट 
जनयमनीर प्रपितामह दोदित्रिपुत्र एवं सपत्नीपुत्र राखिया मृत्यु 
हय | इद्दार मध्ये ऐ. मृत जयमनीर सोॉदायिक स्रोधनेर उत्तरा- 


घिकारि के इृहवेक+ताहार व्यवस्था ॥ ६५४८-६६ ० 
२१४--शिट्वर त सिंह आपिला|ण्ट 
मोछुम्मात कुडा ओ गयरह रेष्पाडणटान 


साधारण ओऔ श्रसाघारण धन विषये पश्चिम देशेर शास्त्र मते 
जिलार परणिडत जे व्यवस्था दियाछेन, यथार्थ वटे कि ना- 
ताह्ाार व्यवस्था ॥ ६६०-६६२ 
२१५--विवाहेर समय छुथर जातिर पायेर नख एवं छुत्र घरिले नापित- 
दिगेर जातिर पर किछु श्राघात इय कि ना-तादह्वार व्यवस्था ॥ 


६६२--६६ ३ 
२१६--ईशान चन्द्रदास झी गायरद आपिलाएटान 
प्राणकष्णु दास रेष्पाडश्ट 


कान व्यक्ति मोट छुब आना विपयेर चारि आना प्रथमा स्त्री, 
दुइ आना द्वितीया मत स्त्रीर कन्या के हेवा करे | ऐ कन्यार 
घ्वामीर मृत्यु इय | ऐ कन्यार त्यज्य विपयेर उत्तराधिकारि ताहार 
विमाता इइ्वेक, कि ताहार स्वामीर पिता हृ वेक-ताहार प्रत्युत्तर 
व्यवस्था ।। ६६३-६६५ 
२१७-द्वितीय पुत्र ओ तृतीय पुत्रेर स्त्रोपाजित आम द्वितीय पुत्रेर विघवा 
स्त्री एवं तृर्तीय पुत्रेर पुत्रवधू वत्तमान राखिया मृत्यु इय इत्यादिर 
व्यवस्था वारानश देशेर चलित शात्न मते काद्याके कि पर्य्यन्त 
अशे-ताहार पत्युत्तर व्यवस्था ॥ ६६५-६६८ ; 


|£-)। 


२१८-दायादिर स्थाने पता स्वांश ग्रहण ना करिले पुत्र-पोच्रादि से 
अंश लइते पारिवेक कि ना-ताहार व्यवस्था |. ६६८-६६६ 


२१६--विंशति वर्ष सम्बाद रहित हृइले जीवनावशेष विवेचना 


हय कि ना-दृत्यादिर व्यवस्था || ६७०-६७२ 

सन १८३६ साल इ० 

वैठल छायेल 
२२०--दासत्व विपयेर मकदहमा शाम्त्र मत तहकिकाव हृश्या निष्पत्य 

हृदयाछे कि ना-ताहार जवाब व्यवस्था || ६७२-६७४ 


२२१--एक व्यक्ति ब्रद्धप्रपतामदहेर सद्दोदर श्रातार पात्र वंश एवं वृद्ध 
प्रपतामहेर वरमातेय ग्रातार पीधत्रेर वंश उत्तराधिकारि राखिया 


मृत्यु हय -इद्दार उत्तराघिकारिर व्यवस्था !। ६७४-६५७४ 
२२२--जगजन्ना थवसु आपिलाएट 
रामकाना ह वयु रेष्पाडण्टन 


यदि पुत्र पिता स्थाने एकान्नमुक्तावस्था टाका कज्ज लय | ताहा 
प्राप्ति जन्‍्य नालिश करा यथाथ बटे कि ना-ताह्वार व्यवस्था ॥ 
६७४-६ ०७७ 
२२३--मिक्ञनारायणुसिंदध बनाम तिलकधारिसिंह श्रो भिकारि सिह श्रो 
गायरह 
कोन व्यक्तिरा देनादार हृइया अ्रप्राप्त-व्यवह्दार पुत्रगण 
थाकिते आपन २ महाजनेर देना परिशोधनार्थ पेतृक विषय 
विक्रय श्रथवा तमलिक करे, ताह्ा पश्चिम देश चलित शास्त्र मते 
सिद्ध वटे कि नानताह्ार व्यवस्था |. ६७७-६७६ 
२२४--यद कोन व्यक्ति प्रथमा स्त्री एवं द्वितीया स्त्रीर गर्भजात कन्यार 
पुत्र वत्तेमान राखिया मृत्यु ह॒य, तवे एतद्श चलित शास्त्र मते 
उत्तराधिकारि के हृइवेक-ताहार व्यवस्था || ६७६-६७० 
२२५---गोलकनारायण राय छायेल 
श्रीमतीतारिणीदेबी कोन व्यक्तिर स्थाने टाका कर्ज लय, शेष 
नालिशेर द्वाराय डिगरि करिले तारिणीर मृत्यु हय । परे तारि- 


(£“)॥ 


णीर विषय हृहते ऐ तारिणीर उत्तराधिकारिर परिशोष करा 
उचित हय कि ना-इहार केफियतेर व्यवस्था || 
--श्रीमती तारिणीदेव्यार पुनवार ऐ विषयेर जवाब व्यवस्था 
- श्रीमती तारिणादेव्यार ए विपयेर कफियत व्यवस्था |: ६८१-६८४ 
र२ं६--क्रय था विक्रय ग्रश्धति शास्त्रेर आज्ञा सकल वाड्भला थ्रा उडिस्या 
ओर वेदार थी तऊझ आओ महाराष्ट्र देशिर एक प्रकार, कि प्रथक- 
प्रथक | एवं क्रेता आ विक्रतार स्वीकार कराते ऋय-विक्रव विद्ध 
हय कि ना +स्ल्खादि तीन स्मोयालरे जवाब व्यवस्था || 
६८४-६८६ 
२२७--करा शी चन्द्र म॒स्तोफि छायेल 
अपामन्यवहारा श्रीमतंकमलकुमारी स्वामीर गहे आपन 


शाशुडिर निकट ना थाकिया ताहार पितार निकट थाकिते पारे 


कि ना-ताहार व्यवस्था || ६८६-६६० 
२२८--जगतचन्द्रअ्धिकारि छाय॑ल 


ब्राह्मणुज्ञातीर ठाकुर-ठाकुराणी जिउर शूद्र सेबम्ग वबाटीते गमन 
करिले पृव्वर रोत्यनुसारे पुनरागमने देवस्वेर किल्लु दान हय कि 
नाझताहार व्यवस्था ॥ ६६०-६६२ 
२२६--मिथला देशर चलित शाज्ानुतारे एवं नदियार चलित शाघ्ना- 
नुसारे विभागेर अथ कि, एवं सावारण्य कयेक प्रकार--इत्यादि 


छुय सआंयालेर प्रत्युत्तर व्यवस्था ॥ ६६२-६६६ 
२३०--श्रीमती पाव्बती दा सी डिगरिदार 

श्रीमतीठाकुराणीदासी औ्ो रामनारायणमित्र देनदा(रा)न 

काली प्रसादमित्र श्रो गैरह मोजाहेमान्‌ 


कोन व्यक्ति ज्नी श्रो दुद कन्या राखिया मृत्यु हय, परे ऐ. सत्रोर 
दोहित्र सत्वे ऐ. दोहित्रेर पिता मूल घनिर पैतृक जमि वन्धक दिया 
थाके, तवे ऐ देनार निमित्ते विक्रय हृइते पारे कि ना-+हत्यादिर 
व्यवस्था || ६६६--६६८ 


&“ )॥॥ 


२२१--राणी जयदु गां आपिलाणट 
राणीकृष्ण पनी रेष्पाडणट 


कोन अवीरा स्नी स्वहस्ते विषय उपाज्जन करे। से तिपय ऐ. 

स्नेर हस्तानार करणेर ज्ञमता राखे कि ना+न्ताहार व्यत्रस्था ॥ 
६६६८-७० ०७ 

२२:--कोन अवबीर स्त्री पितामहेर सघवा कन्या एवं ऐ कन्यार दत्तक 
पुत्र एवं स्वामीर प्रपितामदेर आतार पोंत्र एवं स्थामिर प्रवितामहेर 

श्रातार पुत्रवधू एवं ऐ पृत्रवधूर दत्तक पुत्र वत्तम्रान सखिया 

मृत्यु हय | शाघ्नानुमारे ऐ व्यक्तिर घनाधिकारि के हृरवेक-- 


ताहार व्यवम्था || ७७००-७० 
२३३--गम्मिरराय, ताहार सृत्युर पर विज्यराय ओ गायरह 
आपिलनाण्टान, 
मोहुम्मात धनेश्वरी औओ गयरह रेष्पा दश्यान 


स्त्री उत्तराधिकारिणी हृइया सापिण्ड विद्यमाने हस्तान्तर करिते 


/ 5 


पारे कि ना-+ऐ विषयेर पणिढतेरा ये दुह् व्यवस्था दियाछेन, 
त्रिहुत जिलार चलित शास्त्र मते यथाथ बटे कि ना--ताह्वार 


व्यवस्था ॥ पल 
२३४-रामना थसिंदह ग्रापिन्ाएट 

राजरूपसिंह रो राधेक्रष्ण रेष्पाडएटान 

हक सफा विषयेर व्यवस्था || ७०४-७०७ 
२२५--कालीकान्तवल श्रापिलाएट 

पाव्व॑तीदास्या रेष्पाडणट 


यदि कोन व्यक्तिरा पितृ अवत्तमाने मातार सहित अनेक्य हय, 
तवे माता पुत्रेरदिगेर क्षमानांश पाइते पारे कि ना-ताहार 


व्यवस्था ॥ ७०७-७०६ 
२३६--शिवनाराय णचोधुरि अपिलाशट 
राधाप्यारीदासी श्रो गयरह रेष्पाडएटान 


राधामोहनमित्र जेलार मोबाहेम 


॥) 


मघुसूदनदास एइ आदालतेर छायेल, 
उत्तराधिकारिर श्रनुमति व्यतिरेक स्वामीर त्याज्य वस्तु, स्वरामीर 
ऋण थाकुक वा ना थाकुक, विक्रय करिते परे कि ना-- 
इत्यादिर व्यवस्था | ७०८-७१४ 
२३७---स्त्रीर पतिर त्यक्त स्थावरादि घन दान विषयेर ये व्यवस्था त्रिहुत 
जेलार पण्डित दियाछेन, मिथिलादेशेर चलित शास्त्रानुसारिणी 
वटे कि ना+-हत्यादिर व्यवस्था ॥ ७१४-७ १५४ 
मोछम्मात रूकमन सायेला 
२३८--क्षिप्त व्यक्तर शरीर एवं विषय रक्षा करणेर सत्व विमाताके इृइ्वेक 
कि पत्नी (के, दृवेक-इद्दार व्यवस्था || ७१४-७०१६ 
२३६--कोन व्यक्ति पृत्रगणेर वीना अनुमतित आ्रपन कन्याके एक 
वागान दान करिया थाके, एमत दान सिद्ध हय कि ना-ताहार 
व्यवस्था ॥ ७१७-७ ह१८ 
२४०--यदि कोन व्यक्तिय चारि भ्रातार मध्ये एक प्रास्त-व्यवहार हृद्या 
एकान्नभुक्त थाकिया पैतृक विषय जमिदार लोक झ्राटक करे, 
ताहा आपन परिश्रमेर द्वाराय खालास करे, तवे ऐ जमिर कि 
रूप अंश दृइवेक-इत्यादि चारि सश्रोयालेर व्यवस्था || 
सन १८२७ साल-- ७१८--७२१ 
२४० क-वी नामक द्विताय श्राता स्री शो कन्यागण श्रो भ्रातष्पुत्र विद्य- 
मान राखिया परलोक प्राप्त हय, इहार वारानश देशेर चलित 
शास्त्रानुसारे उत्तराधिकारि के हृहवेक- ताहार व्यवस्था ॥ 


७२१-७२२ 
२४१--मोहछूम्मात सूख्यकुडर आ।पिलाणट 
कारुसिंद्द औओ गयरह रेष्पाडएणटान 


त्रिहुत जिला निवासी एक व्यक्ति दुद् स्त्री राखिया मृत्यु हय, ऐ, 
दुइ स्त्री एक २ कन्या राखिया मृत्यु इय, परे ऐ. दुइ कन्यार 
मध्ये एक कन्या एक पुत्र राखिया मृत्यु इय | एक कन्या सपुत्रा 


॥)| 


वत्तमान श्राछे | एवं तिन किम्ब्रा चारि पुरुषेर ज्ञाति आाछे | इह्ार 
के उत्तााधिकारि हृइवेक-ताहार व्यवस्था ॥ ७२२-- ५२६ 
२४२--कोन व्यक्ति पितृधनोपघात व्यतिरेक घनोपाज्जन करिया स्त्री श्रो 
कन्य गण श्रो श्रातष्पुत्र राखिया मृत्यु हय, से घने वारानस देशेर 
चलित शास्त्र मत काहार अविकार हइवेक ताहार व्यवस्था ।। 
9७२६-४७ २७ 
२४३- भेकना रायणुरनिद बनाम तिलकधारितिद श्रो भेक्रघारिसिह ओ 
गयरद 
पोतिलाल झो गयस्हेर मकदमार प्रश्नसकलेर मम्म ओ 
ग्रभिप्राय एक वैरीत्य व्यतस्था देश्रानर कारण कि--ताह्यर 
प्रत्युत्तर व्यवस्था ॥ ७२७-७३ 
२४४--एक व्यक्ति मातुज्ञ एवं पश्रव पुरुषीय ज्ञाति राखिया मृत्यु हय । 
इद्दार उत्तराधिकारि मातुल इृहवेक कि ना-ताहार व्यवस्था | 
७३१-७३२ 
२४५--कोन श्वीरा त्री आपन स्वामोर पितृदोहित्र विद्यमाने स्ामीर 
ऋण परिशोधार्थ विक्रय करे | ताहा सिद्ध हय कि ना“ ताहार 


व्यवस्था ॥| ७३२-७३२४ 
२४६- श्रीमतितश्रोककल कु हर आपिलाणट 
श्रीमतिनन्दकुछर ओ गेरह रेष्पाडण्टान 


भोलासिंह नामक एक व्यक्ति आ्रापन स्रीर सन्‍्मति क्रमे कन्यार 

दिगेर ओ जामातादिगेर नामे देवा करे | ताहा मैथित्र देशेर 

चलित शास्त्रानुसारे (सिद्ध हइते) पारे कि ना-ताद्ार व्यवस्था || 
७२३४-७३६ 

२४७--कोन व्यक्तिर कुलचारे एमत रित थाके ये श्रवीरा स्त्री ओ कन्या 
औ्रो दौदित्रेर नाम जमिदारिति जारि हइवेक ना | एमत एकरए 


थाके, तवे पुनतय शाल्लानुक्ञ ब्रवश्यक हय कि नो“ताहार 
व्यवस्था ॥ ० 


॥)॥ 


१४८--पग्चानन दास बनाथ राधानन्द्र वाछु 
कोन व्यक्ति तीथवासि हृहया क्छि मिलकियत खरिद करिया 
भोगवान थाओिया स्त्रोके शाखिया म्रत्यु दय । शाख्रानुसारे उत्तरा- 
घिकारि ग्रहस्थघम्मेर श्रात्मवन्धु हृइवेक, कि ऐ स्त्री दखलिकार 
हइया दान बिक्री कब्ति पारिवेक-ताहार व्यवस्था || ७ रे८- ५४ ० 
२४६--प्रतापनारायण चक्रवरत्ति डिगरिदार 
परमानन्दचक्रवर्त्ति ओ गैंरह तरफसानियान 
निजामपूरेर ब्राह्मण वहेरगादिगेर जयन पूजन विषये जिलार प॑एडत 
ये व्यवस्था दियाछेन ताहा यथार्थ बटे कि नॉ--हत्यादिर 
व्यवस्था || ७४०--७४६५ 
२३०--सिउद्जहाय थ्रो कुन्नचेहारिलाल वनाम मोदुरम्मातान मक्षगणुतिति 
श्रो गै रह) 
कोन व्यक्ति अविवाहिता ख्रीर सन्‍्तान हहयाथाके | 
ऐ, सन्‍्तानर पिता बलिया श्रादालते अलि दर्शाइया नालष 
करिया थाके, तब उद्दार उत्तराधिकारि एऐ. सनन्‍्तान इृशवक कि 
आ्रातष्पुत्र हद वेक-इहार उत्तराधिकारिर व्यवस्था | ७४७-७४६ 


४११-नरकुसह मुद्राआालेह त्रापलाएट 
वनाम 
मेघासिंद थ्रोा अ्क्षरसिह रष्पा डण्टान 


एक व्यक्ति पुत्र आर प्रातष्पुत्र विद्यमाने मोरशी घन इृदत किश्वित 
भगिनीर पुत्रके ओ पितृश्वस-पुत्रके दान, एवं श्रशी किया 
दियाथाके, ए प्रकार दस्तावेज यथार्थ बटे कि ना-इत्यादिर 
ब्यवस्था || ७४१०-७४ 


२४२-- दुगांदासघरेर पिता ओ अ्रलि श्रो श्रछ्चि श्रालम-- 
चन्द्रधर अपल।|णएट 
विजयगोविन्दवडाल श्रा गयरद रेष्पाडण्टान 
पितृदोद्वत्रेश श्रघिकारिे हृदया विभाग करिया लइले पुनराय 


॥. || 


पितृदाहित्र जन्‍्माइले, से ऐ घनेर विभाग पाइते पारे कि ना-- 


इत्यादिर व्यवस्था || ७५३१-७५ ६ 
२४२-म्रत दुल्ल परामेर स्त्रो स्त्रामीर योग्यांशे चारि श्राना जमिदारर 
ग्रग पाग्रानर व्यवस्था |॥ ७'१५६-७५८ 


२४४ कान म्ब्ी स्वामी ओ पुत्रेर मृत्युर पर स्वाम्रीर विषय हइने किद्वित 
भूम आपन भगिनोर कन्यार विवादहेर समय कुलमर्यादार निर्ित्ते 
पुत्रन्‍चर अनन्मतात दान फारत पार क ना ताहार व्यवस्था ॥ 

७५८-७६८ 
२४३४--बदि क'न अशनामाय जीवतमान व्यक्तिर अ्रवत्तमान व्यक्तिर 
सह अंश इआयार कथा लेखा थाक्रे, से अंशनामा शाख्रानुसारे 


ग्रह्म दइत पारे कि ना+ताहार व्यवस्था || ७६०-७६ १ 
२फ्ृ६ +मिउसद्वायरिंद्र श्रो गेरह ग्रापीलाएटान 
जयाकूडर श्रो उमद कुडर रेष्या डण्टान 


जनक मरेर संक्रान्त केह२सिंद् त्यक्तांशे ज्ञानकामरेर मृत्युर पर 
ताहार कन्य'र स्वत्वत हय कि ना >ताहार व्यवस्था | ७६२-७६४ 


२५४७ ववल्लमिक!न्तनांघुरि श्रापिलाएट 
सवक नतचांधुरि रेष्पाड एट 


मुनुप व्यक्तिर दत्तक पुत्र विषये मुख इृइते हाँ इति शब्द निगगेत 

हइत्त दत्तक पूत्र सिद्ध हय कि ना-ताहार व्यवस्था ॥ 3६४-७६६ 
२ेप८- मं! मर्म्मात लक्षुमना ओ टाकुर ग्रपिलाएटान्‌ 
वननलालेर म्॒त्युर पर ताहार पुत्र मुकुन्दलाल रध्याइडणट 

कान व्यक्ति तामुनि जातिर ह्लो स्वामोर घने श्रधिकारिणी हृइया 

द्वितीय पांत करे, ताहा सिद्ध इइते प रे कि ना-इत्यादिर व्यवस्था 

७६६+-७७० 

रफ्ृ्६--गड़ा पुत्र दिगिेर ओ यमुनापृत्रदिगेर वृत्ति क्रमागत घन वटे, कि 

यज्रमानदिगेर एमत क्ञमता आछे, ये श्रापन रे इच्छा मते 

याद्ाके तुष्ट हृइया दिते चाहेन ताहाके दिते पारेण-इद्बार 


कद £ 
व्यवस्था ॥ पी मम 


||) 


२६०--सि उस्वहायसाहुर मृत्युर पर ताहार पुत्र गोपाललालेर ओयालि 
वदामुकुझर आपिलाणएट 
वुनियादिसिह रेष्पाडणट 
खड्नारायणर लिखित तमसुक औ्रो गयरहेर टाका नावालक पुत्र 
स्वत्वे उह्ार स््नीर निकट हइते तलव करा उचित छिन्न, कि 


ना +हृत्यादिर व्यवस्था !। ७७१-७७४ 
२६१--गुरुप्रमादराय ओ इन्द्रनारायण डिगरिदारान्‌ 
श्रीमतीयु ण॒ मय दारी देनादार 


गुण मयीदासी अ्प्राप्त-व्यवहार पुत्र प्रतिपालनार्थ य ऋण करिया 
थाके, ताहार निमित्ते एं नावालक पुत्रेर पितृ-विषय विक्रय हृइते 
पारे कि ना-ताहार व्यवस्था || ७७४-७७६ 
२६२--यदि कोन हिन्दु व्यक्ति स्वजातोय घम्मं त्याग करिया अन्य धर्म्माव- 
लम्बी हय, ताहार स्त्री स्वजातीय धर्म त्याग ना करिया पिठ-कि 
आ्राव-श्रालये थाकिते पारे कि ना-इत्यादर व्यवस्था ॥ 


9७७७-७9 ७८. 
<६३--वल्लविकान्तचोधुरि ग्र[पिलाएट 
नवकान्तचोधुरि रेष्पाडण्ट 


पोष्य पुत्र विषये सावेक श्री हालेर श्रों जेलार व्यवस्था । इहार 
मध्ये यथाथ कोन व्यवस्था ताइर--कैफियतेर व्यवस्था ॥ 
'99८०--५८:००७ 
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लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
खवां डद्थाविव्रएा 5वडााए कैंपाएदा अत्वब॑साए ण अतायाडाबतागा वा? 
स्तस्तबी 
१७७ ९०५०९।॥: 


अबा प्ति स० 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दे । 

7?].85९ ॥लापाएओ ॥॥5 9006 9ा 67 एछ९तठिएरट शाह तद्वाट 4850 $ध्वाए८6 
छ८।09, 
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दिनांक उधारकर्ता दिनांक उधारकर्ता 
की संख्या की संख्या 
[2०॥९ 3070४४८। ५ >क 80770ए6 [5 
व थ 0 8 3 अत 
विन मम किरलक मत _ 5 
| 
9! 8&/|५$ 340.58 
(|4/ 


त 
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